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भ्रीवीतरागाय मम: । 


कार्तिक शुक्का १ सं० १९६२ विक्रम । 


[ अंक १. 


ज्ञेत 6 
-» जैनसित्र, (३+- 


जिनस्तु मित्र सवेषामिति शरस््रषु गीयते 
पएतजिनानुबन्धित्वान्नैनमित्रमितीष्यते ॥ १ ॥ 


ओं नमः सिद्धेम्यः । 
कं # 45 
नवीन वषकी बधाई !! 
आशिवादः । 
क्षम सर्वप्रजानां प्रभवतु बलवान्‌ 
घार्मिका भुमिपाल: । 
काले काले च सम्यरवषतु सघवा 
व्यापयों यानु नाशम ॥ 
दु्मिश्य चीरमारी क्षणमपि जगता 
मास्मभूजीवन्शक । 
नननद्र धर्मंचकक प्रभयत॒ सनत 
सर्वेसीख्यप्रदायि । 





अध्वस्तघातिकस्माण: 
कब्लज्ञानभाम्करा, । 

कुबेभ्तु जयत* शान्ति: 
हेपभाथा: जिनंश्वरा ॥ 





शान्तः शाॉंग्त: 


झुभमस्तु !! कल्याणमस्तु । 


आ। शान्त: 





आर ' 





प्रियपाठकमहाशय | 


समाप्त करके नवीन वें चलनेके (डिये प्रम्तत 
ह। महावीर भगवानका २४३१ संवत्‌ पर्ण 
करके दीपमालिकाके महोत्सवपर्वक नवीन 


आज बडे हपका , 
समय है कि, हम अपना छट्ठा वर्ष निर्विन्न: 








' समाजका दीपमालिका परमोत्कृष्ट त्योहार 
' है। उक्त कार्तिक कृष्णा अमावस्याके प्रातःकाल- 


के पर्व ही भगधानका निर्वाण हुआ था | उम्र 


, दिन सम्पर्ण दव और मानवोंने जा दीपोत्सव किया 


था; यह उमीका अनुकरण है। परमकेवलज्ञान 
प्रकाशक क्षुद्र दीपादिकोंके प्रकाशपर्वंक उपासना 
करना यह हम लोगोंकी अन्तर्भक्तिकी कव्पना है। 
२ उस दिन संपण व्यापारियोंके यहां जो लक्ष्मीका 
पूजन होता है, सो वह भी और कुछ नहीं मोक्ष- 


 छक्ष्मीकी उपासना मात्र है | इस प्रकार विविध 


कत्पनायुक्त भगवानक परमपवित्र निर्वाण महो- 
त्मवकी पूर्ण करके हम नवीन वर्पके सम्मुख 
उपस्थित हैकर आप लागोंका हर्षकी बधाई दते 
। साथ ही एक ठसरा आनन्दसमाचार सनाते 
वह यह कि अब जेनमित्र आग अपने 
मापसिकरूपका परिवतन कर पाक्षिकरूपमें आपकी 
सवा किया करेगा । जिस रूपके लिये मित्र कह 
वर्षोसे तड़फ रहा था, इस वर्षमें उस रूपकी 
प्रापति हो जाना मोमाग्यकी बात है। आशा है 
कि; आपको इस रूपपरिवतनसे संतोष होगा, 
ओर इसलिये मित्रके पोषणका भी आप ध्यान 
खसेंगे | आकार जैसा था, वैसा ही रहा, मात्र 
मल्यमें दनेंकी जगह २) रु० किये गये हैं । यदि 


छा ४ ८ 


वषम प्रवेश करते हैं। हमारे व्यापारप्रिय जेन- | इस वर्ष आपलोग कमसे कम एक २ ग्राहक 


र्‌ जैनमित्र | 








नया बनाकर देंवें, तो इसकी आर्थिक दशा | मम जोर हो, तो ग्राहकॉकी कमी नहीं रह सक्ती, 
संतोषप्रद हो जबेगी और फिर इस मित्रको | परंतु उनके इस कथनमें अन्यो5न्याश्रय दोष है। 
आप आकार, प्रकार, लेखन, समालोचनादि वि- | क्योंकि, ग्राहकेंकी संख्या तो तब बंढेगी, जब संपा- 
षयोमें निरन्तर वर्द्धिगत ही देखेंगे । हमने उ- दक योग्य होगा और संपादक योग्य तब होगा जब 
त्साहपृर्वक अपनी प्रतिज्ञाका पालन करके जैन-| कि, ग्राहकसंख्या बड़ैगी । क्योंकि, वर्तमानमें जि- 
मित्रको पाक्षिकरूपमें आपके समक्ष किया है, अब | तने जैनपन्नोंके संपादक हैं, वे सब आनरेरी (अवैत 
इसकी सहायता करना और प्रचार करना आप | निक) हैं। इस लिये उनको अपने आजीविका सं- 
छोगेंका काये है। . इत्यल्म विदद्रेपु | | बंधी कार्यो नितना अवकाश मिलता है, उतने ही 
एक | अवकाइमें ज्यों त्यों संपादकीका कार्य पूरा करना 
विगतवर्ष | | पड़ता है। यदि ग्राहकोंकी संख्या अच्छी हो, तो 
हक आठ | पत्रकी आर्थकदशा सुधर सक्ती है, जिससे कि, 
जैनमिश्रकी आयव्ययकी विज्ञप्तिका परिचय ; सवैतनिक योग्य सहकारी संपादक रखे जा झूक्ते हैं, 
पाठकोंको दि० जैन प्रा० सभा बम्बई्की रिपार्टले। और लेखोंकी दशा भी उचित स्वरूप धारण कर प्त- 
मिलेगा। तथापि इतना कहना उचित समझ जाता | क्ती है। इस आर्थिकदशाके अच्छी न होनेके क्ारणस 
हैं कि, मित्रकी आर्थिकदशा बहुत अच्छी नहीं | ही अमी तक कोई जैनपत्र ऐसा स्वरूप घारण नहीं 
है। सबसे बड़ा भारी खेद उन महाद्वायोंकी तरफसे ' कर सका, जो साहित्य, धर्म, समाज अथवा समा- 
है, जो सालभर तक ग्राहकोंकी लिष्टमें मुशोमित | चारोंकी मृध्मिं वर्णनीय होता । जैनसमाजके 
रहके वर्षके अन्तमें तोतेकी तरह आंखें बदलकर | लिये यह बड़ी छुज्जाकी बात है इस विषयर्म 
बी. पी. लोटा देते हैं | यद्यपि टूसरे मंवादपत्रवाले। विज्षष प्रमाद घनाढद्य महानुभावोंका समझा जाता 
आग्रम मुल्य पाये विना किसीको भी पत्र नहीं भेजते । है, ओर यह एक प्रकारस ठीक भी है । क्योंकि 
हैं, परंत जैनियोमें अभी उस नीतिके अवलंबन क-। एसा नहीं कहा जा सक्ता कि, जैनियोंमें ऊच्छे 
रनेका समय नहीं आया है। अभी हमारे माइयोंके| लेखकोंका सर्वथा अभाव ही है । नहीं, समा- 
चित्तमें उत्त उत्साहका सश्चार नहीं हुआ है, जो: जकी सेवा करने योग्य दो चार अच्छे लेखक 
कि; विछायतेंके थोबी और नाइयेंम विधमान है।' निकल सक्ते हैं, परन्तु उनको योग्य सहायता 
प्रिय महाशयो ] स्मरण रखिये, जब तक आप छो-| ओर उत्साह न मिलनसे वे अन्यान्य जीविकाके 
गेंके दिल्लेँमें जातिधमंके पत्नॉंका आदर नहीं होगा, | प्रपंचोर्म पड़ जाते हैं, और फिर कुछ भी जाति 
तब तक क॒दापि उन्नति नहीं हो सक्ती और जब। सेवा नहीं कर सक्ते । इसलिये हम लोगोंकों चा- 
तक ग्राहकॉकी भरमार नहीं होगी,तब तक पत्रोंकी | हिये कि, पत्नोंकी आर्थिकदशा संधारें, क्येंकि 
उत्तम दशा कदापि नहीं हो सक्ती । हमारे बहुतसे | इसके सुधरने से सब दशायें सुधर जाती हैं । 
भाधयाका यह कथन है कि, यदि सम्पादककी कल- सर्वे गुणा:काअनमाश्रयन्ति ! 


चक्र 


जैनमित्र । रे 


कक सर न 7 अम्ल 
साक्षपत रिपोर्ट दौरा हे दीप की गई। और आतिशबाजी १) रु०से अविक न 


चन्दजी उपदेशक । | चहानेका नियम किया गया। 
(ता. १९-८-०५ ईं० से आगे । ) ता. २३-८-०५ को फिर अहमदाबाद 

मैं ता. १९-८-०९ ६० को शामके वक्त | आया और जिनपुजनके विषय व्याख्यान दिया, 
अहमदाबाद आया और ता. १३-८-०९ को | तो लेगोंकी अष्द्वव्यसे पजनकी रुचि उत्पन्न हुई। 
नोडिंगके विद्यार्थियोंकी परीक्षा धमविषयमें ठी। ये |. ता. २४--८-०५ को रखियाढु आया और 
बालक केवल दशेनस्तोत्र, तथा भक्तामरस्तोत्न | रात्रिकों समा करके धमविषयपर व्याख्यान दिया, 
कंठाग्र सीखते हैं, सो मी केवल एक बालकके सिवाय । तो मंदिरमें नित्य शाञ्र बांचना स्वीकार किया, 
सब अस्पष्ट उच्चारण करते हैं, और घमेविषयसे | और एक समासद प्रा० स० का हुआ | 
तो बिल्कुल अनमित्ञ हैं। यदि इनको घमेशिक्षा । ता. २९५-८-०५ को उनेडिया आया। य- 
साथ २ न मिलती जावेगी, तो उत्तमफलकी आशा | हांके छोग धमंसे विशेष प्रीति रखते हैं। यहां ३ 
होना असंभव हैं। फिर ता. १४--८-०५९ को | सभा दिन दिनको हुईं और संसारी तथा मोक्ष- 
समा हुई, निसमें विषय स्वाध्यायपर ( घंटे मैंने | का सुख, पणवश्यक, अप्रमाद, विषयंमें व्या- 
तथा ! घंटे बाबू शीतरुप्रसादजी लखनीने व्याख्यान | ख्यान दिया, तो पाक्षिक समा करना स्वीकार 
दिया, तो बहुतसे बालकेने खाध्यायका नियम |किया और बहुतसे माइयेंने स्वाध्यायकी प्रतिज्ञा 
लिया। आम स० का हुआ। 

ता. (१६-८-०५९ को कलोल आया | यहां ,._ ता. २८-८-०९ को तलोद आया, रात्रिको 
दे समा की और क्रमसे पंच अणुत्रत, दशन तथा | सभा की। स्वाध्याय विषयपर व्याख्यान दिया तो 
पजनके विषय व्याख्यान दिया | स्वाध्यायसे छाम | रात्रिको मेंदिरमें नित्य शात्र बांचना और 
और समाके नियम बताये, तो मंदिरमें नित्य शाख्र | नेनमित्र मंगाना स्वीकार किया। 
सभा करना तथा मासिक सभा करना स्वीकार | ता. २९-८-०९ ई०को प्रांतिन आया। 
हुआ। दो समासद प्रांतिक सभाके हुए और कोई | रात्रिको सभा की। स्वाध्याय विषयपर व्याख्यान 
२ महाशयोंने स्वाध्यायका भी नियम किया। | दिया, तो छः भाईयोने स्वाप्यायका नियम किया 

ता. १९-८-०%५ को तारंगाजी सिद्धक्षेत्र | आर ३)ह० उपदेशक मेडारमें आये । 
पहुंचा । यहां १२ प्रामके छोग इकट्ठे हुए ये । दो |. ता. ३०-८-०५ को ओरण गया । रा- 
सभा कीं, और ऋमसे हुकानिषेध, संसारका दुःख | त्रिको सम्यग्दर्शनके विषयमें व्याख्यान दिया, 
और उससे छूटनेका उपाय, स्वाध्याय, व्यर्थव्यय | तो १ मास तक मंदिरमें शात्र बांचना और 
पर व्याख्यान दिया, तो जाजमपर हुका पोना बंद | जैनमित्र मंगाना स्वीकार किया। ५) रु, सरस्वती 
किया गया। नवोवास ग्रामके लोगोंने मंंद्रिमं शाख | मंडारके महायतार्थ दिये। 














ता..३१-८-०९ को छाकरोड आया- | नन साहब इस नामका अर्थ करते हैं-“ खेत 


यहां रात्रिकों शाल्सभा की। खाध्यायसे लाभ | सोलानम 
| ग्रामके आसपास सोलानम जातिके पौधोकी उपज 


| अधिक है किन्तु, यह भी स्मरण रखना चाहिये 
| कि 'श्रवण' एक कनोटकी मासका भी नाम है, जो 


बताये, तो मंदिरमें शात्र बांचना और थोडेसे 
छपे शाखत्र मंगाकर रखना खीकार किया। यहां 
ठिखे ग्रंथ नहीं हैं। 

१-९-० ९ को इंडर आया। यहां तीन 
समा की और मैंने तथा पं० खेमचंद्ीने ऋमसे 
संसतारका दु:ख और उससे छूटनेके उपाय वर्णन 
किये। दशलाक्षणी त्रत यहां ही किये ।ता.२,८, १ ४ 
को ऋमसे सभा हुईं थी। यहां दिगम्बरी श्वेताम्बरी 
एक ही जाति होनेसे दोनांमें मानसिक विरोध 
रहता है । यहांके भाई शीघ्र ही इस बातक 
प्रबन्ध करेंगे । ता. १३ को पाठशाला देखी, 
परीक्षाफल अच्छा है, परंतु हाजिरी अच्छी न 
होनेसे संतोषजनक नहीं कहा जा सक्ता है | 
यहांका शात्रमंडारका अब भी बंद है । यहांके 
पंचोंको विचारना चाहिये और अपने २ बालक 
बालिकाओंकी शाला भेजना तथा सरस्वतीमंडारको 
सालमे दो बार खोलकर शा्त्रोकी धपसे सग्वाकर 
वेष्टन लपेट कर रखना और क्रमशः जीर्णोद्धार 
करना चाहिये | शैीषमग्र । 
हीराचन्द नेमिचन्द, 
मन्‍्त्री. उ. भ. शोलापुर । 





कनोटकर्में जेनियोंका निवास। 
( ४ ) 
( बाबू जैनेन्द्रकिशोरद्वारा अनुवादित। ) 
श्रगापट्म्‌ (5७गाएश्‌०३(था ) से तीस 
मील उत्तर एक छोटा ग्राम श्रवणवेलगल 
572५27-0०8०/४ नामक है। डाक्तर बुचा- 


क्योंकि, इस 


(50]9707) 


ग्रीष्प अयनांतके तीस दिन बाद जलाईसे 


! प्रारंग होता है' । दक्षिणमारतमें यह स्थान 
| मैनधरमका केन्द्रस्थठ है । यह स्थान जैन स- 
'न्यामियोंके लिये समर्पण कर दिया गया, जो अपने 


क्षणमड़गुर जीवनको व्यतीत करनेके लिये पघारे 
थे वहां एक मठम्‌ (॥त्ञध्वाए) वो विद्या- 


' लय ( कालिज ) है; यह एक सन्यासीका आ- 
! श्रम है, जो अपनेको कार्कल (२/7॥50) वाले वि 


चालयका खत्वाधिकारी कहते हैं | ग्रामके निकट एक 
मनोहर पोखर बनी हुई है. जिसे श्ृंगापट्टमके एक 


| व्यापारीने प्रदान किया है। ग्रामके पडोसमें दो 
| शिलामयी पहाडियां हैं, एकपर तो मकानके एस 
' पटा हुआ एक जिनमंदिर है, जिसे बसादि (बम्ती) 


]9५8807 कहते हैं, ओर दूसरी पर एक गोमट्टराय- 
की विशाल मूर्ति है, जो पेराणिक जेनसाधु थ। 
इनका हाल पहल भी लिखा जा चुका है। मर्तिकी 
उंचाहई ७० फिट ३ इंच कही जाती है। डाक्तर 
वृचाननने इस मूर्तिका एक चित्र उतरवाया था। 
सर आथर विलेसली 5 ० ४४८॥९४॥९ 
ने असल मूर्ति भी देखी और चित्राम थी देखा था। 


(१ ) धर्म्य नामक एक जैन पंडिससे कर्नल विश्क 


( (-०076) ५५॥॥/ ) साहबको पूर्ण पारिचय था । 


उसी पंडितसे उन्हें मालम हुआ कि,श्रवणकी उपाधि जो 
प्रायः जिनालय तथा साधुओंके प्रति प्रयुक्त होती है 

वह श्रमणका अपप्रंस है और यह जैन समाजका एक 
सेज्ञावाचक दाब्द है। 


जैनमिनत्र | न 





वह कहते हैं कि “चित्रामकी मृर्ति असछी मूर्ति- व वन कम अर लकी अप 
की अपेक्षास बडी ही कुढंगी है।” मय कर 20038 सीकर 
सब ही मूर्तियां पर्णतः नह हैं। केवल पत्थरमें खोदी | एकाकी छोड दें और ४ कर जैर मुझे यहां 
हुईं लताओंकी पत्तियां उनके पग तथा भजाओंमे । सश्रपा करनेके लिये ह है मरणप्यन्त 
कि हो मे के अनठिया जात अलग न गा कतार हर अं: करके दुख 
का बौद्घोंसे आविष्कृत होना प्रमाणित होता है । घामको पथ रे। इ योग हे इक 
क्योंकि बौद्धोंकी मूर्तियां इसी प्रकारकी बनती । मा घ परान्त इनके उत्तराधिकारी 
हैं और वैसी झोग मुर्तेफे बहहंके अनु डेकर छदेश जानेके इच्छुक अवशेष 
३3 एकदम हट देते हैं । जैनी छोग अपना 50322 सकल हे हर 
सी प्रकारका सम्बन्ध बोद्धांफे | 5 )» नहुत दिन 
अपने मुंहसे कभी स्वॉकार नहीं को कर दा मर हा हल 
कि, बुद्ध प्रथम श्रेणके पिद्धोंसे तो कालेकोर्ों दर | गिन रहा - चन्द्रगुस स्वयम अपने रुत्युके दिन 
है। प्त्युत वह द्वितीय श्रेणीका भी देव या साधु जो २ जैन हक हल हुई जागीरे 
नहीं हो सकता है, वरन उसकी आत्मा मिथ्यात्वके | आठ मैप्तरके मन्दिरेंमे रा गई हैं और निनमेंसे 
करण जवन मरणपे मुक्त नहीं हुई है। एक ढूसरी | र्णन कर हिला आग 
पहाड़ी भी है, निसपर पन्द्रह बसादियां हैं ।एक 30 न मैप्तर महाराजके चार 
शून्य शिलापर एक लेख है, जो मेसूरमें आकिा' । क्र हा न प्राचीनसमयम शासन करते थे, 
चीन है | इसका काल ईसासे सौ व ने अत: का नी ६ प्रमाण हैं । उत्तर पश्चिमकी 
मानित होता है | इसकी छिखावट अति प्राचीन बात को का आम 58200 
कनाडी अक्षरोंमें है।इस लेखसे यह ज्ञात होता है सा पे और उत्तर कनेडा उनके राज्या- 
कि, एक भद्रबाहु नामक जैन साधुने द्वादशवर्षीय | उनके श य बह इन राजाओंके ढेख हैं, जो 
दु्भिक्षागमनकी बात पहले ही कह दी और अपने | कोई जग कालके संभाव्य समयका पता देते हैं। 
अनुयायियोंको लेकर दक्षिणकी ओर हट गये। इस । हि द्म्बे ( [तट १४०9॥77 ) वी 
लम्बी यात्रार्मे उन्हें रास्तेमें मग्नग्राम, मानवीशव बंशका 32 कह यह 
सुवर्ण, गऊ और मैंस दीख पड़े थे और के: | बज कक ( गिपाधातेक्षात रि4५० ) 
प्रा १३9(28एव[ए79 नामकी ऊंची शहादी, भी 835 है ० में बनवासीका शासक था, तब 
बा हे जी गो; शिलल जग जोर दे सके से जार मी ली । जला का से 
तथा चीते आदि विहार करते थे । इस शिलाके | १ जागीर दी थी । हूसरा कदम्बाराय स० 
पाप्त पहुंचते ही गोष्टि (संघ) के प्रधान नायकने | कह ह के खो करता था। छोग 
अवधिसे निन आयुदी अति अह्पता नानी कम, वि विन कवर धुत 
«$ ' या. अतः उसका राज्य ईसाके पश्चात्‌ द्वितीय 








६ जैनमित्र । 
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जलन न न ननीनान नमन नमन नव नव कान नमक कम न > “लक थ व ख व खख्ख चच ख श्र ख चिि़िचाय्याचायसयय्यम््स्स5 
शताब्दिके मध्यकालमें होगा। यह कहां जाता करता है | दूसरे राज्य करनेवाले नैनवंशी राष्ट्र 
है कि, मयूरवमाने पांच हजार ब्राह्मणोंकी वस्ती | (९४४०5) और कलाचार्य (९३9८टाभए० ) 
गोदावरीके तटपर आहिक्षेत्र (89७-5॥९७० ) थे, निनका हाल हम लेगोंको बहुत हो थोडा 
से मोल ली थी, और उन्हें हैना (प्रं8) | हि है । ( शेषमप्रे । ) 
उत्तर कनेड़ामें बत्तीस ग्रामोंमें वसा दिया। 22% 
जैनियोंके प्रभावका यह अन्त माना जा सकता है; निरपेक्षके लेखका उत्तर । 
और कदम्बबंशी जैन राजाओंके शासनका समय | (१० प्मालाल बाकलीवालद्वारा लिखित । ) 
ईसाके पश्चात्‌ प्रथम वर्षसे १५० वर्ष तक लिखा | पाठकमहाशय | जैनमित्र अंक १२ में 
जा सकता है। (६) मैसरके उत्तर तालुडागुण्डी | किसी एक निरपेक्ष महाशयने “जनसंप्रदा- 
( व्वापवं॥8 एए्तों ) में एक शिलालेख है, जो | यकी पठनरीति और दिगम्बर जैन 
इसीके सम्बन्धमें कहा जा सकता है। इसमें लिखा | परीक्षारुय ”” का शीर्षक देकर एक लेख लिखा 
है कि, बारह हजार ब्राह्मण जो अहिश्षेत्रसे आये | है, निप्तमें पढाईके क्मकी आलोचना करनेके 
वे बत्तीस वंशोमें विभक्त थे, निन्‍्हें मुकन्ना कदम्बा व्याजसे श्रीयुत पं० गोपालदासजीके साथ २ 
( ४०४७० (9047709 ) झाया था और वे | हमारी भी समालोचना करके हमारे ऊपर वृषा 
स्तनरुद्रपुर ( 50727ए07शए0ा३ ) नमक एक आश्षेप किया गया है। उस्त ही के निरसन कर- 
ग्राममें अवस्थित हो गये थे। दूसरे राज्यवंशी जो | नेके लिये यह लेख लिखा जाता है। पाठकमहा- 
असल जैनी ये, व कोंगानी राजे थे (०78०9 | राय | स्याद्वाद पाठशालाके स्थापन करनेकी 
7२०]०७) जो मैप्तरके निकट वा अन्तर मान्यपुर | चच्े बेशक मेंने या भाई गणेशप्रसा- 
((३॥८ए०५०४:०) और सकनन्‍दपुर (5ा(क्वात3- | दनी वर्णीने कियी थी, परन्तु स्यद्वादपाठशा- 
एप्प») के शासनकत्तों थे। उनके एक ताम्र- | लकी स्थापनाके समय नो कुछ कार्य किया गया 
पत्र लेखका आपिभाव मकरा (७८८7) में कु पढ़ाइके कैम आदिके नियम बनाये गये, वे 
हुआ था, जिसका समय इंसाके पश्चात ४६६ | पा हक हक 4 कक जा 
वंशके | भासदाका सम्मातिस बनाये गये थे, और उन्हीं- 
वर्ष है। इस वंशके एक समकालीन व्यक्ति क की सल्मततें मष्य” कोश पकेच कर 








दम्बा महाराजके भणिनीपुत्र कहे जाते हैं। अ- कक 
बिनीता भदत्ता (8 जापान ग्रत्रतेत/॥) नामक | है जिम आा वि की हम ४38 कि बित स्सटज 

शासनकती कोंगानी महाराजका मंत्री | है. वह महाराज कदम्बा चक्रवर्ती हैं; जिन्होंने तिनेश्र 
पुष्य जो शासनकतो कोंगानी महाराजा मंत्री कदम्बाके १४९ वर्ष पूर्व अथातद्वादश कताबदमे राज्य 
था, वह इसके ( ताम्रपत्र ) द्वारा जैनगुरूकी | किया था। इस वंशक श्राचानता शिलालखोंके अक्ष- 


साक्षी देकर बादानिगु पी (34१व6४४घ)॥९) ॥ हक हंती है जा पूर्व्यहाल कन्नाडा अक्षरोंमें हैं। 
| यह कनाडावा प्राचीनरूप है, जिसका ज्ञान आजकल 


प्रामकी जागीर किसी विशेष जैनमन्द्रिमें अर्पण “ छाठनतासे होता है। 


सैनमिश्र | 
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नेके छिये १५ महाइयेंकी १ प्रबन्धकारिणी | तीसरे-- निससमय स्याह्माद पाठशालामें 
समा भी बनाई गई। स्वोधिकरी मंत्री बाबू देव- | पढाईंका क्रम भरती किया गया था, उस समय 
कुमारजी बनाये गये, और तत्काएन स्वीहत | काशी छीन्‍्सकाडेजकी पढाईंको पसंद करनेवाले 
प्रस्तावोंके अनुसार वार्य प्रारंग किया गया। |महशयोंने मे दो प्रबक हेतु दिखाये थे, इस 
ऐसी अवस्थामें स्याह्मद्पाठशालकी पढ़ाःमें करण भी में उससमय कुछ भी उजर नहीं 
कीन्सकालेजके क्रमकी स्वीकारताके अपराध्का | 7 सका हल एक तो यह था कि, ४ य- 
भागी मैं ही अकेला बनाया गया, सो यह निर- | चषे काशीमे अध्यपवेंका येय नहीं | 
पेक्ष लेखकमहाशयकी बड़ी भारी भूल है। य- यहके अच्छे २ विद्वान्‌ सहसा जेनपाठशाहामे 
द्यपि मैं अपने पूर्व अभिप्रायानुसार जैन प्रन्थोंका | कर जैन्प्रन्थ पढानेंमें हक नहीं 
ही सदासे पक्षपाती हूँ, तथापि पढाईके क्रम नि- | |! दूसरे क्रीनदकालेज सर्व ल्यि 
श्रय करते समय यदि मैं अपना पक्ष लेता, तो | 'णमंटी विधालय है, इसमें जैनी, हिन्द, 
उस समय स्याह्माद पाठशाल्कका मुहूर्त होना ही | शसट्मान सबके पढ़नेका हक है। सो दो तीन 
असाध्य था। 





[ वर्षपर्यन्त दशवीस लड़के परीक्षामें विठानेसे 
| समयपर प्रार्थना करनेसे काडेजकी पढाईम शाक- 
दूसरे--जिस दिन पाठशाल्य स्थापन हुई | ठायनादि जैन व्याकरण व न्यायके ग्रन्थ भरती 
उस समय नतो महासभाके वर्तमान परीक्षाहयका | हो सकते हैं, इस कारण कुछ दिन तक यह ही 
नया क्रम बना था और न बम्बई प्रान्तिकसमाके क्रम गौणतासे जैनग्रन्यस॒हित रखना उचित 
भावी परीक्षाठ्यका क्रम बना था। और न उस | है। इस कारण मैंने इस विषयपर व्शिष जोर 
समय तक किसी परीक्षालय प्रचाहक महाशयकी | नहीं दिया । 
सम्मति या प्रेरणा ही हमारे पास आई कि, जिसका | चौथे--जब स्याद्वाद पाठशालाका मुहूर्त हो 
सहारा पाकर मैं जैनक्रमके भरती करनेकी प्रा- | गया और हमारे समापतिसाहिब अम्बई पहुंचे, 
थना करता, प्रत्युत उस समय महासभा और ' तो उस समय श्रीयुत ५० गोपालदासजी अपने 
बम्बई प्रान्तिकसभाके दोनों विद्यालयेंम अन्यम- | नये परीक्षालय स्थापन करनेकी चचो कर रहे थे, 
तके न्याय व्याकरण पढ़ाये जाते थे। ऐम्ती अब- | उन्हेंने सबसे पहिछे स्याद्गादपाठशालाका ही अपना 


स्थामें स्याद्वादपाठशालाके प्रबंधक्ताओने दोनों 
विद्यालयोंका अनुकरण करके काशीके कालेजकी 
पढाईका क्रम रखना अपनी बहु स्म्मतिसे अत्या- 
वश्यकीय समझ लिया, तो इसमें कौनसा अन्याय 
हो गया? और इसमे मेरे अकेलेका कौनसा अप- 
राध हुआ, जो मुझपर मिथ्याकराक्ष किये गये ? 


लक्ष्य बनाकर अपने बनाये क्रमका जारी करनेके 
लिये एक लेख जैनमिन्नमं प्रकाशित किया था। 
उस लेखके उत्तर तत्काल ही मैंने एक लेख 
बनाकर जेनगजटमें छपनेकी भेज दिया था, 
परन्तु खेद है कि, किसी कारणसे नैनगजर्टम 
म्थान न पाकर वापिस आ गया। यदि वह लेग्व 


ज्नमित्र | 


छप जाता, तो आन निरपेक्ष महाशयकी जैन- | आज्ञा नहीं दी, और न वह प्रस्तावस्तमामें ही पेश 
मित्रके छह काल्मि काछे करनेकी तककीफ |किया, तो फिर जैनग्रन्थोंकी पढ़ाईका क्रम तो 
नहीं उठानी पड़ती। क्योंकि, उस लेखमें मी मैंने | स्वीकार करेंगे ही क्यों ? ऐसा समझकर न तो 
अपने पर्व अभिप्रायानुसार जैनम्रंथोंके ऋमका ' इस विषयका प्रस्ताव किया और न जेनमित्रके 
पक्ष मेंडनकर उपर्युक्तादि अनेक कारण काशीकी | रेखका उत्तर ही फिरसे जैनमिन्रमें छपनेको भेजा । 
पढाईके जारी करनेमें दिये थे। ' बल्कि, परीक्षाल्यके मंत्री बाबू उमरावासैहजीको 
तत्पश्चात्‌ जब उमरावातिहजी और समापति : भी मेने उनके पत्रके उत्तरमें लिख भेजा र्क, 
सेठ माणिकचंदजी आदिके जैनपढाईके बाबत स्याद्वादपाठशालकी पढ़ाईके बदलनेका अधि- 
प्रेरणापत्र मेरे पास आये, तो मैंने सब जबाब : करें मंत्री पाठशाल्मको है, सो आप उनसे ही 
देनेके लिये पाठशालाके सवाधिकार प्राप्त मंत्री / “+यवहार वरें, मेरी इच्छा इस विषयर्म कुछ 
बाब देवकुमारनीको भेज दिये । उनका उत्तर | हीं चलती । 
उन्हेंने दिया व नहीं, सो में नही कह सकता। ,. दूसरे बाबू देवकुमारजी भी इस प्रस्तावकी क- 


रथ 








किन्तु, कुछ दिन वाद मैंने उक्त मंत्रीसाहबके- 
पास पाठशालासम्बन्धी कई प्रस्ताव सभासे पास 
करनेके लिये भेजे थे, उनमें एक प्रस्ताव यह 
था कि “ स्थाद्गाद पाठशालाकी प्रथम कक्षार्म एक 
वेशीधर नामका जो विद्यार्थी है, उसकी बाद्नि- 
स्वति न्यायके ग्रन्थ पढ़नेलायक है, सो इसको 
प्रथम परक्षाके पश्चात्‌ स्यायकी मध्यमार्मे पढ़ाने- 
की आवश्यकता है| परन्तु प्रथमामें व्याकरण 
रूघुकीमुददा ही है, सो बहुत थोड़ा है। यदि इसके 
पश्चात्‌ सिद्धान्तके/मुदी पढ़ाई जायगी, तो ३ वर्ष 
उसीमें व्यतीत हो जावेंगे। इसलिये इसका अभीसे 
न्यायका विद्यार्थी बनानेकेलिय छघुकोमुदी छु- 
टाकर उसकी जगह शाकठायन व्याकरण पढ़ानेकी 
आज्ञा दें, तो इसका व्याकरण भी अच्छा रहेगा 
और दो वर्षके बाद न्यायमें अच्छा चल निकलेगा। 
परन्तु बाबुसाहिबने भेरी यह अज सर्वया अस्वी- 
कार कर दी | तब मेंने विचार क्रिया कि, जब 
एक ही विद्यार्थीकी एक ही जैनग्रन्थ पद्ानेकी 


| मेट्टीम पेश करके क्या करेंगे ? क्योंकि, इस समय 
! पढाईके दो क्रम पेश हैं। एक बम्बईसभाका 
| और एक महासभाका | अब स्याद्वादपाठशा- 
! छाकी कमेटीमें यह प्रस्ताव पेशा किया जायगा, तो 
! समासदगण किसका पाप्त करेंगे! क्योंकि, कमे- 
| टीके सभामद्गण दोंनों ही दलके श्रीमान्‌ धी- 
; मान्‌ बनाये गये हैं । एक क्रमको पाप्त करनेसे 
दूसरे ऋमक् पक्षवालोंको स्‍्याद्टाद पाठशालाके 
; विरुद्ध खड़ा करके विरोध बढ़ाना कौनसी बुद्धि- 
: मानीका काम हैः दोनों ऋमनेताओंसे प्रार्थना 
' है कि. पहिले आप दोनों महाशय परस्पर एक 
| मत मिलाकर दानों ऋमोंको सुधारकर सबकी स- 
: म्मतिस एक ही क्रम बनावें ओर साथ २ परी- 
' क्षाठयकरी व्यवस्था भी जैसी बाबू बच्च॒लाढ्नीके 
_उपमंत्रित्वमें थी, उससे कुछ चढबढ़कर बनानेका 
! प्रबन्ध करें, तब दूसरी पाठशाल्‍्ओंकी अपनी आ 
' ज्ञानुसतार चलानेकी कोशिश करें। अन्यथा स्याद्वाद 
' पाठशाढ्के ऊपर अथवा उसके सम्बन्धसे मुझ 


जेनमित्र । 


९, 











पत्परोंसे बांधा गया बेचारा समुद्र” की कहाव- 
तको चरितार्थ करना है । 


नननन-33++ 3++>लक«»०«»ज>ममाके, 


सम्पादकीय नोट-न्‍लेखकन  छेखमें 
यह बात स्वयं स्व्रीकार की है कि, “ स्याद्वाद पाठ- 
शालाकी पढाईमें काशीकालेजके ऋम स्वीकारताके 
अपराधका भागी में ही अकेला बनाया गया, सो 
यह निरपेक्ष लखकमहाशयकी बडी भारी भूल 
है ” परन्तु इसमें निरपेक्षकी बिलकृछ भूछ नहीं 
धाखती | क्योंकि, प्रथम ते। निरपेक्षके लेखमें ऐसा 
कोई नियमवाचक शब्द ही नहीं है. निससे यह 
सिद्ध होवे कि. इस अपराधके अपराधी केव्रल पं ० 
पन्नाछाल ही हैं ओर अगर कोई एसा लिखता 
भी कि, इसके अपराधी कवर पं. पन्नालाढ ही हैं, ते 
भी कुछ उसकी मल नहीं कही जा सक्ती । क्योंकि, 
इस पाठशालके बीजभूत मठकारण सृत्रथार 
आप ही ६। इस पाठशालके निमित्तम जिन २ 
लेन बालकोीके चित्त क्वीम्मकाल्जके ऋरमकी 
अन्य धरमसम्बन्धी पुस्तकें अभ्यात्त करनेसे नो 
मिथ्यात्वका अइकुर जड़ पकड़ैगा, उसके धन्यवा 
दकी पात्रता आपको ही होगी । मिथ्याल्ववद्धेक 
शार्तेका अम्यास करनेकी अपेक्षा वियासे वंचित 
रहना ही श्रेष्ठ हे। किसी नीतिकारने कहा भी 
ठीक है;:-- 


यर॑ मौन कार्य न च बचनमुक्त यदन्॒तम्‌। 
बरं क्लैब्य पुसां न च परकलत्राभिगमनम्‌ ॥ 
धरं प्राणत्यागों न च पिशुनवाक्येष्वमिरुचिः 
यरं भिक्षाशित्व न व परवनास्वादनसुखम! 


अकेलेपर आक्रमण करना “रावणंने सीताको हरी | वर शूल्या शाला नच खल बरो दुष्दद्ृषभो। 


' घर॑ वेइया पत्नी न पुनरविनीता कुलघधूः ॥ 
' बरं वासो5रण्ये न पुनरविवेकाधिपणुरे ॥ 

: बर॑ प्राणत्यागो न पुनरधमोनामुपगमः ॥ 

फिर आपके लिखनेका सारांश यह है कि, 
|“ उस समय बम्बई और महासमभाके विद्याल- 
' यमें भी अन्यमतक ग्रन्थ पढाये जाते थे, और 
| कोई परीक्षाठ॒यका क्रम॑ तय्यार नथा, तथा 
। किसीने हमसे प्रेरणा भी नहीं की थी, फिर जो 
| समाने अन्य मतके ग्रन्थ पढ़ना स्वीकार किया 
[तो क्‍या अन्याय किया?” ऐसा छलिखना 
: आपका श्रममुलक है । क्योंकि, महासभा और 
: बम्बईके विद्याल्योंमें प्रथम तो अन्यमतके शाल्रोंकी 
: प्रधानता ही नहीं थी, कोई एकाघ ग्रन्थ गौणता- 
: रूप पढ़ाया जाता था, तथा बम्बइंविद्याल्यमे 
, हमारे मुरैना चले आनेक कारण एकाघ विद्या- 
, थींके हटसे कोई एक अन्यमतका ग्रन्थ रख दिया 
। गया था। सो भी अब छह माम हुए निकाल दिया 
' गया है | इसपरसे कुछ विद्यार्थी रुष्ट होकर विद्या- 
छय भी छोड गये. परन्तु उसकी भी कुछ परवाह 
' नहीं की गईं। सिवाय इसके जब आप अपन ले- 
 खानुस्तार सदासे जैनग्रन्थेंके ही पक्षपाती हैं, फिर 
| आपका यह छिखना कि “अमुक ऐसा कार्य करता 
: है, तो हमारे करनमें क्‍या अन्याय है" कदापि 
' न्यायसड्गत नहीं हो सक्ता। यदि कोई मनुष्य 
' वेश्यासंसग करे, तो क्‍या उसकी देखादेखी 
[आपका भी उक्त कार्य करना अन्याय नहीं 
(होगा ! क्‍या किसी सज्जन पुरुषकी उचित 
| प्रेरणाके अभावमें किमी अनुचित कार्यका कर्ता 
अन्यायका भागी नहीं होगा? फिर आपके छिख- 
नेका अभिप्राय यह है कि, “ उक्त क्रममें मरे 


१७ 





६-4 ४-न «मल पक... फट सयन्‍यमकरनर कप कककाक ७२७ ५९3५० “मनका 33० ४कब० ००० >े ९ ८बनने 2 2८. रन बमनन्‍न+ं-«सन मनन». “+ पलक मय नम+ जनक टर४3 ० 


सहमत होनेके दो कारण हैं, एक तो काशीके |लिखी हुई पक्तियोंको ध्यान देकर अवलोकन 
विद्वान्‌ भेनग्रन्थ नहीं पढ़ावेंगे। दूसरे जब हमारे |कीनिये, तो सब हाल रोशन हों नायगा। 
विद्यार्थी काशीकी परीक्षा देंगें, तो काशीकी परी- ' बम्बई प्रान्तिक्समा तथा महासभाके ऋममे यद्यीप 
क्षाके मे नेनग्रन्य भरती करानेका मौका मि- | कुछ अन्तर है, तथापि दोनों ही सभावाहेंने नेन- 


लेगा” सो ये दोनों कारण भी युक्तिशुन्य हैं। क्यों- 
कि, वहांकी श्वेतांबर जेन पाठशाल्में काशीके ही वि- 
द्वान्‌ जैनग्रन्थ पढ़ते हैं। तथा प्रथम कारण ख्बाधित 
भी है। क्योंकि, आपने अपने क्रममे जा गोणता- 
रूप जैनशास््र रकखे हैं, उनको भी तो वे ही काशीके 
अध्यापक पढ़ावेंगें, तथा दूसरे कारणमें तो आपने 
अपनी सारी बुद्धि खर्च कर डाली है । क्योंकि, 
“जैनशाल्र पढ़ाना अन्यमतके शास्र नहीं पढ़ाना"” 
इसके तो आप पक्षपाती ही हैं, इससे स्वयं सिद्ध है 
कि, जैनशात्र पढ़ाना उचित है, अन्यमतके शात्त्र 
पढ़ाना अनुचित ह । ऐसी अवसम्थामं आपके टसरे 
कारणका यही अभिप्राय हो सरक्तां है कि, “एक 
समृह अनुचित कार्य कर रहा है, तो जो उस सम- 
हमें मिलकर हम भी अनुनित काये करने लग जावे 
तो अनुचित कार्य करनेवारलेम॑ उचित कार्य भरती 
करानेका मोका मिलेगा” क्यों? कहिये कृपानाथ ! 
हुआ कि, नहीं यही अभिप्राय/ धन्य है आपकी 
विचारशीढताकी । 


महासभाकी तरफसे छपा है; तो ऐसी अवस्थामें 


हम कौनसे ऋमकी पसंद करें ? जिनके ऋमको 


पसंद न करेंगे, वे ही अप्रसन्न और विरुद्ध होवेंगे। 
इसकारण काशीकी परीक्षाका क्रम रकखा,” यह 


| शाब्नोंकी पद्चना स्वीकार किया है। इन दो- 
' नेमेसे आप चाहे जिस क्रमको ज्वीकार कर ठेते। 
इसमें नाराजी और विरोधकी कोई बात नहीं थी। 
! यदि इनमेंसे कोई भी आपको पसंद नहीं था, तो 
' जैनशा्त्रोंका तीसरा क्रम गढ़ लेते, 
' कोई हे नहीं था। चाहे रत्नकरण्डश्रावकाचार 
; पढ़ो, चाहे पुरुषार्थसिद्धयुपाय । दोनों ही अन्धोंके 
। पढ़नेत्रालोंक्ों दयामय श्रावकाचारका बोध होगा। 
|, परन्तु अन्यमतके शास्तरोंके पढ़ानसे तो कोरी बु- 


उसमें 


5 न ७.५ हर चर 

द्विके बालकोंके हदयमे सा£कतृत्व और अश्वमे- 
धादिक यज्ञोंकी वासना जड़ पकड़ेगी । उसके उ- 
त्तर दातृलका भार किसपर होगा ? इसके मिवराय 


! लेखकर्जीके लेखम कोई भी ऐसी बात नहीं रही है, 
, कि, जिमके वास्ते लखनीको तकलीफ दी जाय। 
' आशा है कि, अब झेखकरमहाशय समझ जा- 
, बैंगे । यदि फिर भी कुछ लिखनेका साहस हो, 
: तो कुछ चिन्ता नहीं है, वह ठूसरा लेख भी 
_ नोटसहित छाप दिया जायगा। अल विस्तरेण । 
फिर आपके डिखनेका सारांश यह है कि, | 
४ एक क्रम बम्बई समभाकी तरफसे छपा है, दूसरा | 


जला 


विट्ठी पत्री । 





प्रेरित पन्नों क्रे हम उत्तरदाता नहीं हैं । 





हमने एक पत्र बात देवकुमारजी रहीस आ- 
राको प्रेरितकर प्रार्थना की थी कि, सम्मेद सिख- 


लिखना भी आपकी बुद्धिमत्ताका अच्छा परिचय | रजीकी नीचली तेरापंथी कोठीका प्रबन्ध ठीक 
देता है। कृपानाथ | आप कृपाकरके जरा नीचे | नहीं है । ओर महासभाके कायम होनेसे चित्तमें 





यह ख्याल था कि, अब प्रबन्ध ठीक हो जायगा 
परन्तु बहुत दिन व्यतीत हो ग०े, अब तक भी 
कोई उन्तित प्रबन्ध न हुआ | प्रबन्ध न हानेसे 
एप्ता विष्तित होता है कि, या तो नीचली कोटी 
महासभाके अश्किरके बाहर है, अथवा उस 
को्ीके प्रतधकर्ता महाइ.येंसे डर्टी है। वर्तमान 
तक जो हमारी क्‍या छः. रप्यांक) माल जाता 
रहा सो तो गया. परन्तु *ज भी उस्का उचित 
प्रन्‍न्ध किया जाय तो ऊच्छा हो। जेग्भत्रमें 
सम्मेदशिसरजीके यात्रियोंका हाल छिखा देग्दकर 
उनके नाम भी बतलाये थे, तथा तकलीफ भी 
बतलाई गई थी। ऐसे उत्तम स्थानमें द्ाद्रका रहना 
अच्छा नहीं है। एक समय जबलछपर तथा 
इलाका पंचानन एसा विचार किया कि, अपनी 
तरफका एक गुमाइता र्थकर बताया जावे कि, 
सिर्फ परव र जातिका रुपया कितना एकत्र होता 
हैं । परंतु महाममास डरकर उक्त कार्य रोक दिया 
गया । अब आप जमा छिखें वैसा किया जावे। 
हमांर बाबमाहिबने मजेदार उत्तर दिया कि तुम 


जैनमभित्र | ११ 





अब हम श्रीमान्‌ श्रेिप्वर्य माणिकचंद पाना- 
चंदजीसे प्रार्थना करते हैं, जिन्होंनें इस तीथेको 
दर्शन करने लायक कर दिया है | अगर उक्त 
सेठनी साहिब इतना प्रयत्न न करते, ता संदेवके 
डिय महान्‌ तीथक्षत्रक दर्शनोंस वंचित रहते | आ- 
पने सकड़ा घमकार्य किये हैं, जिनकी कीर्तिकों 
हम अपन मुंहस नहीं कह सकते हैं। आपही- 
की बदौलत उपरैद्ली कोठीका मुकदमा फतह 
हुआ । श्री कार्शर्जकां स्थाद्वाद पाठशाल्र आप- 
हीक कर्कमलोंस स्थापित हुई है। अब जिस प्र- 
वार से कार्य आपने किय हैं, वैसे ही यह 
कार्य भी आपके विना नहीं हो सक्ता । और आप 
तीथक्षेत्रकमे्टके भी महामंत्री हैं। आपके 
इस प्रबन्धके हा जानके कारण जो द्रव्य एकत्र 
हंगा, वह अच्छे कार्यम ही खर्च होगा; तथा जो 
भाई सम्मदसिखरज|पर जाकर रुपया देनेको 
हिचकते होंगे, व घड़ाधड़ देन लगंग। आशा है 
कि, श्रीमान्‌ सेठ माणिकचंद पानाचेदजी इस 
प्रा्थनाकी अस्वीकार नहीं करेंगे । 

आपका कृपाकांक्षी--- 


कुछ भी प्रवन्ध करो,महासभाकी बहुत कार्य सुखलालमल ठेकेदार, 
है । अतः वह यह कार्य नहीं कर सकती । जबलपुर, सी. पी. 
पराक्षा फल । 
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के ज सृूचना--! जो विदार्थी अनुत्तीण ( नापास ) हैं, उनके नाम नहीं लिखे गये । २ विना 
ई गणित, कोष, व्याकरणमें उत्तीर्ण भी अनुत्तीण ( नापास ) हैं। ३ कवर द्रव्यसड्यहमें 
भी पराक्षा देनेवाले नियम विरुद्ध हैं। ४ पचास नम्बरसे अन्यून नम्बर जिन्होंने प्राप्त किये हैं 
उनमेसे तीन ही प्रत्येक विषय पारितोषकके पात्र हैं। 

श्रीमन्‍्तः-प्योरेलालजी, रघुनाथदासनी, सीतल्प्रसादनी, नेमीसाहनी, श्रॉलालनी, यमुनाद- 
त्तनी, जवाहिरेठालजी, गंणेशीलालनी, मनीरामनी, जोखीरामनी, वंशीघरजी विद्वांसः अह- 
माप च्‌ पराक्षका संनाता: | 

स्माद्ठादप्रभावकानुचर -गौरीलाल, देइली- 





विविध प्रसंग । ल्मे था, परन्तु अब महाराष्ट्र , गुजरात, पंजाब, 

जैनफिलोसफी नामक एक लेख इस आं- दा सक्तेगॉ् कर है शक प रे हे 

न्‍ ह हम सबल $ परी श्स 

के प्रारंभ किया जाता है । ५ सकी इश्सस्पा परन्न उत्तम कार्यमं जी जानसे सहायता पहुं- 

जैनमित्रसे पृथक्‌ लगाई गई है, _झसल्ये कि ज्वे । देशकी उन्नति तब ही होगी, जब हम 

पाठक आई कक पा  अनरोघसे अपना व्यापार बढावेंगे, और व्यापार तमी बंढेगा 
पुस्तक निकाद क 5 जब हम खदेशी वस्तुओंका व्यवहार 

उन्नतिशीपक लेखके स्थानमें यह खतंत्र लेख संखेंगे । व्यापारप्रिय जेन जातिको इस कर्म 

अवतीणे हुआ है, आशा है कि तत्ततज्ञानके प्रेमी | अन्य जातियोंकी अपेक्षा विशेष प्रयत्नशील 


सज्जन इससे संतोष छाम  केंगे । लेखका क्रम- |होना चाहिये, क्योंकि यह सब आन्दोलन उनके 
बननेके लिये गत ११ वें अंकका कुछ विषय व्यापरके लिये ही है। 

पुनः उद्धत हुआ है, पाठकगण श्रममें न पढ़ें। | “८८ 

| जैनमित्रका दफ्तर मोरेनासे उठकर शोला- 
'पुरमें आ गया है। अतएव चिट्ठीपश्नी पर हमारा 


गला हू प्रार र की ३ 
सुशीला-उपन्यास भी इसी अत ठिकाना मोरेना के स्थानमें शोलापुर छिखना चा- 
है। प्रत्यक अंकमें ४ पृष्ठ दिय जावेंगे । जिन्हें 


पुस्तक प्थक्‌ बनाना हो; वे सम्पूर्ण अंक संभा-| बन 
लके रकखें । महात्मा हर्षकीर्तिके विषयमें गतवर्षके 
[आठवें अंकमें एक लेख निकला था, उसमें आपकी 
जिलासागरमें 'देवरी' एक प्रप्तिद्ध कस्वा *देतेसी पोलें खोली गई थी। अब उक्त महा- 
है । वहांके शहरके मन्दिरके चार सौ पांच सौ सोने उन्हें छुपानेके लिये एक चिट्ठी पाकर 
रुपये दो एक महात्माओंकी कृपासे यत्र तत्र उ' अपने भोले भक्तों को हक है। उसमें 
लप्म रहे ये । हर्षका विषय है कि वहांके माल- रे टेखको झूठा सिद्ध करने कोशि- 
गजार “लाला भवानीप्रसादजी, आनरेरी मजिष्टेट”, श गई है; परन्तु खेद है कि, आप उसमें के 
की कोशिशसे उक्त रुपया वसूछ हो गये । कार्य नहीं हुए हैं। बुद्धिमान उस चिह्ीसे ही 
एक घनिक महाशयने रुपया देनेसे इंकार किया, “को स्पष्टतया जान सक्ता है। हमारे एक 
इसलिये जातिके मुखियाओंने उनसे खानपानका, मित्रने उक्त चिट्ठी हमारे पास देखनेका भेजी है। 
सम्बन्ध तेडनेका लेख लिखा है। धनिकके लिये। जैनमहासभाके वार्षिक अधिवेशनका समय 
लज्जाकी बात है | जातिके मुखियाओंने अच्छा 'बहुत निकट आगया है । परन्तु उसके नेताओमें 
काम किया है । अभीतक कोई ऐसी स्फूर्ति नहीं दिखती, निससे 
भाबी अधि० की उत्तमताका अनुमान जा सके। 
स्वदेश-वस्तु-प्रचारका आन्दोलन देश |सहारणपुरवाले भाई भी कानोंमें तैछ डाले हुए 
भरमें जोर पकड रहा है। अभी वह केवल बंगा- नैंठ दिखते हैं । 

















अीपरसा त्मनेनमः 
एक बार बांचके विश्वास कौजिये [ सचाईकी परीक्षा कीजिये ![ 
पाठक महाशयो ! 
सम्पूर्ण सदग॒हस्थोंको बिनयपूर्वक सूचना दी जातो है कि, हमारे यद्वांसे प्रत्येक प्रकारकी छोटी बडी 
भड़ियां तथा टाइमपौस घंडिेयां बहुत सस्ते भावसे बेची जाती है. अतएब जिन महाशयोंको आवश्यकता 
होवे, उन्हें कृपापूवंक इमारे यहांसे मंगा लेना चाहिये! 

। यहां बम्बईके अनेक जैनीभाइयोंका घडीसम्बन्धी काम हमारी दृकानसे कराया जाता है और उक्त 
भाइयोंके उत्तेजन तथा आम्रहसे दी यह इश्तह्ाार जैनभिन्नमें छपाया जाता है। जिसमें विदेशी भाइयोंको भी 
विश्वासपूर्वक कारय करानेका अवसर मिल सके । 

हमारे यहांसे किसी भी प्रकारकी घडियां मंगाई जाती हैं,तो हम उनको बराबर जांचके और टाइम मिलाके 

+ भेजते हैं, जिससे कि पीछेसे आाहकोंको किसी भी प्रकारकी अडचन न पडे । इसके सिवाय हम परदेद्शका 

| रिपेरिंग ( र८ए०7777£ ) काम भी बडी फुर्तीके साथ करके भेजते हैं । 

े आजकलके समयमें सूचीपन्न (प्राइस लिष्ट) छपाके प्रपंच पूर्वक धंधा करनेका रिवाज बहुत बढ़ गया 

मं है, परन्तु सारा ऐसा मतलब नहीं है। जिन भाइयोंको घडियोंकी आवश्यकता हो, उन्हें भाव मंगानेका परि 

| भ्रम करना चाहिये । आपको विक्षेष कष्ट न द्वोवे, इसलिये थोढीसी साधारण प्रसिद्ध घढियोंकी कौमत नौखे- 





ध्षिष्रम रासकोप घड़ियां--- ॥ रेलवे रेग्युलेटर घडियाँ-- 


नंबर १ ) ग्यारटी वर्ष १ .' नंबर १ २॥॥।) स्थारंटी वर्ष १ 
रे हो %ऋ कह है 0 अहओ 
। है॥) » » १ डे रे॥ ) » #» 
छ ्डं डे ) 8). 32 ३ क्र ड़ ) | 9 ३ 
१ हि ४) । न १» के ४ ) 2 30 ब्‌ 
क्र ६ हि ) 32. >7 रे #) ९ पु ) १२ 7 २ 
शेड जे ६ ) 39.. १3 डरे गे जे जि ) ड्ठ हे २ 
छः 5 ५) +» #9 ४ 99 ८ ६) 39४ ४४ है 
3१ 5 ढ़ ! | मर जा ) ब्र्ड हक हैँ 

22 ० ु 9 » 9) १० <ढ ) 95 9) ४ 

क्र १) ० ) 93 धर ११ ॥ १० ) 99 १) ५ 


असली रासकोप--१ २॥।)--१ ३)--१ ३ ")--१५---१ ८ )-- १४) 
हमारा पता - एम. एम, राइईटर पन्‍्ड कम्पनी, 
सराफ बज्ञार-- अस्वई. 
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प्रकाशक और सम्पादक--गोपालदास बरैया । 
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नियमावली। |! एक बार अवश्य पढिये। 


१ इस पत्रका अग्रिम वार्षिकमल्य सर्वत्र १ गत अंकसे जेनमित्र पाक्तिक कर दिया 





डांकन्ययस॒हित केवल २) दो रुपया है। [गया है। अब यह अपनी द्रतगतिसे एक माह- 
२ दिगम्बरजैन प्रा० स० बम्पईके मम्बरोंको:में दो बार आपकी संवार्म उपास्थित हुआ करेगा। 


यह पत्र भेट््वरूप दिया जाता है । (और नानाप्रकारके घर्मोपदेश सुनाकर हर्षित कि 

३ प्राप्त लेखोंम व्याकरणसम्बन्धी संशोधन नं करेगा। आपको चाहिये कि, इसके बढेमें 
करने तथा समालोचना करने और छापने न एके रे नया ग्राहक बनाकर भेजें और इसके 
छापने तथा वापिस छोटने न छौटनेका सम्पा-. उप्माहकों बढातें। एक ग्राहकका बनाना आपके 
दकको अविकार हे । 'डिये कुछ भी कठिन बात नहीं है, परन्तु उस 

४ विज्ञापनकी पाई इसप्रकार ढी जाती है। ९ ही प्राहकसे इसकी बहुत लाम हो 

३ वारतक ») पंक्ति।. 'मक्ता है। आशा है कि, इम छोटीसी प्रार्थनापर 
६ ५ » :2)॥ पंक्ति।. आप अवश्य ही ध्यान देंगे, और इसके पढ़ते ई 
१३२ ,, ,, >) पंक्ति क्र्सी भाईका नाम हमागेपास लिखकर भज देंगे, 
और विज्ञापनकी बंटवाई इसप्रकार--- ' रे जे का 
३ मास तककी ३)रू.। । २ हक कक न १|) रा 
20. के दर - 2 शो पाश्षिकर्म बढकर र ) दो रुपया किया गया है। 
! तेठ तककी ८) र.। ," जिरीय मात्तिक्क ग्राहक थे, उन सबक पास 

६ विज्ञापन छृपनाई व बंट्वाइका रुपया' हम अवगत 8 गा व त 
पेश दिया आता 7) हा, वे वापिस करके सचना दे दवें। अन्यथा 

धर मर .... सत्र ग्राहक समझे जातेंगे । 

६ इस पत्रमें वे ही विज्ञापन छपेंगे व बेटे ३ नये प्रबन्धके कारण एक दी अंक समय 
जो अरछील और राज्यनियमक्रे विरुद्ध न पर नहीं निकल सकेंगे । पाठकगण इसके लिये 
हा है क्षमा करें । 

७ विशेष नियम जाननके लिय मेनजरस 
पछना चाहिये और पत्नात्तरेलिय जबाबी काई 
अथवा टिकट आना चाहिये । 


यह अंक प्राहकेकि अनिरिक्त अन्य 
अनेक महाशरयाकी सेवामं भी नमनकी तोर 
पर भजा जाता है। 'िन महाशयोंको ग्राहक 
८ चिट्ठी पत्री व मनीआर्डर बगेरह इस हंने की इच्छा हो, वे कृपा करके एक कार्ड 
पतेसे भेजना चाहिये | .हवारा सचना दें द्वें । अन्यथा दूसरा अंक उनके 
गोपालदास बेरेया---. पास नहीं भेजा जावेगा । 
संपादक जनमित्र-- शोलापुर । ' मेनेजर । 





श्रीवीतरागाय नम: । 


घर्ष ७. ] मागेशाषे कृष्णा १ सं॑० १९६२ विक्रम | [ अ्षक २. 


-<» जैनसित्र, ४+- 


जिनस्तु मित्र सर्वेषामाति शास्त्रषु गीयते 
एतज्जिनालुबन्धित्वाज्ननमित्रमितीष्यते ॥ १ ॥ 





विविध प्रसंग । | आजकल हमारे और हमारे समाजके मुखि- 
॥ याओंके उत्सहेंमें बडी विलक्षणता आ गई है । 
के नेलकी टय . | ग्यारह महीनेकी गहरी नींद लेनेके पश्चात्‌ जब 
दिमम्बरके बडे दिनोंकी छुद्दीमें ता० २५ से | (क महिना मात्र अवशेष है, तब हमको चिन्ता 
२९ तक सहारणपुरम जैन यंगमेनस्‌ एसो- | हुईं है क्रि, महासभाका अधिवेशन होना है ! 
सियेशन और भारतवषीय दि० जै० महास- | सके पहिले ऐसा जान पड़ता था कि, मैनि- 
भाके जस्से होंगे । सुनते ह, सहारणपुरके स- योंको अब कुछ करना ही नहीं है, कृतकृत्य 
जानेंने ख़ब तयारियां की हूं । | हो चुके हैं। परन्तु अब इस महीनेंगें सब तेजी 
५ नजर आ रही है। हमांर वाछा और बाब॒लेग 
, विशेष हरपेकी 8 यह है ५ उस है महासभा और एसोसियेशनके छटफार्मपर खड़े 
जम गगवार भा बक जिन होम बल होकर बतढांबेंगे कि, उन्नातिका रमर्णयसुधा- 
अंक लाहोर जानेवाली ) हा तीसरे द- | घावित-समद हमारे निकट हीं रहरा रहा है। 
का किराया आधा कर दिया है, और ओ.आर. है 50५४ 
रेलवे गो पा ने सब हल गान तह हब हाय 
दरमेंके दिये ब्योद़ा महू देनेसे जाने आनेका | “न के जावेगा, और हम सब अवनतिके 
श् जन भास्योकों | घोर अंबकृपमें पड़के सब मल जावेंगे | 
टिकट कर दिया है। मिन भाइयोंको इस जाति- ७ छ 
धमहितैत्वी समारंभमें सम्मिलित होनकी इच्छा हो, | प्यारे भाइयो | उत्साह इसको नहीं कहते हैं। 
उन्हें चाहिये कि, महास्रभाके सेक्रेटरी महाशयसे | इस चार दिनकी लेक्चरबार्जाप्ते कुछ नहीं 
सर्टिफिकिट मंगा छेवें । स्टेशनमाष्टको उक्त | होता है। उन्नतिकी इच्छा करनेवार्लोका अहो- 
सर्टिफिकिट दिखलानेसे आने जानेक टिकट मिल [रात्रि परिश्रम करना पड़ता है। ख्र्वत्याग क- 
सकेंगे। रना पड़ता है और करना पड़ता है बंडे बडे 
लेकर ! विश्लोंका साम्हना । इस छिये यदि कुछ करना 














१४ 








जैनमित्र। 





चाहते हो, तो सच्चे उत्साहको काममें छाओ। | उप्तका नाम भी नहीं सन पडता । क्‍या हमारे 
मोलिक चापल्य, बाहिरी चाकचक्य और निरी | समाजसे यह प्रारंभशरताका छांछन दर नहीं 


यशोमिलापाको छोड दो । 


हमारे समानमें समासंचालनादि कार्य कर- ! , 
लिये उपदेशकलोग जितना प्रयत्न कर मक्ते 


नेवाक्ोंकी बहुत न्यूनता है; इस लिये अनेक 
लेगोंके सिरपर इच्छा न रहते भी कार्योंका 
बोपधा डाला जाता है | किसीको सभापति 
किसीको मन्त्री और किसीको उपनमंत्रीकी 


मारा पहिना दी जाती है| इसका फल यह ' _ अप सेल व 

5 हर अप जकाका आ तक ह- 
होता है कि, वे लोग कुछ भी नहीं करते और : 7" अडिकके आज्ञान जहा तक ह 
' मको अनुभव है, ऐसे ही स्थानोंमें दोरा कग्ते 


हैं, जो प्रप्िद्ध हैं, तथा जहां रेलवे आ- 


व्षके अन्तमें जब उनसे पूछा जाता है कि, 


क्या काम किया, तो दांत दिखा दते हैं। ऐसा ' 


करनेस न केवल कार्यकी हानि होती है, वरंच 
लोगामें असंतोष, निरुत्साहता, और अनादर 


हार्दिक उत्साह, ज्ेह और महात्वाकांक्षामे कार्यको 
करना चाहें, तथा निनमें कार्य करनकी अच्छी 
योग्यता हो, उन्हें ही कार्य सोंपना चाहिय । 
अन्यथा “मारपीट करके सती ” बनाने कुछ 
छाभ नहीं है। अनिच्छापर्बक किया हुआ कार्य 
कदापि अच्छा नहीं होता । 





कुछ दिन पहिले जैन इतिहास मुमाइ्ने 
हमको आशा दी थी कि, जैनियोंका ऐतिहासिक 
अंधकार अब शाघ्र ही दूर हो जावेगा ओर हम 
अपने पर्वपुरुषाओंका इतिहास जाननेको समय 
हो जावेंगे। परन्तु अब उस आशापर प्राय 
पानी सा फिरता जाता है। सुसाइटी एक पुस्तक 
नबाकर ही कृतकृत्य हो बैठी है। अब वर्षेसे 


| हो सक्ता ?। 





समाजमें प्रत्येक प्रकारकी उन्नति करनेके 


हैं, उतना दूमरोंसे नहीं हो सक्ता । परन्तु खेद 
है कि, इस ओर छोगोंका ध्यान बहुत थोडा है। 


, १३॥ लाख जनियोंको उपदेश दनेके लिये 


इन गिने दी तीन ही उपदेशक हैं! ओर जो 


दिका सुभीता है। इस नीतिमे मुख्य स्थानेंक रह- 
नवाले ता नित्य २ आनेके कारण उपदेशकोंसे 


 तेंग हट रेल 
बुद्धिकी वृद्धि होती है। इसहिये जो महाशय | आ जाते हैं, और ग्रामबासी तथा टेक 
' दृग्वर्ती स्थानवाले भाई उनके लिये तरसते रहते 


। हैं। अतः उपदेशकमंडास्क्रे मंत्रियोंको चाहिये 


कि, सबपर एक्सी कृपा किया करें| 


सागरजिलेमें देवरी कस्वेंके निकट श्री- 


: बीनाजी नामक अतिशयक्षत्र है। वहांपर 


बहुत प्राचीन मंदिर ओर प्रतिमा हैं । उक्त स्था- 


: नम प्रति अगहन अथवा पोपमें बडा भारी 


मेला छगता है; और दो तीन हजार जेनीमाहइ- 
योका समह एकत्र होता है। गतवष देवरीके 
अनेक भाधयोकी प्रेरणासे हमने नोट किया था 
कि, उक्त मंलपर महासभाका अपना उपदेशक 
भेजना चाहिय; परन्तु खेद है कि, किसी भी 
उपदशकमहाशयन तत्रस्थ तृवित लोगोंकी 


' प्यास नहीं बुझाई । इस वर्ष फिर भी वहांके 


जैनमित्र। 





5१५ 








भाइयेंने उपदेशक बढानेकी प्रार्थना की है। 
क्या उपदेशकमंडारक मंत्री अबकी बार भी 
कृपा नहीं करेंगे ! 


चीनके बादशाह जिस खेतकी चाह पीते हैं, 
उसकी रक्षा बड़ी दाद्धतापर्वक की जाती है। 
कोई जानवर खेतमें प्रवेश करके चाहकी अपवित्र 
न कर डाले, इस लिये खेतके आसपास एक 
बहुत ऊंची दीवार उठाई गई है । जा मजदूर 
उस खेतकी चाहकी पत्तियां चनते हें, उनके 
मख्त हम रहता है कि, कभी मांस मछली अ 


थवा अन्य अभक्ष्य पदाव न खार्वे | नित्य तीन- 
वार स्नान करें और हार्थोमें स्वच्छ हाथपोश / 


पहिनके आवें । इस वैमवसम्पन्न नरनाथका ख्याल 


है कि, अभक्ष्य पदार्थोका सवन ही नहीं किन्तु स्पश ' 


भी रोगका कारण है। 





तीनमी वर्षक पहिले इस देशमें कैसे अमन 
चैन था | प्रजा केसे सुखसे रहती थी, उसका 
अन्दाजा इसीस हो मक्ता है कि, अकबस्के 
समयमें गेहूँ पीने पांच आना मन, चने सवा 
तीन आना मन, बढ़ियां चावड २।) मन, दूअरे 
चावल १) मन, घधीव २॥>) मन और 
सफेद शक्कर ३०) मन विकती थी | वह मन 
अंग्रेजी तौलके हिसाबसे २६ शेर १० छटाकका 
: होता था। परन्तु अब उसी देशमे उक्त पदार्थोकी 
दर इतनी बढ़ गई है कि, छक्षावषि झोगोंकों 
घी दथ तो दर रहा, चने भी सतरेरेस शामतक 
भरपेट नहीं मिलते | प्रतिषष अकाल पड़ते है 
निनके कारण चारों और हाहाकार सुनाई 
पड़ता है। 





अंग्रेज सरकारके राज्यमें हमको सब प्रकारका 


सुख है, परन्तु यह बड़ी भारी विपति है कि, 
लोग दिन पर दिन द्रिद्र होते जाते हैं। इसका 
| कारण यह है कि, हम लोगोंको इंग्लेंड, जमनी 
| आप्रिया आदिके व्यापारी चारों ओरसे लूट रहे 
।हैं। हमारे देशमें जो अन्न पैदा होता है, उसका 
| विदेशी लोग कपडा, कांचका सामान, आदि 
क्षणस्थायी चीजोंके बदलेमें ले जाकर आनन्द करते 
| हैं, और हम मूखों मरते हैं। विदेशी चीजोंकी 
| चमक दमकके मारे हमारे देशकी कारीगरीका 
। नाश हो गया, काव्यावधि द्रव्य दूसरी विछाय- 
' तोमें चछा गया, और हम बिलकुछ कंगाल 


| हो गय। 
| 


का सननर ल>म>«न 


'  देशकी ऐसी शोचनीय अवस्थाको दूर कर- 
। नेका एक मात्र उपाय यह है कि, हम छोग 
| अपन देशकी बनी हुई चीजोंकोी बतावमें लावें 
| और विदंशी चीजोंका लेना छोड देंवें । आजकल 
देशभरमं और विशेषकर बंगालमें इस बातका 
। घार आन्दोलन हा रहा है। एक तो विदेशी चीजें जैसे 
| दवाई, शक्कर आदि अत्यन्त अभक्ष्य और अबुड्ध हैं 
इस लिये जेनीमात्रको उनसे परहेज करना ही 
चाहिये । दसरे जितनी विदेशी चीजे हैं, वे सब 
हिंसाकारक हैं । क्योंकि उनके प्रचारसे हमारे दे 
शके कारीगर जुलहे इत्यादि शिल्पजीवी लोग 
भर्खों मरते हैं । अथात्‌ देशके ये लाखों जीव 
जा विना अन्नके मर जाते हैं, उनकी मारनेवाली 
| ये ही विदेशी चीज हैँ | सो यदि हम लोग देशी 
| चीजोंका व्यवहार करने छगेंगे, तो इन 
गरीबोंकी भरपेट खानेको मिलने लगेगा, जो 
एक परम अहारदानके तुल्य होगा । इसलिये 


१६ ज्नमित्र । 








जैनियोंका यह परमकरत्तव्य हे कि, स्वदेशी । चनुर्थकाठमें स्थापित हुईं, वह चतुर्थ कहलाई, 
वस्तुओंके प्रचारजन्य ध्मकार्यमें सहायता पहुं-| और जो पंचमकालमें हुई, वह पंचम । अस्तु, इस 
चावे | | विषयमें यदि कोई महाराष्ट्ररलन लेख लिखनेका 

बम्बईके अधिकांश महाजनोंकी ट्रकानोंमें | की पल प्रगट हो सक्ती है। 
प्रायः चमड़ेके पुंढवांल वही खाते रजिष्टर आदि |. गत कार्तिक सुदी १९ रविवारकोी बम्बईमें 
रखे जाते हैं।इन महाजनेमिं हमारे जेनीभाई भी शा. | शेठ हीराचन्द गुमानजी जैन बोर्डिंग स्कूलका 
मिल हैं। कुछ दिन हुए पी. छुट्टनल्ाल प्यारेलाल जे. | वार्षिक समारंभ हुआ था। खर्गीय शेठ प्रेमचन्द 
नकंपर्नीके आन्‍्दोडन और उद्योगसे सैंकडों दूकानें- | परेतींदजीकी मातेश्रीकी ओरसे प्रतिवर्ष उक्त 
पर चमड़ेके स्थानमें कपड़ेके वहीखाते रकखे जाने। (तथ्चेक्नो यह उत्सव हुआ करता है। अबकी वार 
लगे हैं । परन्तु बड़े खेदकी बात है, कि प्रति | विशेष आनंद यह हुआ कि, अजमेर निवासी 
छित जैनियोंकी दो तीन दृकानेंपरसे अब भी , शेट नेमीचन्दजी तथा इंदौरके रेठ हुकमरचंद 
चर्मयक्त वहीखातेंका मुंह काव्य नहीं हुआ है। | कत्याणमढजी इस समारंभमें सम्मिलित हुए थे। 


बा लिखनेसे रे है 2 पक जैनियाके पी मल, के ७५ 
ठिखनेसे छज़ा आती है कि, ये हकानें जैनियोके | शो नेमीचंदजीने समामें चार दानपर व्याब्यान 





० छा ओ | ८5 र् ५ को ७. ८ | कप 
शिरोमषण परम शुद्धान्नायैयोंकी हैं ! ! दिया था। और इंदारके शेठजीने सभापतिका 
आमन ग्रहण किया था । पूजन भजनादि कार्योमे 


महाराष्ट्र और कर्णाटकमें चतुर्थ और पेचम | 
महाग्टू औ को, ५ , | बड़ा आनंद रहा। 
नामक दो जैन जातियोंकी बस्ती बहुलतासे है।। 


० के ञअ «ही अपक्षा पड हनी 
न रा, । बंबईकी छोकलसभाके आधिवेशन भी अब 
और विचारयुक्त देखा जाता है। चतृर्यजेनी । नियमानुसार होने लगे हैं। गत कार्तिक सदी 
हि पु गा रे | ० ७७७७४ | प्छ 4 4 5 
के हे हि कल १६ को उक्त समामें भाई नाधूराम प्रेमीने स्वदे- 
थोड़े सती ५3३७ पा 4 | शर्मवापर अच्छा व्याख्यान दिया था। और शेठ 

घट पाभ्य ऊ 
हक और विवाहादि कार्य करानेवाे उ .थ | रामचंद नाथाजीन॑ सभापतिका आसन सुशोभित 
जिन्हें एक प्रकारमे आचार्य समझना चाहिये, | किया था 
पंचमेंमं ही होते हैं। इन सब बातोंस जाना 
जाता है कि, इन दोनों जातियोंके नाम गुण- 

स्थानोंकी अपेक्षात रक्‍्खे गय हैं। पंचम गण- 5 
ग बर्ती अती . हैं, और पह | पुत्र राजा ज्ञानचन्दजी प्रिन्स आफ वल्सकी भारत_ 

श्र व पतच्रम अ कु छू 9 छह 
ली पा के  ज | यात्रामें निरन्तर साथ रहेंगे । जैनियोंके सौभा- 
गणस्थानवर्ती अब्नती श्रावक चतर्थ हैं। परन्त श 
5 सं .) . ढइौ> | ग्यवी बात है! 
चतुर्थ जातिके अनेक वृद्धपुरुषोंस जातिक नाम- 


करणके विषयमें एसा सना है कि, जो जाति | 





स्वर्गीय राजा दीनदयालजी फांेग्राफरके सु- 


जैनमित्र। १७ 





नल न्‍-त-न+कक लत ++ल च+ "५. + +-ज+त बिल नि भऊप+भा 5 


कक स। विद्वानोंकी अवहेलना सहन नहीं हुई ओर यह 
समालोचकका साह बम लत 
जैनगजसके ४२वें अंकमे पुरुषार्थसिद्ध्यु- | कक जा ठीक हो, तो अपनी 
पायकी समालोचना की गई है। समालोचक आ- |» है 
राके बाब जैनेन्द्रकिशोरजी हैं । आप हिन्दीके पुरुषार्थसिद्ध्युपायमें प्रोषधोपवासकी विधि 


४८952 ४०7२0-२_- 


अच्छे लेखक हैं । और इधर कुछ दिनोंसे जैन- | कहते हुए आचाये भगवनने कहा है कि- 

समाजके पत्रोंमें भी आपके ढेख निकलन ढलगे प्रातः >त्थाय ततः 

हैं, निससे हमारे पाठकगण उन्हें जैनघर्मके भी का तात्कालिकं क्रियाकल्पम्‌। 
७ ञ् अ नवतंयद्यरथाक्त 

अच्छे लेखक समझने लगे हैँ । यही कारण है जिनदूजों आपके व्िओ 


कि, आपने एक धर्मग्रन्थकी समालोचना करनेका 
चर ३ ही. 
साहस किया है । इस साहसमें यदि आप दो 
बा सफाईकी बातें लिखकर और दो चार /( ततः ) तहुपरान्त ( प्रातः ) प्रभात ही 
ै | ५ - [( प्रोत्थाय ) उठकर ( तात्कालिकं ) प्रातः स- 


आषासम्बन्धी अशुद्धियां बताकर पार हो जाते, ते | आयी मयंक) कियासमहेकी कला) 
5 + की 4 ३ ५ ५ 4 
अच्छा होता । परन्तु आपकी महत्वाकांक्षा बहत | __.. प्रा ०8 
८ के चक्र आपका ( प्राशके: ) प्राशुक अथात्‌ भीवरहित 
हम ३ + (द्रव्य: ) द्रब्येंसे ( ययोक्त ) आर्पिगनन्थोंगे जि- 
आपे धर्मग्रन्थमें सिद्धान्तके विरुद्ध बातें दिखढा- | हे जिनपजां 
गे मत हो गे पते > मैं | प्रिकार कही है, उस प्रकारसे ( जिनपजां ) 
+ तत ह्‌ गय ५ वषम-साहसका पर के ३ (९ हे ।%१ 
अन्ड/नही पके किसी मै जिनेश्वर देवकी पूजाको ( निर्तयेत्‌ ) करे ।” और 
! नहीं समझता । क्योंकि किसी भी का- सके ऑन्देपर अंक देकर “सह पक दे 
िच मे ञअ धिकार रे (्‌ ४८७४ ४५ बड़ प 4 ५ ५ | 
यमे अनधिकार चचा करना नीतिसे विरुद्ध हे। | £ _ ... भ हक 
आपने भापानवादक श्रीनाथर मग्रेमीक आदि गायाभी टिप्परणमें छाया और अर्सहित दो 
आह व मा है| फन्‍तु खेद है कि, तोभी समाछोचकने 
भल बतलाई है। और उनसे भल हाना संभव भी बवको अंग व वरोडित करत सी 
थी, परन्तु यह नहीं देखा कि, उन्होंने भमिका जज कं हेया, और पवि 
लिया है मंपिकाम उप दिला: हजा' है । और नये मतका झगडा समझ लिया, ओर पवित्र 
ला अत: री कप आज लक ! अर्थ करनेकं। अच्छा समझा | इस पतवित्रत/के च- 
कि, “मैंने भाषाकार पं० दौलतराम, पं ० भृ- | 
धरमिश्र, पं ० टोड्रमल आदिके अभिप्रायोंके | १ अनेक प्राचीन तथा नवीन प्रतियोंमं यद्यपि 'प्रा- 
अतिरिक्त कुछ भी नहीं कहा है । सब टीका- | शक' शब्दम शकार ही लिखा हुआ मिलता है, परन्तु 
ओंको नवीन ढंगसे एकत्र किया है।” इससे पं० | +भर्यमें यह शब्द “ आराहुक' है। आर्रवकों आ- 
्ध ५ ८. अ अब लिखनेक समान छाग प्रासुदको भी प्राशुक लि- 
द।लतराम, पं० टोडरमलजी आदिके बताये हुए | न ले है। 
भाषानुवादकी आपने आलोचना की हनन कि नाथू- | मनोक्त शब्द व्याकरण अझद्ध है। क्योकि 
रामके अनुवादकी । यही कारण है कि; मग्े | शब्द मनस है, न कि मन। 


टीकाकारने इसका अर्थ इस प्रकार किया है-- 





श्८ 





करमें पडकर आपने भाषाकरकी ख़ब ऑंधी सीधी 
सुनाई हैं और अनेक प्रश्न करके अपना सिद्धान्त 
इस प्रकार लिखा है कि, “शालानुस्तार ुद्ध- 
द्रव्यसे पुजा करो ।” 

परन्तु यथारथम जो अर्थ भाषाकारने किया 
है, वही सर्वेमान्य और उत्तम है। शाख्म श्रा- 
वर्केंको सच्त्ति और अधित्त दोनों प्रकारके द्र- 
न्येंसि पुनन करनेकी विधि है। परन्तु प्रोषधोष 
बासके लिये आचार विशेष विधान करते हैं कि 
उस दिन समस्त सावध आरंभोंका त्यागी श्रावक 
प्रासुक द्रव्यसे ही यथोक्त पजन करे। यथो 
क्तका अर्थ भाषाकारने जो लिखा है, वही ठीक 
है कि, स्थापना, सन्निधीकरण, विसर्जनादि 
सम्पूर्ण अंगों सहित पूजन जैसी ऋषियोंने कही 
है, प्रासुक द्वव्यसे करे | 


समालोचक महाशयका पिट्धान्त यदि थोडे ' 


समयके लिये मान भी लिया जावे, तो उसमे 
यह प्रश्न होता है कि, जब 'शाख्रानुसार' शब्द 
दे दिया है, तत्र॒ शुद्ध द्र॒व्यंक कहनेकी क्‍या 


होगी, वह शुद्ध द्वव्यसे ही होगी। इसब्ये 
प्रासुक द्रव्यंक कहनेसे यही सिद्ध होता है कि 
पूजन अप्रासक द्वव्यसे भी होती है। निसका 
अर्थ आप अपवित्र प्मझते हैं, और जा कि 
सर्वेया असंभव है। 


समालोचक महाशयने भाषाकारसे प्रासकका 


अथे जीवरहित करनेके अपराधमें कोषका प्रमाण 
मांगा है परन्तु खेद है कि, आपने अपने नि 





पवित्र किसी कोषसे सिद्ध नहीं होगा, परन्तु 
जीवरहित सिद्ध करनेके लिये किसी भी कोषकी 
| आवश्यकता नहीं होगी। जैनीका बच्चा भी यदि 
| उसको धर्मौचरणका कुछ संस्कार होगा, तो यही 
| अथ करेगा। “प्रगता असबवो यस्मात्स:” इस- 
| प्रकार बहुत्ीहि समासमें “ दोषाद्विभाषा” 
| मत्रस कपू प्रत्ययः विकल्पसे होकर कपू पक्षमें 
प्रासक शब्दकी ।भैद्धि है। इस प्रकार यह शब्द- 
व्यूत्पत्तिगम्य है और आचारशाखस्रोमें नगह २ 
जीवरहित अर्थमेंदरो प्रयुक्त होता हे । 
पाठकगण | थोडासा विचार करें कि, 
(यदि कोई पुरुष गंगाका शुद्ध निर्मेलजल 
' छन्नेसे छानकर लावे, तो क्या आप उसे प्रासुक 
कहेंगे ः और क्या उस जलका मुनिजन ग्रहण 
' कर लेंगे ? कभी नहीं। प्रामुक उप्लीको कहेंगे, 
जो उप्ण किया हुआ होगा, अथवा लवंगादि 
' तीक्षण पदार्थेस्न अचित किया होगा । काविवर 


! द्यानतरायजीन॑ पूजनमें कहा है--“ उज्ज्वल 


ध ' गेगाजल ज्ञुति अतिशीतल प्रासुक निर्मल 
भावश्यकता थी! क्योंकि जो शाख्रानसार पूजन ' 


गुन गायो ”। यदि प्रासकका पविन्न अथ 
होता, तो इसपाठमें शुत्रि शब्द पुनः देनेकी क्या 
| आवश्यकता थी ? आंर गोमटइसारकी टीकाकी 
: ४ सुक्के पक्के तत्त ” आदि गाथा भी क्‍या 
' प्रासकका अर्थ जीवरहित सिद्ध करनेके लिये 
[अलम नहीं है? क्योंके सूखे हुए, पकाये हुए 
तपाये हुए द्रव्य प्म्पण ही जीवरहित होते 
हैं। उनमें पवित्रतासे कोई सम्बन्ध नहीं है। 
और जो पदार्थ भक्ष्य उपादेय तथा पवित्र हैं, 


तान्‍्त विरुद्ध अथकी पुष्टिमं भी कोपकी आ- : उन्हींमें प्रासककी करुपना है, नके अन्य अ- 


बश्यकता नहीं समझी हे! प्रासकका अर्थ 


भक्ष्य पदाथामं | 





इसके अतिरिक्त प्रासुक तथा उप्णनलकी चुटकले । 

भथोदा जगह २ कही गई है कि, अम॒ुक समयके (१) 

पश्चात्‌ प्रासकत जल अप्रासुक हो जाता है । यदि मिलन मिहोगिय आए मय को 
बहांपर अश्रामुकका अर्थ अपविन्न करें, तो समा- नहीं देते ? मे 
लोचकको बतलाना चाहिये कि, समयान्तरम उ- के 
सम अपवित्रता कहांसे आ घुसेगी ! किन्तु प्रासुक- 
जल कालान्तरमें जीवयुक्त अथीत्‌ अप्रासुक हो 
जाता है। इसलिये यही अर्थ उपादेय ओर संभव 


ग्राहक--झल्य किस चीजका £ 
मेनेजर--जैनमित्रका | 

ग्राहक--ऐं ! क्या कहा जैनइज्ुका ! 
मेनेजर--शत्रु नहीं मित्र | 


है। 
स् नब मल्य 
ओर मुनियोंके लिये प्रासुक आहारपानकी | मत ह 32220 कक 
विधि है। यदि वहां भी प्रासुकका अर्थ पवित्र को 
मान लिया जविगा, तो फिर मुनियोंके लिये ताजे | हिये नकल 
हेरे फलदिकेंके आहारमें कुछ हानि नहीं होगी। [.. पक शहत पाठक है. 


निकलते हैं ! 

पाठक--मल्यादिके लिये तथा चन्दाबगोे 
गनेके लिये जो विज्ञापन छपते हैं, उनको छोडके 
बाकी सत्र छूख अच्छे रहते हैं ! 

(३) 

प्रक्ष--अखबारोंसे आप क्‍्यें चिढते हैं। 

उत्तर--इस लिये कि, उनके द्वारा देश- 

समाज ओर मनुष्योंकी भलाई होती है । 

प्रश्न-तो क्या आप ऐसा होनेमें कुछ 
हानि समझते हैं ! 

उत्तर--नहीं ! परन्तु हमलोगोंके गोरख 
धन्धोंकी पो्ें भी खोली जाती हैं |! 


तब फिर समारोचकका इस प्रकार मानना, नये 
मतका झगड़ा खड़ा करना कहलावेगा कि, भाषा- | 
नुवादकका जीवरहित अचित्त मानना । 

दूमरी समाछोचना अर्जिकाओंको अन्त सलेख- 
नामें वल्॒त्याग करनेके विपयमें हैं, परन्तु अब | 
उसकी आलोचना करनेकी आवश्यकता नहीं रही 
है। क्योंकि बाबू शीतलप्रसादजीने उसीके ! 
नीचे सागारधमोमृतका प्रमाण देके आलो 
चकके नेत्र खोल दिये हैं । बाबू शीतलप्रसादजीने 
उक्त प्रमाण अच्छे मोकेपर दिया है, यदि उसमें 
समाधान नहीं होगा, तो ग्रन्थान्तरोंसे भी प्रमाण | 
दिये ना सक्ते हैं । प॑ं० भूधरमिश्रजीने अपनी | 








टीकामे इस बातको स्पष्ट शब्दोंमें लिखा है। (४) 
इत्यल्म्‌ विश्षेषु । प्रश्ष--शालसभामें आपसे लोग बहुत छेद 
लालाराम विद्यार्थी । | छाड किया करते हैं! हर 
संस्कृत जैनविद्यालय बम्बई. |. उतर: ! यों ही पंडिताई छोंकनेके लिय 


दो चार महात्मा आ बैठते हैं । 





२० जैनमित्र । 








प्रक्ष-पर आप तो किसीके प्रश्नका उत्तर ' मुख्यद्वार मान लिया है, और किन्‍्हें द्रव्यला- 
भी नहीं देंते। और चौदह प्रकारके श्रोताओंके | मके अतिरिक्त धमंके हानिलाभसे कुछ प्रयो- 
लक्षणकरके उन्हें कुतर्की ओर हिद्रान्चेपी बना , जनही नहीं है | 
डालते हैं। ये क्‍यों ! | प्रथम और द्वितीय समृहके प्रयत्नसे जो ग्रन्थ 

उत्तर-और कहूं कया £ वे प्रश्न ही ऐसे : मुद्रित होते हैं, वे प्रायः सावधानता पूर्वक होते हैं । 
मगजपश्चीके करते हैं। कि उनसे छुट्टी पानेका | परन्तु तीसरे समृहकेलिये “प्रथ तो गुरवेल (गिलोय) 
इसके अतिरिक्ति और कोई उपाय ही नहीं है। ; और फिर चढी नीमपर ” वाली कहावत चरितार्थ 
| होती है। क्योंकि स्वार्थपरायणता और परम- 





ग्रन्थ 0 ! ४ 
वद्ञाकन । | मखखता तो उक्त महात्माओँमें विद्यमान है ही । 
2९ 6.4 ०५६७ २७००० | रही लोगोंकी निनदा और आलाचनाकी भीति, सो 
भूमिका । । इससे भी निरंकुश हो रहे हें । क्योंकि वे घमे- 


हमारे देशमे मुद्रणकलाका प्रसार दिन पर | ्न्थामें क्या २ अंधेर मचा रहे हैं, इसको क- 
दिन बढ़ रहा है । नाना धर्मों तवा नाना विष-  हनेवाला और सुननेवाल्य कोई मी नहीं है । 
योंके रक्षावषि अन्य मद्रित हो चुके हैं ओर हो कुछ वर्ष पहिले ग्रन्थमुद्रणके विषय दोनों 
रहे हैं । तथा च औरोंकी देखादेसी अनेक महा- ! पक्षोंकी ओरस बड़े २ विवाद उपस्थित होते थे 
त्माओंकी कृपसे हमारे परम पूजनीय जेनग्रन्थ । जिनके कारण आपसी मैमनस्य बढनेसे सभा पाठ- 
भी प्रेसोंकी हवा खाने लगे हैं । “जेनग्रन्थ : शालादि उन्नतिके कार्योमें हानि होती थी । अत- 
छपना चाहिये या नहीं” इस जटिल प्रश्नकी .एवं अनेक विचारानोने “ सभाओंमें तथा जैन 
मीमांसा करनेकी आज हमारी इच्छा नहीं है | , समाचारपन्नामें इस विषयको संवैथा नहीं उठाना ” 
परन्तु जब यह कार्य चल पड़ा है और एक प्र- | ऐसा निश्चय कर लिया | इसका फल एक प्रका- 
कारसे दुनिवार हो गया है, तब्र इस विषयमें एक | रसे अच्छा ही हुआ कि, वह विरोधकी आग 
आवश्यकीय विचार करनेकी इच्छा हुई है। | जहां तहां शान्त हो गई । परन्तु उससे एक 

जैनप्रन्थोंके मुद्रणपक्षम धनवान, बुद्धिमान, | बड़ी भारी हानि भी हुईं कि, उक्त ख्वार्थी मे 
निधेन, मरते ओर परममर्ख सब प्रकारके मनप्य | मंडलने जैनग्रन्थोमें छपाते समय बडे २ अनर्थ 
हैं। इनमेंसे णक्क समह ऐसे धर्मात्माओंका है, जो | कर डाले और किसीने कुछ भी नहीं कहा। 
केवल मिनवाणीकरा प्रसार करनेकी इच्छासे नि: । हम नहीं चाहते कि, जैनियोंमें मद्रणविष- 
स्वार्य उधोग करते हैं, दसरा समह ऐस महा [ यका विवाद पुनः उपस्थित किया नावे, अथवा 

याका हू, जो धर्ग्रभावनाक अतिरिक्त अपनी | सभा सुप्ताइव्यिंमें इसकी चरचा चलाकर विधि- 
मीजिका भी इससे करते हैं, और तीसरा समह ऐसे | निषेध किया जावे परन्तु पत्रसम्पादकोंका कर्त 
महात्माओंका है, जिन्होंने इसे अपनी जीविकाका |व्य है कि, ऐसे अनर्थ करनेवाछोंकों स्पष्ट श- 
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ब्दोमें समालोचना करके रोके | अतएव इच्छा न । कारण लोग तत्त्वार्थमत्रकोी नहीं बांच सक्ते हैं 


रहते भी आज 'ग्रन्थावढोकन, शीर्षकके नीचे इस | इस लिये वे इसें पढें, समझें और जब साधारण 
विषयका प्रारंग करना पडा है। आशा है |अथ समझ लेंवें, तब बड़ी यीकाओंको पढ़ें |” 


पाठकगण इससे अप्रसन्न न होंगे । हम नहीं कह सक्ते कि लोग इससे क्‍या समझ 

(१) हेंगे ? तथा सदासुखदासनी और संघी पन्ना- 

अस्यन्तनिशितधांर लछालजीकी छोटी थैकाओंके होते हुए भी इससे 
दुरासदं जिनवरस्य नयचक्रे | | विशेष लाभ क्या उठानेंगे । 


खण्डयति धार्यमाणं 
सूधोन झटिति दुर्विदग्धानाम ॥ अब यह देखना है कि, टीका कैसी सुन्दर वा 


( भगवदमतचन्द्रसूरि:। ) | असुन्दर बनी है। परन्तु इसके पहले हमको 
तच्चार्थसत्रवचनिका | | अन्थकर्ताकी विद्वत्ताका भी अनुमान कर छेना 
सबसे प्रथम उक्त अन्य हमारे अवलोकनम | चाहिये। क्योंकि वह ग्रन्थके जन्मदाता है। क- 
आया है। और यही जैनियोंका मख्य दर्शन- | तोके परिचयसे प्रन्‍्थका गौरव शीघ्र ही अभि 
ग्रन्थ है। जैनधर्मका सम्प्ण रहस्य इसी ग्रन्थमें | व्यक्त हो जाता है। 
है। विस्तारमें तो यह इतना छोटा ग्रन्थ है हे वचनिका तत्त्वार्थमृत्र मूल संस्क्रतप्रन्थकी 
कि, चतुर लेखक एक कार्डमात्रमें इसके दशों ' धैका है | तब लोग स्वयं समझ ढछेंगे कि, इस- 
अध्याय लिख मक्ता है, परन्तु अ्थंगांभीयमें इ- का करता संस्क्ृतका जाननेवाला अवश्य ही होगा। 
तना बड़ा है कि, स्वार्थसिद्धि, राजवार्तिक, : ग्रन्थके टाइटिलपर आपने लिख भी दिया है कि 
जोकवार्तिक और गन्धहस्तिमहाभाप्य सरीखे : “ मंशी नाथरामल्मेचने बालबाद़े. जेनी भाई: 
लक्षावधि--श्ोकयक्त टीकाग्रन्थोंके होनेपर भी वह ! योंके पढनाथे ( ? ) संक्षेपसे मल सुन्नोका अर्थ 
टीकाओंकी अपेक्षा रखता है। उसी तत्त्वाथ महा- और कुछ २ आवश्यक तिलक रचकर........ 
गे यह त्त्वार्थम्त्रवचनिका है |ओर इसके ' इत्यादि।” परन्तु प्यारे पाठको | हमको बड़े क- 
/ केंटनीके मुंशी नाथूरामजी बुक- | ष्के साथ कहना पडता है कि, आप संस्कृतका 
सेलर। भाषामें पं० सदासुखजी, पं» जय- | अक्षर भी नहीं जानते हैं। और एक दशैन 
0 बज संघी २० कल ग्रन्थके यम बनकर “ कपडे न हत्ते 
बना हैं, और उनमेंसे एक दो | बीचमें सोवेंगे ” वाली कहावत चरिताथे कर- 
उप भी चुकी हैं, तो भी मेशीनीको जैनी भा- | नेकी चले हैं। आपने दशनग्रन्थोंकी टीका क- 
इयेंके उपकारके लिये इस वचनिकाके रचनेका | रना बच्चोंका सेल अथवा कमी तुर्रेका बितंडा 
बा पडा, यह दुःखकी बात है । समझके हट मात्रके साथ जो बड़ा भारी अप- 
भमिकामें मुंशीनी इस ग्रन्थंके रचनेका का- | कार किया है, हम नहीं कह सक्ते कि, तज्जनित 
रण बतलाते हैं कि, “ संस्क्ृत विद्याके अमावके | पापका फल आपको क्‍या भोगना पड़ेगा । 
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यदि आपकी वचनिकाकी आलोचना पर्णदया |. ३ “ ऋजुबविपुलमतिमनःपर्ययः ” का 
की जावे, तो एक बडा भारी पोथा बन सक्ता | अर्थ हुआ है-“ ऋणुमति थोडा विपुल मति 
है। क्योंकि प्रायः प्रत्येक मृत्रका अथे सर्वेथा | बहुत ”। इसमें ऋजुका अर्थ थोडा किस कोषमें- 
विरुद्ध लिखा गया है। मल मृत्नोंके अभिप्रायसे से देखके किया गया है, सो हम नहीं कह 
आपकी वचनिका कोसों दूर है। कहीं २ आपने | सक्ते । इस अनथेका कुछ ठिकाना है ! 
मल सत्रकारके समान ही शब्दोंका लाधव किया | ४ ४ सदसतोरविशेषायद्च्छोपलब्धे- 
है, निसका अ4 सविस्तर कहनेके लिये कदा- | रुन्मत्तवत्‌” इसका अर्थ कैसा विलक्षण किया गया 
चित आप दूसरा भाष्य भी रखेंगे । है, देखिये;-“सत्‌ असत्‌के विचार विना उनमत्त- 
परन्तु खेद है कि, इन सब बातोंको लिखनेके | वतके (?) भी कुज्ञान होता है। अधीर्तू ध्यान न देने 
लिये हमारे पास स्थान नहीं हैं। इस छिये कुछ | वाले खदच्छाचारी (!)के मिथ्याज्ञान होता है। ! 
थोडी ती अर्थंसम्बन्धी मोटी २ भूलें लिखकर ही आजकलके विद्वानेंमं शायद ही मुंशीनी सरीखे 
संतोष करना पडता है | अन्य ब्याकरणादि सन्दर अथको कहनेवाले प्राप्त होंगे। धन्य हे 
भूलेंकी गिनती करना एक प्रकारसे असेभव | आपकी रचनालीझाको । क्या आप इसी विलक्षण 
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है। | बुद्धिके द्वारा एकबार जैनग्रन्थोंकी असंभव बातोंका[ 
प्रारंभमें ही सवाथसिद्धिकारके “ मोक्षमा- शोधन करनेकी डींग मारनेको चले थे ? महा- 
गेस्य नतारं भेत्तारे.... ....”आदि मंगछाचरणके | त्मन्‌ ) उक्त सत्रका अर्थ जैसा आप फरमांते 


भ्रथम पादका अनुवाद मुंशीजीने चौपाईमें किया | हैं, वैसा नहीं है। इसका पहिले “ मतिश्रता- 
हे;---“शिवमगके प्राप्ति कत्तार ।” यदि यहां इस | वधयों विपयेयश्च ” सन्नके साथ सम्बन्ध है। 
प्दके छालित्य, ध्वनि गौरवपर ध्यान न दे करके | सो उसमें भी आपने भल खाई है। पहिले स॑ 
केवल अथंका ही विचार करें, तो मोक्षमार्ग-  त्रका अर्थ यह है कि, “ मति श्रत और अवधि 
स्थनेतारंका अर्थ मोक्षमागका नेता अर्थात्‌ प्रवंतक . ये तीन ज्ञानविपर्यय अथात्‌ उल्टे भी होते हैं । वे 
होता है, न कि प्राप्ति करनेवाला | यह तो “प्रथम : किस प्रकार उखटे होते हैं, इसको स्पष्ट करनेके 
थ्रासे मक्षिकापात ” हुआ | अब आगे चढिये-।! लिये उक्त सत्र कह गया है कि, “सत्‌ और 
२० शअ्रते मतिपूर्व इचनेकद्रादशभेदम | असत्‌ की अविशेषतास ओर यदच्छाकी उपलब्धिसे 
इसके अथमें आप फरमाते हैं, “ श्रुत नाम , अर्थात्‌ अपनी इच्छामें जैसा आया, वैसे ग्रहण 
विचारका ह” धन्य है| “श्रुत 'का अर्थ “वि-| करनेसे उन्मत्त पुरुषकी नाईं विषर्यय ज्ञान होता 
विचार ' करके ही आप श्रुतकी टीका करने ; है। जेसे,-नशसे मतवाल् पुरुष कभी तो माताको 
चले हैं। | जी कहता है, त्लीको माता कहता है, पृत्रको 
3 ययापि नेतृ शब्दका अथे आपके भ है; परन्तु | पिता कहता है, पिताको पुत्र कहता है। और कमी 

स प्रकरणमें बह असम्बद्ध है। | माताकी माता,ल्लीको कली आदि भी कहता है,परन्तु 
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उसका माताको माता और लीको री कहना भी । ६ “ रत्नशर्करा वालुका........आदि” 
अप्रमाण और विपयेय है। इसी प्रकार मिथ्या- मृत्रके अथमें. “रत्नप्रभा, शर्कराप्रभा, वालु- 
इृष्टिके मति श्रुत और अवधिज्ञान यद्यपि पदार्थकों | काप्रमा ” आदि जो नरककी पृथिवियोंके नाम 
जानते हैं, परन्तु वे सन विपयेय अथीत्‌ कुमति, | हैं, उन्हें आपने नरकोंके नाम बतलये हैं। 
कुश्रुत, और विभंगावधरि संज्ञक हैं | और दूर जा [धन्य है | क्‍या नर्वान वचनिकाके समान 
नेकी क्‍या आवश्यकता है, आपने जो यह वचनिका | नवीन नरकोंकी भी रचना करनेकी आवश्यकता 
की है, उसमें ऐसा नहीं हैं कि, सम्पृ्ण अथथ [हुईं है ! 
विप्ययही होगा, नहीं! दो चार दश सूत्र यथाथ | ८ अणवःस्कन्धाश्र ” इस मृत्रका 
भी लिखे गये होंगे । परन्तु हमारी समझमें वे | सामान्य अर्थ यों है कि ४ अण और स्कन्ध 
सब विपयय हैं, ओर इस छिये आपकी वचनिका के प्रकारके पुल हैं"। परन्तु अर्थ इस 
सवेथा अप्रमाण और हेय है । | प्रकार किया गया है कि “ अणुसे स्कन्वरूप होना 

८्‌ “जरायुजाण्डजपोताना गर्भ;” “देव स्कन्धसे अणुरूप होना यह पुदुलकी पयोय है। 
नारकाणामुपपादः” ओर “भशेषाणां सम्मू- | इसके आगेका पत्र “ मंदादणु: ” है। जिसका 
च्छेनम्‌” इन तीन सूत्रोंका अर्थ इस प्रकार अर्थ होता है कि “पदलके दो भेदोंमें से जो 
किया गया है;- गा रे | अणु है, वह भेद ( व्रिभाग ) से ही उत्पन्न होता 
(__ भरायुज अण्डज पोतन यह तीन प्रकार ग ; है।" फन्‍्तु इसका अर्थ आपने यों गाया है कि 
मेन योनि है ।”' “ देवनारकीनकी उपपाद योनि | «भेद संघात सदा होता ही रहता है अर्थात्‌ 
है आय 8 उद्धिनको मन्मृच्छन कहते यह नहीं कि जो भेद हो गया सो संघात न होंवे 
है आचार्य गर्भके और जन्मके प्रकार बतला अथवा संघात हो गया हो सो भेद न होवे दस 
रहे हुं, आप उनका अर्थ योनि कर रहे हें । बाह ] । अपेक्षा सदा पलटना जानो |? दोखिये ] कैसे महो- 
“कहें खेतकी सुनें खर्यिनकी” । पोत शब्दको आ- | पदशक हैं! 
पने पोतन लिखकर और भी विलक्षणता दिखाई | ९, आचार्य मगवानने गुणका रुक्षण करनेके 
है। ऐसे सरल मुत्रौंके अर्थोर्में ही जब इस प्रकार |हिये “द्रव्याश्रया निर्शुणा गुणा: ” मूत्र 
अन्धेर है, तब गंभीर और विस्तताशय मूत्रेमे कहा है। इमका अर्थ यह है कि, “जो द्रव्यके 
क्या हांगा, पाठक ह सका अनुमान स्वयं कर सक्त | आश्रय रहते हैं, दब्यके आश्रय विना नहीं 
हैँ । तीनों सत्रोंका क्रम से उस प्रकार सीधा अर्थ | हर सक्ते और जो स्वयं निर्गण ( गुणरहित ) हैं, 
था। “ जगयुज अण्डज आर पांत तीन प्रकारका | __-. हैं।” अर्थ ध् 
गये जन्म होता है। ” « देव और नारक्षियोंका | _ शेण को हैं हाल सह कप 
उपपाद जन्म होता है।” और “ शेष अथांत्‌ नि- | कर हे जिया अ वी जा बल 
नका गर्भ तथा उपपाद जन्म नहीं हैं, उनका (ग्रेण हैं गुणके आश्रय न द्रव्य हें न अन्य 
सम्मुच्छन जन्म होता है । ” | गृण हैं।'” खेद है कि, आज कोई भोजसरीखे गुण' 
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ग्राही राजा नहीं रहे, नहीं तो गुणका ऐसा अ- | हैं या नहीं, और सभासे उनका वास्तविक प्रेम है 
भृतप्व॑_विलक्षण लक्षण करनेवाले विद्वान्‌ क्या | या दिखावटी। यदि कार्याध्यक्षेंमें समासे वास्तविक 
कुछ पुरस्कार पाये विना ही रह जाते! प्रेम है, तथा वे कार्य करनेकी शैलीके ज्ञाता हैं, तो 

विचारशील पाठके ] इस प्रकार कहां तक छिखा | आशा है कि, सभाका कार्य अच्छी तरहसे चलेगा | 
नावे, उक्त ग्रन्थका ग्रन्थ ही अनर्थका पिटारा | कर्याध्यक्षोसे हमारी एक प्रार्थना है कि, वे अपने 
बन गया है। अब आप साच सक्ते हैं, ऐसे ग्र- प्रान्तमें संस्कृर्तविद्याका शीघ्र ही प्रचार करें। क्योंकि 
न्योंसे नैनसमानका कितना बड़ा अपकार हो रहा | माल्या प्रान्तभरमें शायद ही कोई ऐसा जैनविद्वान्‌ 
है। क्‍या हम लोग उसे आंख बन्द किये हुए दे-| होगा, नो जैनसिद्धान्तोंके गृ रहस्योंका ज्ञाता 
खते रहेंगे ! कभी नहीं | हम लोगोंका कर्तव्य हैं| हो। जब तक संस्क्ृतविद्याका प्रचार नहीं किया 
कि ऐसे ग्रन्थोंके प्रचाकको रोकें ओर ऐसे म-| नावेगा, तब्र तक मालवेका श्रमान्धकार दूर नहीं 
हात्माओंकी बुद्धिके परंदको हटावें । हो सक्ता। रिपोर्ट लेखकने रिपोर्टके अन्तके 

मुंशीनी आजके इस लेखसे अतिशय कुपित | चरुर् प्रस्तावमें अपनी विद्वत्ताका जो परिचय 
होंगे, इसमें सनदेह नहीं है। परन्तु क्या किया नावे, | दिया है, उससे हमको दुःख हुआ है। आप 


कततन्यके अनुरोधसे उनसे मी प्रार्थना करनी पड़ती है | लिखते हैं;-/“ निर्मायल द्रव्य (मन्दिरों व 
कि महात्मत्‌ ! अब आप उक्त वचनिकाका | ऐयिक्षेत्रों ) का प्रबन्ध बराबर रकखे जाने और 


प्रचार करके पापका बंध न बढ़ावें और अपनी | उरतका हिसाब दरसाल कार्तिक वदी ३० को सब 
भूलको स्वीकार करें; तथा आगामी जैनवर्भपर | 'ोंकों सनानेका नियम चल्हू किया जाय इसके 
इतनी कृपा रक्खें, कि उसके मुख्य अंगस्वरूप | विन जातिका लक्षावधि द्रव्य व्यर्थ जाता है | ” 
ग्रन्थोंकी वसूला लेकर इस प्रकार छील्छाल न | प्रथम तो निर्मायल शब्द ही अशुद्ध है, किसी 
करें। आजकल जेनथम वैसे ही जजर हो रहा | भी व्याकरणमे सिद्ध नहीं है। शद्ध शब्द निमील्य 
है। मरे हुएको मारना दयावानोंका कार्य नहीं ' है। टूसरे निमाल्यद्रत्य उसको कहते हैं, जो मंत्रों, 
है। | खारणप््रक मगवतूके आगे अपंण किया जाता है। 
कक ल | इस निमाल्य द्रव्यकी ग्रहण करने तथा मंदिरके 
समाठाचना । / उपकर णादिकमे व्यय करनेका निपेष है। समासदोका 
मालवा प्रान्तिकसभाकी प्रथम वार्षि-। इससे शायद पंचायती तथा देवद्रव्यका अभिप्राय 
क विज्ञप्ति--देखनेसे माठम होता है कि, का-। होगा, परन्तु रिपोर्ट लेखक महात्माने उसको निर्मो- 
येकताओंमें उत्साह अच्छा है । नियमावली भी | ल्यमें घसीट डाछा है। आशा है कि, अब रिपोर्टले- 
अच्छी है। कार्याध्यक्षोमं धनाढथ महाशरयोंकी | खक महाशय निर्माल्य शब्दका अपना किया हआ 
संख्या अधिक है। अतः हमको सन्देह है कि, | अर्थ छोड़कर शाखसम्मत अर्थको ग्रहण करेंगे । 
श्रीमन्‍्त कार्याध्यक्ष कार्य करनेकी शैल्ीके जानकार : 





कप ३७ ;रेकलनक>न+> भले >े ० «मरना कमल ऊन नतनक न लक 


समाचार। अचल कीतिका द्वार 


हे अथवा 
स्वदेश-वस्त-प्रचारका आन्दोकन ख़ब बढ अजित व पद 


है। छोगेमें अपने देशकी बनी हुईं वस्तुओंका।. सं० १९६२-६४ व सन्‌ १९०६की 
प्रेम भी बढ रहा है। इससे बड़े २ शहरोम अनेक ज्ञानवर्धक डायगी । 
दुकानें ऐसी स्थापित हुई है, जिनमें सब प्रकारकी 
देशीय वस्तुएं सुभीतेसे मिल्ल सक्ती हैं| कपडा, 
दियासलाई, मोमबत्ती, साबुन;क्ागज, चाकू, कैंची 
आदि सामान बहुत सुदंर और टिक्राऊ मिलने 
ढ्गे हैं। 







लीजिये पाठक डायरीकी डायरी और एक 
शिक्षाप्रद उत्तम पुस्तक | इसमें उत्तमोत्तम ए- 
कसी विषयोंपर निबंध लिखे गये हैं। जैसे तत्त्- 
ज्ञान, वेधक, ज्योतिष, व रे तारपोष्टके नि- 
वर यम, इत्यादि | दिनचया लिखनेके लिये ४२५९ 
शरतमं प्रतिवर्ष एक अरब सैतींस करोड़ रु. शि्ट कोर खखे गये हैं | इसका आकार भी अन्य 
पयाका माल विलायतसे आता है! डायरियोंसे बडा है । मुल्य कागजकी निल्दका 
सिर्फ छह आने ओर कपड़ेकी जिल्दका आठ 
गत ९ नवम्भरको श्रीमान युवंशज और श्री. आने । 
मत युवराज्ञीका बम्बईमें शुभागमन हुआ । और इसके अतिरिक्त इस कार्याल्यमें हर प्रका_ 
६ दिन रहकर ता* १४ की रात्रिको कूच ह, रिका देशी मामान, जैसे बुनियान, मोजे, गृडुबन्द, 
गया । अब यहांसे आगे रतलूम, इन्दोर, जयपुर |आंदि कपड़े तथा पवित्र साबुन, सुगंधित तैल, 
बीकानेर आदि भाग्यशाली स्थानेमिं भाग्यशाली ।[दृतमंजन, मल्हम, ज्ञानवर्धक गोड़ियां ( यथा 
युवराजका पर्यटन होगा । नाम तथा गुण ) दबाइयां, पिशाचादि व्याधि- 
नाशक भ्रृष, स्याही, कागज, बड़े स्राइनके कार्ड, 
लिफाफे, स्टेशनरी इत्यादि तया अम्बई, बनारस, 
लाहीर, छखनी, दिछी आदिके छपे हुए सब प्र- 
कारके पुस्तक विक्रियार्थ प्रगतुत रहते हैं। ग्राह- 
कॉकी मांग आनेपर उचित मल्यपर भेजे जाते 


् 


ह। 








१८ नवम्बरकी भारतके बड़े छाट कर्जन ब- 
हादुर हिन्दुस्थानमे रवाना हो गये । उनके स्था- 
नपर लाइमिये बड़ छाट होकर हिन्द्स्थानमें 
आये हैं । 





अ | प्रा (े > न क्‌ ' रहस्य ह है 
ब देशके प्राय: सम्पूर्ण बड़े २ समाचारपत्र ला छ ( पिद्धान्तरहस्य-नोघक ) मा 


क थी ग्राहक हानिये 
देशी कागज ही उपने रूगे हैं। ३-४ अं-[स्किप्रके भी ग्राहक हूजिये । मूल्य १॥) 


कॉसे जैनमित्र मी देशीकागजपर छपता है | यह|  रतीत्रके ल्यि )।का टिकट भेजना चाहिये । 


कागज विलायती कागजकी अपेक्षा अच्छा हैं पता--स्वदेशोपकारककार्यालय, 
ओ ५ च्फे हरीगंज-- ७ 
र सस्ता भी पड़ा हैं । . - हरीग्ंज-खंडवा (निमाड़) 


'आभाधभाकाइता। का आम शपापलानकातानाक का बस ककक कक. 
बेन 5 अप 2 5 न्‍म हट 
० ५, 


६ ४ - *+ 














ह् 
एक बार बांचके विश्वास कीजिये ! सचाईकी परीक्षा कीजिये ! 


पाठक महाशयों / 
सम्पूर्ण सदगृहस्थोंको विनयपूर्वक घूचना दी जाती है कि, हमार यहांसे श्रत्येक प्रकारकी छोटी बर्डा 
घडियां तथा टाइमर्पांस घढ़ियां बहुत सस्ते भावसे बेची जाती हैं. अतएब॒ जिन मद्दाशयोंको आवश्यकता 
हांब, उन्हें कृपापूर्वक हमारे यहांसे मंगा लेना चाहिये। हे 
यहां बम्बईके अनेक जनीभाइयोंका घडीसम्धन्धी काम हमारी दृकानसे कराया जाता है और उक्त 
भाइयोंके उ्तजन तथा आग्रहसे ही यह इश्तहार जैनमित्रमे छपाया जाता है। जिसमें विदेशी भाइयोंको भी 
विश्वासपूर्वक कायये करानका अवसर मिल सके । 
हमारे बहांसे किसी भी प्रकारकी घरडियां मंगाई जाती है,तो हम उनको बराबर जांचके और टाइम मिलाके 
पजते हैं, जिससे कि पीछेसे ग्राहकोकी किसी भी प्रकारका अडचन न पड़े । इसके सिवाय हमर परदेशका 
रिपेरिंग ( (२९])शांधधा | ) काम भी बडी फुर्तके साथ करके भेजते है । 
आजकलके समयमें सूचापत्र (प्राईस लिष्ट। छपाके प्रप॑ंच पूवेक धंधा करनेका रिवाज बहुत बढ़ गया 
है, परन्तु हमारा ऐसा मतऊब नहीं है । जिन भाइयोंको घडियोंकी आवश्यकता हो, उन्हें भाव मंगानिका परि. 
भ्रम करना चाहिये । आपको विश्लेष कष्ट न होवे, इसडिये थोडीसी साधारण प्रसिद्ध घडियोक्ी कौमत नीचे 
लिखी जाती ह-- 



















सिष्टम रासकोप धडियाँ-- रलवे रेग्युलिटर धड़ियाँ-- 








संबर १ ३) स्थारंटी वर्ष १ नंबर १ २५॥।) ग्यारदी वर्ष १ 
१३ ११) 2 9 हो ३ ) १9 १ 
हरे. रे) » » ० है रे।) » » 
डर ड़ ) 9१. 33 ब्‌ छः र रद ) रा 29 बे 
५ ४॥) 99 9» ह ] दी ) १8 हें 
भज ६ पु ) 328. 73 रे १ ९ ५ ) १2 मर र्‌ 
हर डर | ) 329. 939 । न्‍ह जे थ्ध ) 77 8 ३ 
9१ रा के ) 2१9. 35 ड़ 9. ८ है ) 8 ञ्र डे 
3) 5 < ) आओ | ६ कहे ) ब्र शक हैँ 

ज्ड १० हि ) 33. ३2४ प्‌ 99 १० <ड ) ११ 9१ व 

#& 7 ७) 0७३ 9) $%० ) # »#५ 






असली रासकोप---१ २॥)--१ ३)--१ ३॥)---१५)--१८)--२४). 
हमारा पता -एम. एम, राईटर पन्ड कम्पनी, 
सराफ बज़ार--बम्बई. 







4श25००व ०७, 8 288, 
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जेनमित्र 


हिन्दी भाषाका पाक्षिकपतन्र । 


(नीयत ...+ नमन 
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प्रकाशक और सम्पादक--गोपालदास बरेया । 
सप्तम वष। मागेशीषे शुक्रा ? श्रीवीर सं० २०३२। तृतीय अंक | 


श्र 


श्ह 


जी जज +++5++८ “++ ज++ न ७तबा नकल कनीननी कनननकीननीनननीय नननब--+नत > -०-+नजन -«०«०# ७ अनननन्‍ी नि ललाणाए नमक ऑनशन पति :एभण। कण “का 5 


विषयानुक्र न्णिका. | 


श्र 








हु सम्पादकीय टिप्पणीयां..... .... ««» पृष्ठ -+-२५ के 
| ३ कनीटकम जैनियोंका निवास ,... .... .... “रे९ | 

३ महासभाके लिये दूसरा प्रस्ताव .... --- .... “३२ अं 

| ४ श्रीभद्रबाहुसहितान्तर गलम्‌ (दाय भागम्‌ ) . .... ++३९ | 

| ६ जैनमिद्वान्त .... .... .« -» »« ९-१२ #$ 

ह | ६ सुशीला उपन्यास .... .... »« -«» -»» ९-२ 

|| ७ विविध समाचारादि... .... .... »«» “++ त्ः 
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| के 

| 

( ्ः 





| वार्षिक मूल्य २) दो रुपया।] [ एक अंकका मूल्य #) दो आना | 
। 
॥ 








भेजनेका पत्ता--गंपालदास बरेया सम्पादक जैनमित्र सोलापुर सिटी. 


# जम 8 भ्रट 


> जा आ ४ और के औ ओे ओं ओऔ ओह है >3५ 


“श्रीदत्तप्रसाद ” प्रिंटिंग प्रेस, सोलापूर, 





नियमावली । 


१ इस पत्रका अग्रिम वार्षिकमूल्य . सर्वत्र 


डांकन्ययसहित केवछ २) दे। रुपया है। 


२ दिगम्बरजैन प्रा०स० बम्बईके भेम्बरोंको 


यह पत्र भेटस्वरूप दिया जाता है | 
३ प्राप्त लेखोमे व्याकरणसम्बन्धी संशोधन 
करने तथा समालेचना करने ओर छापने न 
छापने तथा वापिस छोटान न छौटनिका सम्पा 
दककी अधिकार है। 
४ विज्ञापनको छपाईं इसप्रकार ली जाती है| 
३ बारतक £) पक्ति। 
६9) )?१ > )॥ पंक्ति ॥ 
१२,, ,, -) पक्ति। 
और विज्ञापनकी बंटवाई इसप्रकार--- 
३ मास तककी ३)रु. । 
ई्‌ # ९)रें. । 
श्ताले तककी ८ )रु. | 
६ विज्ञापन छपबाई व बटवाईका रुपया 
पेशगी लिया जाता है | 
है इस पत्रमे वे ही विज्ञापन छपेंगे व बटेगें 
अर्बर्लक आर राज्यनियमकेब्रिरुद न 


9११ 


जो 

होंगे । 
७ विशेष नियम जाननेके लिये मेनेजरसे 

पूछना चाहिये और पत्रोत्तरकेलिये जबाबी काड़े 

अथवा टिकट आना चाहिये | 

८ चिट्ठी पत्नी व मनीआर्डर वगेरह इस 

से भजना चाहिये | 


जा 


पते 


गोपालदा स बरैधा-- 
संपादक जनामित्र -शोलापुर । 


| नजन्‍मककब्कलक, 





जैनमित्रके देरीसे निकलनेका कारण 
१ जैनमित्रका आफिस मेरेनासे सोला- 
पुरको आना. 
२ मासिकसे पाक्षिकका होना. 
३ छाकेका छुट्टीपर जाना. 
४ क्लाकके छड़केका स्वास्थय बिगड़जा- 
। नेस छुट्टीकी अवधिका बढ़ाना 
। ५ वी. पी. सत्र आहकाकों भेजना आर उ- 
नके वापिस आने तक हिसाबका तय्यार न होना 
६ सालडकी आखिरी होनेसे रजिष्टर तथा 
एड्रेस बगैरहोंका तस्यार न हो सकना 
इन उपयुक्त कारणासे जनामत्रक अंक १ 
। बा २ के निकलनेमें दरी हुई भव्रिष्यतमें उसकी 
| पूर्तिकर समयानुकूछ सेवामें भेजा जायगा. 
! ग्राहकगण क्षमा करें 


, अननननत-भ _-नजन »«स्‍“-बर---मन-न «न नकनन-3 32 अर >लानन- 


प्रेनमर । 


हि 3 30००0: :3:320+>>.>27.०:9330 ०20० %०००2:+_8::::0/:7० “->+4 8.72, आरा 





शोक-प्रकाद: 
प्रियपाठकगण अनसमाजमें एसे २ सज्ज- 
नोंका अभाव हे रहा है कि, जिनके तरियोगसे 
जनसमाज अतिही दु:खत है कारण उसका 
यह है कि, मविष्यतमें एसे सज्जन जन्म नहीं लते. 
एक तो प्रसिद्ध चिहढुकानात्राक रहीस लाला 
पंगलतेतजी हैं. आप सदैव घर्मकायोंमें अ- 
घिक लक्ष्य देते थे आपके वियोगसे उत्तर 
प्रान्त अधिक दुःखित है. द्वितीय वर्धा नित्रासी 
।. रा. व्गाराम पेकाजी हैं आपके वियोगसे 
क्षिण प्रान्‍्त शोकित है. आपभी एक सजन 
मंत्मा थे, हम उनके कुटम्बके साथ सहा- 
नुभूति प्रगट करते हैं, भोर आशा करते हैं 

कि, आप छोग शोकञ्ाग करेंगे. 
च्य्य्य्च्य्य्य््सश्ल््स्ल्श्शिटि222:  ्रव:यदयशककका: का... 


द््डश्ः 
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आीवातरागायनमः 





जेनमित्र, 


जिनस्तु मित्र सर्वेषामिति शाख्रेष गोयते। एतजिनालुबन्पित्वाज्नमित्रमितीष्यते ॥१॥ 





वष ७, ]. मा्गशीप शुरू, श्रीवीर संवृत्‌ २९३२ 





सम्पादकीय टिप्पणियाँ 
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यूरापम जनक पुस्तकालय 
पल्वोका सखृण भाषाआंकी पुस्तक संग्रह को 


' अत्ती है । पुस्तकात्यके अध्यक्षोंक्री माछुम 


देशमें भिन्न २ धर्म सेकड़ों पुस्तकाछ-। ८आ कि, अमुक पुस्तक अमुक स्थानर्भ गु- 


यू हैं, और दिनपर दिन तय ३ स्थापित 
होते जात है | परन्तु बड़े दुःख बात है 
कि, जनधर्म जो प्रस्थोंकीं संस्याे अपनी 
शानी नहीं रखता और जिमके सह्लावति 
प्रन्थ यहां से ले जाकर जमन आदि दशोेके 
विद्वान, नानादाभ उठाते हैं, उसी जनभमका 


सार भारतवर्ष एकभी ऐसा पुस्तकालय नहीं ' 


त् 


है, जिसमे प्राप्य प्रन्थमी प्राप्त ह सके, अ 
ठ्न्य ग्रथोक्ता शोध करके एकत्र करता तो 


बहुत बटी बात है. जो जनजाति व्यापारमें , 
सबसे ओरष्ठ और धनिक मिनी जाती है, उ-, 


समे क्‍या काई एकमी माइका छाल नहीं है 
जो इस बड़ी भारी त्रुटिको पूण कर सके | 


दिन हुई है कि, उसी समय उसको वी. पी 


घ& 


स मंगानका आइर जिखा जाता ह | सा- 


, रत बपम जिन २ एस्लकोकी रजिष्डी होती 
है, उनकी फहिरिस्त उक्त पुस्‍्तक्राल्यवाले मं- 


गा! छेते 6, ओर उसके द्वारा सब्रकों मंगा- 
कर सम्ृह्दीत कर लेते हैं| पाठक ' इसेद्री 
सच विद्यानमिकापा और विद्या-सेवा कहते हैं। 


आजतक प्रृथ्वीके पुरातस्वोंको जो कुछ 
ज्ञान हुआ है, उसके मृल्कारण ये पुस्त- 
काल्यही हैं, जिस ब्रिद्रानकी किसी विपयके 
शोधकी आवश्यकता हुई कि, वह पुस्तका- 


| लयके शरणम गया वहां उसका सब मनः 


जा 
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जैनामित्र । 





कामनायें सिद्ध हो गई । ऐसा कल्पशक्षतुल्य | 
पुस्तकालय हमारे जैनसमाजमें न होनेसे हम | 
छोगोंकी कितनी दरिद्वता प्रगठ होती है ! 





ईंडर, कोल्हापुर, जैसलमेर, मूडबिद्री आदि ' 
स्थानोंके जितने प्राचीन पुस्तकाछय हैं, वे 
सब हमारे उन भद्वारक आचार्येके स्थापित 
किये हुए हैं | जिनके पास नाममात्रकों प- ' 
रिप्रह नहीं था । आज हम छोग उन्हींके / 
अनुयायी ऐसे उत्पन्न हुए हैं कि, लक्षापति क- 
रोडपति होकरमी उनके समान पुरुषाथकों 
नहीं कर सक्ते |! ओह ! जिस कार्यकों बन- 
बिहारी भिक्षाजीवीपुरुष करसक्ते थे, आज । 
उसके करनेकी शक्ति उच्च अपद्वलिकाओंमें 
रहनेवाछे और छक्षावाधि द्रव्यके स्वामीभी नहीं । 
कर सक्ते हैं ' 





अपने समाजकी निबछताको हम कहांतक 
कहे | नवीन सरस्वती भंडार स्थापित करना ; 
और उसमें रक्षावधि ग्रन्थ एकत्र करना तो 
एक बड़ा काये है, परन्तु इतनाभी नहीं हो 
सक्ता कि, भारत वर्षेके जिन २ स्थानोंमें जै- 
नग्रन्थ हैं, उन स्थानोंमें जाकर एक सुबहत 
सूचीपत्रभी तो तयार कर लेवें | ताकि 
हम लोग प्रन्थेंकि नामही देखकर अपने आ- : 
त्माको कुछ संतोष पहुंचा सकें। 


पाठकोंको त्रिदित है कि, अबकी बार बड़े ; 


दिनोंकी छुश्ष्योमे महासभाका अधिवेशन 


न्‍ | 
सहारनपुरमें होनेवाला है | इस अधिवेशन- | 
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मेंमी प्रतिवर्षी नाई नवीन २ प्रस्ताव उ- 
पस्थित किये जाबेंगे और तत्रस्थ समभ्योकी 
सम्मतिसे तालियोंकी ध्वनिके साथ स्वीकृत 
हो जावेंगे । पश्चात्‌ वे प्रस्ताव कार्यमें परिणत 
होते हैं, अथवा रिपोर्टके पत्रों परही लिखे 
रहते, हैं, इसका विचार करनेका हमको वर्ष 
भरमें कभी अवकाश नहीं मिलेगा। यह स- 
दाका क्रम है | ऐसी दशामें जो छोग कहा 
करते हैं कि, बारह बषे बीत चुके, परन्तु अब 
तक कोई एकभी काये ऐसा नहीं हुआ, जो 
बर्णनीय होता, यह उनकी भूल हैं | उन्हें 
साचना चाहिये कि, रिपोर्ट अथवा समाचार 
पत्रोंके पन्ने कुछ कार्य नहीं करते | कार्य म- 
नुष्यही करते हैं। इस लिये हमको केवल प्र- 
स्‍्ताव पास करकेही नहीं बेठना चाहिये । 
कुछ करकेभी दिखाना चाहिये | 





महासभाका क्‍या ३ कारये करना चाहिये 
इसकी तो गणना नहीं हो सक्ती । हजारों 
कार्य करनेको पढ़े हैं | परन्तु वर्तमानमें हम 
सबसे मख्य काय तीन चारही समझते हैं। 
एक ते किसी बड़े शहरमे एक सुबहत स- 
रस्तती भंडार स्थापित करना । दूसरे उच्च 
श्रेणीकी संस्क्रत और अंग्रेजी शिक्षाके लिये 
एक बम्बई सरीखा बृहत्‌ बोडिंग बनाना। 
तीसरे उपंदेशकॉकी वृद्धि करना | और चोंथे 
तीर्थक्षेत्रोंका सुप्रबंध करना । ये चारों कारये 
ऐसे हैं कि, इनके हो जानेसे अन्य सम्पूर्ण 
कार्योकी जड़ बंध जावेगी। 





जेनमित्र । : .. हे 








महासभाको स्थापित हुए, ११ वर्ष अ-| उन्हें आजीविकादि सम्बधी कार्योंकी कोई 
र्थात्‌ एक युगबीत गया | प्रारंभसेही वह इन | चिन्ता नहीं है । यदि इन सजनोंका चित्त 
चारों कार्योंकों करना चाहती है, ओर थोडा | महासभाकी और अनुरक्त हो जावे और वे 
बहुत करतीभी है, परन्तु क्या कारण है कि, | अपना शान्त जीवन इस धर्मोद्वारक कार्येमें 
किसीमी कार्यमें उसे अच्छी सफलता प्राप्त, अपंण कर देवें, तो हमारा अभीष्ट शीघ्रही 
नहीं हुई! और देशमें उसका जैसा प्रभाव | सिद्ध हो सक्ता हैं। जो परछोकको नहीं मानते 
होना चाहिये, नहीं हुआ ? जहां तक हम | ऐसे जड़वादी पाश्चात्य देशोंमें निवृत्ति भा- 
सोचते हैं, इसके दो कारण हैं एक तो उसके | मियोंके अतिरिक्त हजारों युवा पुरुषभी ऐसे 
कार्यकर्ताओंमें एक दो के अतिरिक्त सचे उ- | हैं, जो अपने समान और धमेके लिये अ- 
त्साही और परिश्रमी पुरुषोंका अभाव है, दू-| पना जीवन दे चुके हैं। यदि हम छोगोंमें 
सरे अर्थकी न्‍्यूनतासे उसका कोई मुख्य | जो परम आस्तिक और आत्मवादी हैं, ऐसे 
कार्याछय ऐसा नहीं है, जिसमें दो चार ऐसे | स्वार्थत्यागी निवृति-भोगीभी नहीं निकले, तो 
सवैतानिक योग्य कार्यकर्ता हों, जो सभास- | कहना पड़ेगा कि, सच्चे स्वार्थी और जड- 
म्बधी आन्दोलन निरन्तर किया करें| एसी ' धादी हमही हैं, पाइचात्य छोग नहीं | 
दशा उसके आनरेरी मंत्रियोंस अपनी जी- । 
विका आदिके अतिरेक्त जो कुछ समय मि प्यरे भाइयों : सोचो, तुम उन्हींकी सं- 
लता हैं, उसमें यथाशक्ति कागजी घोड़े दी-| गाव हो, जो क्षण भरमें चक्रवर्तीकी विभूति 
डाया करते हैं | और हमको उसी संतोप | “र खाक डाल देते थ, तुम उन्हीं भष्टाकलुंक 
करना पडता है | इस लिये यदि हम महास- | देव ओर निकलंक देवके अनुयायी हो, जि 
भाके द्वारा उक्त गतयुगकी अपेक्षा कुछ अधिक | होने धम-सेवाक सम्मुख अपने जीवनको 
छाभ उठाना चाहते हैं, तो हमको चाहिये | >लन्‍्त शुद्ध समझा था, और तुझी उन्हींके 
कि, पहिंे महासभाकी जदकों पक्की करें । | भक्त हो, जो संसारकों उपदेश देंते थे-- 


| 
| “ संसारे भानुष्यं सारं मानुष्यके च कीलीन्यम्‌ । 
यदि महासभाके मुख्य कार्योल्यकी आर्थिक कोलीन्ये सदयत्व॑ सदयत्वे चापि धरम्मित्व ॥ ” 


दशा अच्छी हो जाबेगी, तो उसके द्वारा ऊपर अतएव थोड़े समयके लिये सांसारिक स- 
कहे हुए चारों कार्य शनेः २ स्वयं सिद्ध हो | म्ूणे विठास वासनाओंको छोड़के जातिघ- 
जाबेंगे ॥ अन्यथा “अमूलस्य कुतः शाखा” , पक्की सेवा करनेको तत्पर हो जाओ । स्वा- 
थेकी छोड़ दो, आलूस्यको छोड़ दो, इपो-दे- 

हमारे समाजमें ऐसे अनेक निवृति-भोगी | घको छोड़ दो और तन मन घनसे समाजकी 

( पेन्शन याफ्ता ) महाशय हैं, जो अपने जी- | सेवा करके उसे उन्नतिके शिखरपर पहुंचा दो। 
बनके शेष दिन सुखपू्वक विता रहे हैं । 

















४ -' जेनमित्र । 


समयके फेर्से जिस भारतबर्षकी कारी-| काडेजोंका पढ़नाभी छोड दिया हैं हम सम- 
गरी संसारमें सर्वोत्कृष्ट समझी जाती थी, और | झते हैं कि, दयार्थमेक पालनेवाले जैनियोंको 
जिसे विदेशी छोग ले जाकर अपने देशके | इसका आन्दोलन सबसे अधिक करना चाहिये 
छोगोंकी आवश्यकताओंको पूरी करते थे उसी | आ 
भारतकी आज यह दशा हैं, कि, नगरसे छे- |. भारत वर्ष जिस समय उन्नातिके शि- 
कर छोटे २ गार्बोमें अमीरसे लेकर गरीबके / खरपर आरूढ़ था, उस समय यूरोपादि दे- 
घरोंमें विदेशी वस्तुएं विद्यमान हैं | और | शोंके निवासी जानवरोंके चमड़े और वृक्षों- 
देशकी बनी हुई चीजोंके दर्शनमी दुलेम हो | भी छालसे अपने शरीरकों ढूंकते थे! उस 
गये हैं । इन विदेशी चीजोंके सस्तेपन और / 'मेय हमारे यहांके व्यापारियोंनेही उन्हें क- 
सौन्दर्यपर हम छोग इतने ढुब्ध हो गये हैं! पड़ी पहिरना सिखलाया था। भारतके व्यापारी 
कि, अपने पड़ोसमें रहनेवाले देशी छहार,| विदेशसे इन व्रस्तुओंके बदलेमें कोव्यावधि 
बढ़ई, कोछी आदि कारीगरोंके छडके बच्चोंकों रपया छाकर अपने देशको कुबेर बनाते थे। 
भूखे मरते देखकरभी कमी यह नहीं सो-! परन्तु अबबे सब बातें उल्टी होगई हैं । 
चते कि, इनके भूखे रहनेके कारण ये वि-: जैंबे यहांके छोग विदेशी वस्तुओंसे अपनी 
देशी पदार्थ और उनके खरीदनेवाले हमही | #निश्यकताए पूरी करते हैं, और उनके ब- 
लोग हैं | क्‍या हमको इन गरीबोंके साथमें | दठेमें अरबों रुपया विदेशका भेजते हैं | 
दयावान होकर ऐसी निष्टुरताका काये करना : शनि आर असली 
चाहिये ! कभी नहीं. हमको चाहिये कि, इन । कर जे 880५ बस लक 
विदेशी हिंसक पदार्थोको अपने घरमें न आने | गत बह ४ की का 
दें और अपने देशकी वस्तुओंको वर्तावम्मे आर गम आल 


छावे | | 





| वैसेही अनेक चांदीकी नदियां इस राज्यमें 
| आकर विश्राम करती हैं। अन्यान्य देशोंके 


| के खानेवाडे बंगाडियोंकं : छोग सोना चांदी लेकर यहां आते हैं 
मांस-मछलीक खानेवाले योंकोमी दे- ' __.. ् हद ह जौर 
यहांसे व्यापारकी वस्तुए ले जाते हैं हम लो- 


शके भिखमंगोकी देखकर दया उत्पन्न हुई। .. ५ पा 
है अतः उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि, हम छोग । अर लेज हल अवोचीन 
विदेशी वस्तुको चाहे वह मुफ्तमेंभी मिले रना चाहिये | 
अल अल कम वानी लियानि| सोलापुरमें दो जुडी हुई छड़कियां भाई 
तोड़े केक दे मनोहर विदेशी चूड़ियां | , जो कि, झलग २ खाती, पीती, बोलती थी 
तोड़ » और उनके वालकोंने स्व- " 20 

परन्तु उनका दस्त तथा है 
देशी वस्तु प्रचारके आन्दोलनमें मत्त होकर ९ पेशाबका स्थान एक था 





जैनमित्र । 


२९ 








'कर्णाटकर्में जेनियोंका निवास । 


करन न०+»+न्‍म««भ 





(लेखक-वाबू जैमेंद्र किशोरजी रह्दीस-भारा) 
( गतांकसे भागे ) 

राष्टे कोंगानी राजाओंके प्रवोधिकारी थे । 
लौर उनके गुरु जैन थे। कलाचाये महारा- 
जोंका राज्य ईसा पश्चात ११९५० ई० और 
११८० ३० के मध्यमें था # किन्तु मेसूरके 
जैनराजोंमें अति प्रसिद्ध विललाछा राजे थे जो 
पहिले द्वारासमुद्रम राज करते थे और पीछे 
श्वंगापटामके वारहमील उत्तर तोन्नूर(०४०पा) | 
केशासक हुए। इनका आधिपल्य पूर्ण कर्णाट- 





कमे था अर्थात्‌ जहां २ कनाड़ी भाषा दोली 
जाती थी उन्हीं प्रदेशोंके यह शासनकर्ता 
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# मैसूरका शासक राजा चिकदेवराजा ( [टिक|७ 
(॥0:06९०७ (१६४ ) शिवाजाका समकालिक था 
(१६७२-१७०४ ) उसका एक उपदेष्ठा विषलक्ष 
( ४9॥9 ॥,&73॥9 ) जैनपंडित था जिसने भविष्य | 
भाषण किया कि “आप कभी राजा द्वोजायेंगे ” और [ 
उसने अपनी चतुराईसे अपने भविष्यकथनकी सफ- 
लता प्राप्त की । राजाको इसपर बढ़ा विश्वास था 
भोर लोगोंको निश्चय था के राजा थुप्त रीतीसे जैन- 
धर्मसे सम्बन्ध रखता दै। विषलक्षने अपनेकों राजाके 
भागे एक ईमानदार काम करनेवाला प्रमाणित कर 
दिया था और इसकी गणना उन्ही जैनियोमें होस- 
कती है जिन्होंने अपनी उन्नति हिन्दू राज़ोंके दबोरमें 
को थी। विल्कसके ( ॥58007ए ० (98079 
४० 4 39एणापोंड १४०, 5) नामक भ्रन्थमे 
लिखा है कि कभी कांजीवेराम ( (१002८ए९।७॥ ) 
के पास जैनराजोका पुरातन वंश था जिन्हें टुण्डम- 
नज्डलम्‌ ( ॥070%7॥50प8& 8० ) की उपाधि 
प्राप्त थी। | 








बन 


थे | इस वंशके अविष्कारक चाबुन्दराय 
( (एप पै&78 ) थे जिनका राज्य 
स. ७१४ ई० में था। क्रमशः एकके बांद 
दुसरे नव विल्लाला राजे होते गये किन्तु 
यह संख्या संशयप्रद है क्योंकि, हिन्दू फथक््डीको 
यही संख्या अति प्रिय है | मगधमें नन्‍्दोंकी 
संख्या नव ( नवानन्द ) है और यहभी कह्दा 
जाता है कि, नत्र नायक (छोटे सरदार ) 
बविजयानगरके शासनकर्ता विन्त काल्‍में नव 
मासतक होते गये। रामानुजाचारयेके समयरमे 
त्रिट्टीदेव ( ]3॥0 7078 ) से ५११७ ई मे 
उसका शिष्य हुआ | इसने जैनमंदिरोंका 
विध्वंस किया और उनके स्थानमें वैष्णव 
सम्प्रदायके प्रजनालय बनाये * वही विष्णु 
बहन कहलाया। इसके धमेपरिवर्तनकी कथा 
भिन्न रूपसे कही जाती है। बौद्वोंके प्रबल प्रवा- 
हकी रोकने, सनातन धमेपर जैनियोंके अना- 
घिकारकों हटाने और हिन्दूथ्रमंको परव्वाव- 
स्‍्थामें स्थापित करनेके लिये दक्षिणमारतर्मे 
दोबंडभारी धर्म उद्धारक्त खड़े हुए। इन 
दोनोंमें प्राचीन शहझ्ठराचाय हुआ | इसकी 
जन्मभूमि मैसूरके पश्चिम घाटों ( 0805 ) 
के पास ऋगगिरी (्‌ 5िघाएव- हो।प॑ ) मे थी 
और यहां उसने एक विदयालय ( मठम्‌ ) 
बनाया था जो सर्वेधा उसकी अविष्कृत जातिमें 
पृज्य समझा जाता था। उसकी जन्मतिथि 
अनिश्चित है । ईसाके पश्चात ८ ० ० वर्षमें उसका 
आगमन मलाबारमें कहा जाता है और यहभी 
कहा जाता है कि, &ंगगिरी विद्यालयमें शझ्कू- 
राचार्यके इग्याखें उत्तराधिकारीनि विजयान- 


जेनमित्र | 









गरके पहिले राजा हरिहरको क्षेत्रप्रदयन किया 
(१३६३६ ई, प. ) अतएव हम छोग शह्डरा- 
घायका काठ निरूपण अथश्टम झताद्विक्रे मध्यमें 
करते हैं। अह्वारह पुराण तथा पद्शाजोंके 
अनुयायी हिन्दुओंमें जो नात्तिकों की एकीस 
जातियां कही गयी हैं और जिन्हें वे अनिश्चित 
ठददराते हैं उनमेंसे दो जैन तथा बौद्धधर्म हैं | 
शड्भराचायने केवल जैनियोंको छोड़ दिया 
| 





और बौंद्वोंपर हाथ साफ किया । जैनियोंने 
हिन्दुओंके कई सर्व्ब॑प्रिय सिद्धान्तोंकी मानलिया 
जैमे गऊ तथा ब्रैलका आदर करमा, जातिविभा- 
गको स्वीकार किया और उनके कई सब्धप्रिय देश 
ताओंकाभी अपने पूजनमें सम्मिलित किया | 
अत; राषड्राचायने इन्हें छोड दिया नहीं तो 
येभी बौद्रोके सदृश आज दिन भारतबर्षसे 
लुप्त होगये होते। ! 
रामानुजाचार्यने एक ग्रन्थ गुरूपारा (6 पावा- 
[४0४ ) नामक शालिवराहन सम्बत ९३९ 
(भर्थात १०१७ ६० ) में रचा है जिससे 
ज्ञात होता है कि, उनका जन्म मद्रासके निकट 
श्र।परमातुर (६ व ]क्वापशा॥घा' ) मं हुआ 
था। इनका सम्बत्‌ उनके समकालीन बविष्णु- । 
वद्धनके शिराडेखसे मिलानेके लिये ( शालि, | 
१०३१९; १०४५; (०५० ) अर्थात्‌ इंसा- 
पश्चात१११७ से ११३८ तक, हमलोग उनके | 
जम्मकी तिथि तबतक बुद्दः पीछेकी बता 
रूकते हैं जबतक कि, हमछोग यह नहीं मानलें ! 
कि, ये ढोग चिरकाल्तक जीवित रहे | तान 
जोर (५ ॥90978 ) के चाछा राजा क्षापी 
79,४ ) का उपद्रव असह्य होनेके कारण रामा- 
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द्वाससमुद्रमें विष्णुकद्धनके दबोरमें भागकर 
चला गया निःसन्देह यह धमैसंशोधक परम 
उद्योगी तथा पराक्रमी था। एवम्‌ एक सुयोग्य 
व्याख्यानदाता तथा तार्किक अथव। यादाबिवाद 
करनेवाठा था । #* न्ाक्षणोंके हत्तान्तसे 
विदित होता है कि, शाजाकी पुद्नीको भूत 
ढगा था; वह उसे तमाम जैनियोंके मन्दिरमें 
इस अभिप्रायसे लेगया कि, जैनसाथु उसका 
काई यथोचित उपचार करेंगे किन्तु उनमेंसे 
काईभी भूत उतारनेमें समर्थ नहीं हुए । 
ओझाओंकेमी दांत खंट्वे होगये | रामानुजा- 
चायेने उस बालिकापर पवित्र जछ और तुल- 
सीका रस ( छ9जञ्ञ), 06ए॥00॥) छाल) 
छिइ्क दिया और यह चगों होगयी अनन्तर 
विष्णुवर््धन विष्णुका सेवक ( प्‌ृजक ) दोगया | 
डाक्टर घुचाननसे जैनियोंने राजाके मत परि- 
वतेनका कारण इस प्रकार कहा:--- 


४ राजा एक नृत्यकारिणीपर आशगक्त हो- 
गया था जिसकी रिक्षा श्रीवेष्णय धर्मोनुसार 
हुईथी | इस धूते रमणीने राजासे परिहांस- 
पृथक कहा कि-' तुझारे गुरु तुझारे हाथोंसे 
दान नहीं स्वीकार करेंगे? क्योंकि, उसके 
हाथोमें एक उंगछी नहीं है-इधर उस धूतीने 
राजाको उल्टी पट्टी पढादी उधर जैनसाधु- 





जनफाओिन। 


# नागसंगलाके पास डाक्तर धुवाननके बालीप 
घराने ऐसे भिले थे जो पहले जेनी थे पीछे रामामु- 
जाचार्यने उन्हे अपना चेला किया था । वहां एक 
कथा कही जाती है कि उपदेशकने जनियोंकों पराख 
किया था और जंन लोगोने जैनधर्म नहीं छोड़ा उन्हे 
कोरुदमे पिरना दिया था। 


जेनमित्र | 





झोमें मुखिया जनोसे भेंट लेनेकी प्रथा नहीं 
थी। राजा अपनी प्रेयसीकी बातोंसे ताबमें 
सागया और उसको झूठा टहरानेके लिये 
परीक्षापर उतारू हुआ । उराने अपने गुरू या 
आचारयकी बुलाकर भेंट दी जिसे प्रथाविरुद्ध 
होनके कारण गुरूने अस्वीकार किया । चंडिये 
भूतीने पौवारहका पासा मारा। राजा क्रोधमें 
भूत होगया और उटसीदग उरूने जनसद्री 
नका तिरस्कार किया और वेष्णवधमंकों 
अंगीकार किया | उसने अपनी राजधानी 
बीदधर ( छलीए७ ) में हटादी और वहां 
एक विष्णुका मन्दिर बनाया या जिणाद्वार 
किया ( १११७ वर्ष इंसापश्चात ) मत पारै- 
बर्तन पश्चातभी राजाके प्रधान सदोर जैनी 
ही रहे ओर अयाबधि दान तथा अरपण वास 
दियों ( मन्दर्रों ) में होते रहे । बीढ़र 
(00०॥ए० के उत्तर सिन्‍्धगिरि (80॥80७) 
में एक रिटालेख विष्णुवद्धनके राजकारू 
से. ९११३८ या है जिससे विदित द्वोता है कि, 
दो भाई मारियानि ( )॥॥'१ ७00 ) ओर 
भारातन ( झ्ञव्वाप्ामाह ) थें। इनके पू- 
जोंका विवाह विछाडा राज्यवंशकी पुत्रियोंसे 
हुआ था ओर उन्हें दहेजमें सिन्धगेरि मिली 
थी | वही पत्रिक सम्पत्ति उन दं।नों भाई 
योकी मिढी। उन्हेंने पांचसे मोहर ( सुबर्ण 
सिक्का ) दवक चरणेपर चढ़कर सिन्बगिरामें 
एक जन मन्दिर बनाया | आगे यडमी लिखा 
है कि, विष्णुतद्धेनने उस मन्दिरने अर्पगस्वरूप 
अन्य दानोंके साथ वहांके पुजारीकों कोई 
जमीन >पने हाथोंस अपंणग की थी | यह 


रे 








संभव है कि, ढृद्धावस्थामें राभाने पुनः अपने 
पून्वंधम ( मेन ) को प्रहणकरडिया हो | मारि- 
यानि और भारातनको धन्देनायक ( ॥)॥8- 
70778 २8 ) ( प्रधान सेनापति > (00 
गातेल-न)-लांली) की उपाधि थी और ने फो- 
घाध्यक्ष, न्यायकतो और राजाके प्रधानमंत्री 
(उपंदेश ) कहें जाते हैं। विल्ाडाके राजे 
जिनाल्य या जैनमन्दिरोंके उदार दाता थे। 
लब विष्णुवद्धनने अपना धर्म परिवर्तन कर- 
दिया तब कनेडाके राजे धम्मत्यागीकी अधी- 
नता छोडकर स्वतंत्र हो गये | अनन्तर विलछा- 
टावंशका पराभव मोहम्मद सरतल्ा (मांलिक- 
शाह ) अलाह उद्देन #खिलजीके सेनापति 
द्वारा १६०९-१० ईसा पश्चातं हुआ प्रसिद्ध 
मुसलमानी फकीर (साधु ) बाबाबोदीन 
( ]9॥)8 ॥30060॥ ) जो बासबपटन--( छ& 
धक्का व0 ) के निकठ एक गदमें रहते 
ध वह शासनकती राजा बीर विल्लेलाके अत्या 
चारसे बड़े दुःखी हुए अतः उन्हें'ने मुसलछ- 
मारनोंकोी बुढाया | मुसटमानोंने आकर रा- 
जाको फेद कर डिया | उत्तराधिकारी राजाने 
अपनी राजधानी द्वारा समुद्रसें तोन्नूर ((0॥- 
१0४ ) में हटा दी शेपमग्रे, 
बरतमानमें परंग पत्रोंकी आय अधिक है इन 
प्रैंग पत्र.४ कर्टे नदारत रहती हैं. क्या ठि- 
करटोंपर निशान न करनेकाही कारण है? सको- 
रको इसपर विचार तो अबश्य करना चाहिये | 


* 3 0ग्राशोर छत) ( जैप)७ो ूैशी॥ ) 8 
शिथाशं ण 3 ददपावे-वां। ॥॥॥॥ं. 


हे... अत जज-+2+>नाम्नावाक, 


हैरे 


जेनामित्र 
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महासभाके लिये दूसरा प्रस्ताव । 





महासमाके सभासद व मुख्य कर्ता हर्त्ती 
कार्याध्यक्ष महाशयगण मेरा प्रथम प्र- 
स्‍ताव तो “महासभाके महाविद्यालयको 
मथुरा, जयपुर, देहली आदि कद्दीभी न 
केजाकर उसका स्थान विद्योत्रतिकी अ- 
द्वितीय कारण पंडितजननी काशी न- 
गरीमेंही सिथिर करना चाहिये” ऐसा था 


और उसके लिये गतवषे अखबारोंभे जान्दो- 


णोंके सामने मेरा प्रस्ताव कदापि ग्रह्म नहीं 
हो सक्ता है । परन्तु इतनी प्रार्थना अवश्य 
कर देनी उचित है कि, “ दोबर्षपर्यन्त फिरभी 
महाव्रिद्यालयके स्थान परिवर्तनका प्रस्तावस्थगित 
रकखैं, अगर शीघ्रता करके अयोग्य स्थानरमे 
ले जवैंगे तो फलकालमें पछताना पडैगा | 
अब दूसरा प्रस्ताव महासभामें स्त्रीकृत क- 
रने योग्य यह है कि, हमारी जैनसमाजके 
धनाद्यगण अबतक अपने पृूवैजोंकी चलाई 
हुई पुरानी छीकपरही चल रहे हैं. जो कि, 
पृथंकालमेंही अत्यन्त छामदायक थी. इस व- 


रन करनेके सिवाय महासभाके महामंत्री आदि | ऐमान समयमें भेड़िया धसानकी ज्यों उसी 
कार्याध्यक्षोंकी सेवामेंभी यह प्रस्ताव प्रविष्ट | छीकपर चढनेमें नानाप्रकारकी हानियेके सि- 
किया गया था परन्तु उसका फल “त्गा- गाय किसी प्रकारमी छाभ नहीं है. ययपि 
रोंकी आवाजमें तृतीकी कौन छुनता है” | ऐसी लीकें ( कुरीतियें ) बहुत हैं कि, जिनको 
की कहावत चरितार्थ हुई तब अनन्योपाय | ईंसे समय एकदम उठा देना चाहिये परन्तु 
होकर महासमाके कार्यकर्तीओंको काशी न- | उनमेंसे आज में एकही पुरानी छीकका ( सु- 
गरीकी विद्यामहिमाको प्रत्मक्षतया दिखानेके ' रौतिका ) उल्लेख करता हूं वह सुरीति यह है 
ढिये तीन वर्षके लिये काशी नगरीमें एक| कि, २०-९५ हजार रुपये छगाकर एक 
छोटीसी पाठशाला खोलनेका प्रयत्न करना | मंदिर प्रतिष्ठा करके रथ चलाके संघद्दीकी 
पड़ा और श्रीमजैनधर्मके प्रभावसे वह प्रयत्न | पदवी प्राप्त करना. दो प्रतिष्ठा दो रथ चलाकर 
सफलभी हुआ अथौत्‌ काशीमें “ श्रीस्या- सवाई संघह्टीकी पदवी छेना तीन प्रतिष्ठा व 





द्वाद पाठशाढा काशी ” नामकी एक पाठ- 
शाला खुल गई और उसमें यथायोग्य पढाई 
होने छगी. १२ विद्यार्थी और तीन चार त्यागी 
महात्मा वहांपर विद्याध्ययन कर रहे हैं इस 
कारण अब उक्त प्रस्तावके करनेकी कोई आ- 
वश्यकता नहीं है. दुसरे आजकल हमारे इस 
प्रस्तावके अनेक धीमान्‌, प्रभाकर महाशय 
विरोधीभी हैं उनको प्रखर य॒क्ति रूपीकिर- 





तीन रथ चलाकर सेठ और चार प्रतिष्ठः करा- 
कर श्रीमन्तसेठकी पदवी लेकर अपनेको 
कृतांथ मानना. 

यद्यपि यह पदवी दानरीति जिस समय ह- 
मारे परवार भाइयोंके पूवजोंने चलाई थी तो 
बहुतही उत्तम अभिप्रायसे चलाई थी क्योंकि, 
उस समय बुदेलखंड वा मध्यप्रदेश धर्मसे- 
वनके स्थान जिनमंदिरोंकी विरछता थी और 


जेनमित्र । १३ 











उसका फलभी उत्तम हुआ कि, आज उक्त | रण इस पदवीकी जगह मेरी समझमें जो ध- 
प्रान्तोंके छोटे छोटे प्राममें जिन मंदिरोंकी | मात्मा महाशय ! कमसे कम एक छाख रुपये 
और संघही सवाईसंघइयेंकी भरमार है| प- | उक्त विद्याज्नातिके कार्योमें ढगादें उनको जा- 
रन्‍्तु अब ऐसे मंदिरप्रतिष्ठा और रथ चढा- | ति धर्मोद्धारक, धर्मोन्नतिकारक, शिरोम- 
नेकी आवश्यकता नहीं हैं इस कारण यह प्र- | णि” इत्यादे कोईमी एक उत्तम पदवी दी 
स्‍्ताव पेश करता हूं कि, उक्त परवार महाशय जाबे | सभापतिके हाथस अर्थात्‌ महासभाकी 
चाहे समझें चाहे न समझें परन्तु अब येही | तरफसे तीन प्रकारके शिरोपाब प्रदानपूर्वक 
पदबियें निम्नलिखित प्रकारसे देनेका प्रस्ताव | उक्त पदवियें दी जाया करें। 


महासभास स्ांकृत हांना चाहंय | | महाशय गण यही मेरा द्सरा प्रस्ताव है 
० _ ॥% 6 ले | रे छ् ७ ८7 द 

है १ संघहा-जा आह. * भारत वरा्भ-। इस प्रस्तावमें संघही, सवाई संघही, वा जाति- 

रमें कहीं परभी जैनधमंसंबंधी विद्याकी उन्न-| ५प्ोद्धारकादि जो पदवियोंके नाम बताये गये 


तिमें, जिनवार्णाके _जीरणेद्धार  करनेमें कमसे | हैं वे किसीके अभीष्ट न होतो न सही इनकी 
कम २५००० रुपये #तीन बर्षमें खर्च करदें | जगह सर्थ सम्मतिसे दूसरे नाम कल्पना कर- 
उन धर्मात्माओंकोी महासभाके वार्षिक अप्ि- बे जायें इसमें मुझे कोई उजर नहीं है प- 
वेशनपर संघदीकी पदवी दी जाबै । | रन्‍्तु धार्मिक, विद्योन्नति, और जिनवाणी जी- 

२ सवाई संघही--और जो जातिहितै- णेद्धार करनेमें कमसे कम २५ हजार रुपये 
थी महाशय पचास हजार रुपये १ उक्त कार्योमें | प्रदान करनेवालोंको उक्त प्रकारकी किसीभी 
हा देवें उनको सवाईसंधहदीकी पदबी | पदवीसे भूषित करनेका प्रस्ताव अबके अ- 
दी पर का धिवेशनपर अवश्यही स्वीकृत होना चाहिये 

रे हक तो हमारे देशमें धरमंपरा-| जबतक ऐसा प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होगा तब 
यणता और धनाढ्यताके चिन्हही खब्चियों भरे | तक हमारे मानी धनाढ्य महाशयोंका रुख वि- 
पड़े हैं इस कारण इस पदवीका गौख कुछ | थाक्की व धर्मकी उन्नातिकी ओर कदापि नहीं 


नहीं होगा ॥ के ह ज 
छू होगा ऐसा मुझे विश्वास है 
४ श्रीमन्तसेठ---की पदवीकी भी यही ग.ते स्‍ । 


होगी क्‍योंकि, आजकल पत्नोंमें हरएकको श्री-।. आशा है कि, महासमाके समासद गण व 
ए & 

युत, श्रीमान्‌, श्रीमन्‍्त, लिखने छगे हैं इस का- | >त कायोध्यक्ष गण इस प्रस्तावकों महास- 

_ - | भामें अवस्यही पेश करनेकी कृपादश्टि करेंगे । 
# हुपयोंकी रकम अधिक रक्‍्खी गई है इसके बदले 

दश हजारसे पन्‍्द्रह हजार तककी ठीक द्वोगी. सम्पादक. | जैनजातिका दासानुदास 
| दो, चार बार करके रुपये वीससे ३० इजार तककी | ९९ ११। ९९६ » पम्मनालाल बाकलीवाल 

रकम खर्च करनेपर दी जावे... सम्पादक...| पो० गिरगांव बम्बई, 
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सम्पादकीय नोट/-आपका द्वितीय प्रस्ताव 
वास्तवमें आवश्यक है, और हम इसका सहर्ष 
अनुमोदन करते हैं. परन्तु इस प्रस्तावकी भूमिका 
में जो आपने मह।बिदयालयकी काशीवासी करनेकी 
छाहसा से उसके स्थान परिवतेनके ग्रस्तावको 
दो वर्षपर्यनत अठकानेकी सम्मति दी है वह 
बिलकुल युक्तिशन्य है काशी पाठशालाके प- 
ठनक्रमपर अनेक वादामुबाद होनेपरभी जब 
अभीतक आपकी आंखें नहीं खुली हैं और 


जैनमित्र | 





कके द्वारा प्रबन्ध होनेसे इसका भय नहीं 


रह सक्ता. परन्तु संसगेसे संस्कार बिगड़नेके 
सिद्धान्त्से तो आप बिलकुल विरुद्ध हैं. यदि 
आप इस सिद्धान्तके विरुद्ध न होते तो आप 
वियाल्यकेवास्ते काशीको कदापि पसंद नहीं 
करते क्योंकि, काशीमें मिथ्यात्वका प्रचुर प्र- 
चार है और मभिध्यात्वको हमारे प्रूवोचारयोने 
सबसे बड़ा पाप कहा है फिर मिथ्यात्वके 
संसर्गसे विद्यार्थियोंके सम्यक्तसंस्कार बिग- 


न उसकी प्रबन्धकारिणी सभाने अभीतक | डनेका जो आपको कुछभी मय होता तो छकी- 


इस ओर ध्यान दिया है. तो क्‍या आशा है कि, 
काशी में जाकर मह्दाविद्यालयकी कुछ मलाई 
होयगी. आरचये नहीं कि, जिस प्रकार आप 





| नस कालेजके पठन क्रमका आप कदापि आ- 


दर नहीं करते. परन्तु इसमें आपका दोषही 
क्या है आप जैनसिद्धान्तोंके गूढरहस्पोंके जा- 


पहलेसे जैनशाल्लीय पठनक्रमके पक्षपाती थे. | नकार प्रौंढ विद्वान तो हैंही नहीं. इस विषय 
परन्तु काशीवासी होतेही मानो कारशीक्षेत्रके | आपकीमी बुद्धि अपरिपकही है इस कारण 
संसगैसेही आप काशीवासियोंके क्रमके पक्ष- | काशीमें पहुंचतेही स्वल्पकालिकसंस्कारसेही 
पाती बन गये आशचय नहीं कि, महाविद्यालय- | आपकी कोमल बुद्धि में संखर्गजनितविकार 
की अवस्थाभी एसीही हो जाय. हमारे जैनियोंकी | आगया. फिर क्‍या था चट अपने पूर्व पक्षको 
कार्शा जयपुर है जैसी सामग्री महाबियालय- | छोड़कर उत्तर पक्षपर आरूढ हो गये. परन्तु 
केवास्ते जयपुर में है वैसी भारतवर्ष में कही- | अब हमारी प्रार्थना महासभाके सम्य तथा 
भी नहीं है काशीकी वासनासे पहले आपभी | अधिकारियोंसे यह है कि, कहीं इन कृपाना- 
जयपुरके पक्षपाती थे ( ऐसा हमको याद हैं ) | थकी सम्मति मानकर महाविद्यालयको काशी- 
परन्तु आपके चतुर विचार में एक विलक्षण | वासी नबना देना. नहीं तो इस महाविद्यालय- 
धुन समागई है. जिससे आप जयपुरके बदले | को क्कौन्स कालेजके पठन क्रमके चकरमें प- 
काशीका स्वप्न देखने छगे हैं. आपकी उस | डकर अपने स्वरूपसे च्युतन होना पड़ैगा बड़े 
घुनका आकार ऐसा प्रतीत होता है कि, ज- | आइचयकी बात तो यह है कि, हमारे जैनी 
यपुरमें व्यभिचारका प्रचुर प्रचार है इस का- | भाई अपनी जैन स्याद्वाद पाठशालाओंमें अ- 
रण कुसब्डतिसे विद्यार्थियोंका संस्कार बिग- | न्‍्यमत सम्बन्धी पठनक्रम रखकर अपनी पा- 
डनेकी सम्भावना है. परन्तु आपकी यह धुन | ठशाठके “जैन” और “ स्याद्गाद्‌ ” इस 
श्रममूलक है क्योंकि, सदाचारी चतुर निरीक्ष- | विशेषणको निरर्थक बना रहे हैं इससे तो 


जेनमित्र । १८ 


उसके नाममेंसे “ जैन” और “ स्याद्गाद ” | के श्रीभद्रबाहसंहितान्तर्गतम्‌ 
ये पद निकाढ डालें तो उन पदोंको तो छ- | श्रीदायभागम 
जित नहीं होना पड़े. आश्ञा है कि, महास- | 





माके सभ्य इस नोटको ध्यान देकर पढ़ैंगे |. थदि किसी बा मातापितासे प्रति- 
और महाविद्याठयका शीपघ्रही स्थान पखिवते- | कूल हो जावे तब क्या करीन्य है? सो कहंते हैं; 


न करके उसको जयपुरमें विशाजनेका सौभा | 
ग्य दिखाबैंगे और काशीके मिथ्यात्व प्रचार |. पक प्रतिकूल:स्यात्‌ 


तथा क्ीन्सकालेजके अन्यमत शाज्नीय पठन- | कोर्स पिठृभ्यां व ॥| 
ं पयत्त प्न 
5022७ कक ताइशो जनक स्ववसम्‌ ॥ ५२ ॥ 
आल हक तत्पित्रादीन्‌ तहुद्वान्त 
दिगम्बरजैनप्रान्तिकसभावम्बर जैनियोंकी .. ब्ञापयित्वा प्रबोधयेत्‌ ॥ 


उन समाओमेंसे एक है, जो कहनेके | शयोपि ताहअशञ्ैव 

सिवाय कार्यमी बहुत करती है | वह अपनी |... बंधुभूयादि कारिणाम्‌ ॥ ५३ ॥ 

क्तेब्य परायणताके कारण जैन समाजमें खूब, आज्ञामादाय गृहतो 

नाम पैदा कर चुकी है | परन्तु देखते हैं निष्काध्योद्भेक स्त्वरम्‌ ॥ 

कि, आजकल वहमभी ध्यानस्थ है | ढाई वर्ष , न तज्मियोगं भूषायाः 

हो चुके, उसका वार्षिकोत्सवभी नहीं हुआ ) | भृण्वंतिहि कदाचन ॥ ५४ ॥ 

गतवर्ष शोलापुरमें एक नेमित्तव अधिवेशन | यदि दत्तक पुत्र मातापिताकी आज्ञासे प्र- 

हुआ था, तबसे शान्ति है । यत्र तत्र एक ; तिकूल हो जाबे, तो उसका पिता उसको को- 

हीसा शीतछ समीर वह रहा है। ' मल बचनोंके द्वारा समझावे. यदि नहीं 

न्ाात।ण+भ++5 ! समझे तो मयसे समझावे इसपरभी यदि नहीं 

अहमदाबादमें एक श्राविकाशाला स्थापित | समझे, तो उसके पृष मातापितासे उसका 

हुई है। इसमें ख़ेताम्बर समाजकी जिया दो प्र- अपराध कह कर समझावे । यदि फिरभी वह 

हरको अवकाशके समय एकत्र होती हैं और | जैसाका तैसाही रहे, तो अपने कुट्म्बी जनों- 

सीनापिरौना आदि ज्ञियोपयोगी कार्य तथा ध- | की तथा राजाके अधिकारियोंकी आज्ञा लेकर 

मैचचोका अभ्यास करती हैं । हर्षका वि- | उसे घरसे निकाल देना चाहिये । उसके 

षय है, कि, इस शालामें अनुमान २०० |अधिकारकी प्रार्थना राजा स्वीकार नहीं 

ल्लियां एकत्र होने ठगी हैं | कर सकता | 


| किसी बिनासन्ततिवाली ल्लौने दत्तक पुत्र 


द्६्‌ जैनामित्र । 
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प्रहण करके उसको अपना अधिकार दे दिया | बह द्वव्य दाहिता दोहिती भानजा जंवाई तथा 
हो परन्तु कुछ कालके बादही वह अविवाहित । किसी अन्यको देना चाहिये तथा जातिके 
मर गया हो, तो उस पुत्रके स्थानपर दूसरा | भोजन अथवा धमेकार्यो्में लगाना चाहिये ॥ 





पुत्र स्थापित करनेकी आज्ञा नहीं है, ऐसा स्वये निजासपदे पुर्त 
कहते हैं. । स्थापयेश्वेन्मृतप्रजाः ॥ 
दत्तपूत्र शहीत्वा या । युक्त परमनूढस्य 
स्वापिकारं प्रदाय च ॥ ! पदे स्थापयितुं नहि ॥ ५९ ॥ 
। 


जंगमे स्थाबरे वापि यदि पुत्र मरगया होवै तो अपनी जगहपर 
स्थातुं स्व॑ पमेवत्मनि ॥ ५५ || |, पुत्रस्थापन करनेकी आज्ञा है. परन्तु अविवाहित 

जिस ज्रीने दत्तक पुत्र छेकर उसे जंगम । पुत्रके स्थानपर स्थापन करना उचित नहीं है॥ 
तथा स्थाबर द्वब्यमें, आप स्वयं धर्ममागमें | स्थावर, जंगम, ग्रामादिक, रजत, सुवर्ण 
स्थित होनेके ढिये अपना अधिकार दिया। | भूषण आदिक, मातापिताके द्रव्यके रक्षण 
पुनः सो दत्तको काल- करने बेचने आदिमें उदरसे उत्पन्न हुये तथा 





लब्धि प्राप्य मृतोयादि | दत्तक पृत्रको समान अधिकार है या नहीं 
भदेद्रव्यादि यत्नेन | वह कहते हैं ॥ 
रक्षयेत्‌ स्तैन्य कपेतः ॥ ५६ ॥ | पित्रोः सत्वे न भ्रक्तः स्थात्‌ 
पुनः कालढब्धिके वझतें यदि वह पुत्र- | स्थावर जंगम तथा ॥ 
बिना विवाहाहदी मर गया, तो भतोके द्रव्यकी ; विविकिय शहीतु वा 
चौरी आदिसे रक्षा करनी चाहिये ॥ ! करते पेतामह च सः ॥ ६० ॥ 
न तत्पदे कुमारोन्यः । मातापिताके तथा पितामह (बाबा ) के 
स्थापनीयो भवेत्युनः ॥। स्थावर जंगम द्रव्यको रखने तथा बेचनेका 
प्रेतेडनूढे न पृत्रस्या | अधिकार उसको नहीं है॥ 


! 


ज्रास्ति श्रीेजिनशासने ॥ ५७ ॥ जाभभभ६ै६77 

उस पुत्रके अविवाहित मरण हो जानेपर | सोलछापूरमें सेठ वालचंद रामचंदके पुत्र जीव 
पुनः: उस कुमारके पदपर दूसरे किसीको | राज॒की लम्न अमयचंद प्रेमचंदके लड़के नेमचं- 
स्थापित करनेकी भाज्ञा श्रीजिनशासनमें नहीं है॥॥ | दजीकी लडकी जमनाबईके साथ हुई है ब्याह 








सुतासुतोसुतात्मीय- ु हो रहा है आयु बरकी १८ तथा 
भागिनेयेम्य इच्छया ॥ | बघूकी १२ वर्षकी है न्याहकी अवस्था यही योग्य 
देयाद्धमेंउ्य जामात्रे है, अन्य सेठ छोगोंको इससे शिक्षा ग्रहण करना 





उन्यस्मे वा ज्ञाति भोजने ॥५८॥ | योग्य हैये योग्य जोड़ा चिरकार सुखपूवेकर है। 


/. मनोविनोद। 
(१)- 

पंडित--आप कौन हैं ! 

पसखरा--और आप ! 

ध०--मैं पंडित हूं ! 

म०--मैं खडित हूं ! 

पं०--खंडित किसे कहते हैं! 

म०--और पंडित किसे कहते हैं! 

पं०--मातृवत्परदारेषु परद्रन्पेषु लोष्ठबत्‌ । 

आत्मवत्सतर भूतेषु यः पश्यति स पण्डितः ॥ 
प्ृ०---खातृत्रत्खरदारेषु खरसन्येषु खोश्टबत्‌| 


खात्मतरत्खन खूतेषु यः: खश्यति स खण्डितः ॥ ' 


समझे ! 


: ० तो कुछमी फर्क नहीं हैं। जूतीमें नो चमदा . 


रहता है, वही इस ठेपीमें मौजूद है। पर्दु 
इसका दो अवश्यंदी बढ़ा है! जूतिया में- 
चारी तो दरबाजेके भीतर नहीं फटकने पाती 
परन्तु ये भोजनादिके समयमी सदा सिरपर 
सवार रहती हैं। 

दृ०--ये आपने खूब कही | सारी दु- 
नियां फिल्टकैप छगाती है, सोसब बेकूफ- 
ही ठहरी | 

मि०--सो तुम खुद सोच सक्ते हो. 

(३) 

एकत्रार लेताम्बराचार्य हेप्नचन्द्रणी पंडि- 

तोंकी क्रिसी बड़ीमारी सभामें पहुंचे। उक्त 


पं०--जातू, खन्य, खोशदि किसे क- | समामे छहों दशेनके बडे २ विद्वान्‌ उप- 


हते हैं ? 


स्थित थे | इनको आते देखकर किसी चपल 


म०--मातृ, द्रव्य, छोष्टादि किसे क- पंडितने हास्यपूवंक कहा-“ आगतो हेगगो- 


इते हैं ! 


पालो दण्डकम्बलसझुदृहन्‌” अर्थात्‌ देखो ! 


पैं० --मातृमाताको, द्रव्यथनको, छोष्ट ढे- | दंड ( छकड़ी ) और कम्बलको धारंणक- 


लेको कहते हैं। 


रता हुआ देम गोपाल ( ग्वाा ) आया । 


म०--खातू खाताको, सत्यखनको, खोष्ट | ंद सुनतेही बुद्धिशाली हेमचन्द्रने तत्कारद्द 


खेलेको कहते हैं | अब समझे ? 


उत्तर दिया कि, “ पददशनपदग्रायाओ- 


पं०--भाई ! माफ करो, मैंने नहीं जाना | रेपन्‌ जैनवाटक्े ” अर्थात्‌ पददर्शनरूपी प- 


कि, इस किस्मकरे आप मसखरे हैं। 
(२) 


' | झुओंके समूहको जैनधरममरूपी मा्गेमें चरा- 


नेके लिये | यह सुनतेही चपर पंडितजी 


एकमित्र--क्यों दोस्त ! ये सिरकी जूती | “के पड़ गये । 


कब खरीदी ! 
दूधरा---तुम अनंत अदमक हो, सिर- 


दि. जैनप्रान्तिक समा तथा जैनमित्र स- 


कीमी कहीं जूनी हुआ करती है, यह तो ब- | म्वन्धी पत्रल्यवहार तथा रूपया वगैरहका कार्य 


दिया इटालियन फिल्ट कैप है। 
म्ि०₹-“तो क्‍या आप इसमें और जूतीमें 
कुछ ज्यादा फर्क समझते हैं! मेरी समझमें 


छुपा कर निम्न लिखित पतेसेही की जियेगा। 


गोपालदास परेया महामंत्री 
सम्पादक जनमित्र -शोलापुर सिटी . 


विविध समाचार । 


इंलेंडमें प्रतिकाख मनुष्योंमे १९० वेध 
हैं, जर्मनीमें ४८ स्रीटजर्लेंडमें ४९२ और रू- 
समें १९ हैं। 


कालीफोनियामें एक अत्यन्त पुराना वृक्ष 
मिला है| उसका विस्तार १९४ फुट ४ 
इस है, और उसकी पीड़का व्यास ११ 
फुट है | 


दक्षिण आफ्रिकामें जो हीरेकी खानि हैं। 
उसमें पराकाष्टाका बन्दोबस्त होनेपरभी प्रति- 
वर्ष च,छीस ठाख रुपयेके हारे चोरी जाते हैं। 


रूम राज्यपर चढ़ाई-सर्व यूगेपीय रा- 
ज्योंने अपनी २ जहाजी बेडोंकों तय्यार कर 
रूमपर चढ़ाई की है. ब्रिचारे रूमपर चढ़ाई 
करनेसे क्‍या फायदा ? दबेको सभी दबाते हैं ॥ 


लीजिये अब अमेरिकाके पुरुषार्थी पुरुष 
बड़ी बड़ी इमारतोंको जडसे उखाड़कर दूमरे 
स्थानमें ले नाने लगे हैं. जब कोई स्थान 
उनको पसंद नहीं आता है तो अन्यत्र इ- 
प्छित स्थानमें ले जाते हैं. एक रियासतर्मे 
जिसका नाम डकोटा है वहांपर एक वैंक था 
कुछ दिवस हुए कि, वह स्थानान्तर किया 
गया. वैन्ककी इमारत प्रथमही बड़ी २ गाड़ि- 
योपर रक्‍्ली गई फिर वे गाड़ियां बेलनोंपर 
चढ़ाई गईं, गाड़ियोंर्मे आगे, दाहने, बायें घोड़े 
जोत दिये गये बस उन्होंने खीचकर बैंक 
कोइच्छित स्थानपर रख दिया. याद रखिये 


बैन्ककी इमारत खाली नहीं थी उसकी चीज- 
वस्तु सब उसीके भीतर थी, यही नहीं वल्कि 
उसके कुछ कम्मचारीमी यह तमाशा देख- 
नेको भीतर बेठे थे. कानसर रियासतकी क- 
चहरीभी इसी प्रकार १० मील दूर हटादी 
गई पर इस बार धोडोंसे काम नहीं चला 
यज्ञिन लगाया गया बेलनोंके उपर गाड़ियां 
रखकर इमारत पहले उनपर लादी गई फिर 
रेलकी पटरी बिछाई गई उस पठरीपर गा- 
| डिया चढ़ा दी गई और यज्ञिन उन्हें खींच 
ले गया एक दिनमे यह सब हो गया और 
न कोई दुधेटना हुई, न कुछ नुकसान, बं- 
| लिहारी है अमेरीकावालेकि पुरुषा्थ की ॥ 
प्रारित पत्र. 
श्रीयुत मुन्शी चम्पतिरायजी-- 
रघुनाथदासका जयजिनेन्द्र अपरश् भारत 
वर्षीय दि. जन महासभाकी नियमावी प्राप्त 
हुई उसमे मेरी सम्मति इस प्रकार समझना 
भारतवर्षीय दि. जैन महासभाके दफह २ उ- 
देश्य (क) जैनियोमें धामिक तथा उत्कृष्ट लौ- 
किक विद्याका प्रचार करना एसा लिखा है. 
सो उत्कृष्ट शब्द धामिकके आगे जरूरी लगा- 
ना चाहिये क्योंकि, पहिली सम्पूण नियमावली, 
सभा व मुख्य मनुष्यों तथा डप्यूटशन 
पार्धका महासभाद्वारा हमारी उपस्थितीमें ए- 
साही उंद्देश प्रगट किया गया जैन गजट- 
मेंभी विद्याससिकके व्याजसे एक मुखियाने कहा है 
और दफ॒ह ३१ होनी चाहिये २९ की गिनती 
ठीक नहीं. आपका 
रघुनाथदास सभासद 
मं, महासभा मु. सरनौ 
। जि० एटा. 
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४ ४ विदेशी खाँड़ और हिन्दूधम .... . ««- ४९ | 
। ६ मनोविनोद हि शी है 
् है श्रीभद्रबाहुसंहितान्तरगतम्‌ ( दाय भागम्‌ ) 8८. [४ 
रद ५ जैनसिद्धान्त तर 22 १३-१६ |. 
८ सुशीला उपन्यास गन बद १६-९६ 
% ९ महाविय्याल्यकी दुर्दशा का .« टोॉईंटिल पेज ३ ६ 
१० विचित्रसंग्रह ४०० *०० ०००. 9॥ ४ 
तर 





| । वार्षक सूल्य २) दो रुपया।] [एक अंकका घूल्य #) दो आना। 
। .. ८" पत्ता--गोपालदास बरैया सम्पादक जैनमित्र सोलापुर सिटी ५ 
९:५५ रा कं के के के आज 









“अदत्तप्रसाद” प्रिंटिंग प्रेस, सोलापूर, 


नियमावली । 

१ इस पत्रका अप्रिम वार्षिकमूल्य सर्वश्न 
डॉंकन्ययसद्ित केवक २) दे। रुपया है। 

२ दिगम्बरजैन प्रा०स० बम्बईके मेम्बरोंको 
यह पत्र भेठस्वरूप दिया जाता है। 

३ प्राप्त झेखोमे न्याकरणसम्बन्धी संशोधन 
करने तथा समाछोचना करने और छापने न 
छापने तथा वापिस छोटान न डौठानेका सम्पा- 
दकको अधिकार है। 

४ विज्ञापनकी छपाई इसप्रकार ली जाती है। 

३ वारतक “) पक्ति | 
६५१ “)॥ पंक्ति | 
१३,, ,, “८ ) पक्ति | 
और विज्ञापनकी बंटवाई इसप्रकार--- 
३ मासे तककी ३)२. । 
६५ ४» ै).। 
१तोले तककी ८ )९. । 

९ विज्ञापन छपवाई व बठवाईका रुपया 
पेशगी लिया जाता है। 

६ इस पत्नमें वे ही विज्ञापन छपेंगे व बटेंगें 
जो अइलीछ और राज्यनियमकोबरुद्ध न होंगे | 

७ विशेष नियम जाननेके लिये मेनेजरसे 
पूछना चाहिये और पत्रोत्तरकेडिये जबाबी का 
अथवा टिकट आना चाहिये। 

८ चिट्टी पत्री व मनीआर्डर वगैरह इस 
पंतेसे भेजना चाहिये। 


गोपालदास बरैया-- 
संपादक जैनमित्र-शोलापुर । 





जैनमित्र | 





उपहार ! उपहार ! उपहार! 
जैनमिन्नके अनुप्राहक ग्राहक महाशयोंको 
सूचना दी जाती है कि, जो महाशय जैनमि- 
त्रका मूल्य २ माचे महिनेके प्रथम भेजकर 
सम्पादक जैनमित्रकी रसीद भेजेंगें उनको 
२॥ २० की कीमतकी पुस्तक दौलतविलास 

उपहारमें दी जबेगी.. आपका 

गिरनारीछाछ जेैनी 

रिपासत टहरी जिला गदवाल' 


ग्राहकोंको सूचना. 

१ आपलोगोंकी सेवामें यह पाक्षिकमित्र 
भेजा नाता है आपोग इसके ग्राहक बढ़ानंका 
प्रयत्न कीजियेगा- 

१ इसका मूल्य शीघ्र भेजकर उपहार दा- 
तासे उपहार शीघ्र छौजियेगा. 

३ पत्रोत्तरमें आप सदैव ग्राहकनम्बर लि- 
खा कीजियेगा क्योंकि, इसका कार्य बढजानेसे 
नाम निकालनेमें बड़ी अडचन होती है आगेसे 
ग्राहकनम्बर न आनेसे हम पत्रकी समयानुकूल 
कार्यवाहीके उत्तरदाता नहीं होंगें+॥ 

४ व्तमानमें जैनमित्रके एड्रेस छप रहे हैं 
इससे जो ग्राहकगण पता बदलवाना चाहें तो 
शीघ्र पत्नोत्तर देवें ॥.. म्नेजर । 


पाठकमहाशय ता. २-१२-०५ को रा- 
लागिरनारीलालजीके मातेश्रीका देहान्त 
होगया है आप बड़ी घमोत्मा थीं अन्तसमयमेंमी 
आप र० १००० जैनसभाटठहरीको वास्ते चै- 
व्यालय बनाने तथा १०० र० गरीब दुःखित 
भूखोंको दान कर गईं हैं आपका देहान्त वृद्ध- 
अवस्थामें हुआ है. संसार अनित्य है कोई वस्तु 
स्थिर नहीं है इसकारण हम उनके कुटुम्बीज- 
नोंसे प्रार्थना करते हैं कि, आप शोक द्यागकर 

| संतोष धारण करेंगें. 


पोष्य बद ! 
श्रीवीर संवत्‌ 
२४३२, 





जेनमित्र. 


जिनस्तु मित्र॑ सर्देषामिति शास्तरेपु गीयते। एतज्जिनानुबन्थित्वाज्जनमित्रमितीष्यते ॥ १॥ 





विविध प्रसंग । 
0 
ब्तांबर जैनसमाजमं आजकछ अच्छी उ- 
जाते हा रही ह। उसके नतागण चारोंओर- 
से जातिधमंकी सेवा करनेकर लिय सन्नद्ध दीख 
पडते हैं | सभा, पाठशाला, और समा 
चारपत्रदि कार्योकरी वे छाोग बडी संतोष- 
जनकपद्धतिसे सम्पादन कर रहे हैं । जाति 
आर पधमके अम्युदयके जे मुख्य कार्य हैं, 


ह 


न 59० फिन----ा«+ थी कण 3 अ ना जन न मनन अनजान निनन5 
है 


| नकी दशाभी जद्वांतक हमको विदित है, अच्छी 
है! अहमदाबादका साप्ताहिक जेन बडी सुं- 
दरताम सम्पादन होता है। सुनाहै, उस प- 
! त्रके तीन सवेतनिक ह एडीटर हैं । ग्राहकसंख्या 
दो हजारस अधिक है। रायचन्द्र जनशा- 
खरमालासरांख मूल्यवानपत्रकेमी ३५० ग्राहक 
है। इस (द्विमामिक पुस्तक ) का मूल्य ६॥ 
है। जैनवर्म 4काश, जैनहितेन्छु, जनभास्करो- 
! दय, श्रेताम्त्र कान्फ्रन्सहरैल्ड, आनन्द, 





उनकी ओर खेतांबरी भाइयाक्रा पूरा २ लक्ष्य ! श्राथक, सनातनजन, जैनविवेकप्रकाश, आत्मा- 
है । ययपि खेताम्बरी भाइयोंकी अपेक्षा हम | नन्दप्रकाश, आत्मानंद जनपत्रिका आदि अ- 
छोगोंकी जनसंख्या अधिक है, आर आर्थि-| नक् मासिक्रपत्रोंको प्रायः हम पढ़ते हैं । 


कदशाभी उनसे किसी प्रकार बुरी नहीं है 
तोमी हम उनके मिलानमें कुछभी नहीं कर 
रहे हैं, यह परितापका विषय है। 


जब हमारे समाजमें दोचारभी समाचार- 
पत्रोंकी दुर्दशा हो रही हैं, तब श्रेताम्बरस- 
माजमें समाचारपत्रोंकी संख्या एक दर्जनसेभी 
अधिकपर पहुंच गई है | और सामान्यतः: उ- 


इनके सित्राय आरभी अनेक साहित्यविषयक 
पत्र ओताम्बरी भाई सम्पादन करते हैं । 
जिन्हें हमने नहीं देखा। यशोविजय पाठशाला 
बनारतकी ओरसे हालही एक संस्कृत ग्रन्थ 
सीरीज निकछी है | श्वेताम्बरी भाइयोंमें इस 
प्रकार समाचारपत्रोंका प्रेम देखकर आशा 
होती है कि, वे शीघ्रही अपने समाजकी ड- 
न्ति कर सकेंगे। क्योंकि, आजकलके जमा- 


श्ट 


जैनमित्र | 








नेमें उन्नतिके मुख्यलाधक समाचारपत्रही हैं! 
क्या हमारे दिगम्बर धर्मोभिमानी भाई इस 
समाजसे कुछ शिक्षा लेवेंगे! 


सभा और पाठशाछाओंके कार्यमें प्वेतां- 
बरी भाई हम लोगोंसे बहुत पीछे सचेत हुए है। 
परंतु पीछे चेतनेपरमी उन लोगोंने जो कुछ 
किया है, वह हम लोगोंके लिये जा कर 
है | जिस दिगम्बरजैनमहासभाको स्थापित 
हुए १२ वे होचुके, उसमें जो उत्साह और 
कार्य-शक्ति अबतक नहीं हुई है, उससे कई 
गुना उत्साह और काये-शक्ति तीन वर्षकी 
श्वेताम्बर जैनकान्फरेंसने अपने गत बम्बई और 
बड़ौदाके अधिवेशनोंमें कर दिखाई, जिसे 
हमारे पाठकगण जानचुके हैं ! हमारे महावि- 
थालयको स्थापित हुए ९ वर्ष होचुके, परंतु 
उसमें आजतक न तो ५ «हजारसे अधिक पूंजी 
हुई और न २० से अधिक विद्यार्थी हुए। 
और इधर काशीकी यशोविजय जैनपाठशा- 
लाको स्थापित हुए दो तीन वही हुए हैं, 
कि उसमें आज ९० विद्याथी पढ़ते हैं, और 
कई लाखके व्याजसे खर्चनिवोह होता है | 
प्योरे भाइयो ! आप कभी “ इसका कारण 
क्या है” यह जाननेकी चेष्टा करते हैं! 


हम लोगोंमें पुरुष हैं, पुरुषोंके कर्तव्यको 
जाननेवाले हैं, धन है, धनके खर्च करनेवाले 
हैं, और मन है, तथा उसके लगानेवालेभी 
हैं| परंतु भाईयो ! हम लोगोंमें उत्साह नहीं 
है। इसलिये अपने कतैन्यको जानते हुएभी 


हम कुछ नहीं करते । छाखों रुपया खर्च करते 
हुएमी उससे छाभ नहीं उठाते, और मनको 
लगाते हुएमी जातिधर्मसेवाके कार्यमें नहीं ल- 
गाते । अतएवं कुछ करना चाहतेहो, और 
संसारमें अपना उज्बल्मुख उन्नत रखना चा- 
हतेहो, तो सचे उत्साहको काममें छाओ। 


समयके फेरसे मुनियोके आचारविचारसं- 
बंधी अनेक क्रियायें श्रावकोंमें धुस गई हैं। 
और इसतरह उनके हृदयमें जड पकड़ 
गई हैं, कि, उनका एकाएक निकाल डालना 
सहजकार्य नहीं है। मुनिर्ओकेलिये दंतधाबन 
( दांतोन ) करना निषिद्ध कहा है, तो उनकी 
देखादेखी अनेक प्रदेशोंक श्रात्रकोंमें यह गीति 
चल पड़ी है। हम देखते हैं कि, बहुतसे 
जैनी भाई दंतोन नहीं करते, अतः उनके 
दांतोंपर बेहद मैलठ जम जाता है | उनके मुं- 
हसे इतनी दुगैन्‍्ध निकलती है कि, पास 
बैठनेको जी नहीं चाहता | उज्ज्वल आचार- 
विचाराले जैनिरओकेलिये यह बात बड़ी रू- 
जाकी है। 


स्वदेशी आन्दोलनके कारण देशी कप- 
डेका खर्च बहुत बढ गया है, इसलिये उसकी 
पूतिकेलिये देशम अनेक नवीन २ कपड़ेकी 
मीलोंकी स्थापना हुई है। शोलापुरमें और 
नड़ियादर्में अभी हालही दो मौछ दश २ 
छाखकी पूंजीसे स्थापित हुए हैं । भा- 
रतवासियोंके हृदयमें देशीवस्तुओंका प्रेमको 
दिनपरदिन बढाता जाबे हम यही चाहते हैं। 


जैनमित्र । 


३९ 








हमको यह जानके अत्यन्त हषे हुआ है 
कि, जयपुरके बाबू अजजुनछाठजी सेठी बी. 
एं, ने जैन महाविद्यालयकी उन्नतिकेलिये अ- 
पना जीवन समपेण करदिया है। बाबूसाहब- 
को शतशः धन्यवाद है ! विद्या पानेका फल 
यही है कि, उससे परोपकारसाधन किया जाय। 


इस बिषयमें हम अनेकबार लिख चुके हैं 
कि, मथुरा महाविद्यालयकी बृद्धि होनेके यो- 
ग्यस्थान नहीं है, किसी योग्यस्थानमें ले जा- 
नेसेही उसकी अवस्थाका परिवर्तन होसकता 


छोडना चाहते | इस काय्येसे बिछायती मा- 
लकी विक्रीमें बहुत भारी धक्का पहुंच 
रहा है। अतएब अपने जातिभाई अंग्रेजोंके 
स्वार्थ हानि होती देखकर बंगालके नवीन 
छोटेलाट फुलरसाहिब स्वदेशी आन्दोठनको 
दबा देनेकी गरजसे बंगाली प्रजाके साथ बडा 
अन्याय करनेपर उतारू होगये हैं | बंगा- 
लियोंका “ बन्दे मातरम्‌ ” यह एक जातीय 
गीत है। वे इस स्वदेशी आन्दोलनमें उसको 
बड़े चावसे गाते हैं | इसके सुनने मात्रसेही 
उन लोगोंमें स्वदेशसेवा-शक्तिका संचार होता 


है। परंतु अनेक महात्माओंके हटसे और | है। सो फुलरसाहेब उस गीतसे बड़े नाराज 


जैनियोंके अभाग्यसे अभीतक विद्यालयको योग्य 
स्थान नहीं मिला और इसीकारण वह जैसा 
था वैसाही बना है॥ आजकल इसकी दशा 
सुधारनेकेलिय अनेक सजनोंके हृदयमें पुनः 
स्फूर्ति हुई है, इसलिये अवसर पाकर आज 
हम पुनः कहते हैं कि, महाविद्यालयको यदि 
सच्चा महाविद्यालय बनाना है, तो उसे किसी 
अच्छे स्थानमें ले जानेकी व्यवस्था सबसे प्र- 
थम करना चाहिये । हम आशा करते हैं 
कि, बाबू अज्जैनलालसेठीमी इस विषयपर कुछ 
विचार करेंगे। 


स्वदेशी वस्तु प्रचारके आन्दोलनमें आज- 
कल बंगाल सबका अगुआ बना हुआ है। 
बहांके वृद्ध युवा बाठक आदि समस्तही नर- 
नारी इस पवित्रकार्यमें अभूतपूर्व उत्साह दिखा 
रहे हैं | हजार कष्ट और विष्न उपस्थित होने- 
परभी वे अपने स्वदेश-सेवाके व्रतको नहीं 


हैं। किसीके मुंहसे 'बन्दे मातरम” का शब्द 
निकठा कि, उसपर पुलिस और गोरखा 
सिपाहियोंकी मार पड़ी | बरीसाल रंगपुर 
आदि स्थानोंमें इस स्वदेशी-त्रतका समूल नाश 
करनेकेलिये गोरखा पलटने रक्‍्खी गई हैं । 
परन्तु देखते है कि, बंगालियोंकी प्रतिज्ञा किसी 
तरह भंग नहीं होती | 


फुलरसाहेबकी आज्ञानुसार स्कूछ काढेजका 
कोईमी विद्यार्थी स्वदेशी आन्दोलनम शामिक 
नहीं हो सकता । ' बन्दे मातरम्‌ ” का शब्द 
मुंहसे निकछतेही उसपर चाबुक चढाये जांति 
हैं, इससे दुःखी होकर बंगाठके हजारों वि- 
द्यार्थियोंने स्कूल कालेजोमें पढ़ना छोड़ दिया 
है। अब बंगाली उनकेलिये नवीन यूनीव- 
सिंटी झीप्रही स्थापित करना चाहते हैं । 
सोलह छाखका चंदा हो चुका है | उत्साह 
और देशभक्ति इसीको कहते हैं| 


७० 


जेनमित्र । 








विढायती शक्कर कितनी अपवित्र वस्तु है, 
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सदचनामृत । 


इसके विषयका एक प्रथक्‌ लेख दिया गया है। | १ कर्मके अनुसार बुद्धि होती है। 
उससे पाठकगण समझ सकेंगे कि, विछायती | २ मुखकी चेष्टा मनके भावको कह देती है। 


शक्कर जैनिश्रोंके खानेयोग्य तो दूर रहै, छूने 
योग्यमी नहीं है। इस बातकों जानकर अब 
तैकड़ो स्थानोंके अन्यधर्मी भाइओंने इस बा- 
तकी प्रतिज्ञा की है कि, हम लोग न तो 
किसी पंचायतीकार्यमें बिलायती शक्षरको आने 
देवेंगे, और न स्वयं वत्तीवमें लावेंगे।| अनेक 
स्थानोंके भाई तो विलायती शक्करमें खूनका 
संयोग होता है यह जानके यहांतक कुपित 
हुए है कि, मनों शक्करको उन्होंने पानीमें | 
फिकवा दिया है। हमको जहांतक मादधूम है, 
जैनिओोंकी खंडेलवाल, परवार, अग्रवालादि 


३ दुःखकी चिन्ता उसी क्षण रहती है। 
समय बीत जानेपर दुःखके समान चि- 
न्ताभी नहीं रहती | 

४ पराध्रीन जीवनसे मौत अच्छी है। बनमें 
मृगेन्द्र (सिंह) को मुगेन्द्रत्य किसने बांटा है? 

< विव्रेकी पुरुष सजनोंके बचनोंका विश्वास 
बिपाक अथीत्‌ फलपानेके समय करते हैं। 

६ पापियोंके मनमें और बचनमें और 
कर्में कुछ औरही रहता है । अर्थात्‌ वे 
ग्चिरते कुछ हैं, कहते कुछ हैं और क- 
रते कुछ औरही हैं। ह 


किसीभी पंचायतमें अभीतक विलायती शक्कर | ७ सजनोंकी आस्था यशरूपी शरीरमें रहती 


काममें नहीं लाई जाती होगी, परंतु काममे| 
आती है| यह असंभवभी नहीं हैं | और सा 

मान्‍्यतः तो बाजारकी मिठाई खानेवाले जै- 
नीमाई सबही इस हवयाराके भक्त होंगे । 
सो हम आशा करते हैं कि, अब्र इसके अ- 
सली स्वरूपको जानकर हमारे धमोत्मा भाई 
पेंचायतीओंमेंसे तथा अपने घरोंमेंसे इस चां- 
डालिनीका काला मुंह करेंगे । हिंसा तथा 
मांसादिके नामसे कम्पित होनेवाले जैनिओंके 
बिलायती शक्कर छोडनेमें यदि कुछ कष्ट अ- 
थवा विलम्ब करना पड़े तो बड़ी रूजाकी 
बात होगी ॥ 





है, अस्थायी शरीरमें नहीं रहती ॥ 

८ जिन पुरुषोंके चित्त विषयासक्त हैं, उ- 
नके विद्वत्ता, मनुष्यता ( आदमियत ), 
सचाई, और कुछीनता आदि कौन २ 
गुण नष्ट नहीं हो जाते ? 

९ कामी पुरुष दीनता, चुगली, निन्दा और 
अधिक क्या पराभमवसेभी नहीं डरता? 

१० कामरोगसे पीड़ित पुरुष भोजन, दान, 
ज्ञान, मान, धन, सबको छोड देता है। 
और तो क्‍या वह अपने जीवनकोमी छो- 
डनेमें नहीं सकुचता, 

११ रागान्ध पुरुषोंकी चेष्ठायें अविचारित-रम्य 
होती है | अर्थात्‌ जबतक विचार नहीं 
किया जाबे, तब्रहीतक वे भली जँँचती हैं। 

फिर कभी | 


जैनमित्र । 


४१ 








. श्री काशीका कटुक 


 प्योरे पाठकी आज हमारेपास स्याद्वाद पा- 
ठशाला काशीके एक सापेक्षक छात्रका झेख 
आया है इस लेखमें आपने ( अकमें प्रका- 
शित . निरपेक्षके उत्तरपर कियी हुई सम्पा- 
दकीय टिप्पनीपर आक्षिप करनेका साहस 
किया है. क्‍्याही अच्छा होता यदि आप शि- 
ष्टतापूर्वंक युक्तिसहित उक्त टिप्पनी में दोष 
दिखाते परन्तु एसा न करके आपने अपने 
लेख में शिष्टाचाको जछांजुलि देकर 
अवन्छेदकावन्छिन्नरूपथोथेवागूजालगमिंतन्या -- 
यत्रियाके अभ्यासजनित अभिमानका परिचय 
दिया है. इतनेपरही आपको सन्तोष नहीं हुआ 
है किन्तु उक्तडेख में आपने व्यंगरूपसे जि- 
नशासनकी न्यूनताभी दरसायी है जिससे कै, 
हमको दुःख हुआ है और विशेष दुःख इस 
बातका हुआ है कि, बड़े परिश्रमले कमाये 
हुए जैनियोंके द्रब्यसे कुविद्याका अभ्यास क 
रके एसे कटुकफल उत्पन्न हुए हैं और यदि 
इस तिषयपर हमारे जैनीभाई बिचार न करेंगे 
तो फ़िरमी एसेही कटुकफलोंकी उत्पत्ति होती । 
रहेगी हमारा ब्रिचार नहीं था कि, इसके ऊ- 
पर कुछ लिखें परन्तु न लिखनेसे एक बडी 
भारी हानिकी सभावना थी अर्थात्‌ जो हम | 
इस विद्यार्थीके लेखका उत्तर न देते तो क- 
दाचित वह उक्त लछेखकोा अन्य उपायद्वारा 
प्रकाशित करके इस बातकी घोषणा देता कि, 
सम्पादक हमारे रेखका उत्तर न दे सके 
और अब वियद्यार्थियोंको अन्यमत ग्रंथ पढाना 


फड 
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निर्बाध तिद्द हो गया यदि उक्त छेख रिष्ट- 
तापूर्वकक लिखा होता तो उसको अक्षरशः 
छाप देते परन्तु एसे अशिष्ट लेख हमारे प- 
त्रमें स्थान नहीं पासक्ते तथापि उक्त लेखके 
अशिष्टांशको छोड़कर विवादांशका उत्तर देना 
समुचित समझते हैं आपका विवादांश सारांश 
यों है. “क्योंकि, जिनमत अनेकान्तात्मक है 
इस लिये एकान्ततः जैनशाल्नोंके पढनेसेही 
धर्मोन्नाति नहीं हो सकती और यदि ऐसा 
मानभी लिया जाय तो जैनशात्तनोंका ज्ञाता 
कोई अध्यापक नहीं है. यदि अध्यापकभी एसा 
मिल जाय तो विद्याथी उसको समझही नहीं 
सकैंगे इस कारण बिना कणाद गौतमन्या- 
यके जैनग्रन्थेंमें प्रवेश होना अश्यन्त दुष्कर 
है" परन्तु आपका यह सब कथन श्रममू- 
लक है आपके इस कथनसे बिदित होता है 
कि, यातो आप जैनमित्र पढतेही नहीं और 
यदि पढतेभी हैं तो आंखें बंद करके पढ़ते 
हैं अछ्तु जिनमत अनेकान्तात्मक है इस का- 
रण हमारा यह कथनभी कि, जैनधर्मकी उ- 
नति जैनशाल्लोंके अभ्याससे होयगी ” एका- 
न्तरूप नहीं है किन्तु अनेकान्तरूपही है और 
उसका आकार इस प्रकार है कि, “ अव्यु- 
स्पन्नकी ओक्षासे जनधर्मकी उन्नति जैनशा- 
छोके अभ्याससे होयगी” और «“ व्युस्पन्न- 
की अपेक्षासे अन्यमतशाद्वाभ्याससे होगी” 
इसका खुलासा इस प्रकार है कि, अब्युप्पत्न 
बालकोंको जैनशाजही अभ्यास करने चाहिये 
अन्यथा अन्यमतशाज्रोके अभ्यास करनेसे 
उनका सस्कार बिगड़ जायगा और फिर उस 


हुक ; 


जैनमित्र । 





संस्कारका दूर होना कष्टसाध्य है. यदि फिरमी 
उनका सुधरना कष्टसाध्य नहीं होता तो ब- 
तैमानकालमें अन्यमत शाञज्ब्ोके अनेक ज्ञाता 
एसे हैं कि, जिनको जैनपाठशाल्ओंकी अ- 
घ्यापकीके निमित्तसे जैनशाज्ावलोकनका सौ- 
भाग्य प्राप्त हुआ है परन्तु उनमेंसे एकभी 
जैनी नहीं हुआ तो फिर मला वे जैनबालक 
उस चिरसंस्कारके बशतें किस प्रकार यथाथे 
जैनी हो जांयगे अथवा आजकल मनुष्य आयु 
बहुत स्वल्प है प्राय: १७-१८ वर्षकी वय 
प्रयतही विद्याम्यासका काल है उसके पीछे 
प्राय: सबको गहस्थाश्रमका भूत छग जाता 


रहा कमी उनको धर्मशाज्रके दर्शन करने- 
तककीमी फुरसत नहीं मिलती दूसरे महाशय 
एसे थे कि, जो धनसंचय करनेमें रात्रिदि- 
वस मम्न रहते थे उनसे प्रार्थना की गई कि, 
महाशय आप कुछ धमशाज्ञका अभ्यास करें 
तो अच्छा होगा आपकी तरफसे जबाब मिला 
कि, हां थोडा द्रव्य और संचय करलें फिर 
धमशाल्नद्दी अभ्यास करेंगे दैवयोगसे कुछ 
कालमें इतना घनभी संचय हो गया तो अब 
४ बुढ़ाप ” अधर्मी “ बुढ़ापे” ने आ घेरा 
अब आप फरमाते हैं कि, अब तो आंखे 
काम नहीं देती स्थृतिशक्ति बिलकुक कूच- 


है फिर वे नानाप्रकारकी चिन्ताओंमें मप्न हो- | कर गई अब तो अभ्यास छकडियोंमें होयगा. 


कर विद्याम्यासका स्वप्तमी नहीं देखते तो 
फिर वे अव्यत्पन्नवालक अपना विद्याभ्यासकाल 
अर्थात्‌ १८ बर्षकी बयपर्यनततो अन्यमत शा- 
ज्राभ्यासमें खो चुके पीछे उनके सिरपर ग्र- 
हत्थजंजालका भूत सबार हो गया तो कहिये 
अन्न वे जैनशासत्रोंका अभ्यास कब करेंगे. प्र- 
ठक्ष अनुभवमेभी एसाही आया है कि, एक 
विद्याथी अंगरेजी विद्याका अभ्यास करता था 
उससे प्रार्थना की गई कि, भाई कुछ धमै- 
शातज्रकामी अभ्यास करो तो उसने उत्तर 
दिया कि, पहले कुछ आजीविकासाधन पूरा 
करलें फिर धर्मशातह्ञोका अभ्यास करेंगे. धी- 
रेपीरे थे विद्यार्थीयीम बी. ए. पास हो गये 
और फिर एल. एक. बी भी हो गये इतनेमें 
इधर दो एक बालकभी उत्पन्न हो गये अव- 
विद्यार्थीरीम छगे करने वकालत अब साब 


इस प्रकार इन प्राणियोंकी अवस्था हो जाती 
है इस कारण अव्युत्पन्न बाठकोंको जैनशात्त्र 
अभ्यासही सर्बथा ( एकान्ततः ) श्रेयस्कर है 
और जो जैनशात्नरोंमें व्युत्पन्त हो गये हैं उ- 
नको जैनधर्मकी विशेष प्रभावनाके अथे यदि 
उनको कालान्तरमं सावकाशकी योग्यता है 
तो अन्यमतके शास््रभी अभ्यास करने चाहिये 
क्योंकि, उनके शाल्लोंका अभ्यात करके फिर 
उन अन्यमतावरूम्बियोंको बादमें परास्त क- 
रनेसे जिनमतकी प्रभावना होयगी और यही 
राजमार्ग है हमारे न्‍्यायविद्याधीश्वर श्रीमद्धद्म- 
क्ंकदेवके समयमें बौद्धमतका प्रचार जो- 
र शोरसे था उस समयभी आप जिनशासनमें 
व्युत्पन होकरही बौद्धोंकी पाठशालामें उनके 
शाल्घर अभ्यास करनेको गये थे. एक दिन बौ- 
दगुरु कोई जैनियोंका शासत्र छगा रहे ये 


काश किसको. धमेशाल्लका अभ्यास तो दूर | उस शात्लमें कुछ अश्ुद्धि थी इस कारण वह 


जैनामित्र । 


धरे 








छठगता नहीं था ग्रुरूजी पुस्तकको ऐसेही 
छोड़कर किसी कामकेवास्ते चछे गये इतने- 
होमें अकलंकदेव उधर आ पहुंचे उन्होंने पु- 
स्तक देखी तो उसमें कुछ भश्युद्धि थी वह 
इन्होंने शुद्ध कर दी और अपने स्थानपर 
चले गये थोडी देर वाद गुरूजी आये और 
उस शाज्ेब्की लगाने लगे अबके वह ग्रन्थ 
चट लगगया गुरूजीभी ताड़ गये कि, हमारी 
शालाम कोई विद्यार्थी जैनी है इत्यादि कथासे 
यह बात अच्छीतरह प्रमाणित होती है कि, 
अकलंकलत्वामी पहले जैनशात्रनोंमे व्युत्पन्न हो 
चुके थे अन्यथा जिस अशुद्धिको बौद्धगुरुभी 
नहीं सुधार सकेथे उस अश्चुद्धिको शीघ्रही 
वे कैसे सुधार देते और इसही प्रकार बौ- 
द्रगुरूमी पहले स्वमतके शाज्त्रोंमें व्युत्पन्न हुए 
पीछेसे अन्यमतशात्र ( जैनशात्ष ) का अ- 
भ्यास करते थे इत्यादि कथनसे सिद्ध होता 
है कि, अव्युत्पन्नकी अपेक्षासे जैनशाज्तनाभ्या- 
स॒ इृष्ट है और ब्युत्पन्नकी अपेक्षासे अन्य- 
मतशाज्लाभ्यास इष्ट है यदि हमारे विद्यार्थीराम 
इस नय विवक्षित कथनमेंभी पुनः अनेकान्त 
लगानेका स्वप्न देखते होंग तो कहना होगा 
कि, उनमें अभी अनेकान्तकी गन्धभी नहीं 
है और इसमें उनका दोषही क्या है क्योंकि, 
उन्होंने अभ्यास किया है गौतम और क- 


दब्यसे जैनबालकोंके हृदयमें विषबीज बोकर 
ये कटुकफ़ल तयार किये हैं हमारे विद्यार्यी- 
रामने दिग्गजवादि गंजनकेशरी समन्तभद्वस्वा- 
मीकी इस कारिकाको नहीं देखा है कि, 
४ अनेकान्तोडप्यनेकान्त: प्रमाणनयसाधन; ॥ 
अनेकान्तः प्रमाणाचे तदेकान्तो$पितान्नया- 
त्‌ ॥ हमारे विद्याधीराम इस बातकाभी स्वप्त 
देख रहे हैं कि, जैनियोंमें जैनशाज्लोंका म्मश्ञ 
कोई नहीं है परन्तु यह उनकी बड़ीभारी भूल 
है अभी जैनियोंमें एसे विद्वानोंका अभाव 
नहीं है किन्तु सद्भाव है कि, जो तुमसरीखे 
विद्यार्थयोंकी कई वर्षतक जैनसिद्धान्त पढ़ा 
सक्ते हैं फिर आपका यह कहना कि, बिना 
गौतमकणादन्यायके पढ़े जैनसिद्धांतोंका मम स- 
मझनेकी योग्यताही नहीं होसक्ती सो आपका 
एसा कहना प्रत्यक्ष बाधित है जैनियोंमें ऐसे 
अनेक विद्वान्‌ होगये और हैं कि, जिन्होंने 
गौतमकणादन्यायका स्पर्शतक नहीं किया और 
जैनसिद्धान्तोंके अच्छे ममेज्ञ थे अथवा हैं जै- 
नसिद्धान्तनिरूपक महापुराण, सागारघर्मामृत, 
गोमइसार, त्रिलोकसार, छब्धिसार, क्षपणा- 
सार, सर्वार्थसिद्धि, राजवातिक, पंचाध्यायी, 
न्यायदीपिका, प्रमेयरत्नमाला, आप्तपरीक्षा, आ- 
पमीमांस!, सप्तभंगीतरंगिणी, पंचास्तिकाय, प्र- 
वचनसार, समयसार, द्वब्यसंग्रह, परमात्माप्र- 


णाद न्यायका और पानी पिया है विश्व-| काश, जयधवछ, महाधवऊ, आदि अनेक 
नाथपुरीका फिर क्या है जेसा पिये पानी | शास्र एसे हैं कि, जिनमें जैनसिद्धान्तोंका मर्म 
बैसी बोले बानी की कहावत चरित्राथे हो-| अच्छीतरह निरूपण किया हैं और इनका 


गईं. यह अपराध है हमारे उन जैनीभाई- 


अभ्यास गौतमकणादन्यायका अभ्यास किये- 


योंका कि, जिन्होंने कष्टसे कमाये हुए अपने | बिना भच्छीतरह हो सकता है इतनाही नहीं 


'४४ जैनमित्र । 
किस्तु अभी एमे विद्वान्‌ मौजूद हैं कि, जि- | ध्सहश्री और छोकवातिकका अभ्यास किया 
न्होंने गौतमकणादन्यायका अभ्यास नहीं किया | तो उसमें कुछ हानि नहीं है क्योंकि, व्युप- 
है और इन उपर्युक्त प्रन्थोंको अच्छीतरह | नंकी अपेक्षासे अन्यमतशाद्ोंका अम्यास ऊ- 
छूगा सक्ते हैं इस कारण इन प्रंथोंका अभ्यास | पर इष्ट दिखा चुके हैं आगे चछकर आप 
करनेके लिये गौतमकणादन्यायकी बिलकुछ | धमक्री देते हैं कि, यह तो सूचना मात्र है 
आवश्यकता नहीं है। हां अष्टसहश्री और छो- | अभी आपसे वर्षों छेखद्वारा छड़नेवाले मौजूद 
कवार्तिक इन दो ग्रंथोंकेवास्त गौतम और क- | हैं सो विद्यार्थीरामने दूसरोंकों छुईमुईकी कों- 
णादन्यायकरे ज्ञानकी आवश्यकता पडती है। पलही समझ रकक्‍खा है जो तजनी दिखाकरही 
क्योंकि, विद्यानंदरवामीने इन ग्रंथों मौतमक- | डराना चाहते हैं आप अपने भनकी अच् 
णादन्यायका खूब खडन किया है. सो जिस | तरह निकाल लीजिये हम आपकी इस ध- 
प्रकार तुम गौतम और कणादन्यायका अ- मकीसे डरनेवाले नहीं हैँ आपकी तथा आ- 
स्‍्थास करके उन प्रंथोंकी लगाओंगे उसही। पक्र हिमायतियोंकों जो कुछ लिखना होय 
प्रकार उनही गौतम और कणादन्यायक्रे अ-| भौकसे लिखिये आशा है कि, सय और जि- 
रछे ज्ञाता अन्यमती अध्यापक उन ग्रंथोंकोा नशा!सनके माहात्मसे आपको और आपके 
डगाकर तुमको समझा सक्ते हैं कदाचित्‌ यह | हिमायातियोंकों मुंहतोड़ उत्तर मिलेगा. 

कहो कि, अध्यापक स्त्रय॑ तो समझलेंगे किन्तु | 
विद्यारथियोंकी समझा नहीं सकेंगे सोभी ठीक. इं्ट इंडियन रेल्वेकी वार्षिक रिप्ो्टसे बि- 
नहीं है क्योंकि, किसी नीतिकारने कहा है कि । दित हुआ हे कि, उक्त लाईनमें सम्पूणे ३९५३ 
८४ वकतुरेवहि तजाब्य श्रोता यत्र न बुद्धवते " | स्टेशन हैं ओर ७२४०६ मनुष्य इस छाई 
कदाचित्‌ यह कहो कि, उन विद्यार्थियोंमें र क्‍ नमें नोकरी कर रहे हैं सन १९०४-१९०५९ 

| 

















तनी योग्यताही नहीं होरक्ती कि, वे उसकी । में इस छाइनपर २,९१,६७, १९६ यात्रीयोंने 
समझ सके सोभी ठीक नहीं है क्योंकि, ऊ- | यात्राकी इस छाइनके द्वारा प्रति ट्रेनमें प्रति 
पर गिनाये हुए ग्रंथोंका ज्ञाता विद्यार्थी गुरुकं मौल साढेतीन रुपये तथा प्रतिमाल गाडीको 
समझ्ानेपरभी उस विषयको नहीं समझ स-' प्रतिमाल सवा पांच रुपयेकी प्राप्ति गतबर्ष 
कैगा यह बात बिलकुल असंभव दीखती है. हुई थी यह लाईन भारतवर्षकी २७२२ मील 
परन्तु खैर यदि तुम्हारा कहनाभी मान लिया में कैली हुई है इस लाईनमें खर्च प्रति मी 
जाय तोभी ऊपर गिनाए हुए जैनसिद्धान्तों | डेढ़ रुपया प्रति ट्रेन पड़ता है इतना लाभ 
' का ज्ञाता व्युटन्न है इस कारण यदि उसने | होनेपरभी इस लाइनके प्रबन्धकर्ता छोग बे- 
इतने जैनसिद्वान्तोंका अभ्यास करके व्युटान्न | चारे हिन्दुस्तानियोंको आराम देनेके बदले स- 
हुए पीछे गौतमकणादन्याय पढ़कर फिर अ-| दैव धक्केही दिया करते हैं नीतिही एसी है ॥ 





जैनमित्र। ४५ 
विदेशी खाँड़ु ओर हिन्दूधर्म 


ओऔव्यडूटेश्वरसे उद्घृत।) 

भारतवासियोंको अपना धम्मे क्‍ 
य्यारा है। आचार विचारही हिन्दूधम्मंकी जड़ 
है अपने धर्मकी रक्षाके लिये हमारे पुरु- 
बार्मोने अपने प्राणोंतककों तृणवत्‌ फ़ूक दिया; 
पर अपनी आँखों, धम्मंपर कुठार चलते, 
उनसे देखा नहीं गया | हाय ! अब बह 
समय नहीं है | हिन्दुओंमें वह धर्माप्रेम नहीं 
है | आज हिन्दू अपने थोड़ेसे छोमके लिये 
करनी अकरनी सब करनेके लिये कमर कसे 
हर समय तैयार रहते हैं| ऐसे मनुष्य समझे 
हुए हैं कि, वे अमरत्वका परवाना “ ईश्वरके 
घरसे ” लिखा छाये हैं | याद रहे माइयो ! 
जितना द्वव्य बेईमार्नासे पैदा करते हो, उ- 
तनाही घोर नरकके लिये प्रबन्ध कररहे हो। 
पर जान बूझकरभी उस अकम्मंसे बचनेका 
उपाय नहीं सोचते; यह तुम्हारी भूल है। 

गोवंश हिन्दुओंका परमप्रज्यनीय होनेपर- 
भी संसारमात्रका उपकारी है | पर समयके 
फेरसे आज हमारी हिन्दुजातिमें गोब॑शपर 
भक्ति ओर पृज्यबुद्धि तो कहां; पर उनपर 
साधारण पशुके समानभी दया नहीं की जाती 
है | वैश्य छोग जिनके भागमें ( इंश्वरीय 
आज्ञसे ) पशुपाछन करना आया है, वे उ- 
सका मांस ओर रुघधिरतक जला डालना पाप 
नहीं समझते | बम्बई कन्‍्द ( मोरिसशकी 
खॉँड ) हमारे समस्त हलवाई भाई, विशेष- 
कर अगरवाले ( जो मांस ओर मदिरासे म- 
हाघृणा करते हैं) गलाते हैं ओर उसकी 





मिठाई बनाकर बेचते हैं | यह कन्द बैडके 
रुघिर और मनुष्यके पेशाबसे साफ किया 
जाता है और ५ से २५ सैकड़ातक इसमें 
हड्डका चूर्ण मिलाया जाता है | यह अंग- 
रेजी अखबारों और समाचारपत्रोंसे जानने 
में आया है | इस कन्दके गलानेवाले अपना 
धम्मे नष्टटर घोर नरककी सामा तो करतेही 
हैं; पर साथही हिन्दूमात्रकोमी (उस श्रष्ट 
मि०ईको बेचकर ) पापका भागी बनाते बाते 
हैं । कई एक तो ऐसे ईमानदार हैं कि, बम्ब- 
ईंकन्दर्म मन पीछे ५ सेर गुड़ मिलाकर उ- 
सके बनाये हुए मालकी देशी चीनीका माल 
कहकर लोगोंको धोखा देते हैं ओर अपना 
स्वांथ साधकर लोगोंमें धर्म्मे्टी बनते हैं; 
इस प्रकार भारतवासी हिन्दूगण दिनपर दिन 
गोमांसमोजी होते जाते हैं । और बनिया 
लोग, जो अपनेको वैश्य होनेका दावा करते 
हैं वे ( ऐसे हलवाई ) गोहत्यारे ओर कसाई 
कहानेके योग्य हैं | प्रत्मेक जातिके पंचोंको 
चाहिये कि, ऐसे हलवाइयोंको सदैवके लिये 
जातिसे प्रथक्‌ कर देवें और चातुवर्ण्य उ- 
नसे लेनदेनका व्यवहार छोड़ देवें, क्योंकि, 
संसर्गसे पातक छगता है जिससे घोर नरक 
भोगना सम्मव है। अतः उक्त कन्दकी मि- 
ठाई बनानेवालों, बेचनेवालों ओर खानेवा- 
लोंकी गोहल्याके पापका भागी होना पड़ता 
है, क्योंकि, जितनी उक्त कन्दकी खपत अ 
धिक होगी उतनीही गोवंशके मारेजानेकी बुद्धि 
होती रहेगी, जिससे इसका व्यवहार करने- 
वाला हिन्दू कुडकलझ्ली, स्वदेशशत्र ओर पा 


















है 


जेनमित्र | 








त्तकी तथा कसाईकी पदवी पानेके योग्य 
समझा जावेगा । 

आजकल जिसको देखो वही जाति ब्रा- 
झण, क्षत्रिय और बैश्य बननेके प्रयत्नमें हैं। 
और वैश्य लोगोंमें अनेक जातियां होनेपर 
आपसमें बे एक दूसरीसे अपनेकों श्रेष्ठ बत- 
ठाती हैं और बडप्पनका दावा करती हैं। 
अप्रवाल अपनेको राजा अगरकी सन्‍्तान हो- 
नेका दावा करते हैं और महेश्वरी महेश 
( महादेव ) के बरसे अपनी जातिका बड़प्पन 
दिखाते हैं इसी भाँति अन्य २ जातियाँ- 
भी. पर हम कहते हैं यह उनका थोथा झ- 
गडा है क्योंकि, पश्युपालन करनेवालाही वैश्य 
माना गया है और जिस जातिमें पश्चुके रु- 
घिरसे साफ की हुई वस्तुकों कढ़ाईमें औ- 
टानेकी प्रथा प्रचलित है वह जाति मांस 
और रुघिरको औठानेवाली जाति कहाने योग्य 
होसकती है न कि, वैश्य | यदि बनियालोग 
अपनेको वैश्य कहानेकी इच्छा रखते हों, तो 
अपनी ६९ जातिके हलवाइयोंको कंद गला- 
नेसे रोके । 

सबसे अधिक आश्चर्यकी बात यह है कै, 
बनिया छोग अपने व्याह, शादी, गममामें 
देशी खॉँड़ गलाकर मिठाई बनाते हैं और 
जाति बिरादरीको खिलाते हैं | यदि कोई 
भूछकर वा जानकर विदेशी कन्दकी मिठाई 
बनाबे तो उसके घर कोई जीमनेको न जांवे। 
लेकिन आवश्यकता हो, तो बाजार्से उसी 
कन्दकी मिठाईको मोल छाकर भोग छगा 
जाबें ओर अमूमन पुष्याथ देने लेनेके लिये 


तो बाजारकी उसी भ्रष्ट मिठाईको ठाकर दे- 
बता और पिन्रोंके नामपर ब्राप्षणको देकर 
अपने साथ अपने पित्रों और देबताओंकोभी 
अपवित्र मिठाईसे तृत्त कर उनका आशीवाद 
लेते हैं जिसके फठसे देशमें अनेक बौमा- 
रियो होनेके सिवाय दिन २ दिवालिया और 
सन्‍्तानहीन होते जाते हैं। क्या हमारे वैश्य 
भाई अबभी चेतकर अपने और अपने दे- 
शवाहियोंके वर्मको बचानेका कुछ उपाय 
न करेंगे ! क्षत्रिय । 





मनोविनोद । 
७3 <55«७६%2२७---- 
(१) 

एक योगी मार्ग चछते २ थक गया था॥ 
रात्रिकों एक कुएकी पाठपर शीतलताका सं- 
चार देखके लेट गया। थकाबटके मारे लेटते 
देर नहीं हुई कि, निद्वादेवीके सपाटेमें आ- 
गया । आंख छगतेहीं योगी महाराज एक 
सुखस्वप्न देखने लगे | उन्हें अनुभव हुआ 
कि, में एक भाग्यशाली गृहस्थ होगयाहूं | 
और श्षपनी श्रीमतीके साथ एक शाय्यापर 
लेटाहूँ | बीचमें २-३ वर्षका बाढक बालक्रौड़ा 
कर रहा है । थोडी देरमें श्रीमतीने वीणाबि- 
निन्दितस्वरसे कहा, प्राणनाथ ! जरा उस 
ओरको खिसक जाइये | बाढूकको संकौणे- 
तासे कष्ट होता है। यह सुनकर योगीजी 
थोडेसे पीछेको खिसंक गये। परन्तु तत्काल- 
ही प्राणेश्वरीने पुनः प्रार्थना की कि, महाराज! 
किंचित्‌ औरमी खिसकिये । अबकौबार श्री- 


जैनमित्र । 


४७ 











मतीका आदेश मानके योगिराज ज्योंही पीछे 
हंटे कि, धड़ामसे कुएमें जा पड़े ! सुखनिद्वा 
भंग होगई | छगे गछा फाडफाडके पुकारने। 
भाग्यसे महात्माकी पुकार सुनकर एक पथि- 
कने उन्हें कुएमेंसे निकाह लिया | कुएसे 
बाहर आंके योगीने बड़ी कृतज्ञता प्रकाशकी 
और पूछा । 

योगी--आप कौन हैं ! 

पथिक--मैं एक गृहस्थ हूं | 

योगी--आप कबसे गृहस्थ हैं! 

पथिक--महाराज ! मैं १५ वर्षसे गृहस्थ 
हुआ हूं । 

योगी--ओफ्‌ू ! और अभीतक तुम कु- 
शल्तासे हो ! में तो सिफे आध घंटेकेलियही 
गृहस्थ हुआ था कि, मेरी हड्डी पसली दु- 
रुस्त होगई | भाई ! नमस्कार है तुम्हें और 
सुम्हारे ग्रहस्थपनेको । 


(२) 

मेरठमें कोई एक लालाजी रहते थे । 
उनकी ख्रीका नाम सुल्रिया था। छाछाजी 
बड़े रण्डीबाज थे, उनकेद्वारा उनकी सुखि- 
याकोी कभी सुखनसीब नहीं हुआ | एकबार 
उन्होंने आक्षणमोज कराया, उसमें एक सू- 
रदास (अन्घे ) बिनाबुल्ययेही आ पहुंचे | 
यह बात छालाजीको अच्छी नहीं छगी, इ- 
ससे उन्होंने निरंत्रणकी फेहरिस्त देखके सू- 
रदासजीसे पूछा; तुम्हारा क्या नाम है! सू- 
रदास उसदिन भोजनोंके छोमसे नहीं आये 


थे, उन्हें एक विशेष मतढब था | अतः 
चटसे बोले मेरा नाम नयनसुख दै । यह 
मुनके सब लोग हंस पड़े | और छाछाजी 
बोले, क्‍या खूब ! जन्मके अंधे नाम नयन- 
सुख ! सूरदासने चटसे जबाब दिया-वाह, 
क्या खूब ! लाछाजी रंडियोंके घर रात कार्टे 
ललाइनका नाम सुखिया * सैकड़ों प्रतिष्ठित 
ब्राह्मणोंके बीचमें छलाछाजीको यह बात ती- 
रसी छगी । उन्होंने उसी दिनसे रंडीके यहां 
जाना छोड दिया! जब छलाइनजीको यह 
बात मार्म हुई, तब उन्होंने सूरदासको बु- 
छाके खूब सत्कार किया, और विपुल द- 
क्षिणा देके विदा किया । 


मि. नैरो भास्कर सहस्तबुद्धिजी फस्टेक्नास 
मजिस्टेट जिला सतारा वालोपर सखाराम कु- 
शाजीने ६००) रु० की रिश्वत ढठेनेका अ- 
पराध छगाया, अपराध प्रमाणित हो गया 
और आपको एक वरषकी साधारण कैद और 
६००) ० जुर्मानाका दण्ड हुआ, और उ- 
नके दलालकोभी २५००) रु० का जुर्माना 
और एक वर्षका कठोर दण्ड मिछा। सहल्लन- 
बुद्धिजीको पेनशन मिलनेवाली थी सोभी मारी 
गई. अधमेका फल बुरा होता है. परन्तु यह 
कहावत यहां खूब चरितार्थ हुईं कि, “ आ- 
खोंके अन्धे और नाम नयनसुख” नाम स- 
हस्रबुद्धि और काम निुद्धिके ॥ 


४८ जेनमित्र । 


मादा हक 
ओदायभागम्‌ व्यवहारे सुतस्य वे | 
( ग ने व्ययीकरणे रिक्‍्य 
है । स्याहि मातृसमक्षकम्‌ ॥ ६४ | 


अब ख़बर और द्व्यमें । 
ज्ीको ( जिसका पति पर ) कितना हे सम्पूर्ण द्रन्यका अधिकार व्यवहार कर- 
घिकार है यह कहते हैं ॥ नेमें पुत्रकोही है खर्च करनेमें नहीं । यदि 
किसी कारण वश बिलकुल खर्च पुत्रके पास 


जा स्म्ता। नहीं रहा होवे (अथौत्‌ खाली हाथ हो ) 
ध्वशरस्य निजे कृत्य तो माताकी आज्ञासे खर्च करनेकाभी अधि- 
व्यय कर्चु च सवया ॥ ६१॥ | 7 है| 


पितामहके ऋ्रमायात ख़द्ुरके द्ब्यमें अ-।. छते भेते सुतवधृ 
पने निजीकार्यमें खर्च करनेका कुछ अधि- भंतृसवेस्वहारिणी । 


कार नहीं है ॥ अवश्वासह कियत्का्ं 
सुताज्षया बिना भक्ते माध्यस्थेन हि स्थीयते ॥ ६५ ॥ 
भक्ते तु धमे कपेणि । पुत्रके मरजानेपर भतोके सम्पूर्ण द्वव्यकी 
मेत्र ज्ातिव्रतादो तु मालिक पृत्रकी ञ्ली अपन्नी ख़श्नू ( सासू ) 


व्ययं कुयोद्ययोचितम्‌ ॥ ६२ ॥ | के साथ कुछ काल्पर्यन्त मध्यस्थ भावसे रहै। 
सुतकी आज्ञाके विनाही विभागकी हुईं अ- | तत्पथ्ात्‌ ॥ 
थवा अविभक्तही द्वब्यका व्यय (खर्च) मि-।  र॒ध्षन्ती शयन भर्तः 
त्रादि सम्बन्धी जातिब्रतआदिकोंमें यथोचित | पालयन्ती कुटम्बकम्‌ । 


कर सकता है ॥| स्वधम निरता पुत्र 
तन्पृतोतु खियश्ापि भतृस्‍्थाने नियोजयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
। कतुमश्क्तता । ब्रम्हचयत्रतकों धारण करती हुई तथा 
भोजनांशुकमार्ज तु अपने धर्ममें तत्पर कुठुम्बका पालन करती 
ग्रह्मीयाद्वितमासतः ॥ ६३ ॥ हुई, अपने पुत्रको भतोके स्थानपर अधथौत्‌ 


और उसके मरजानेपर उसकी ल्लीकों भ्तीके द्रव्यका अधिकारी करै॥ 
खर्च करनेमें कुछ अधिकार नहीं है। केवल | निवुक् 
भोजन वच्लके वास्ते नियतमासिकके हिसाबसे शेषमम्रे. 
ले सकती है || ४ 


जैनमित्र । ३ | 








महाविद्यालयकी दुर्दशा | 


प्यारे पाठकों ! दिसम्बर सन्‌ १९०९ के 
अंगरेजी मेनगजट अंक ९ पृष्ट १९३२-१५९४ 
में एक पत्र बाबू अजितपरश्ञादजीका छपा 
है जिसको बांचतेही चित्तपर वज़्सद॒श आ- 
घात छगा. आपके छिखनेका अभिप्राय यह 
है कि, “ डेपुटेशन पार्टी जिस जैनकालेजके 
वास्ते चंदा एकन्न करनेको निकलीथी वह जै- 
नकालेज कोई दूसरा नहीं है जैसाकि, हमारे 
बहुतसे भाइयोंको श्रम होगया है किन्तु यह 
जैनकालेज इाब्द वर्तमान दिगम्बर जैनमहा- 
विद्यालयका पयोय वाचक शब्द है” आगे 
चलकर आप लिखते हैं कि, “ इस महा- 
विदाल्यको धामिकविय्यालय नहीं समझना इ- 
समें जे दिगम्बर जेन यह दो शब्द पढ़े 
हुए हैं उसका अथ ऐसा है कि, इसके स्था- 
पक तथा सहायक दिगम्बर जेनमतावलंबी 
हैं यदि इसके भंडारमें स्वेताम्बरी भाई स- 
हायता देवें तो इसका नाम मध्यम जैन 
महाविद्यालय ( 0७808। 7&॥7 (0॥6४०) 
रखनेमें कुछ हानि नहीं है और उसका 
धार्मिक पठनक्रम उभयपक्ष सम्मत करदिया 
जाय?” पाठक महाशय समझे यह अ- 
मिप्राय महाविद्यालयकी कैसी दुदंशा करने- 
वाला है अर्थात्‌ हमारे नवयुवक मानो जेनि- 
यो मिसेस एनीबिश्वेंटकी “सवेमेक॑ भूयात्‌” 
की घोषणा प्रचार करनेपर उतारू हुए हैं 
आपके वाक्यका स्पष्टाथ यह होसकता है कि, 
कछ शस्वेताम्बरी भाई महाविद्यालयमें चंदा देकर 








उसमें स्वकीयपक्ष स्थापन करसकेंगे तो परउसें 
उसमें वैष्णब, मुसलमान, लिख्वियन शामिल 
होकर उसके पठनक्रममें बेद, कुरान और 
बाइबलक। प्रवेश करसकेंगे. 

लेखक महाशयके इस वाक्य (70 ॥ 00- 
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ग्रशाफशड 0१900 ६6 ०7०७७०६ जेथीत्‌ 
धार्मिक पठनक्रम उभयपक्ष सम्मत करदिया 
जाय ) के तीन अरथ होसकते हैं। अर्थात्‌ 

१. महाविद्यालयके पठनक्रममें धर्मशात्र 
रखनाही नहीं। 

२. सब मतके घमेशाज्लोमेंसे एक २ अ- 
थवा दो दो ग्रंथ चुनकर पठनक्रममें रखना | 

३. अपने २ मतके विद्यार्थियोंकों अपने 
२ धर्मशात्वोंकी शिक्षा देना। 

इन तीनों अथौमेंसे एकभी अथे वरतेमान 
महाविद्यालयको उपयोगी नहीं होसक्ता यदि 
पहला अथे ग्रहण किया जाय तो महावि- 
दाल्यका स्थापन करनाही व्यर्थ है क्योंकि, 
अंगरेजी और संस्कृत भाषाके अनेक सरकारी 
कालेज मौजूद हैं उनमेंही जैनवालकोंकों शिक्षा 
दिलछाना चाहिये. ब्यर्थ जैनियोंके छाखों रुपये 
खर्चेनेमें कुछ सार नहीं है. दूसरा अर्थ 
प्रहण करनेसे तो इसप्रकारकी शिक्षासे 
जायंतर मिश्रजातिके विद्यार्थी तयार होंगे कि, 
जिनकी गणना वैनयिकमिथ्याइष्टियोम कौ 
जायगी और तीसरा अथ ग्रहण करनेसे एक 
महाविद्यालयके भिन्न २ कई भाग होंयगे 
और एसी अबस्थामें सबको मिश्रित करके 


दें कान नरनरर अं ककध939५ 5999 का पवार कमन न उधर शा भा 42 भाप दाना २० न ४१३५७ ५ ५ पाक पारा ा२१७१७२२३५ा५ा अमान वाभ वश वाला भा कद था भा का बम कक 0. 


डे है जैनमित्र । 





और भिन्न २ भाग करनेकी अपेक्षा पह- | है कि, “ लमारखानेफी आवाजें तूती- 


हेंही मित्र ९ रहना श्रेयत्कर है किसी नी- | की कौन घुनेकी कहावत कहीं चरिताथे न 


लिंकारने कहाभी हे कि, “ पडुप्रक्षालना- 
इरादस्पशेनंवर ”” अर्थात्‌ कीचड़ छगाकर 
भोगेकी भ्रपेक्षा पहले कीचड न लगानाही अ- 
छा है. इस प्रकार उक्तवाक्यके तीनों अ- 
यौमेंसे एकभी अर्थ महाविद्याल्यको श्रेयस्कर 
नहीं होसक्ता. प्यारे भाइयो ! जिससमय महा- 
विद्यालय स्थापव हुआथा उसका मूल उद्देश्य 
यहीथा कि, इस महाविद्यालय द्वारा दिगंबर 
जैनधम विद्याका प्रचार किया जायगा और 
इसही उद्देश्यसे द्रव्य दाताओंने इसमें द्रव्य- 
समपैण कियाथा अब जो महाशय इस उ- 
देश्षकों बदलते हैं वे मानो कुठार हाथ्में 
लेकर महाविद्यालय और उसके स्थापक और 
सहायकोंके अभिप्रायका खून करते हैं. हाय ! 
शोक ! शतशोक ! हमारे जैनीभाई और महा- 
सभाके सम्थोंकी बुद्धिपर है कि, जिन्होंने ध- 
मेनौकाके खेबटिये वे महात्मा नियत किये 
हैं कि, धर्मके विषययें जिनको कालाअक्षर 
मैंस बराबर है हमको रुन्देह होता है कि, 
कहीं ये महात्मा इस गोते खाती हुई धमै- 
नौकाको रसातलमे नहीं पहुंचादें यद्यपि ह- 
मारे यह वाक्य आपको बहुत कटुक लगते 
होंगे परन्तु यादरक्खो कि, यह कटुक औ- 
घधि आपके रोगको निर्मूल नाश करनेवा- 
ली है आशाहै कि, आप महाशय हमारी इस 
छोटीसी प्रार्थनासे रुष्ट न होकर एसा उपाय 


होजाय. इसकारण द्र॒ष्य दाताओंसे हमारी प्रा- 
रथना है कि, जबतक यह विषय स्पष्ट अ- 
मिप्रायसे टृष्ट और रिजिष्टर न होजाय और 
जबतक इस भंडारके अभिभ्राय खुलासा तौ- 
रपर सकोरी साक्षीपूर्बक प्रसिद्ध न होजाय 
तबतक इसमंडारमें कदापे द्रव्य न देवें यदि 
देंगे तो उनको पीछे पछताना पड़ेगा इस 
डेपुटेशनकी पालिसीमें जो हमको सेदेह था 
उसका सहयोगी अंगरेजी जैनगजटने आज 
भंडा फोड़कर दिया भाइयो सावधान रहना ! 
इनकी ग्ृढ़ पालिसीके चकरसे बचते रहना. 


जैनधर्मका हितेच्छु 
सम्पादक जेनमित्र सोलाएुर सिठी« 


विचिन्र संग्रह । 

स्वीटजलैंडके 'सायन नामक प्राममें एक 
४५० बर्षकी पुरानी घड़ी है। उसके चक्र 
लकड्डाके बने हुए हैं, एक कांटा मात्र लछो- 
हेका है। 

फासेट नामके एक बड़े भारी डाक्टर हैं। 
उनके लियो नामका ६ वर्षका लड़का है। 
उसकी स्वभावतः ऐसी चमत्कारिक दृष्टि है 
कि, उसे मनुष्योंके शरीरकी हड्डियां, मांस, 
और रक्तामिसरण सब दिखलाई देता है ! 
डाक्टरसाहबको अपने व्यवसायमें इस दिव्य- 


करैैंगे कि, जिससे महाविद्यालय और जैन- | इृष्टिबाठकसे बहुत सहायता मिलती है। 


समाजका हितसाधन होय परन्तु हमको भय 















. । एक बार अवश्य पढिये। 
१ इस पत्रका अग्रिम वार्षिकमूल्य सर्वत्र * इस अंकसे नैनमित्र पाक्षिक कर दिय 


डांकव्ययसहित केवढ २) दो रुपया है । गया है। अब यह अपनी द्वुतगतिसे एक माह- 
२ दिगम्बस्जैन प्रा०्स० बम्बईके मेम्बरोंको में दो बार आपकी सेवामें उपस्थित हुआ करेगा 
यह पत्र भेट्वरूप दिया जाता है। और नानाप्रकारके धर्मोपदेश सुनाकर हर्षित कि- 


३ प्राप्त ढेखोंमें व्याकरणसम्बन्धी संशोषन[या करैगा। आपको चाहिये कि, इसके बदलेमें 
करने तथा समाठोचना करने और छापने न पक ३ नया ग्राहक बनाकर भेजें ओर इसके 
छापने तथा वापिस छोयने न छौटनेका सम्पा- उत्साहको बढावें | एक ग्राहकका बनाना आपके 
दकको अधिकार है। हिये कुछ भी कठिन बात नहीं है, परम्तु उस 
४ विज्ञापनकी छपाई इसप्रकार ली जाती है। ही भाहकसे इसको बहुत छाम हो 

३ वारतक ») पंक्ति! ..िफ़ा है। आशा है कि; इस छोटी सी प्राथनापर 
६५ » “)पंक्ति। | आए अीवदग ही ध्यान देंगे, और इसके पढ़ते हीं 
. १३,, , ०)पंक्ति। सी भाईका नाम हमोरेपास लिखकर भेज देंगे, 


_5 ७००० बह 
और विज्षेषनकी बंटवाई इसप्रकार--- नो ग्राहकोमे दे हो जावगा। 
$ भासे तककी ३) रु. । | २ मासिक रूपमें इस पत्रका मूल्य १।)था, 
8६, ,, ५). । ।|अब पाछ्षिकम बढाकर२) दो रुपया किया गया है 
१ तोले तककी ८) रु.। “जो महाशय मासिकके ग्राहक थे, उन सबके पास 
५ विज्ञापन छपवाई व बेटाईका रुपया हें अँके भेजा जाता है। जिनको स्थकार न 
पेशगी लिया जाता है ! हों वे वापिस करके मचना दे देवें। अन्यथा 


० ध् हे | ४०। ग्राहक जज 
६ इस पत्रमें वे ही विज्ञापन छपेंगे व बेटेंगे। _हक समझे जावेंगे। 


छ कप प्रबर घ प्‌ ० 
जो अड्लीर और राज्यनियमकेकिरद्ध न *, '। भबन्धके कारण एक दो अंक समय 





५ ऑ्ट- 


होंगे । (पर नहीं निकछ सकेंगे । पाठकगण इसके लिये 
७ विशेष नियम जाननेके हिये मेनेजरसे गा के । 

पूछना चाहिये और पत्रोत्तकेलिये जवाबी कार्ड। .? यह अंक ग्राहकोके अतिर्रक्त अन्य 

अथवा टिकट आना चाहिये | [३००-४०० महाशयेंकी सेवाम नमनेकी तोर 
८ चिट्ठी पत्री व मनीआईर कौरह इस भेजा जाता है। निन महाशर्योको ग्राहक 

परत भेलनो लाहिय । 'होन की इच्छा हो, वे कृपा करके एक काडे 


। व " 
द्वारा म्चना दे देंबें । अन्यथा दूसरा अंक उनके 


गोपालदास बरैया-- पास नहीं भेजा जावेगा । 
संपादक जैनमित्न--शोलापुर । | भेनेजर | 


का, 'पेकल्‍अनमशयानकमम्रभ+>पऊनम 
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जैनमित्र । 


५ व्य्क ८ यूक छूटऋर- पक 
हिन्दी भाषाका पाक्षिकपत्र 
"्प्रननियपममाएँ. फृमवकपररय पैक 
प्रकाशक और सम्पादक--शोपालदास परेयह। 





+---.3००.++नसनक नल नन न 


सप्तम वर्ष । कार्तिक शुक्ला १ श्रीवीर सं० २४३२। प्रथम अंकें। 


विषयानुक्रमणिका । 

१ नवीन वर्षकी बधाई ।.... ... .... .... .... ... एड १। 

कक 0 0, आम 
आा० दीपचन्दजीके दौरेकी रिपोर्ट । हा ० हे 

४ कर्नाठक्मे जेनियोंका निवास । ( 3 लक-बाब जैनेन्द्रकिशीर-आहय )...... ४ 





५. निरपेक्षके लेखका उत्तर । (ले० पे. पत्नालाल बाकलीवाल-बम्बई )... ,, ६ , 
६ चिट्ठी पश्नी। .... .... . 3 १० 
हि परीक्षाफल । बॉ ७००० « न्न्न्न न्न्न्न न्न्न्न *०००११ ९ १ ' 

ट्‌ जेनपिद्धान्त (]शभा॥। ?7080०४५ ) पक, उकाछ, >50 अत (है 

९  घुशीरा उपन्यास । नल 2, 2 बा | 80%. हो 
१० विविध समाचारादि । | 
>> | 
| 
धा्षिक सूक््य २) दो रुपया)... [एक अंकका सूल्य ८) दो आना । | 

| 





कनोटक प्रिंटिंग प्रेत, मिरगांव-बम्धई. 
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किस क्र ञ॑“ह्वु छू छू हू ज हू छ हू हक छह € 

32 है 

प्र 

| है % आाषाका पाक्षिकृपत्र ह 
सम्पादक-- गोपालदास बरेया । 






शः 





न 
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उम्पादकीय टिप्पणियाँ 2 ह 8९, 
, हारनपुरके अधिवेशनपर सभापतिका व्याख्यान ९४ 
क्षपात -,२ छुआमद *  .... के १३ 
, सन्यार ५ हतकारिणी शिक्षायें..... १५९ 


पर ५ हे 
शशि )े हे ७ ४ 
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७ ः क्षमी कं हू... -ह००० ००० ०००० ६७ 
पु | र्नाटकन जैनियोंका निवास .... प १९, 
है.» रतवर्षीय दि. जैनमर्म संरक्षणी महासभाका वार्षिकोस्सव ७२ 






७ “ नोविनोद . ... कि ७३ 
[५ जूयेट महाशयोंकी सम्मति शर ७७ 
)० #५ विषप्रसट्न..“#.... कर 5४ ७९ 
९७ आवश्यक सूचना 2 ८५ 
१३ डेप्यूटेशन पार्टी और जैनसमाज 5 ८98 
१४ अवश्य पढ़िये .... ध ३४३ ८४ 
१५ सुशौछा उपन्यास सह कर १७-२० . 
१६ जैनसिद्धान्त .... का १७-२० 
वार्षिक मूल्य २) दो दपया।] [एक अंकका मूल्य £) दो आना। 
पत्ता---गोपाछदास बरैया सम्पादक जैनमित्र सोलापुर सिटी. £>] 


के ओ क्र के आऋ कऋ ऋ ऋ हू “23 
“भ्रौदत्तच्ाद” प्रिंदिंग श्रेस, सोकापूर, 






श्र न 



















जैनमित्र । 





ः संक्पित कार्ययीही. | १० धमोदे 
श्रीमती दक्षिण महाराष्ट्र मेनसभा.- 


अष्टम वर्ष, 

ता. ८ से ११ तक इस सभाका वाषिक 
अधिवेशन स्तवनिधि क्षेत्रमं आनन्दपूनेक स- 
माप्त हुआ. श्रीमान्‌ू अनन्तराज अय्या नैना- 
रजी मैसूर निवासी इस सभाके सभापति 
हुएथे. ७०००) से अधिक जैनसंख्या दूर २ 
से आई थी. सभाके अधिवेशनोंमें ३०००) 
के लगभग समाज एकत्रित होताथा. 

निम्नलिखित प्रस्ताव सभामें स्वीकृत हुए. 

१ प्रिस्स और प्रिन्सेस आफ वेल्सको 
भारत आगमनपर धन्यवाद दिया जावे. 

२ महाराज कोल्हापुर और शेठ माणिक- 
चंद पानाचंद बम्बई निवासीकी धन्यवाद दिये 
जावबें कारण कि, आप छोगोने जैन बोर्डिंग- 
हाउसकोव्हापुरकी स्थापनामें प्रणे सहायता 
दी है. 

३ ज्ली शिक्षाका प्रचार किया जाय. 

४ बालविवाह रोका जावे. 











१० धर्मादेके पैसेका सदव्यवहार किया जाय- 

सभाकी ओरसे अध्यक्ष साहिबने शेट 
माणिकचंद पानाचंदजीको बड़े सत्कारकेसाथ 
मानपत्र दिया. 

ता. ११ की रात्रीको स्रीसभाकी बैठक 
हुई. २॥ हजारके अनुमान जल्लियां थीं शेठ 
माणिकचंदजीकी सुपुत्री मगनबाईजीने समभा- 
पत्तिका आसन सुशोमित किया | कई एक 
द्वियोंने विविध विषयोंपर भाषण किये. मिस 
केवढकर एल. एम. एस. छेडी दाक्तर उर्फ 
कृष्णाबाई कोल्हापुरने माताओंका बालकोंके 
साथ क्या कर्तव्य है इस विषयको वर्णन 
किया. स्त्री शिक्षाकी उन्नतिकेलिय अध्यक्ष 
महोदयाने १ घंटेतक अच्छा भाषण दिया, 
और एक पृथक्‌ फंड नियत हुआ जिसमें 
कुछ स्कालरशिप और १५९०) के अनुमान" 
चन्दा हुआ. 

सभापतीकी ओरसे भाषण देनेवाली ह्ली- 
योंकी पारितोषक प्रदान किया गया. 

सभापति अनन्तराज अय्याकामी व्या- 


ज्यान बहुत अच्छा हुआ सभामें बडा आ- 
नंद रहा. ता. १२ को रथोत्सव और मेने- 


4६ निदेयतासे पश्चुवधके विरुद्ध गवर्नेमेंटसे | जग कमेटीकी बैठक हुई. 


प्राथेना की जाय. 
है धर्मापदेश दिया जाय- 


महासभाके महामंत्रीजी सुननेमें आया है 


७ विद्यादद्धि निमित्त डेप्यूटेशन पार्टी | कै, जिसवक्त “ महाविद्यालयकी दुर्देशा! ना- 


नियत की जाबे. 


मक नोटिस सहारणपुरके जल्सेमें पंडित जवा- 


८ यूनीवर्सिटीमें जैनग्रन्थ भरती करानेका | हिरठालर्जीशाल्ली वितीणं कर रहे थे. छग- 


उद्योग किया जाय. 


भग ९०० के विताणण हुए होंगे कि, मा 


९, विलायती वस्तुका प्रचार रोका जाय | महामत्राजनि आनकर नोटिस बांटना बंद 


तथा स्वदेशवस्तुका प्रचार किया जाय 


दिया. क्यों महांमंत्रीजी साहिब डरगये क्या £ /| 


पौष्य शुक्र १ 





वषे ७. 

माह बंद १ का 

ओवीर संवत्‌ हम 
२३२. जेनमित्र. 


जिनस्तु मित्र सर्वेषामिति भास्रेष गीयते। एतज्जिनावुवन्पित्वाज्जनमित्रमितीष्यते ॥ ै॥| 





सम्पादकीय टिप्पणियाँ 

समयके फेरसे हमलोग जिनसमीचीन आ- 
चारविचारोंको छोड बैठे हैं, उनमें सोलहसं- 
स्कार मुख्य हैं । मनुष्यमें धर्माचारोंके पा- 
लनकी पात्रता तभी आती है, जब वह सं- 
स्काययुक्त होता है । जो पुरुष असंस्क्ृत हैं, 
वे धमेतत्वोंके पठनपाठनादिकेभी अधिकारी नहीं 
हैं, ऐसा प्र्॒वाचायोंका मत है | आजकल ह- 
मलोगोंमें जो पूर्वांचायोंके वाक्योंमें अश्रद्धा दें- 
खी जाती है, वह इससंस्कार हीनताकाही फल 
है | बल्कि कहना चाहिये कि, हमारे समा- 
जकी वतेमान शोचनीय अवस्थाकामी यही 
कारण है। सो समाजकी उन्नाति करनेके 
लिये और उसमें धर्मकी भकाव्यश्रद्धा उत्पन्न 


करनेके लिये हमलोगोंकों चाहिये |फ्रे, सबसे | 


पहले अपनी संतानकों संस्कृत बनानेका उ- 
योग करें | सन्तानके सुसंस्क्रत होतेही ह- 
भारे समाजमें प्रवेकाठकी तरह विद्या, बुद्धि, 
उत्साह, व्यवसाय और आचारविचार फिर 
ज्योकेत्यों दिखाई देंने लगेंगे । 


यदपि ब्ववैेथा ऐसा नहीं कहा जासकता 
है, कि, हम छोगोंमें संस्कार होतेही नहीं हैं, 
परतु एक प्रकारसे वे होतेही नहीं हैं, ऐसा 
कहना अनुचितभी नहीं होगा। क्योंकि, न्योरे 
३ प्रदेशोंमें न्‍्यारी २ जातियोंमें वे न्यारी २ 
पद्धतिसे अस्तव्यस्त प्रचलित हो रहे हैं। जहां 
जिस सम्प्रदाय और जिस जातिका अविक 
जोर है, वहां उसीके रिवाज उनमें मिलगये 
हैं, शात्ानुसार प्रायः कहींमी नहीं होते | 
सो हमलोगोंको उचित है कि, उनका संशो- 
धन करके उन्हें असलौरूपमें पुनः लेआवें। 
संस्कारोंके असलौरूपमें आतेही हमलोग शी- 
प्रही अपने असलीरूपमें आजावेंगे । 


हर्षका विषय है कि, वर्तमान सोलहसं- 
स्कार्रोमेंसे एक विवाहसंस्कारकीओर लछोगोंका 
घ्यान बहुत कुछ आकर्षित हुआ जान प- 
ड़ता है; सो प्रायः प्रत्येक प्रान्तमें जैनविवाह- 
पद्घतिके अनुसार विवाह होनेकी चरचा सु- 
नाई देनेलगी है | गतवर्षोकी अपेक्षा हमारी 


जेनमित्र । ५० 


समझमें इसवर्ष अधिक घूम है| और आ- 
शाकी जाती है कि, आगामीवर्षोंे क्रमशः 
यह धूम बढ़तीही जाबेगी। नादगांव जिला 
नासिक दो, टाफकली नासिकर्ते एक, और 
इन्दोरपें तीनचार विवाह आर्षपद्धतिसे हो- 
नेकी हमें हालही खबर मिली है। शोलापुरके 
एक विवाहकेविषय गत तीसरे अंकर्में छिखा 
जाचुका है। और दक्षिणप्रान्तमें इसपद्ध- 
तिसे अनेक विवाह होनेकी खबर है | इन 
पुरातन आषेबिधिके परिचारकोंको हम शतशः 
धन्यवाद देंते हैं । द 





चन्दजीने छऊगभग सवाराख रुपये लगाके एक 
सुब्ृृहत धर्मशाला बनवाई है, जिसका नाम 
शेठजीने अपने प्रृज्य पिता हीराचन्दजीके स्म- 
रणार्थ हीराबाग रक्‍्खा है । हर्ष है कि, 
गत अगहन सुदी ५ को उसका वास्तुविधान 
आर्षविधिके अनुसार हो गया और वह सर 
हरकिशुनदास नरोत्तमदासजीके हाथसे स्वेसा- 
धारण यात्रियोंके ढिये खोल दी गई। बम्बईमें 
एक अच्छी धमेशालाके अभावसे यात्रियोंको 
भौर उनमें विशेषकर जेनियोंको बहुत कष्ट 
उठाना पड़ता था, सो दानवीर शेठजीकी 
नी -त--++ दानशीठतासे उस अभावकी पूर्ति होकर या- 
“४ सबजगह सबप्रकारके मनुष्य देखे जाते | त्रियोंके कष्टकाभी प्रतीकार हो गया | एक 
हैं, एक प्रकृतिके कहींमी नहीं मिलते ” | इस + श्रेष्ठ कविका वचन है के, “ अश्नरण्य शर- 
सिद्धान्तका एक उदाहरण मिला है । वह | ण्यत्वमतों धार्मिकलफ्षणम्‌ ” अर्थात्‌ अश- 
यह है कि, ऊपर जिस नासिकजिलेके ती- | रणको शरण देनाही धर्मात्माओंका छक्षण है। 
नचार विवाहोंके विषय लिखा गया है, उसी | सो इसी बचनके अनुसार सच्चे धम्मात्मा शे- 
जिलेके न्यायडोंगरी कल्ेमें शेठ स्यामछारू | ठजीको हम कोटिश: धन्यवाद देते हैं। 
छोट्टछालजी पाटणीकी छड़कीका विवाह था, न 
जिसकी बरात शाकेगांवसे आई थी | क- | उक्त धर्मशाला सर्वसाधारण यात्रियोंके लिये 
न्याके पितासे अनेक सजनोंने अतिशय प्रे- | खोली गई है | अतः उसके खोलनेका कार्य 
रणा की कि, आप यह विवाह अपनी आपें- | बम्बईके सुप्रसिद्ध शेठ सर हरकिश्ुनदासजीके 
मांगलिकविधिसे करावें । परतु “ योग्या- | द्वारा होना कुछ अनुचित नहीं कहा जास- 
योग्य विचारो5य रागान्धानां कुतों भवे- | कता परन्तु गुजराती सहयोगी “जैन ” इस 
त्‌” अथोत्‌ रागसे अन्धे छुए पुरुषोंके योग्य- | बातसे अप्रसन्न हुआ है । वह कहता है कि, 
अयोग्य कार्यका विचार कहांसे हो! अतएव | बम्बईमें जैननातिंके अनेक प्रतिष्ठित पुरुणोंके 
आपने आषैविधिका आदर करना उचित नहीं होते हुए यह काये सरकारकी हां मे हां मि- 
समझा । बड़े खेदकी बात है ! लानेवाले “सर नाइट ! के द्वारा क्‍यों लिया 
वन न कप तन गया । इसके उतरमें हम सहयोगीको सम- 
बम्बईमें दानवीर शेठ माणिकचन्द पाना- | झाते हैं कि, एकतो यह कार्य राजकीय नहीं 


च्ै 


५१ 


जेनमित्र । 
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था, जिसमें हां में हां मिलानेवालोंका परहेज | बतोव क्या सदाकों सचेत रहनेके लिये कक 


किया जाबे, दूसरे साघारण धमेकायेमिं सर- 
नाइट महाशय जहांतक हम जानते हैं आ- 
पके किसी जैनीसे कम नहीं है । बम्बईमें 
कईएक धर्मेशाछा और मंदिर उनकी उदा- 
रता दिखलानेवाले हैं | तीसरे जैसाकि, सह- 
योगीने समझा है, यह घम्मशाछा केवल दि- 
गम्बरी अथवा श्वेताम्बरियोंके छिये नहीं किन्तु 
सर्वेसाधारणके लिये खोली गई है ॥ और 
चौथे सहयोगीके मान्यप्रतिष्ठितपुरुषोंके द्वा- 
राही यह कार्य शेठणी कराना चाहते, तो 
उक्त सजन उसे करना स्वीकार करते अ- 
अथवा नहीं, इसमेंभी हमको सन्‍्देह है । 


जिससमय अहमदाबादमें शेठ प्रेमचन्द मो- 
तीचन्द बोर्डिंगस्कूलकी स्थापना हुई थी, 
उससमय वहांके सम्पूर्ण प्रतिष्ठित श्वेताम्बरी 
सजनोंकेपास जल्सेका आमंत्रण भेजा गया 
था | बल्कि (कुसूर माफ़ होतो ) शेठ मा- 
णिकचन्दने खय॑ सहयोगीके आफिसमें जाके 
उसके स्वार्मीसे आनेका आग्रह किया था। 
परन्तु अद्यन्त परितापका विषय है कि, उस 
जल्सेमें न तो किसी खेताम्बरी सजनने शा- 
मिल होनेकी उदारता दिखलाई, और न ए- 
कताकी डीग मारनेवाले सहयोगाके स्वामीने ! 
फिर हम नहीं कहसकते कि, सहयोगी किस 
मुंहसे यह आक्षिप करता है कि, श्वेताम्बर- 
समाजके मुखियाओंकेद्वारा यह काये क्‍यों 
नहीं कराया | उदार-हृदय शेठ माणिकच- 
न्दजीके किये आपके समाजका वह अनुदार 
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ढं नहीं है! 


आजकल अनेक पढ़ेलिखे सलन दिगम्बरी 
और ख्ेताम्बरी दोनों सम्प्रदायोंकी एक क- 
रनेका सुखस्वप्त देख रहे हैं, और उसकेलि- 
ये खूब आन्दोलन मचारहे हैं, परन्तु हमारी 
समझमें अभी वह दिन बहुत दूर है, जि- 
समे उक्त दोनों सम्प्रदाय एक समभामंडपके 
नीचे बैठकर एकताका सम्पादन करेंगे | हा- 
ठके जमानेमें जबकि, मिथ्यात्त और अबि- 
याका घनघोर अंधकार हो रहा है, यह बातें 
वैसीही असंभव प्रतीत होती है, जैसे बिध्या- 
चल और हिमाल्यको अपने २ स्थानोंसे 
घसीटकर सहारणपुरके जैन यंगमेन्सएसोसि- 
येशनमंडफर्मे छा रखना ! 


जो सज्जन इस दीघेन्यवसायमें दत्तचित्त 
हुए हैं, वे अवश्यही अभूतपरवे उद्योगी कहे 
जासकते हैं, और उनका यह उद्योगमी बुरा 
नहीं है, परन्तु “ जिसके घरमें एकता नहीं है, 
उसे बाहर जाके एकताका ढिंढोश नहीं पी- 
टना चाहिये ” | इसलिये उन्हें चाहिये कि, 
पहले अपने घरमेंही एकताका सम्पादन करें, 
पीछे बाहर एकता करनेके लिये कमरकसे। 
वे देखें कि, उनके यहां आराम २ नगर २ 
जाति २ पंचायत २ और तेरह, बीस, गुमा- 
न पंथोंमें फूट महारानीका कैसा जोर-शोर 
हो रहा है, और उसके स्थानमें एकताका 
राज्य होनेसे कितना कल्याण हो सकता है! 


जैनमित्र । 


हमारी समझें जो सजन दोहजार वर्षसे पृ- | उन भूले भठके भाइयोंको मार्गम छाके ध- 
थक्‌करदिये हुए और धर्मतत्वोंमे जमीम | मैंक्यको बढ़ानेका प्रयत्न करें । बिना विं- 
आसमानका फरक रखनेवाले श्वेताम्बर सम्प्र- | द्ञाकी गद्धि किये मिन्न २ धमकी एकता करने- 


प्र 





दायको एकत्र करसकनेका दावा करते हैं, वे 
दोसी चारसौ वर्षसे थोड़ीसी समझके फेरसे 
तेरहबीस और गुमानी बने हुए दिगम्बरियोंमे 
एकताका धर्मराज्य स्थापन करनेका धन्यवाद 
अवश्यही आ्राप्त करनेका सौभाग्य प्राप्त करेंगे । 


हमारा यह अभिप्राय नहीं है कि, दि- 


वाले दोनों सम्प्रदायोंमें असंतोष फैलानेके सि- 
वाय और कुछ नहीं कर सकेंगे | 


सुनते हैं, बंगालके नवीन लेफेटण्ट फुलर 
साहब अब ठंडे होरहे हैं। उन्होंने बरी- 
साल आदिस्थानोंसे अपनी गोरखा पल्टनों- 
को हटा लिया है, इसीप्रकार वहांके अन्य 


गम्बरी और श्रेताम्बरी भाइयोंमें एकताकी आ- | जफसरोंकेभी अज्माचार कुछ कम हुए हैं । 


वश्यकता नहीं है | नहीं हमारी तो यहांतक 
अभिलाषा है कि, हम समस्त भारतवर्षी जैन, 
हिन्दू, मुसलमान, बौद्धादि सब अविचल 
एकताका सुखछाभ करें, फिर श्रेताम्बरी तो 
हमारे बहुत नजदीकी भाई हैं ! परन्तु रा- 
जकीय कार्योंके अतिरिक्त धर्मकार्योंमें इनकी 
एकता हमें कदापि अभमीष्ट नहीं है, और 
न वह हो ही सकती है, जो छोग यह क- 
हनेका साहस करते हैं कि, दिगम्बर श्रेता- 
म्बर सम्प्रदायमें विशेष मतभेद नहीं है । 
हमारी समझमें उनलोगोंकी बुद्धिने धमेके त- 
त्वोका स्पशेमी नहीं किया है। और उनका 











इसका कारण यही जानपड़ता है कि, देश- 
सेवक बंगाली अपनी प्रतिज्ञापर ज्योंकेत्यों अ- 
टल हैं, और अफसरोंके अत्याचार उनकी 
प्रतिज्ञको भंगकरनेके बदले दिनपरदिन दृढ़ 
कररहे हैं | सो कहना चाहिये कि, जो छोग 
सच्ची प्रतिज्ञा करना जानते हैं, वे उसका 
निबाहनाभी जानते हैं । और “ प्रारभ्य- 
मत्तमजनाः न परित्यजन्ति ”” अथौत्‌ उ- 
त्तम पुरुष प्रारंभ किये हुए कायेकों बीचमे 
नहीं छोड बैठते | 


विलायती शकक्‍करके विषयमें गतांकमें ब- 


एकताका साहस नितान्त अविचारित-रम्य है। | हुत कुछ लिखा जाचुका है | आज उसी 
उन्हें चाहिये कि, दोनों सम्प्रदायोंके प्रन्थोंका | विषयमें “ रिसाछा मुफीदुक मुजारईन ” ना- 
पर्याछोचन करके अपनी भूछको सुधारें | | मक अखबारसे कुछ वाक्य उद्धृत करदिये 
और इस व्यर्थके कार्यको छोड़के अपने घ- | जाते हैं, जिससे विछायती शक्करकी अस- 


रकाही प्रबन्ध करें | क्‍याही अच्छा हो, यदि 
धमकी एकताकी इच्छा रखनेवाले सजन अ- 
पने आषेदिगम्बरीय प्रन्थोंका प्रचार करके 





लियत सहजही माद्म हो सकती है| “जिन 
पौधोंसे मिश्री बनती है, उनमें गन्ना (साँठा) 
अव्वल दर्जेपर है और चौदहवीं शतान्दितक 


जैनमित्र । 





यूरोपके प्रदेशों न गन्नाथधा और न गुड़- 
शक्कर तमाम चीनी और कन्द वगैरह हि- 
न्ुस्थानसेही बहां जातीथी । परन्तु अफसोस 
है के, वह हिदुस्थान जो सारे यूरोपको 
चीनी गुड़ और मिश्री पहुंचाताथा, अब बह 
अपनी जरूरतोंके ढिये दूसरे मुल्कोंका मुह- 
ताज है । सन १८३६ से पहले अपना खर्च 
निकालकर हिदुस्थानकी दो करोड रुपयेकी 
चीनी दूसरे देशोंको जाया करतीथी, परन्तु 
सन १८९० में तीनकरोड उनतालीसछाख 
उन्यासीहजारआठसोंइकसठ रुपयेकी चीनी 
और गुड़ दूसरे देशोंसे हिदुस्थानमें आया! 
यह विदेशी चीनी गन्नेके सिवाय खजूर, छु- 
हारे, मकई, ज्वारकीडंठल, चुकर्दर (306६ ) 
नारियल, ताड़ी, मैपिल (एक अमेरिकन बृक्ष), 
शल्गम, गाजर, गेहूं, आदू , दूध, तारकोल, 
आदि बहुतसी चीजोंसे निकाली जाती 
है । यहांतककि, अनेक कार्रोगर महाशयोंने 
मनुष्यके मूत्रसेभी चीनी निकाली है, और 
एक कारखानेमें सुना है कि, चौवीस घंटेके 
अन्दर चुकन्दरसे शक्कर सर्वधा तयार हो 
जाती है” बिचारनेका स्थल है कि, ऐसी २ 
बाहियात चीजोंसे और इतनी जल्दी बनी- 
हुईं शक्कर देशी शक्करकी बराबरी कभी 


करसकती है, कदापि नहीं । देशी शक्कर | 





परे 
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सामान्यतः विछायती शक्करसे तीन नु- 
कसान हैं, एक तो प्रतिवर्ष ५-६ करोड 
रुपया हमारे देशसे विदेशोंको चलछाजाता है, 
जिससे देशकी दरिद्रता बढ़ती है, दूसरे श- 
रौरमें नानाप्रकारके रोग अपना भड्ढा जमा- 
लेते हैं, जैसे कि, ऊपर कहा जा चुका है 
और तीसरे सबसे बड़ा नुकसान यह है कि, 
हमारा प्राणोंसेमी प्यारा धमम भ्रष्ट होता है । 
क्योंकि, यह विलायती शक्कर जानवरोंके खून 
और हृड्डियोंसे साफ कीजाती है । जो जैनी 
भाई कंदमूल हरितकायादि पदार्थोके खानेमेंभी 
पाप समझते हैं, उन्हें शक्‍्करकी पविन्नतापर 
विचार करना चाहिये | हम आशा करते हैं 
कि, उप्युक्त तीन हानियोंको जानकर हमारे 
धमोत्मा भाई इसका सबंधा परित्माग करदेंगे । 





देशी शक्‍्करमें आजकल बहुत गड़बड़ 
होगई है बहुतसे लोभाविष्ट व्यापारियोंने देशी- 
शक्‍्करमें विदेशीशक्कर मिलाकर उसको देशी- 
शकक्‍्करके नामसे बेच छोगोंको ठगना झुरू 
किया है | इसलिये स्वदेशीबस्तुप्रचारक तथा 
पवित्रताके इच्छुक व्यापारियोंसे प्राथना है 
कि, वे एक एसी कम्पनी या कारखाना 
खोलें कि, जिसमें पवित्रताके साथ देशी श- 


शीतढ पुष्टिकाकक, और नानाप्रकारके रो- | कर तंय्यार कक पदक कि 
गोंका नाश करनेवाली होती है, और उसके | और हमारे भाईयोंकों उसपर अविश्वास क- 
विरुद्ध विछायती शक्कर शरीरमें असाधारण | 'नेकी जगहभी न रहे । केवल उपदेशसे 
गर्मी पैदाकरनेवाली, धातुको बिगाडनेवाली और | कार्य नहीं चलता कार्यकरके दिखाना चाहिये । 
प्रमेहादिक रोमोंको उत्पन्न करनेवाली होती है। 





श्श्‌छृ जैनमित्र । 
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झन्यावलोकम । - वह पाषंडी उन सम्पूर्ण प्रतियोंमे छीडछाढू 
करता फिरा होगा ! और इसके अतिरिक्त 
(२) उसी प्रतिष्ठापाठके समान अन्य बसुनंदि, 


समयके फेरसे हमारे परमश्रद्धा जैनस- | आशाधर, नेमिचन्द्रादि प्रतिष्ठापाठमी मिलसे 
माजमेंमी अब ऐसे अनेक महात्मा दृष्टिगो- | हैं, सो कया उनकाभी पत्ता छुगाके उसने 
चैर होने छगे हैं, जिन्हें हमारे आर्पप्रन्थोंमें | अंघेर मचाया होगा? अस्तु यह उनलोगों- 
जगह २ विपरीत कथनकी शंका होती है | | की मति है | किसीकी मतिपर किसीका अ- 
उनकी भगवती बुद्धिने कुछ ऐसा विठक्षणरूप | पिकार नहीं है, “ गत्यधीन हि मानसम्‌ ”! 
धारण किया है कि, वह आचारसम्बन्धी द- | अतः इसविषयमें विधादकी आवश्यकता नहीं 
शपांच भाषा बचनिकाके प्रन्थोकी छोडकर ' थी, परन्तु उक्त महात्माओंकी मति अब एक 
सम्पूर्ण प्राचीन आर्पप्रन्थोंकी पाषण्डि और | बड़ा अनर्थ करनेको उतारू हो गई है, सो 
मेषियोंके बनाये हुए कहनेमें तनिकमी नहीं | समय देखके चुप नहीं रहा जाता है, पा- 
हिचकती | वह सयोनवय गद्यपथ विद्याधर , ठकंगण हमें क्षामा करें | 
चक्रवर्ति भगवत्सोमदेवसे जयपुरीय श्रावक ' पहले कह जुके हैं कि, इन महाशयोंकी 
सदासुखजीकी तथा परमभद्दरक नेमिचन्द्र | निर्मल्दृष्टिमं सर्वत्र माढिन्यही दिखाई देता है 
सिद्धान्त चक्रवतीसे संघी पन्नाछालजी दूनी- | परन्तु कोई ग्रन्थ ऐसामी है, जिसमें मलि 
वालोंको अधिक प्रामाणिक समझती है !! स- | नता नहीं है, ऐसा प्रश्न होनेपर सिवाय ब- 
मय पड़नेपर ये महाशय पूर्वऋषियोंको यातो | गे झांकनेके अन्य उपाय बृहीं था, इस 
कुलिंगी बतछा देते हैं, अथवा कुछ कृपा लिये अब उन्होंने निर्मे् ग्रन्थ बनानेकी ठ- 
हुई, तो कह देते हैं कि, किसी पाषेडीने , कसा खोल दी है । जो कार्य पृव॑जोनि 

न्थमें अमुक ९ अनीप्सित विषय घुसेड़ | स्वप्मेंभी नहीं किया था, उसे उनकी सु- 
दिये हैं! परन्तु अकलके पुतलले कभी यह | योग्यसंतान करनेमें दत्तचित्त है, यह केसे 
सोचनेकी तकलीफ नहीं उठाते कि, यह , संतोषकी बात है: 
बात सहला प्रन्थोंमें कैसे संभव हो स-। अभी यह नहीं कहा जा सकता कि, इ- 
कती है : ! सप्रकारके नवीन अ्रन्थोंकी सृष्टि रचनेवाले 

कल्पना कीजिये कि, अकलंक प्रतिष्ठापा-. महात्मा कितने हैं, और क्रमीतक कितने ग्रन्थ 
ठकी एक प्रति काश्मीरमें दूसरी मूडविद्वीमें,  तयार हुए हैं, परन्तु एक दो सजनों और 
तीसरी जयपुरमें इस प्रकार अनेक स्थानोंमें | उनके प्रन्थोंके जाननेका सौभाग्य प्राप्त हुआ 
सैकड़ों वरषकी लिखी हुई मिलती हैं, और | है । इनमेंसे वावादुलीचन्द्जीको हमारे 
उन सबका पाठ एकसा है । तो फिर क्या | बहुतसे पाठक जानते हैं, जिन्होंने बशुविन्दुके 





जेनवित्र । ५५ 


प्रतिष्ठापाठपर कछम (छुरी ) चलाई है और | इनमें एक ख्रीगुणदोष विचार नामक प्रकरण 
जिसके विषयमें कुछ समय पहले खूब आ- | है | जिसके आदिके बारह छोकोंमें ज्ञीके 
न्दोछ़न हो चुका हैं बाबाजीसे प्रूछः गया | ग्रुणोंका विचार है, और शेष तेरह छोकोंमें 
था कि, आप अपने प्रतिष्टापाठकी मूल प्रति | दोषोंका विचार है | यति ( मुनि ) होकर- 
बतढछावें, तो हमछोग उसे मान्य करेंगे, प- | भी अमितगति महाराज ज्लीके ग्रुणोंका वर्णन 
रन्‍्तु उसके उत्तरमें आप अभीत्तक मौनाब- | करनेको बेठ गये यह बात टीका करनेचाढे 
ठम्बी हैं । अतः मौन अधेसम्पति/के अ- | अथवा करानेवाले महात्माको बड़ी बुरी छगी, 
नुसार वे इस विषय सर्बथा निर्दोष नहीं हैं। | इसलिये प्रारंभीय तेरह शछोकोकोी देश नि- 
आपने के प्रतिष्ठापाठपरही यह कृपा नहीं | काछा देदिया गया । बल्ियोंकी प्रशंसा क- 
की है, आचायोंकी ओरभी अनेक हृतियों- | रनेवाडे छोकोंकी ऐसीही गति होनी चाहिये। 
पर आपकी शुद्ध दृष्टि पडी है, जिन्हें हम | पाठकोंकी परीक्षाके लिये गरुणविचार प्रकारण- 
यथासमय बतढावेंगे, आज श्रीमद््मितगत्या- | के चार छोकोंको हम यहां उद्धृत करना 
चाहत सुभाषित रत्नसंदोहके विषयमेंही | उचित समझते हैं । 


डीकीबओ-->+---++++. 





कुछ कहनेकी इच्छा है । | उद्यूनन्धमबन्धां परमसुखरसां 
वाबाजी स्वयं कोई विद्वान्‌ नहीं हैं, और | कोमलालापजस्पां 

न उनमें विद्त्ताकी गंध है, परन्तु त्यागी, पृष्पस्रक्सोझुमार्या कुसुमशरबधूं 

होनेके कारण हमारे समाजमें उनकी प्रतिष्ठा : रूपतोनिजेयन्तीसू । ; 

बढ गई है । सुनते हैं, आपने ग्रन्थोंका सं- '.. साख्य सर्वेन्द्रियाणामभिमतमभितः 

ग्रह और शोध करनेमें बड़ा परिश्रम किया ' कुबेती मानसेष्ं 


है । आपने अपने शोधकी एक ग्रन्थनामा-'. सत्सोभाग्यालभन्ते ऋुृतसकृतवश्नाः 
बलीमी छपाई है । शोध ओर संग्रहके अ- कामिनी मत्येश्रुख्याम्‌ ॥ १ ॥ 


तिरिक्त बाबाजी एक दो विद्वानोंकी रखके | यत्कामार्तिधुनीते सुखमुपचिलुते 
उनसे मूलग्रन्थोंकी भाषाटीकायें और अपनी प्रीतिमाविष्करोति 
इच्छानुसार नवीन छीलछालभी कराया करते सत्पात्राह रदानप्र भववर- 

' हैं। सुना है कि, स्र्गीय चौधरी पन्नाढा- वृषस्पास्तदोषस्य हेतुः । 
रऊजीने जो अनेक प्रन्थोंकी भाषाटौकायें ब- बंश्ञा भ्युद्धारकतु भेवति तनुध्ुव: 


नाई है, वे सब आपकीही ऋृपासे बनी हैं। कारणं कान्तकीततिं- 
उन्हीं ग्रथोमें यह सुभाषित रत्नसंदोह है। स्तत्सवो भीएदाद प्रवदत न कर्य 

इस प्रन्थमें सांसारिक विषय निराकरण, | प्राथ्येते ख्ीसुरत्नम्‌ ॥ २॥ 
कोपनिराकरणादि सुन्दर २ बतीस विषय हैं। / भावाथे--१ जिसकी परमसुख-रस युक्त 
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/१६ जैममित्र । 


और कोमलवाणीमें सुगन्धिका समूह निक- प्राप्यते ख्री न मर्त्यें: ॥४॥ 
छता रहता है । जो अपनी सुकुमारतासे फ़ू- भावाये--३ ख्नौसे सर्वज़्गाथ (तीर्थंकर) 
छोंकी माछाको तथा रूपसे कामदेवकी त्ञी | उत्पन्न होते हैं, जिनके चरणोंमें देवता म- 
रतिको जीतती है । और जो मनको प्यारे स्तक नवाते हैं और जिनका ज्ञान सर्वथा 
सम्पूर्ण इन्द्रियोंके अभिमत सुखोंको करने- |बाधरहित है ॥ और उन तीर्थंकर भगवा 
वाली है | ऐसी उत्तम कामिनीको बड़े पु- | नसे मोक्षमार्गका बतछानेवाछा तथा मनुष्यों 
प्यवान्‌ और सौमाग्यवान पुरुषही पाते हैं। | के हितका कहनेवाला तीर्थ-स्वरूपशात्ष उ- 
२ जो कामकी पीडाको दूर करता है, त्पन होता है | शासखत्रसे संसारके पापसमूह 
. सुखको संग्रह करता है, प्रीतिका आविष्कार ! नष्ट होते हैं और इससे पापोंके नाश होनेसे 
करता है, दोषोंसे रहित सत्पात्रोंके | बावारहित सुखकी प्राप्ति होती है । इसप्र- 
आहारदानसे उत्पन्न धर्मका द्ेतु है| वं- |कार परम्परामागसे मोक्षसुखकी करनेवाली 
शके उद्धार करनेवाले पुत्रके उत्पन्न करनेका |ज्रीको सजन पवित्र जानके स्त्रीकार क- 
कारण है | और सर्व अभीष्ठोका देनेवाला | रते हैं । 
ऐसा स््लीरूपी सुरत्न भछा कहो तो, क्‍यों | २ विपत्तिमें जो सेबक तथा मंत्रीकेसमा- 





याचनाके योग्य नहीं है ॥ [न है | समागमविधिमें चतुरवेश्या है । 
ख्ीतः स्वेड़नाथः सुरनतचरणो [ छजाछू, गुरुजनोंकी विनय करनेवाली 
जायतेज्वापबोध और घरकी स्वामिनी कही गई है, प- 
स्तस्मात्तीय श्रवारूयं जनाहितकथर्क तिमें भक्ति रखनेसे उसके मिल्नतुल्य है, 
मोक्षमाग्गोबबोधः स्वजनपरिजनमें तथा धमेकर्ममें अत्यन्त चतुर है, 
तस्माच्षस्मादिनाशो भवदुरितततेः और अह्पक्रोधवती है। ऐसी सम्पूर्णगुणों- 
सोख्यमस्ता द्विवार्ध की समुद्र स्त्री मनुष्योंको थोड़े पृण्यसे प्राप्त 
बुध्वेवं स्त्री पवित्रां शिवदुखकरणी | नहीं होती है। 
सज्जनः स्वीकरोति ॥ ३ ॥ । चेचारे शुष्क हृदय पुरुषोंकी बुद्धिम स- 
भत्यो मन्‍्त्री विपत्तों भवाति, रतिविधो ; छुंदय आचार्योके ऐसे रसयुक्त गंभीरभाषोंके 
या तु वेश्या विदग्घा समझनेकी शक्ति कहां ? उन्हें इसमें पापंडही 
लज्जालुयो विगीता गुरुजनविनता । पाषंड दीखने छगा, अतः सफाई कर डाली । 
गेहिनी गेहरृत्ये ' किसी कबिने ऐसे महात्माओंसे दुःखी होक- 
भक्त्या पत्यु/ सखी या स्वजनपरिजने | रही तो विधातासे कहा है कि 
धम्मेकम्मेंकदक्षा, अरसिकेषुकवित्वनिवेदन 


साल्पक्रोधाल्पपुण्येः सकलगुणानापींः | शिरसि मालिख ! मालिख |! मालिख [ !! 
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हमारे पाठकोंमें जो साहियके श्ञाता हैं, 
उनसे तो उक्त छोकोंके विषय कुछ कहनेकी 
आवश्यकताही नहीं है. एकबार पाठ करतेही 
वे सिर डुठाने छंगेंगे क्‍्योंकि,- 
कि के! तस्य काव्येन कि काण्डेन धनुष्मता 
परस्य हृदये लम् न घूणेयाति यच्छिरः ॥ 

परन्तु जो लोग केवल आचारदृशिबाले 
हैं, वे जरा विचारके देखें कि, सहृदय प्र- 
न्थकत्तीने स्लीगुणोंको कैसी गंभीरतासे कहा 
है! उन गुणोंमें गृहस्थ स्नी और पुरुषोंके 
लिये कैसी२ सुन्दर शिक्षायें.. भरी 
हैं? ञ्ली गृहस्थधर्मकी मूछभूता है, उसकी 
अवहेलनासे गृहस्थपमेद्ी पालना नहीं होस- 
कती | क्‍या आचार्यबर्य अमितगतिके गुण- 
प्रकरणके छोकोंकों कोई दुःशिक्षाकर अथवा 
ग्रहस्थोंकेलिये देय सिद्ध करसकता है ? कदापि 
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छोक हैं, परन्तु भाषाटीकार्मे निश्चक्तेत्रित 
चार छोक गायब हैं, पाठक उनके दर्शन 
करें, और टीकाकारोंको आशीवोद दें | 
उष्णोदर्क साधुजनाः पिबन्ति 
मनोवचःकायविशुद्धिलब्धम । 
एकान्ततस्तात्पिवतां झुनीनां 

पदजीवधघात॑ कथयन्ति सन्‍्तः ॥ २१५॥ 
हते घटीयन्त्रचतुष्पदादि- 
सर्यन्दवातामिकरेसुनीन्द्राः । 

प्रत्यन्तवातेन हत॑ बहन 

यत्मासुर्क तन्नमिगदन्ति सन्‍्तः॥ २१६ ॥ 
अवत्यवश्यायहिमांशघूसरी- 
घनाम्बुशुद्धोदकविन्दुसीकरान । 

विहाय शेष॑ व्यवहारकारणं 

मनीषिणां वारिविशुडिमिच्छताम्‌ २१७ 
उष्णोदकक॑ भतिगृह यदकारिलोकै- 


नहीं | परन्तु समय कैसा बुरा आगया | तच्छावकः पिबति नान्यजनः कदाचित्‌। 
है कि, आजकडके अर्धदग्ध छोग आर्पवा- | तत्केवर्ल प्रनिजनाय विधीयमान 


क्योंको मिट्वीके खिछोने समझके यत्रतत्रसे 


तोडनेके लिये कमर कस चुके हैं ! ज्लीग॒ण । 


विचारम अूंगारकी जरासी झलक देखके जब 
बाबालोग इसतरह खफा हो जाते हैं, तब 


भगवद्दीरनंदि और हरिश्रन्द्रादिके काब्योंको 


देखकर वे जैनप्रन्थोंकी न मादम किस स- 


* मुद्र्म डुबानेका प्रबन्ध करेंगे, इस अनुमा- 


नसे हम बड़े भयभीत हुए हैं | विधाता, 


अपात्रोंके हाथम ऐसे प्रन्थोके पड़नेका समय 


कमी न लावे | 


सु० २० सं० में चारित्रनिरूषणका एक 
दूसरा प्रकरण है, उसमें चारित्रविषयके ३३ 





पड्जीवसन्ततिविराधनसाधनाय ॥२१८॥ 
ये चारों छोक जलझुद्धिविषयक हैं। एक 
छोक इस विषयक औरमभी है, जिसकी भा- 
घाटीका की गई है, वह यह है 
स्पर्शनवर्णेनरसेन गन्धा- 
यदन्यथा वारिगत स्वभावम्‌ । 
तत्मासुक साधुजनस्य योग्य 
पातुंमुनीन्द्रा निगदन्ति जेनाः॥२१४॥ 
इन छोकोंके अर्थपर विचार करनेसे जिसे 
हमने आगे लिखा है, सहजही समझमें आ 
जाता है कि, भाचार्योके अभिप्रायोपर हर- 
ता फेरनेवाले महात्माओंने इन्हें लिखनेके 


पद 





. योग्य क्यों नहीं समझा । जिनबेचारोंकी बुद्धि 
४ क्ीटम्ृृंगकीनाई ” हो रही है, जिन्हें अ- 
पनी करतूतोंके समान पदपदपर भगवद्बच- 
नोमेंमी पाखंड सूझता है, और गंभीर वि- 
चारोंस जो सर्वथा खाली तथा कुंठितबुद्धि 
हैं, उन सज्ननोंकेद्रारा जैनसमाजके उपकार- 
की इसकेसिवाय और क्‍या आशा कीजा स- 
कती है! क्‍योंकि, “ अपुष्कलाहिविधा- 
स्यादवज्ैकफलाकृचित्‌ ”” पर जनन्‍्तमें स- 
गकी जय होती है । जो यथाथे है, वह 
यथार्थ रहेगा, अयथाथेकी पोल आज नहीं 
तो करू अवश्य खुलेगी कोई कहांतक उ- 
सपर पदो डालेगा | 

आजकल बहुत थोड़े छोग ऐसे हैं, जो 
प्रासुकजलके विधानकी अच्छीतरहसे जानते 





नेसे मुनियोके अ्दिसामतका धात होता है । 
इस छोकमें साधुओंके लिये उस उष्णजलके 
पीनेका विधान है, जो मन, वचन, कायकी 
कतकारित अनुमोदना व्यागरूप विश्वद्धिसे प्राप्त 
हुआ है । किन्तु नौ भंगोंमेंसे किसी एक मं- 
गसे प्राप्त हुए जलको पीनेसे . अहिंसा्रतका 
घात होता है । 

२१६ जो जल घटीयंत्रसे, चोपायोंसे, सूरज, 
चन्द्रमा और वातप्रेरित अम्नरिकी किरणोंसे तथा 
आंधीसे ताड़ित हुआ हो, तथा बहता हुआ 
हो, उसको मुनीन्द्र अथीत्‌ तीथ्थकरदेव प्रा- 
सुक कहते हैं | 

२१७ पाछा और बर्फके कणोंसे धूस- 
रीभूतजछ, मेघोंकाजल, और कुहराके जलकों 


छोड़कर शेषजल व्यवहार (शौचादि ) के 


हैं। और गत दूसरे अंकर्मे एक विद्यार्थीका लिये प्रासुक है | 


इस विषयमें एक छेखभी छपा है | अतएब | इन दो शछोकोंमें पाछादिकके जहूकों छो- 
इस मौकेपर उपयुक्त छोकोंसे बहुत कुछ | डकर घटीयंत्रादिकोंसे ताड़ित्जलको शौचा- 
छाम होनेकी संभावना जानकर हम उनका , दि व्यवहारोंके लिये प्रासुक बतछाया है । 
स्पष्टीकरण किये देते हैं; | २११८ जिस जलको छोग घरोंमें गरम 
उक्त पांच छोकोंमेंसे प्रथम दो हछोकोंमें | करते हैं, वह श्रावकोंकेदी पीने योग्य है । 
पीनेयोग्य जलक तथा तीसरे चौथे कम | केवल मुनिजनोंके लिये उष्ण किया हुआ जल 
शौचक्रियाके योग्य जलका निर्णय किया है | उनके अह्िसाब्रतका घातक है । 
ओऔर पांचवें विशेष विधिका वर्णन है इस छोकका भाव यह है कि, उस ज- 
२९४ जिस जलके स्पश, रस, गंध, | ऊको मुनिजन ग्रहण नहीं कर सक्ते, जो उ- 
वर्णे अन्यथारूप हो णाते हैं, वह जल सा- | नहींके उद्देशेसे गरम किया जाता है। क्योंकि, 
घुओंके पीनिके।लिये प्रासुक है । ऐसा करनेसे उनके ब्रतमें दूषण आता है। 
२१५ मन वचनकायकी विशुद्धिपूवेक | परन्तु इसप्रकारका जछव्रती श्रावक प्रहणकर 
प्रात हुए जछका साधुजन पीते हैं । परन्तु | सक्ते हैं । इत्यलम । 
एक अंत (भंग) से प्राप्त हुए जलके पी- | ह 


जैनमित्र । 


प्‌ 








महाविदयालयर वज्जपात 
ध्ाााााााा॥ ७०... * “८ «5 आआ 

प्यारे पाठकों भूछाभटका एक पथिक 
किसी जंगलमें जा निकला वहां क्‍या देखता 
है कि, बांसोंकी झा्डाके बीचमें एक छोठा- 
सा बाग है बागका एक छोटासा परकोठा- 
भी बना हुआ है उस परकोटेके नीचे बा- 
गके चारोंओर एक छोटीसी नहर बहरदी है 
जिसमें छोटी २ नालियोंद्वारा बागमें जू प- 
हुंचकर उन छोटे छोटे पौदोंको सींचरहा है 
पथिक बागमें घुसगया और बागके छोटे २ 
पौदोंको देखकर मनमें ख़ुशी होने लगा दै- 
वयोगसे बांसेके परस्पर घिसनेसे वनमें दा- 
वानक उत्पन्न होगई इधरमें पवनभी जोर २ 
से चलने लगी पवनका निमित्त पाकर अ- 
प्रिदेवतानेभी भयानक रूप धारण किया चारों 
ओर अग्निही अभ्नरि दीखने लगी परन्तु उक्त नहर 
और परकोटेके निमित्तसे बागमें अम्निदेवताका 
प्रवेश नहीं होसका तथापि उसकी जाज्व- 
ल्यमान लपटोंने उन छोटे ३२ पौदोंको झुल- 
सादिया क्रमसे अभप्निका जोर घटा भर धीरे 
धीरे झ्ञान्त होगई लपोंकी झुठसने अभी- 
तक उन पौदोंका पीछा नहीं छोड़ाथा कि, 
चारों ओरसे भयानक कालीघटाओंने बागको 
घेर लिया पथिक आशान्वित होकर फ़ूलकर 
कुप्पा होगया मेघोंने बड़े जोरशोरसे गजेना 
प्रांभ किया दोचार वूर्देभी टपकी परन्तु 
थोडीही देरमें मेघोंने विछक्षण स्वरूप धार- 
ण किया पानीकी वषोतों दूरही रही अब 
मेधघोंको फ़ाइकर चपढा अपने चंचर चम- 


त्कारसे बागको डराने छगी माद्ध होता था 
कि, “अब बागपर वज़पात हुआ ” “ अब 
बागपर वज़पात हुआ ” इस अवस्थाको दे- 
खकर पथिकने गद्गभद स्वरसे यह काब्य पढा 


एतेषु हा! तरुणमारुतधूयमान- । 

दावानलेः कवलितेष महीरुद्ेषु ॥ 
अम्भोन चेजलद मुश्चसि मा विमुश्व । 

बज्न पुनः क्षिपसि निदेय कस्य हेतोः १ 


अथोव्‌--हे निर्दय मेघ! ये बिचारे पौदे 
प्रबल पवनसे प्रेरित दावानछसे पहिलेही झुलस 
रहे हैं अब तू न वरतै तो मतबरस किन्तु बज्ञ- 
पात करके क्‍यों अपनी निर्देयताका परिचय देता 
है? प्यारे पाठको आज ठीक ऐसीही अवस्था हमारे 
महाविद्यालयकी हुई है, जैनसमाजके कुछ प- 
रोपकारी महानुभावोंने बड़े परिश्रमसे महा- 
विद्यालयरूपी एक छोठासा बाग लगाया था 
इस महाविद्यालयरूपी बागके विद्यार्थीरूपी 
पौदोंको सींचनेके लिये ध्रुवमंडाररूपी नहर- 
कीभी स्थापना कीगई थी कि, जिसकी व्या- 
जरूपी नालियोद्वारा महाविद्यालयरूपी बागको 
सहायतारूपी जरू पहुंचता था कुछदिम पीछे 
आसपासके भप्रह्मत्मारूपी बांसोंके परल्पर झ- 
गड़नेरूप घर्षणसे ईषों और द्वेषरूपी अभ्नि 
प्रगट हुईं थी परन्तु प्लवर्भंडाररूपी नहरके 
प्रभावसे मह्ाविद्यालयरूपी बागका नि्मूल नाश 
नहीं हुआ किन्तु दुष्प्रबन्धरूपी ढूपटोने म- 
हाविद्यालयरूपी वागको झुडठसा दिया इतनेही 
में सहारनपुरके अधिवेशनरूपी घनघोर घटा 
उठी जिससे आश्ञा हुई थी कि, व्रव्यरूपी 


है जैनमित्र । 


वषोके निमित्तसे महाविद्यालयरूपी बागकों स- भी धीतरागायनम्रः 

हायता मिलेगी वक्तारूप मेघोंने लेकचररूपी पर्वसंरक्षणी 
गजेनामी खूबकी थोड़ी सहायतारूप दोचार आज 2 अली 
बूंदेंभी टपकी परन्तु अकस्मात्‌ अधिवेशन- अल 
रूपी घटामें हाईस्कूलरूपी चपछा चमकने अधिवेशनपर 
छगी इस चपलाका चमत्कार थोडीही देरमें सहारनपुरके * 
सर्व भारतव्यापी होगया इस कारण जाज | समापति दानवीर अ्रेष्टिवय्ये 
महासभाके नेतागणोंसे प्रार्थना है कि, महात्मन्‌ माणिकचंद पानाचंदजी 





यह महाविद्यालय पहलेहीसे आपसके ईषी और 

देषसे अवनत अवस्थाको प्राप्त हो रहा है अब यदि जहा 
आपसे सहायता न होसके तो न सही किन्तु व्याख्यान: 
हाईस्कूलकेद्वारा इस दीन हीन महाविद्या लयपर 

बज्ञपात करके क्‍यों अपनी निर्देयताका परिचय दोहा । 


दे रहे हो आपकी इस नीतिके प्रमाणमें हमारेपास | नैंच जय जय श्री वीराजिन सकल सिद्धि करतार । 
बाबू बनारसीदासजी जौईटजनरल सैक्रेटरीकी | भा उधारहित अणमों वारंवार ॥ 

रिपोर्ट (जो कि, आगामी अंकर्मे छापी इसप्रकार शृष्टदेवकोी नमस्कार करनेके अ- 
जायगी ) भाई है उससे प्रगट होता है कि, | नन्तरहीं प्रथम में उनमहानुभावोंका आभार मा- 
यसंत पंचमाके शुभमुह॒र्तमेंही महाविद्याल- । नताहूं कि, जिन्होंने समाज और धमकी 
यपर वज्पात होगा अथोत्‌ महाविद्यालय | हितकामनासे इस महासभाका अंकुरारोपण 
शब्दको जैनकालेजके रूपमें परिवर्तन करके | कियाथा । मै राजालक्ष्मणदासजी सी. आई 
उसके दो विमाग किये जांयगे एक हाई- | है. और मुंशी चम्पतिरायजीडिपुटीमजिस्ट्े 
स्कूलविभाग दूसरा संस्कृत विभाग महाविद्या- | ठको विशेषतः धन्यवाद देताहूं कि, जिन्होंने 
रूयकी सब आमदनीका अनुमान ७००) | अपने अलोकिक प्रेम और अतुढपरिश्रमसे 
का किया गया है जिसमेंसे अनुमान ७५) | महासभाका कार्य सम्पादन करके धर्म और 
संस्कृत विभागमें और अनुमान ६२५) हा- | समाजका हितसाधन किया है महासभाके 
इंस्कूल विभागमें खर्च किये जांबगे भाईयो ! | सम्योंने इसपदके योग्य नहोंनेपरमी जो 
सावधान हो जाओ और यथाशक्ति अपने | मुझे इस महासभाका अध्यक्षस्थान देकर अ- 
इष्ट महाविद्यालयको इस वज़पातसे बचानेका | पना अनुपमप्रेम दशशाकर मेरा गौरब बढाया 
अबन्ध करो । है उसका मैं बड़ा आभारी हूं. ॥ 


आज अनुमान दसवषेसे महासभाने जो 





लैनमित्र । 


६१ 





कुछकाम किये हैं | उनको देखकर संतोष 
होता है और भाद्या होती है कि, यदि 
इसही प्रकार इसका काये बराबर चछता रहा. 
तो उसके उद्देश्य प्ूूर्णरूपसे सफछताको प्राप्त 
होंगे. महासमाके मूल उद्देश्य दो हैं एक 
धर्मोन्नति और दूसरा लोकिकोन्नति यथपि 
लौकिक कार्योंमें स्थिर न होनेसे धरमेकीओर 
परिणामोंका झुकाव होना कठिन है. परन्तु 
उदरज्वाछा और विषयछाढुसा इस प्राणीको 
लोकिक उन्नतिकी निरंतर प्रेरणा करती र- 
हती है. किन्तु यह जगत अनादिसन्ता- 
नसे अज्ञान और मोह वश अपने स्वरूपको 
भूल विषयवासनाम तल्लीन होकर धर्ममागसे 
विमुख होरहा है| इसकारण अपने भा- 
इयोंको धमेके सन्मुख करना मुख्य उद्देश्य है. 
परन्तु इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि, लौ- 
किक उन्नतिसे बिलकुल अलग रहना किन्तु 
गौणरूपसे लोकिक उन्नतिमेंभी तत्पर होना 
समुचित है. में अपने व्याख्यानको संक्षेप- 
रूपसे चार भागोंमें कहताहूं. अर्थात्‌ १ तीथे- 
क्षेत्रममेटी, २ विद्याविभाग, ३ एकता, 
और ४ कोष, जिनका क्रमसे कथन करूंगा. 
१ तीथक्षेत्र कमेटी 

तीर्थक्षेत्रोंकी अवस्थाका समाचारप्रोंमें 
विशेषरूपसे आंदोछन हो चुका है इस- 
कारण इस विषयको कहकर आपका समय 
नष्ट करना नहीं चाहताहूँ | इन तीथ॑क्षेत्रों- 
का सुधार करनेके लिए महासभाकी ओरसे 
कुछ वर्ष पहिले एक तीथक्षेत्र कमेटी नियत 
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मेटीके मंत्रीयोने तीर्यक्षेत्रोंके प्रबन्धकर्ताओंको 
समझाया परन्तु जिसजगह उनके इस स- 
रलमंत्रका बठ नहीं चढसका उसजगह उ> 
न्होंने किसी युक्तिपवक वक्रमंत्रकाभी प्रयोग 
किया और उसमें नानाप्रकारके विन्नमी आए 
किन्तु धमेके प्रभावले उसमें उचित सफ- 
ल्ता प्राप्त हुई | और इसही प्रकार यदि 
इस कमेटीका काये बराबर चला गया तो 
आशा है कि, समस्त तीर्थक्षेत्रोंका सन्तोष- 
जनक प्रबन्ध होजायमा, और इस सुधारके 
यशके पात्र महासभाके कार्यकत्तोही द्वोयमें। 
आराबालनेभी सुलहकरके जो इसकायेमें स- 
हायता पहुंचाई है उसकेवास्ते जैनसमाज- 
की तरफसे में धन्यवाद देताहूं । परन्तु य- 
हांपर खेदकी बात यह है कि, महासभाके 
कार्याध्यक्ष इसविषयमें कुछभी उत्साह नहीं 
दिखाते. आजतक इस कमेटीका काये प्रा- 
न्तिक सभा बम्बईके हार्क द्वारा किया गया 
परन्तु सदाकेवास्ते ऐसा नहीं होसकता इस- 
कारण महासभाके बजटमें इस कमेट्टीकेवास्ते- 
भी एक वषेके खचेको कमसेकम ₹० ६००) 
कारक और पत्रव्यवहारकेवास्ते स्वीकार होना 
चाहिये अन्यथा इसकायेके चढानेकी आशा 
नहीं है. 
२ विदयाविभाग. 

जिसप्रकार शरीरके अंगोंमे नेत्र प्रधान 
है; उसहीप्रकार धम्मके अंगेमें विद्याविभाग 
से प्रधान है और ह्षेका विषय यह 
है कि, महासभाने यह कारयेभी अपने हाथमें 


कीगई थी | जहांतक होसका वहांतक क- | ले रकखा है | इस विभागका प्रबंध अच्छा 


बडे 
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चलानेके लिये विद्याविभागका मंत्री ऐसा होना 
चाहिये कि, जो जैनधर्मका मर्मज्ञ हो, प्रब॑ 
. धरैलीका ज्ञाता हो, और राजविद्यासेभी अ- 
परिचित न होय. इस विद्याविभागके दो अ- 
न्तरविभाग हैं, एक विद्याल्यविभाग दूसरा 
परीक्षालयविभाग विद्याल्यविभागमें पहले वि- 
यालयके स्थानविषयमे वक्तव्य है इस विद्याल्यके 
वास्ते ऐसे स्थानकी आवश्यकता है कि, ज- 
हांपर जैनी बालक सुगमतासे आसकें, जै 
नम्रंथोंकी, अध्यापकोंकी, तथा प्रबंधकताओंकी 
कमी न होय, कम खचीौमेंभी जहां ग्रुजारा हो 
सके, और जहांका हवापानीभी अच्छा होय। 
ऐसा स्थान मेरी समझमें एक जयपुर जि- 
सको किसी अपेक्षा जेनपुर कहना चा- 
हिये, ही है । 

बड़े उत्साहकी बात है कि, हमारे उ- 
स्साही ग्रज्युएटभाई अज्जुनहालजी सेठी बी. 
९. जो कि, २००) मासिककी आमदनी छो 
डकर महाविद्याल्यकी सेवाथे अपने शेषजी- 
वनको समपेण करनेको उद्यमी हुए हैं बेभी 
जयपुरके निवासी हैं इसी जयपुरमें जयच 
न्दजी, टोडरमहछजी, नन्‍्दलालजी, सदा- 
सुखजी, मन्नालालजी, आदि बड़े २ वि- 
द्वानू होगए हैं इसवास्ते महाविद्याल्यकेवास्ते 
जयपुर अथवा भारतवषेके सब जेनीभाइयों 
को जो स्थान अनुकूल होय वह निश्चित 
करना चाहिये । दूसरा यहवक्तव्य है कि, 
महाविदाल्यका पठनक्रम सब भाइयोंकी सं- 
मतिसे निश्चित होकर उसके अनुसार पढाई 
कौजाबे । दूसरे परीक्षालयके विषयमें यह 


कहना उचित है कि, परीक्षाल्यका काये 
बहुतही उत्साहकेसाथ और नियमसे होना 
चाहिये । 

परीक्षालयके मंत्रीके हाथनीचे एक इन्स- 
पेक्टर होना चाहिये जो आठमास दौरा 
करता रहे ओर बाल्योध पाठ्शालाओंकी प- 
रीक्षा लिया करे । तथा प्रवेशिका पाठशाला 
ओर विद्यालय, ओर महाविद्याल्योंकी देखरेख 
करे | परीक्षाल्यका क्रम सवेत्र प्रचिलित करे 
और अपनी मासिक रिपोर्ट जैनगजठद्वारा 
प्रकाशित करे आठमहिने दौरा करके चार 
महिने मंत्रीपरीक्षाठईयके निकट रहै और वा- 
पिंक परीक्षामें उसको सहायता देवे मंत्री प- 
राक्षाल्यकेपास एक छोठासा पुस्तकालयभी 
होना चाहिये कि, जिसमें बालबोधसे लूगा- 
कर शाद्त्रीयपरीक्षा तकके सब ग्रंथ मिलसके। 
और जिसको ग्रंथ मंगानेकी आवश्यकता होय 
वह मंत्रीपरीक्षालयसे मंगालेवे, और इसका- 
यैकेवास्ते ख्चंक्ी तजवीजभी होनी चाहिये । 


एकता 

एकता एक ऐसा मंत्र है कि, जिससे बड़े 
बड़े कष्टसाथ्य कायेमी सुसाध्य होते हैं. बल्कि 
ऐसे हजारों इशन्त देखनेमें आते हैं कि 
एकताके निमित्तसे बड़े कठिन काम साध्य 
होचुके हैं | परन्तु जिनमतमें अनेकांत एक 
ऐसा पदार्थ है कि, जिसकेबिना छौकिक 
तथा पारमार्थिक कोईमी काम नहीं होसक्ते. 
यह एकताभी अनेकान्त शून्य नहीं है. अ- 
थोत्‌ जिनमें एकता होनेकी योग्यता है उ- 
नमेंही एकता करनेसे कार्यकी सिद्दि होसक्ती 


जेनमिंत्र । 
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है. जैसे अनेक सू्तोंकी बटकर उसका एक 
मजबूत रघस्‍्सा बनासक्ते हैं. इसही प्रकार म- 
नुष्योंकी एकतामी समझना. इसपर ध्यान 
देकर हरेक काये आप एकतासे करके ढौ- 
किक और धार्मिक उन्नति करें । 
कोष ४ 

यह कोष एक ऐसा पदार्थ है कि, जि- 
सके विना कुछ काम नहीं होसक्ता सभा- 
का कोष पुष्ट होगा तो सभाके समस्त काये 
पुष्ट होंगे 

हमारे भाईयेंमे धनकी कमी नहीं है सै- 
कड़ो बल्कि हजारों रक्षाधीश वियमान हैं. 
हममें उदारताकीभी कमी नहीं हैं क्योंकि, 
प्रतिवषे छा्खों रुपये हमारे धमकार्योंमें खर्चे 
होते हैं| कमी केवठ इसबातकी है कि, हम 
यह नहीं जानते कि, इससमय घम्मके किस 
अंगमें रुपया खर्च करना चाहिये अथवा यदि 
यह बातभी किसीको माछूम होगई तो उनको 
इसबातका विश्वास नहीं है कि, हमारे रु- 
पयेका यथाथे उपयोग हुवा. परन्तु उनको 
विश्वास रखना चाहिये कि, महासभा जिन- 
जिन कार्योको सम्पादन कररही है वह स- 
ब धमे और समाजके हितकेवास्ते है इस- 
लिये उसे यथार्थमेंही उपयोगी समझकर मा- 
ईयोंकी द्रब्यसहाय अवश्य देना चाहिये। 

समाजोन्नतिके कार्य वर्षों चलनेसेभी पूरे 


नहीं होसक्ते. परन्तु सैंकड़ों वर्षतक बहुत प्र- हे 


यत्न, स्वार्थत्याग और द्ब्य खर्चकरनेसे होते 
हैं इससे माढम होता है कि, महासभाने 
दसवर्षमें जो कुछ करके बताया है सो द्वव्य, 


क्षेत्र, काठकी अपेक्षासे बहुतही उत्तम किया 
है. तोभी यह सवे संमत बात है।के, अभी 
महासभाकों बहुत कुछ काये करना बाकी है। 
और में आशा करता हूं कि, आप इस म- 
हासभाके कार्यमे तन, मन, धनसे, प्री स- 
हायता देते रहेंगे तो थोडेही दिनोंमें इससे 
बहुत गुणाअधिककाय होगा अब समय बहुत 
होगया और सभाको अभी बहुत काये क- 
रने हैं इसलिये में अपने व्याख्यानको स- 
माप्त करनेके पहिले छाठा खूबचंदजी रही- 
सको धन्यवाद देताहू कि, जिन्होंने इतना प- 
रिक्रम उठाकर और द्रव्य खर्चेकर महासभा- 
को आमंत्रण किया. और ऐसेही रिसेप्शन्‌ 
कमेटीका आभार मातना हूं कि, जिन्होंने 
अपने सबकेवास्ते बहुत कुछ अच्छा प्रबन्ध 
किया है । अन्तर्मे आप सब साहिबोंसे प्रा- 
र्थना करता हूं कि, यदि मेरे कहनेमे कहीं 
भूल होगई होय तो आप अपने उदार स्व- 
भावसे मुझे क्षमा करे ॥ 


पक्षपात ओर खुशामद. 

एक नीतिकारका वाक्य है कि,-- 

गुणानगृहन्‌ सुजनो न निवृतिस्‌ 

प्रयातिदोषानवदज्ञ दुजेनः 

अथौत्‌ सजन ग्रुणोंका और दुजन दो- 
षोंका ग्रहण कियेविना सन्‍्तुष्ट नहीं होता 
परन्तु दूसरे नीतिकार इसके विरुद्ध कहते 
कि 'उन्णयकबकाआक 
शत्रोरपि ग्रुणावाच्या दोषावाच्या गुरोरापि 

अर्थात्‌ ग्रण शत्रुकेभी कहने चाहिये और 
दोष बडोंकेभी कहने चाहिये 
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अब इन दोनों वाक्योंको देखकर हमारे 
बहुतसे मोलेभाई समझेंगे कि, इसमें विरोध 
है, परन्तु यह उनकी भूल है हमारे जिन- 
मतमें अनेकान्त एक एसा मंत्र है कि, जि- 
ससे बड़े २ कष्टसाध्य वाक्यमी सुसाध्य हो- 
जाते हैं. यह उपयुक्त विरोधाभासभी इस- 
ही अनेकान्तमंत्रसे दूर भाग जाता है अ- 
थौत्‌ अपने कषाय पुष्ट करनेकेबास्ते परनि- 
न्दाके अभिप्रायसे दूसरेंके दोष कहना निनन्‍्य 
है किन्तु हेयका त्याग कराने और उपदे- 
यका ग्रहण करानेके उपदेशमें दोषोंका कह- 
ना निनन्‍्य नहीं है सोही अम्ृतचन्द्रस्वामीने 
सत्यवतका निरूपण करतेसमय कहा है कि, 
जो बचन सत्यभी है परन्तु अप्रिय होनेपर 
उसकी संज्ञा असह्यही है. किन्तु आगे च- 
छकर एक कारिकामें कहते हैं कि, 
हेतौ प्रमत्तयोंगे निर्दि्टि सकलवितथवचनानाम। 
हेयानुष्ठानादेरनुबदन॑ भवति नासलम्‌ १ 
अथीत्‌ प्रमत्तयोगपूर्वक (कषायपूर्वक) जो अ- 
प्रिय कर्कश आदिवचन कहे जांते हैं वेही 
असद्य हैं । हेयोपादेयके उपदेशमें जो कके- 
शादि वचन कहे जांते हैं वे असत्य नहीं हैं 
जैसे शिष्यके पाठ याद न करनेपर अध्यापक 
उसको नानाप्रकारके करकेश अप्रियवचन क- 
हता है तथा पिता पुत्रको सुमा्गमें छानेके 
ढिये अत्यन्त कठोर शब्द कहता है. परल्तु 
उन बचनोंको असलसंज्ञानहीं है क्योंकि, अ- 
ध्यापक और पिताका अभिप्राय खोटा नहीं है 
किन्तु शिक्ष्य और पुतन्नको सुमार्गमें छानेका 
अभिप्राय है. अकलंकस्वामीने बौद्धोंकों बादमें 


जीतकर पैरकीठोकरसे उड़ादिया उसका स्प- 
पष्टीकरण अकलंकाष्टकर्मे इसप्रकार किया है कि, 
नाहंकारवशाकृतेन मनसा न द्वेषिणा केवर्ल । 
नैरात्म्य॑ प्रतिपथ नश्यति जने कामण्यबुद्धधा मया । 
राक्ष: श्रीद्दिमशीतलस्य सदसि आ्रायोविदग्धात्मनो ॥ 
बौद्धोधान्‌ सकलान्विजित्य छुगतः परोदन विस्फालित:१ 


हमारे बहुतसे भोडेमाइयोंकी एसी समझ 
है जो उपयुक्त अनेकान्तको जलांजुलि दे ए- 
कान्तका अवरुम्बन कररही है वे समझते हैं 
कि, दोषोंके ढकनेमें कछ भलाई है परन्तु 
यह उनकी भूल है दोषोंके ढकनेसे दोषोंकी 
उन्नति होकर समाजका अहित होता है. यहां 
पर पाठकोके विनोदाथ एक दृष्टान्त लिखा 
जाता है कि, एक नाई किसी भलेआदमीकी 
हजामत बनाने गया नाईने भलेआदमीकी 


चांद धोंटघांटरर खूब चिकनी करदी घुटी _ 


हुई चांदको देखकर नाईके दिलमें आया कि, 
देखें घुटी चांदपर उंगलीका टकोरा कैसा 
लगता है एसा विचारकर उसने एक टकोरा 
जमाही दिया पहले हमेशा बे भमछेआदमी उस ना- 
ईंको दोपैसे दिया करते थे परन्तु अबके उसको 
चार पैसे दिये. नाईराम फ़ूछकर कप्पा होगये कु 
छदिन पीछे हमारे नाईराम किसी सरदारकी हजा- 
मत बनाने गये. नाईरामने जो प्रयोग भले- 
आदमीकेसाथ कियाथा उसहीका अमल सर- 
दारसाहबके साथभी किया. फिर क्याथा स- 
दस्साहबका क्रोध उबर उठा उन्होंने नाई- 
रामको इतना पीठा कि, उसको होशभी 
नहीं रहा. * 

पाठक समझगये होंगे ।कि, भले आदमीने 
नाईरामकी दोकी जगह चारपैसे देकर उसके- 


बन 
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साथ मित्रताकी अथवा शत्रुता बस कहनेका प्र- 
योजन यह है कि, जो महाशय खुशामदके च- 
करमें पड़कर पश्षपात ग्रहके बशीमूत कार्यक- 
तींभोंकी हां में हां मिलते हैं वे उनके साथ मले 
आदमीकी तरह मित्रता नहीं करते किन्तु श॑- 
त्रुता करते हैं हमारे बहुतसे भाई हमारे पत्रमें 
मिथ्या पक्षपातियोंके दोषोंकी कडी समालोचना 
देखकर हमपर कठोर लेखकताका मिथ्या आ- 
क्षेप करते हैं उनसे प्राथेना है कि, वे इस छे- 
खको बांचकर अपना भ्रम निकालछ डालें. पत्र- 
सम्पादकका मुख्य कर्तव्य यही है कि, खुशा- 
मदके चक्करमे न पड़कर पक्षपातियोंकी सची 
समालोचना करे 


महासभाको नोटिस 

पाठक महाशय आप अभी भूले नहीं होगे 
कि, शिखरजीकी ऊपरैली ब्रीसपंथी को्ठीके प्र- 
बन्धकर्ताओंने शिखरजीके भंडारका द्रव्यदाता- 
ओके अभिप्रायसे विरुद्ध दुरुपयोग करना चा- 
हाथा जिसके विपक्षमें दक्षिण प्रांतके कुछ म- 
हाशरयोने अदालतम मुकदमा चलाया था दक्षि- 
णी और पुरवियोंमें कुछदिन खूब तनातनी 
चली दक्षिणी मुदई थे और पुरविये मुद्दाअले 
धर्मके प्रभावसे दक्षिणियोंकी जय हुई पुरविये 
हरे अबके सुननेमें आया है कि, महासभाके 
कर्ताधर्ताओंनेमी महाविद्यालय भंडारका द्व॒ब्य- 
दाताओंके अभिप्रायके विरुद्ध दुरुपयोगका बि- 
चार किया है यह बात आबालगोपालछ प्रसिद्ध 
है कि, महाविद्यालय धामिकविद्याकी उन्नतिके- 
वास्ते स्थापित हुआथा अब हमारे नव शिक्षित 
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पश्चिमी विदयारसिक महाशर्येने उक्त भंडारको 
अँगरेजी विद्या पढानेमे व्ययकरनेका वीड़ा उ- 
ठाया है लो यदि यह बात सत्य है तो महासमाके 
मुख्य अध्यक्षोकी सूचना दीजाती है कि, आप 
मेहरबानी करके इसगंदी कारेबाहाँसे बाज आयें 
जिस अभिप्रायसे द्वव्यदाताओंने जो रु० दिया 
है उसका उसही अभिप्रायसे सदुपयोग कीजि- 
ये वनो याद रखिये कि, शिखरजीके मुकदमेमें 
जो गति पुरवियोंकी हुई वही आपकी होगी 
शिखररजाके मुकदमेमेंभी फैसलेसे पहिले विप- 
क्षियोंका पक्ष लेकर महासभाके महा तथा जौईट 
मंत्रियोने बडी २ डींगे हांकीं थीं परन्तु माद्म 
होता है कि, फैसछा होनेपरणी अभी उनकी 
आखें नहीं खुलीं हैं परन्तु खैर कुछ हरकत 
नहीं अबभी दक्षिणियोंने शत्ल खोलकर नहीं 
रखदिये हैं अभीतक कमर कसे हुए हैं आशा 
है कि, महासभाके नेतागण इस विषयमें शीघ्र- 
ही अपना स्पष्ट अभिप्राय जैनगजदद्वारा नीचे 
अपने हस्ताक्षरसहित प्रगट करेंगे । 
आपका वही एक दक्षिणी 


कन्याओंकेलिये हितकारिणी शिक्षायें। 

आजकल सम्यताकी परिभाषा कुछ विलक्ष- 
णही कही जाती है। जो छोग अपने प्रूवेजोंकी 
रीति नीति और विचारोंपर कुठार मारके केबल 
ऐहिक सुखोंकी लालसाम भटकदते फिरते हैं और 
परलोकसे जिनका कोई सरोकार नहीं है, वेही 
आजकल सभ्य कहलाते हैं। सम्यदेशों और 
सभ्यपुरुषोंके विचारमें क्ली और पुरुष दोनों स- 
मान अधिकारी हैं, इसलिये ल्लियोंकों खतंत्रता- 
केसाथ विचरने देना यह उनका प्रधान रूक्ष्य 


है जैमपित्र । 


है। और ली तंथा पुरुषोंकों समान' स्वतंत्रता | हण हुआ, उसी समय्से तू .पराई हो चुकी 
दियेविनां देशंकी उन्नति नहीं हेसकती यह सम्य | अब तुझे: चाहिये कि, जिसप्रकार हमारे आधीन 
पुंशषोका परमसिद्धान्त है । परन्तु देखते हैं कि, | रहती आई है, उसी प्रकार आप्रने. नत्जीन मा- 
आंजः सम्यशिसेमणि जाफनने इन सम्योंके सि- | एपिता अग्रौत्‌ साससमुरके आधीन रहके जी- 
द्वास्तोपर सं्धा पानी फेरदियाहै। उसने अ- | वेग निवोह कर । 

पनें पृवेजोंकी रीतिनीतिपरही चछकर तथा लि- | ३ विवाह सम्बन्धसे जो तुझे सर्वोपरि स्वामी 
योंकी मर्यादाके भीतरी रखकर अपनी ऐसी | अथीत्‌ पति मिला है, उसके साथ निरन्तर न- 
उम्मति की है, जिसे देख और सुनके छोगोंको | म्रता और प्रूज्यतासे रहना । ख्ियोंमें सबसे उ- 
आश्चयौन्वित होना पड़ता है। आज बड़े २ स- | त्म, कल्याणकारी और प्रशंसनीय गुण यदि 
भ्यदैशोंकि विद्यार्थी जापानमें शिक्षा डेनेके छिये | कोई है, तो वह एक पतिसेबाही है । 

जाते हैं। सो उसने संसारकों सिद्धकरके बतछा | ३ अपनी नवीन माता अथोंत्र सासकी 
दिया है कि, अपने पते पुरुषोंका अनुसरण क- | आज्ञाकारिणी सदा रहना और उसके सन्मु- 
रमेसेही सी उन्नति होसकती है। ख निरन्तर प्रसल मुख रहना । 


जापॉनकी अनेक नीतिरीतियां हमारे देश- | ५ किसी समय किसीसे ईशो नहीं करना | 
की रीतिनीतियोंसे मिलती हैं । वहां ल्लियोंको | क्योंकि, ईषीसे पतिके ऊपर ज्लीका जो स्वाभा- 
मर्यादामें रंखना यह हमारे देशके समानही मा- | विक प्रेम होता है, वह नष्ट दोजाता है | 
न्य है। परन्तु हमारे यहांके नये बाबूलोगोंको | 5 किसी झगड़े अथवा वादविवादके समय 
यह बात पसंद नहीं है । बे द्धि्योके हाथमें हवथ | पतिका यदि कोई अपराधभी हो, तो उससमय 
मिखाकर चक्तेबिना उन्नति करना असंभव बत- | क्रोधित न होकर क्षमा और घीरतासे काम छे- 
छाते हैं। सो अब उन्हें आंखे खोलके देखना | ना | पश्चात्‌ जिससमय पत्ति शौन्‍्त हो जाय, 
चाहिये कि, जापानने जियोंको मयोदामं रखके- | उससमय एकान्तमें सरकता और न्रश्नतासे उ- 
ही उन्नति की है | | सकी भूछ उसे समझा देना | 

जापानी ल्लियां किसमयोदासे रक्ख्ी जाती | ६ मेरी स्थानी बेटी | अधिक बातचीत क- 
हैं, यह जाननेके लिये हम “ जापानी माताओं- | रना और किसीके बीचमें न्यर्थही बड़बड़ करने 
'की शिक्षायें” जो कि, वे पाणिप्रहणके समय | छगजाना अच्छा नहीं है | इसछिये तू मितमा- 
अपनी कन्याओंको देती हैं, यहां उद्धृत करते | षिणी होकर समय देखके बोलनेकी वान डाढना । 
हैं। ये शिक्षायें हमारे देशकी कन्याअंके सर्वथा | अपने पड़ौर्सासे कभी कडुवा नहीं बोलना और 
सौखनेयोग्य हैं, और बड़ी सुन्दर हैं | पाठक | कदापि काल किसीसे झूठ नहीं बोलना । 
बिचारें कि, इन शिक्षाओंका जापानी कन्याओंके | ७ सबेरे सबसे पहले उठना और रात्रि- 
हृदयपर कैसा अच्छा असर पड़ता होगा और | को सबसे पीछे सोनेकी जाना | शराब व- 
वे कैसी सुयोग्य और मर्यादाशील भ््ियां गैरह पीनेकी बुरी आदतोंसे आप बचना 
बनती होंगी । और अपने प्यारेपतिको बचाये रखना। जब 

१ स्थारी बैटी ! जिस मुहूर्तमें तेरा पाणिप्र- | तक ५९० वर्षकी उमर नहों जाबे, तबतक 








जैनमित्र-। 


६७ 





किसी आमजल्से और मेलेमें नहीं जाना, तथा 


मर्दोके ठोलोंमेंमी कभी नहीं जाना । 

८ किसीभी ज्योतिषी अथवा भविष्यवा- 
दौसे अपने भाग्यकी बात नहीं पूछना तथा 
हाथकी रेखादिमी नहीं दिखाना | 

९ अपनी गृहस्थीका काये बड़ी साव- 
वानीसे चढछाना । घरका कोईभी कार्य कि- 
सौके भरोसे नहीं छोड़ देना। फिजूल खर्नी 
और कोरी दिखाबटसे बचे रहना | 

१० यद्यपि अभी तेरी युवावस्था है, और 
युवावस्थामेंह्ी तेरा विवाह हुआ है । तौमी 
युवाजनोंकी मंडलीमें कभी शामिल नहीं 
होना । गुरुजनोंकी संगति तथा सेवामें रहना। 

११ अतिशय झीने, चमकते हुए तथा 
टामटीम बाछे कपड़े कभी नहीं पहिरना । 
अपने वल्लाभूषण ऐसे रखना जिनसे स्वच्छ- 
ता ओर मर्यादाकी रक्षा होती रहै । सम्पूर्ण 
वेप साधा और सरल रखना | 

११ और सुर्शाछ्ता बेटी ! अन्तिम शिक्षा 
यह है कि, अपने पिताकी प्रतिष्ठा और घ- 
नदौछतका घमंड कभी नहीं करना | और 
न कभी उस घमंडका इशारा अपने पति 
तथा उसके मित्रोंके सन्‍्मुख करना । 


लक्ष्मी-स्वभाव । 
शुणिन जनमालोक्य 
निजबन्धनशइकया | 
राजेलश्मीः कुरड्ीब 
दूरं दूर पछायते ॥ १ ॥ 
भावाथै--दे राजन! छक्ष्मीगरणीजनोंको 


देखके अपने बंधजानेकी शंकासे मृगीकेस- 
मान उससे दूर२ भागती है । अर्थात्‌ जैसे 
हरिणी गुणी अर्थात्‌ रस्सीवाले व्याधको दे- 
खके भमागती है, कि, कहीं मुझे बांध न 
ढेबे, इसी प्रकार गुणवान्‌ पुरुषके पास लक्ष्मी 
नहीं जाती । उसे डर है कि, यह बुद्धि- 
मान्‌ किसी युक्तिसे मुझे हमेशाकेलिये बांध 
लेगा | मूखे मनुष्य छक्ष्मीको स्थिर नहीं रख 
सकते, वह जब चाद्दे तब उनके यहांसे 
चल देती है । 


कुटिला लक्ष्मीयेत्र 
प्रभवाति न सरस्वती वसति तत्र। 
प्रायः स्वश्ृस्तुषयो- 
नेहश्यते सौहदं छोके ॥ २ ॥ 
भावाथे--सरसख्तती और लक्ष्मका सास 
बहूका नाता है। इसलिये जहां कुटिला लक्ष्मी 
रहती है, वहां सरस्वती अर्थात्‌ विद्या नहीं 
रहती । क्योंकि, संसारमें यह बात प्राय: 
देखी जाती है कि, सास बहूका स्नेह नहीं 
रहता । सारांश यह है कि, धनवान बुद्धि- 
मान्‌ नहीं होते । 


समायाति यदा लक्ष्मी- 
रिकेल फलाम्बुब॒त्‌ । 
विनिरयाति यदा लक्ष्मी 
गेजशुक्तकपित्थवत्‌ ॥ ३ ॥ 

भावाथें--लक्ष्मी जब आती है, तब ना- 
रियठके पानीके समान आजाती है, और 
जब जाती है, तब हार्थाके खायेहुए कैथ 
( कबीढ ) के सारभागकी तरह लोप हो जाती 


: जैनमित्र । 
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विद्वान स्ेगुणेषु पूजित 








है । अर्थात्‌ नारियलके भीतर पानी कब 
और कैसे आजाता है, यह जैसे माद्म नहीं तलुमूखेस्यनान्यागतिः ॥५॥ 
पडता, इसी प्रकार छक्ष्मीका आना नहीं जान भावाथे--हे लक्ष्मी ! तू मूर्खजनोंको धन 
पडता । और जैसे हाथी कबीठ खाता है, | देती है, और विद्वानोंसे मत्सरता करती है ! 
और फिर उस कबीठका सारभाग न जाने | अथीोत्‌ उन्हें धनहीन रखती है, सो ऐसा 
कहांते और कैसे छोप होजाता है, उसीप्र- | क्‍यों ? (उत्तर ) महाशय ! नतो में मत्सर 


कार रक्ष्मीका जाना मादम नहीं पड़ता कि, | करनेवाली हूं, और न मेरी मूखोसे प्रीति है, 


कहां चली गई । परन्तु मूर्खोकी धन देनेका कारण कुछ दू- 
श्रंत्यजामि वेधव्या- सराही है | सुनिये ! विद्वान्‌ तो सब गुणोंसे 

दुदारं लज्जया पुनः । पूजित है, उसकी तो जहां चाहे जहां पूजा होती 
सापाल्यात्पण्डितमपि है, परन्तु मूखकी दूसरी गतिही नहीं है । 


तस्मात्‌ कृपणमाश्रये | 2 ॥ | अथोत्‌ उस बेचारेकी बिनाधनके पूछेगाही 
भावाथे-- लक्ष्मी कहती है, कि, मैं | कौन ? इसलिये उसे धनसे पूजित बनाती हूं। 


शूरवीरकी विधवा होनेके डरसे, उदार पुरु- अव्यवसायिनमलसं 
पको छजाके डरसे और पण्डितको सौतके देवपरं साहसाच परिहीनम्‌ | 
डरसे छोड देताहूं | क्योंकि, शूर न जाने प्रददा पतिमिव वृद्ध 


नेच्छति लक्ष्मीरुपस्थातुम ।।६॥ 
भावाथे--लक्ष्मीजी, अध्यवसायी (जो 
कोई रोजगार नहीं कर सकता ) आहलसी, 
साहसहीन, और भाग्यका भरोसा रखनेवाले 
पुरुषकेपास, बूढ़े पातेकेपास ल्लीकी तरह, रहना 
नहीं चाहती | अथातू स्त्री जैसे अब्यवसायी 
आदि गुणोंवाले बुढ़े म्दको नहीं चाहती, 


किस लड़ाईमें मारा जावे, और में विधवा 
हो जाऊं, उदार न जाने मुझे किसको दे 
डाले और मेरी दसरेंके हाथ पड़नेसे लज्जा 
जाबे, और:पण्डितके एक सरस्वती ञ्री मौजूद 
है, वहां जानेसे वह मेरी सौत हो जावे | 
इन सब कारणोंसे में कंजसके पासही रहती 
हूं । कंजूस मक्खीचूसोंकेपास लक्ष्मीजीको कि- 


सीप्रकारका डर नहीं है । 
पद्मे मृहजने ददासि द्रविर्ण 
विद्वत्सु्कि मत्सरो- 
नाई मत्सरिणी नचाषि 


चपला नेवास्ति मूर्खे रातिः । 


मूर्खेभ्यो द्रविर्ण ददामे 
नितरां तेत्कारणं श्रूयतां 


उसी प्रकार छक्ष्मी अव्यवसायी, आल्सी पु- 


| रुषोंके पास नहीं रहती | 


वाक्‌ चक्ु श्रोत्रलय लक्ष्मीः 
कुरुते नरस्थ कोदोषः । 
गरलसहोदरजाता 
तचित्र यश्नमारयति ॥ ७॥ 
भावाथै--लक्ष्मीजी विषकी बहिन हैं | 


जेनमित्र । 





पुरुषोंके साथही वे समुद्रसे निकछी हैं । सो 
यदि मनुष्यकी आंख, कान, और वाणीको 
नष्ट कर देंवें, तो इसमें कोई दोष नहीं है। 
परन्तु वे सर्वथा मारती नहीं हैं. यह भाश्चर्य 
है । सारांश यह है कि, छक्ष्मीके होतेही छोग 
अन्ये, बहरे ( बधिर) और वाकुशक्तिहीन 
हो जाते हैं । 

( बाकी फिर कभी । ) 


कमांटकर्मे जेनियोंका निवास 
(बाबू जैनेन्द्र किशोरजी रहीसआरा द्वारा अनुबादित) 
जैनियोंकी समानता बौद्धोसिे अधिक है। 
कई प्रमाणोंके अनुसार ये छोग बोद्धधर्मके 
कुमार्गी हैं जो छोग एक बौद्धोंकी समासे 
धमेके बाहर कर दिये गये थे किन्तु यह अ 
घिकतर संभाव्य है कि, यह सम्प्रदाय उसी 
समय निकला जब बोद्धधर्म निकछा था और 
यह जैनधमे ईसाके प्रृब्वे पंचमशतान्दिके एक 
तत्वज्ञाकेक आविभोवका फछ है | जैनी छोग 
दोश्रेणियोमें विभक्त हैं अथोत्‌ दिगम्बरी और 
खेताम्बरी अथवा आकाशवल्लधारी और श्वे 
तबल्नधारी पृव्वेशब्दका अर्थ है- वायुमण्ड- 
रूखूप वल्लकाधारी ” नम्नम | जब बड़ा सिक 
न्द्र ( 8065207008' 06 (07686 ) पंजाबमें 
पहुंचा तब उसने अनेक हिन्दूतत्वज्ञानियोंको 
गिरफ्तार किया जिन छोगोंने यूनानियोंके 
कथनानुसार सिकन्दरको असीम दुःख दिया 
था और खतंत्र मातिबाढोंको तलवार खें 
चनेके लिये वेंहकायाथा और उन राजोंसे श- 
बता ठानी थी जिन्होंने उसकी आधोनता 
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स्वीकार करली थी यूनानी छोग इन्हे नम्न त- 
त्वज्ञानी कहते हैं | यह बात भलीमांति अ- 
नुमानित होती है कि, उनमेंसे कई दिगम्ब- 
रोथे । जो नम्मतल्ज्ञानी सिकन्दरकी आज्ञ- 
से कैद किये गये थे उनमें दो तड़ थे ब्र- 
चमान _( 9780778॥68 ) और जमीन 
( "थप्रा&7९5 ) उत्तर शनब्दश्रमणका अप- 
श्रंश है जो जैनजातिकी एक उपाधि है | 
सिकन्दरने कई कठिन प्रश्नकरके उनकी प- 
रीक्षा ठी थी और विरुद्ध उत्तर देनेपर मा- 
रडालनेका भयभी दिखाया था किन्तु उनके 
उत्तर ज्ञानयुणसम्पन्त हुए अतः वह स्वतंत्र 
राजा उनपर प्रसन्न हो गया । जैनशब्दका 
अर्थ है विजयमान ” और दूसरोंकी सम्मति 
के अनुसार “ जिनात्माका प्रजक ” है। जैन 
अद्देत्‌ (योग्य ) और सिद्ध ( पवित्र ) भी कहे 
जाते हैं; मुनिश्रेणीवाले यति और गाहैस्थ्य- 
वर्गी श्रावक कहे जांते हैं । जैन छोग वेद 
और पुराणका महत्व नहीं मानते हैं । अ- 
द्याचारके कारण छाचार होकर अपने यथाथे 
विश्वासके विरुद्ध धमेरीतियोंको” स्वीकार करने 
के प्रूव्व॑प्राचीनकालमे इनलोगोंमें जातिभेद 
नहीं था और इनलोगोंमें विधवाओंको बला- 
त्कार सती करनेकीमी चाल नहीं थी। प- 
शुपक्षी मक्षण तथा मद्यपानकी आज्ञा इन्हें 
नहीं है | ये जीवघारियोंके प्रति बड़े दयालु 
होते हैं और उन्हे अपने भोजनके लिये क- 
भी नहीं मारने देते हैं एवम्‌ रोगी जीवधा- 
रियोंके लिये अस्पतार ( औषधालुय ) बनाते 
हैं । प्रयेकजैनी एक पीछी ( 7ए-छ:प७॥ ) 
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लिये फिरते हैं जिससे वे भोजनके समय बे 
ठनेके पहिले भूमिको बुहार लेते हैं कि, अ 
नजानमें कोई कीडामकोडा दबकर मर नहीं 
जाबे । अजमेर और मैडवाडा (धाक्ां7फ़द'8) 
के कोठीबाल रुपये देकर जानवरोंको छोडाते 
हैं । कष्रजैनी राजिसमय चिराग नहीं ज- 
छाते हैं क्‍योंकि, बहुतसे जीव ( पतंग ) 
उसमें जलकर मरजाते हैं । अन्हर्वाडा 
( 4जाधज्0 ) का अन्तिम जेनधर्मी राजा 
कुमारपाल अपनी सेनाको वषोऋतुमें जीवहिं- 
साके कारण गमन नहीं करने देता था जि 
सका परिणाम यह हुआ कि, वह अपने रा 
ज्यहीसेहाथ धो बैठा । भेवाडराजकी आज्ञासे 
कोल्टू और कुम्मकारके चाकके काम वषेमें 
चार महीने जब श्रसजीबोंकी अधिक उत्पति 
होती है बन्द रहते थे । जैनीलोग ईश्वरकों 
कर्ता या संसारका अनुशासक नहीं मानते हैं 
और ईश्वरको अनादि मानते हैं अस्तु कई 
प्रमाणोंके अनुसार वे ईश्वरका अस्तित्व मा- 
नते हैं और सिद्ध करते हैं कि, देवताने 
संसारकी सृष्टि करके उसे कई प्रधान नि- 
यमोंसे बद्धकर दिया और इसमें कोई हस्ता 
क्षेप नहीं करता किन्तु इन्हीं नियमोंके अ- 
नुसार समस्त कार्य कर्मानुसार होते रहते हैं। 
एपीक्यूरस ( ७०००४ ) का भी यही सि- 
द्वान्त था । जैनियोंका विश्वास है कि, कोई 
पुन्यात्मापुरुष विषमतपसे पवित्र होकर और 
शारीरिक रागोंका परित्याग करके सर्वोत्कृष्ट 
स्थान तथा अनन्तसुखको प्राप्त होता है अ- 
थौंत्‌ मुक्ति पाकर ईश्वर हो जाता है जैनी 


लोग इन्हीकी उपासना और श्यान करते हैं। 
उनकी संस्था ७२ है ०-अतीत अनागत और 
वर्तमानमें चौबीस २ हुए हैं । इनमें प्रथम 
आदिपरमेश्वर ( प्रथमसिद्धात्मा ) थे और दूसरे 
ऋषभ, महावीर वा वरद्धेमान्‌ू, गोमहराजा, 
और पाश्चनाथ थे । अन्तिमकी पूजा विहार और 
अन्यस्थलॉर्म होती है | येजीव तीर्थंकर या 
सिद्धार्ष कहे जाते हैं । निम्नश्रेणीकी आत्मा 
जिनके अधिकारमें निम्नस्वर्ग है वे देवता कहे 
जाते हैं । निम्नस्वगमें बेही जासकते हैं जि- 
नकी आत्मा निम्नश्रेणीके जीवोमें परिश्नमण 
करते २ शुद्ध होगयी हैं । हिन्दुओंके प्रधान 
कतेव्य इसी द्वितीयश्रेणीके धममें गिने गये 
हैं । यर्यपि जीवोंकी हिंसा विवर्जित है तथा- 
पि जैनीलोग क्षत्रीयवीरोंको खुलेमैदान शत्रु 
विध्वंसकी व्यवस्थाको स्वीकार करते हैं। जैनी 
लोग कनेडाम खेती करते हैं परन्तु प्रधा- 
नतः वे व्यापार और महाजनी करनेवाले हैं 
अतः वे धनी होते हैं। शेरिंगसाहेब ( 98७7 
४ंश8) कहते हैं कि, “ व्यापार करनेवा- 
लोके सम्बन्धर्म यह एक अनोखी बात है कि 
उनमें बहुतसे छोग जैनधर्मी या बोधधर्मीके 
प्रभेदोंमे है” । काशीनिवासी बाबू शिवप्रसाद 
दावा करते हैं कि, उनके पूर्वजोमेंसे किसीने 
ईंसाके पश्चात्‌ ९४९ वें वर्षमें जैपुर राज्यमें एक 
जैनमन्दिर बनवाया था । इन्हींके बंशमें क 
लकत्ताके धनीकोठीवार जगतसेठ थे जो कला 
इव ( 0४७ ) के समकार्लान थे । यह शि- 
राजुद्दोछाको राज्यसे उतारनेकी गुदडीमें स 
म्मिलित थे । भारतवर्षीय व्यापारसम्बन्धी रु- 


न्क 


जैनमित्र । 


पया अधिकसे अधिक जैनश्रावकोंके हाथ जाता 


है । भारतके व्यापारा और महाजनोंमें ;5 
( अथोम्‌ दरमें नौ ) भाग मर्कोड ((००००००) 
निवासी हैं और उनमें अधिकांश जैनधमी- 
वढम्बीही हैं । 

जैन वासदियां मन्दिर ऊपरसे पटेहुए 
घरके ऐसे बनते है जिनमें वेदिकाके ऊपर 
तीथेझ्ूर या सन्‍्तोंकी नम्नममूर्तियां पद्मासन बि- 
राजमान रहती हैं ॥ दूसरी विशालमूतियां प- 
त्थककी खड्जासन नम्न प्रतिमाकी बनती हैं जो 
पहाड़ियोंकी शिलामें गढी जाती हैं | हम- 
लोगोंने इनके उदाहरण कार्कल, येनूर और 
अ्रवर्णवेल्युलमें देखे हैं | छोग कहते हैं कि, 
इसीप्रकारकी एक भड़कीलीमूर्ति अहमदाबाद- 
के पासभी है जो उपद्रवकेसमय गुप्त रखने- 
के अभिप्रायसे प्रथ्वीके भीतर बनाई गयी है। 
जैनीलोग मन्दिरोंमें अपण और सर्वसाधार- 
णंके उपयोगी पदार्थोका निर्माण करनेमें बड़े 
उदारशील होते हैं | छोग कहते हैं कि, 
अजमेरमें जावृपर्व्वतपर चार जैनमन्दिरोंका 
समुदाय है जो कास (+ चौगोशिया ) के 
ढबसे बना है | इनमें प्रधान पश्चिमवाला 
मन्दिर है जो ऋषभको समर्पित है | यह वहांही 
बना है जहां पून्वमें शैब और विष्णुके म- 
न्दिर थे | परम्पराकथाके अनुसार इस म- 
न्द्रको गुजरातके उत्तर अनहलवाड़ा (पट्टन) 
के एक व्यापारी वूनलशाह (प्राओंब्छा ) 
ने बनवाया था | इसने उस स्थानको सि- 
रोकी (सिरोही ) के राजासे खरीदा था और 
इसका दाम उतना रुपया दिया था जित- 
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नेमें वह भूमि जहां मन्दिर बना है छि 








पजाये। अर्थात्‌ उतने स्थठमें रुपया बिछाकर 
मूल्यमें देदिया था। भूमि बराबर करने और 
मन्दिर बनानेमें साढेअद्वारहकरोड़ रुपयेका 
व्यय होना कहा जाता है । वह मन्दिर चौ- 
दहवर्षमें तैयार हुआ था | इस मनोग्य स- 
म्प्रदायके सिद्धान्त और प्राचीनताका यही सं- 
क्षिप्त वर्णन है | इतिश्री 
जैनेन्द्र किशोर-जैनआरा 

नोट-प्रिय पाठकगण आपको यह जान- 
के अत्यंत हषे होगा कि, अपने पवित्र जै- 
नपधर्मके विप्रयमें अंग्रेज छोग खोज करते हैं 
परन्तु वरतेमानमें जैनीलोग इहितास विषयर्म 
बहुत पीछे हैं । 

कर्नाटकर्मे जैनियोंका निवास पूर्ण हो गया 
और उससे बिदित हो गया कि, भि- 
न्धर्मी जैनधर्मपर कितना २ उपद्रव करते थे 
परन्तु बदलेमें जैनी उनका उपकारही करते 
थे | यह नीति जैनियोंको अभीमी धारण क- 
रना चाहिये | सिद्धान्तसम्बन्धी बहुतसी बा- 
तोंका अन्तर इस छेखमें आया है परन्तु 
जैनियोंको उसपर श्रद्धान न करना चाहिये 
कारण कि, जब जैनाही जैनधर्मके प्रूणेसि- 
द्वान्तोके जानकर नहीं होते हैं तो मि्रवर्मी 
और मिन्नदेशवाछा किसप्रकार जानकार हो 
सकता है | 

अन्तमें हम बाबू जैनेन्द्रकिशोरजी आरा- 
निवासीको धन्यवाद देते हैं कि, जिन्होंने 
अंग्रेजीसि हिन्दी अनुबाद कर जैनमित्रकेलिये 
इस छेखको अप॑ण किया । सम्पादक 


२ * 


जैनमित्र । 





 भारतवर्षीय दिगम्बर जैनपर्यसंरक्षणी 
महासभा और जैनयंगमेनस एसो- 
सियेशनका वार्षिकोत्सव । 
सहारणपुर । 
अबकी बार महासभाने बम्बई निवासी दा- 


जवीर श्रेष्ठि माणिकचन्द पानाचन्दनीको स- | 


भाषति चुना था । में उन्हींकेसाथ बम्बईसे 
रवाने होकर अहमदाबाद, जयपुर, अजमेर, 
और दिल्ली देखता हुआ, ता० २५९ दिस- 
म्बरको सबेरे सात बजे सहारणपुर स्टेशन- 
पर पहुंचा । सभापति साहबकेसाथ मेरे अ- 
तिरिक्त शेठ हीराचन्द नेमिचन्द आनरेरी मा- 
जिट्टेट, रा. रा. भण्णापा बाबाजी छट्टे एम. 
ए. शेठ माणिकचन्द मोतीचन्द ( आहन्द ) 
आदि सजनभी थे | स्टेशनपर सभापति म- 
हाशयके स्वागतके लिये छाढा खूबचन्दजी 
रहीस, ढाठा ईश्वरीप्रसादजी छाछा बना- 
रसीदास एम. ए. एल. एल. बी. मि० 
जैनवैथ, झाछा चन्दूलाछजी प्लीडर आदि 
३०० के छुगभग प्रतिष्ठित २ सजन उप- 
स्थित थे । गाड़ीसे उतरतेही सभापत्ति मं- 
हाशयकी एक सुन्दर एड्रैस दिया गया, प- 
थ्ात्‌ अनेक सजनेंके व्याख्यान हुए, जिनमें 
भ्रायः शेठजीका उदार गुणानुबाद था। इन 
सबके उत्तरमं सभापति सा० ने अपना छा- 
घब प्रगठ करके सबका आभार मान्य किया। 

स्टेशनके बाहर एक सुन्दर बैंडबाजा ब- 
जरहा था, और सहारणपुरके प्रसिद्ध रहीस 
लाला उम्रसेनजीका हाथी उपस्थित था। स- 


भाषति महाशय उसीपर आरूढ़ कराये गये, 
और बड़े उत्साह तथा घूमधामके साथ श- 
हरमें घूमते हुए सभामंडपके निकटस्थ बंग- 
लेमें उतरे गये | आपके हार्थीकेसाथ ल- 
गभग डेड्सौके घोड़ागाड़ीयां चलती थीं, और 
सबके आगे “ अहिंसा परमोधर्णों ”! के प- 
वित्रवाक्यसे शोभायमान एक निशान चछता - 
था | सहारणपुरके लोगोंने इस सवारीको बड़े 
चावसे देखा | 

सभामंडपका स्थान शहरसे एक भीठके 
अन्तरपर था, वहींपर एक बंगलेमें सभापति 
सा० के उतरनेका प्रबन्ध किया गया था। 
इसके निकटही सभामें आये हुए सजनोंके 
सुर्भीतेके लिये एक बिस्तीर्ण बाजार छगाया 
गया था । अनेक जातिहितैषी सत्पुरुषोंके 
जमावसे वह स्थान बड़ा प्यारा सुहावना जान 
पड़ता था । 

दो प्रहरको लगभग १॥ बजे जैनयंगमेन्स 
एसोसियेशनकी पहली बैठक हुई । बाबू मा- 
णिकचंदजी खंडवानिवासीके प्रस्ताव और बाबू 
चेतनदासजीके अनुमोदनसे दानवीरहेठ मा- 
णिकचन्दजीने तालियोंकी मधुरध्वनिकेसाथ स- 
भापतिका आसनस्वीकार किया । पश्चात्‌ स- 
भाषति सा० ने अपना व्याख्यान पढ़के सु- 
नाया । व्याख्यानमें “ जैनप्रन्थोंका अंग्रेजी 
भाषान्तर होनेकी आवश्यकता अंग्रेजी शि- 
क्षाकेसाथ धमेशिक्षा देना चाहिये” भादि 
विषयोंका विवेचन किया गया था | व्या- 
ख्यानके पथ्चात्‌ बाबू चेतनदासजी जनरछ 
सेक्रेटरीने एसोसियेशनकी १९०४-९५ की 


जेममित्र 





रिपोर्ट पढ़के सुनाई । रिपोर्टका सारांश इस 
प्रकार है | 
« सन १८०९ में एसोसियेशनकी स्था- 
पना हुई । कुछ दिन पीछे हिन्दी जैनग- 
जटके स्राथ एसोंसियेशनने एक मैँप्रेजी आगेन 
निकाछा । पश्चात्‌ सन १९०४ में छाला 
4 शगमन्दरछार॒जी एम. ए. के द्वारा अँप्रेजी जै- 
नगजटका पृथक संपादन होने लगा । सन 
१९०५ की रिपोर्ट और एसोसियेशनके उ- 
देइय पढ़कर बावू गुठाबचन्दजी ढहा एम. ए. 
( श्वेताम्बर ) ने संतोष प्रगठ किया । पं० 
गोपालदासजी बरैयाने ट्रेक्ट कमैटीका सेक्रे- 
टरी होना अस्वीकार किया । इस वषेमें दो 
चार अंग्रेजी पुस्तकें तयार हुई हैं, आज्ञा है 
कि, इन पुस्‍्तकोंका अन्यधर्मी छोगों व श्वे- 
4 ताम्बरी भाइयोंपर अच्छा असर होगा । अं- 
ग्रेजीकेसाथ संस्कृत पढ़नेवाले बिद्यार्थियोंको 
पारितोषिक और मेडर देना अनेक सज्ज- 
नोंने स्वीकार किया है, तदनुसार सभापति 
सा० के द्वारा पारितोषिक और मेडरू अ- 
भी वितरण किये जावबेंगे । इस वषे एसोसि- 
येनमें जितनी आय हुई है, उतनाही व्यय 
हुआ है” | 
रिपोर्ट पढ़ी जा चुकनेपर छाला जुगलकि- 
हे शोरजीने बाढुविवाह, इंद्धविवाह, कन्याविक्रय, 
वेश्यानुद्य, व्यर्थव्यय आदि कुरीतियोंके दूर 
करनेका प्रस्ताव उपस्थित किया, और मि० 
जैनबैथने उसका अनुमोदन किया | वघूकी 
अवस्था १२ और वरकी १५९ वषेसे न्यून 
नहीं होनी चाहिये । जिसके संतति हो उसे 





रे 








४० और जिसके संतति नहीं हो, उसे ४९ 


वर्षकी अवस्थाके पश्चात्‌ विवाह नहीं करना 
चाहिये, इस प्रकार निर्देश होकर सर्वानुमतसे 
उक्त प्रस्ताव पास हो गया ॥ 

पश्चात्‌ मि० अज्जुनहालजी सेठी बी. ए. 
जयपुर निवासीका अभिनन्दन किया गया। 
क्योंकि आपने १२९०) मासिक वेतनकी नौं- 
करी छोडकर भहाविद्यालयके लिये अपना 
जीवन देदिया है! इसके पीछे विद्यार्थियोंको 
पारितोषिक और मेडरू बांटे गये | विद्या- 
थियोंमें दो विद्याथी मद्रास यूनीवर्सिटीके, एक 
बम्बई यूनीवार्सिटीका, कुछ अछाहाबाद, तथा प- 
जाब यूनीवर्सिटीके और एक दे महाविद्या- 
लयके विद्यार्थी थ | तदनन्तर अनेक सज- 
नोंने नवीन वर्षके लिये स्कालराशिप पारितो- 
षिक और मेडरू वगैरह देना स्वीकार किये। 
उन सबमे एक स्कारूशिप विशेष महत्वकी 
थी । वह पंजाबके इंजीनियर लाला रायफ़ूल- 
चन्दजीने, जिन्हें ८००) मासिकवेतन 
मिलता है, उस विद्यार्थकेलिये देनी स्वीकार 
की, जो जापानकों शिल्पवियाका अभ्यास क- 
रनेके लिये जावे | रायसाहबकी स्काहुशिप 
जापान जानेवाले विद्यार्थीकी तीनवर्षतक १००) 
मासिक क्रमसे मिलेगी इस स्कालशिपकी 
घोषणा होतेही बाबू माणिकचन्दजी एफ. ए. 
खंडवा निवासीने जापान जाना उसौसमय 
स्वीकार कर लिया | इस उदारताके बढदलेमें 
एसोसियेशनने रायसाहबको जेनभूषणकी प- 
दवी प्रदान की । प्रथम दिवसका कार्य स- 
माप्त हुआ ॥ 
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जेनमित्र । 





“ ता० २६ दिसम्बर । 

दूसरे दिन दोपहरको एक बजे एसोसि- 
येशनकी दूसरी बैठकका कार्य प्रारंभ हुआ। 
पहले विदुषी मगनवाई ( सभापति सा० की 
पुत्री ) ने स्रीशिक्षाकी आवश्यकतापर हिन्दीमें 
एक सुन्दर व्यास्यान दिया, पश्चात्‌ ख्लीशि- 
श्षाकी जैनियोंमें बड़ी आवश्यकता है, इस 
आशयका प्रस्ताव पास हुआ । विदुषी म- 
गनवाईने मासिक ५) की और बाबू अजि- 
तप्रसादजीकी भाग्यवती ल्लीने १०) मासिक 
की, इसप्रकार दो स्कालह्िपें दो बषेतक 
देना स्वीकार की | इसके पश्चात्‌ औरभी 
कुछ स्कालईिपें नियत हुई | ये स्कारूशिपे 
उन वालिकाओं अथवा ज़ियोंकों दी जावेगी, 
जो उत्तम वियाभ्यासमें दत्तचिच हैं । 

तदनंतर मि० छट्टे एम ए. ने सरकारी 
यूनीवर्सिटीमें जैनग्रन्थ भरती करनेके लिये प्रा- 
थेना करंनेका प्रस्ताव उपस्थित किया, जोकि, 
छाला बाबूलार॒ूजी बी. ए. के अनुमोदन पूर्वक 
सबकी सम्मतिसे पास किया गया । प- 
श्रात्‌ शेठ हीराचन्द नेमिचन्दजी आ० मा० 
ने प्रस्ताव उपस्थित किया कि, गवर्णमें- 
टसे प्रार्थना की जाबे कि, वह जेल और 
एडमिनिस्टेटकी रिपोर्टोमें जैनियोंके लिये प्र- 
थक्‌ खाना रक्‍्खे । छाठा सुलतानासिंहजी 
मेरठके अनुमोदनसे उक्त प्रस्ताव पास हुआ। 
फिर बाबू चेतनदासजीने ट्रेक्टकमेटीनियत 
करनेका प्रस्ताव किया, सो छाछा बाबूला- 
लुजी वकीलके द्वारा अनुमोदित होकर पास 
हो गया । देक्टकमेटीमें १४ सजन चुने 


गये ॥ इसाप्रकार नबीन व्षेके लिये मेनेजिंग 
कमेटीमेंमी १४ पुरुष नियत हुए । एसो- 
सियेशनका कार्य पूर्ण हुआ | समापतिका आ- 
भार मानके सभाका विसर्जन हुआ । 
ता० २७ दिसम्बर । 

आज हिसारके अनायाहुयकी वार्षिक बै- 
ठक दोपहरको १२ बजेसे प्रारंभ हुई। छा- 
होरके प्रोफेसर छाछा जियारामजी एम. ए. 
ने सभापतिका आसन सुशोभित किया । से- 
क्रेटरीनि वर्षभरकी रिपोर्ट पढ़के सुनाई। उ- 
ससे प्रगट हुआ कि, जनाथाल्यकेद्वारा २८ 
अनाथ विधवाओंको ३) माहवारी सहायता 
मिलती है, और १० अनाथबालकोंका पा- 
लनपोषण तथा शिक्षण होता है । रिपोर्टके 
पश्चात्‌ अनाथाव्यको सहायता देंनेकी प्रार्थना 
की गई । रगभग ५९०००) का चन्दा उ- 
दार भाइयोंने उसीसमय कर दिया | 

अनाथाल्यके बाद महासक्ञाकी बारी जाई। 
और २॥ बजेके पश्चात्‌ उसका कार्य प्रारंभ 
हुआ । शेठ माणिकचन्द पानाचन्दर्जीके अ- 
ध्यक्षस्थानपर विराजमान होतेही बाबू बनार- 
सीदासजी एम. ए. ने सन १९०५ की म- 
हासभाकी रिपोर्ट पढ़के सुनाई । “ महावि- 
द्यालयके लिये इसवषे डेप्युटेशन पार्ठने 
६०००) एकत्र किये। महाविद्याल्यके फंडमें 
अभीतक कुछ ४७०००) के अनुमान एकत्र मे 
हुए हैं । विद्यालयमें १० बाल्बोध कक्षाके 
और ८ उच्चश्रेणीके विद्यार्थी शिक्षापाते हैं। 
इत्यादि ” | पश्चात्‌ मुनीम किरोड़ीमलने महा- 
सभाके आयव्ययका चिट्ठा पढ़के सुनाया । 


च्छ 


प्‌ 





संघ्याकाल आजानेसे आजका काये यहाँ स- 
माप्त हुआ | 
ता" २८ दिसम्बर | 
आज दोपहरके एक बजे काये आरंभ 
हुआ | पहले शा डाह्यामाई शिवकालने स- 
स्मेदशिखरजी तथा पावापुरी सम्बन्धी द- 
शाका बर्णेन किया, जो प्रायः जैनमित्रके 
पाठक पद चुके हैं, यहां पुनः उछेख क- 
रनेकी आवश्यकता नहीं है । पश्चात्‌ मुंशी 
चम्पतरायजी सा० ने कहा कि, शिखरजीकी 
तेरापंथी कोठीकी व्यवस्था अच्छी नहीं है । 
वहांके द्वन्‍्यका दुरुपयोग होता है, इसलिये 
मुकदमा चलाके बीसपंथी कोठीकी नाई उ- 
सकाभी प्रबन्ध होना चाहिये | परन्तु स- 
भापति महाशय बीसपंथी हैं, जान पड़ता है 
इसीसे आपने तेरापंथी कोठीकीओर 
ध्यान नहीं दिया है! तब तीर्थक्षेत्रकमेटी यह 
काम करना चाहती है कि, नहीं ? यह जा- 
ननेकी आवश्यकता है | इसपर सभापति 
सा० ने कहा कै, मुझपर वीसपंथी होनेका 
आक्षेप जे। मुंशीजीने किया है, वह ठीक 
नहीं है | क्योंकि, में वीसपंथी नहींहूं और 
न तेरापंथी । तीर्थक्षेत्रकमेंटीकी बम्बई प्रान्ति- 
कसमाके अभी पांच सात हजार रुपया देना 
है, इसलिये कमेटीको इस ओरसे द्रब्यकी 
सहायता मिलनी चाहिये | सहायता मिल- 
तेही तेरापंयी कोठीके व्यवस्थापकोंपर मुक- 
इमा दायर करनेके लिये तीर्क्षेत्रकमेटी त- 
यार है । 
इसके पश्चात्‌ ब्यर्थव्यय, बालू-बृद्धविवाह, 


आदि कुरीतियोंसम्बन्धी बिगतवर्षेके भ्रस्ताव 
पुनः पास किये गये । पश्चात्‌ बाबू शीत- 
लप्रसादजीने जैनकालेज स्थापन करनेकी आा- 
बश्यकताका प्रस्ताव किया और बाबू खर्जु- 
नलाछ सेठीने उसका अनुमोदन किया। पीछे 
द्न्यकी न्‍्यूनता दिखलाई जानेपर रुगमग 
६०००) का चन्दा हुआ । इतनेमें पानी 
बरसने लगा, अतएबं आजका काये पूर्ण 
किया गया । 
ता० २९ दिसम्बर । 

आज जल्सेका अन्तिमदिन था । दोपह- 
रको ५ बजे तीसरी बैठकका भारंभ हुआ। 
पहले प० चुनीलारूजीने लछालामंगलसेनजी 
की मृत्युके विषय शोक प्रकाश करनेका प्र- 
स्ताव किया । वह सवे सम्मतिसे पास हुआ। 
पश्चात्‌ प० पाचूलालजीने परीक्षालयको योग्य 
पद्धतिसे चलानेका प्रस्ताव किया, और पुं० 
उमरावर्सिहजीसे अनुमोदन पाकर वहमी पास 
हुआ । इसके अनन्तर महाविदालयके दो 
विद्यार्थियोंका कर्ताविषयक खंडन मंडन संस्कृत 
और हिन्दीमें हुआ । तत्पश्चात्‌ नुकडनिवासी 
पं० पन्नाठालजीने जैनकालेजके ढिये द्वब्य- 
विषयक प्राथना की | सो उपस्थित सम्योंने 
सहारणपुरमें हाईस्कूल स्थापित करनेको ल- 
गभग ३५९ हजार रुपया देना स्वीकार किये। 

रातको छाछा सलेखचन्दजी साहूने महा- 
विद्यालयकी मथुरासे उठाकर सहारणपुरमें 
छानेका प्रस्ताव पेश किया । मुंशी चम्पत- 
रायजीद्वारा इस प्रस्तावका अनुमोदन होचु- 
कनेपर  किसीएक सजनने कहा कि 


दे 


ऊ 


जेयमित्र । 








४ सहारणपुरसे अधिक किसी स्थानमें चन्दा हो 
जे, तो वहां यह विद्यालय उठके जासके- 
गा कि, नहीं” ! इसका उत्तर बाबू सूर- 
जमानजीने दिया कि, “ चाहेजिस स्थानपर 
छेजा सकते हैं, इसमें कुछ हानि नहीं है | 
और महाविद्यालय व हाईस्कूल ये नाम य- 
धपि न्यारे२ हैं, परन्तु दोनोंका उद्देश और 
फंड एकही है ”। इसप्रकार प्रस्ताव होचु- 
कनेपर सभाका काये प्‌्रणे हुआ ॥ ता० ३० 
को रथयात्राका महोत्सव हुआ । यात्रीगण 
अपने २ स्थानको खाना होगये | हमढो- 
गोनेभी उनका अनुसरण किया | इद्यलम्‌ 


भवषदीय 
वी ६ | दोशी पानाचंद रामचंद 


मनोविनोद । 
(१) 

१--आप कौन हैं! 

२---मुझे छोग तमाखू कहा करते हैं! 

१--आप कहांसे तशरीफ छाये! 

२---में समुद्रके परकेपारसे आ रहा हूं। 

१--आप किसके सिपाही हैं! 

२--क्या तुझे माद्म नहीं है! में श्री- 
कठिकाल महाराजका प्रबल योद्धा हूं । 

१--फिर आप आये किसवास्ते हैं! 

२--बिधाताने जो यहांपर धर्मके हेतुसे 
अनेक वण और जातियां बनाई हैं, उन 
सबको जबर्दस्ती एक करनेकेलिये और फिर 
सारे संसारका शासन करनेके लिये मैं आया- 
हैं। क्या आप मेरी खातिर नहीं करेंगे ! 

१--आइये ! बैठकम ( ए/७००॥० ) 


(२) 
एक कविराज अपने जमाई ( दामाद ) 
की धनादिसे सेवा करते २ तंग आागये, प- 
रन्‍तु तौमी उनके जमाईसाहब संतुष्ट नहीं 
हुए, तब कविराबने दुःखी होकर एक छोक 
बनाया--- “ 
सदा वक्रः सदा क्रूरः 
सदा पूजामपेक्षते । 
कन्याराशिस्थितोनिर्त्य 
जामाता दशमोग्रहः । 
इसका अर्थ यह दे कि, “ निरन्तर टेडा, 
कर, और सदा प्रूजाकी अपेक्षा करनेवाला 
जमाई कन्याराशिपर स्थित दश्वां प्रह है ”| 
(३) 
आजकलकी अपूबे स्मरणशक्तिके धारण 
करनेवाढे एक महाशय बाजारको जल्दी २ 
कदम बढ़ाये हुए जा रहेथे ॥ रास्तेमें उन्हें 
उनके एक दोस्त मिल गये | दोनोंमें इस- 
तरह बातचीत होने छुगी;--- 
१---अजी आप आज जल्दी २ कहां जारहे 
हैं, और ये ख्मालमें गांठ किसलिये ढूगा 
रखी है । 
२--भाई ! बानारको जा रहाहूं, तुम्हारी 
भावजने कुछ चीज मंगाई है, उसकी या- 
दगारीकेलिये ये गांढ रूगाई है | 
१--और ये रूमाछकी दूसरी तरफभी 
तो एक गांठ छगी है, सो किसवास्ते | 
२-यह उस पहली गांठकी यादगीर्राके 
हियि है। 
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१०-तब तो यार ! कोई बहुत बढ़िया | 


चीज भावज सा० ने मंगाई होगी, जिसके 
लिये दो २ गांठे ऊगाई गईं हैं । क्‍या मि- 
हरबानी करके मुझेमसी उसका नाम बत- 
लाइयेगा ? 
२--( बडी देरतक सोचके ) यार ! ना- 
मतो मैं उसका भूछही गया । 
१--बलिहारी ! आपकी स्मरणशक्तिकी 


ग्रेज़्येट महाशयोंकी सम्मति 
( महासभाकी आलोचना ) 

भेरा उद्देय यह है कि, जैनियोंमें एक 
एसा कालेज वा महाविद्यालय स्थापित करना 
जहां जैनधरके व्याकरण, न्याय, ज्योतिष, 
वैद्य आदि विद्याओंमें परमोच्रेणीतककी 
शिक्षा दी जावे तथा इनकेसाथ इंगलिश सा- 
हिलद्यमी इतना पढ़ाया जाबे कि, उपर्युक्त वि- 
षयोंके पंडित अपनी विद्याका इंगलिशमेंभी 
प्रकाश कर सकें इसहीकेसाथ विद्याथियोंको 
कुछ शिल्पमेंभी शिक्षा दिलाई जांबे कि, जो 
हमारी देशोनतिका मुख्य कारण है- 

मेंने जो कुछ कार्यवाही डेपुटेशनपार्टी 
और महासभाके दफ्तर तथा कार्यकर्तागर्णों- 
की देखी उसको लिखते हुए मेरा जी फटा 
जाता है एसा अन्धाघधुन्ध कार्याषय शायद 
किसीही सभाका होगा विद्यालयके विद्यार्थी 
तथा भोजनशाहा व निवास स्थानको आप 
देखेगें तो विदित होगा कि, भिक्षुकोंका भि- 
क्षुकषर ( 0:कक्ा82० ) भी इससे अच्छा 
होगा विदाथियोंके दिल एसे कुचले हुए रक्खे 


डे 
जाते हैं कि, उनकी हिम्मतही नहीं बढ़ती 
अध्यापक जैनोन्नतिके बिरोधी हैं. एक भष्या- 
पक महाशय बाबत तो कुछ कहा नहीं जाता 
प्योरे सम्पादकजी मैं कहांतक लिखूं लिखा 
नहीं जाता और आपसे क्‍या छिपा होगा 
आप तो सब रहस्यके जानकार हो । 

मेरी सम्मति यह थी कि, विद्यालय म- 
थुरामें नहीं रखना चाहिये किन्तु एसे स्था- 
नमें भेजना योग्य है जहां जैनियोंकी संख्या 
अधिक होंवे और एक दो जैनी पंडित र- 
हते होंगे तथा कुछ पधर्मोत्साही कार्य करने- 
वाले होवें एसा स्थान जयपुरके अतिरिक्त 
दूसरा नहीं होसकता परन्तु मेरी महासभार्मे 
कौन सुने मथुरावाले कभी नहीं चाहते कि, 
विद्याहय अन्यत्र जाय. फिरमी मजा यह है 
कि, वे कभी खबरभी नहीं लेते कि, वि- 
द्यालय कहां है और विद्यार्थी मरते हैं या- 
जीते. दिसम्बर मासकी कानफरेन्समें सबजेक्ट 
कमेटीमें रात्रिको बहुतही बादबिवाद होनेके 
पश्चातूमी कोई परिणाम न निकछा यद्यपि 
निष्पक्ष विचारवा्ोंकी बहु सम्मति विद्याल- 
यके स्थान परिवतेनहीकी ओर थी. परन्तु 
जिन महानुभावोंको मथुरामें अपनी इकडंकी 
बजानेका आनन्द प्राप्त था वे झगड़तेही रहे 
ओर रात्रिके ४ बजेतक कोई बात निश्चित 
न हुई । 

दूसरे दिन सहारणपुखारोंने चन्दा किया 
जो अनुमान ३००००) ० के वादेका चन्दा 
है उसमें प्रायः हाइस्कूछ खोलनेकी शते है 
महासभा प्रस्तावकर चुकी है कि, विधालय 


जै८ जेनमित्र । 


सहारमय मेगा जाने, शुयबाडे उड़े है। | भासे साभारण छत प्रधड है 4 उसे मेज जावे. मथुरावारे लड़रहे हैं| | भाके साधारण खातेसे प्रथक है व उसीमें 
इस झंझटमें विद्यार्थियोंका पृ्णे हजों हो रहा | मिला झुछा है । मेरे विचारमें महाविधयाल- 
है क्‍योंकि, निश्चित नहीं कि, सहारणपुर जा- | यका और कालेजका रुपया जुदा रहना चा- 
वेंगें अथवा मथुराही रहेगें मथुरामें यथेच्छ | हिये इस रुपयेके लेनेंदेने, खच्चे करनेका अ- 
उन्नति ,नहीं हो सकती और अन्य स्थानमें | घिकार किसी १ बा२ कमेचारियोंके हाथमें 


परिवर्तन नहीं होता । न होबे वरंच १ बोर्ड आफ टूस्टीज ( 80७70 
एक वी. ए. ० पणता8०७७ ) के हाथमे होवे. बोडे आफ 


3 न पक अप कल टूस्टीज बड़ी २ रकमोंके दाताओंकी सम्मति- 

मैं सहारनपुरसे २९ दिसम्बरको दोपहर | से नियत हो और उनहीकी सम्मतिसे आय 
पहिले चक पड़ाथा सुना है कि, मेरे च- | व्ययक्षी नियमावढली बनाई जाय और बोर्ड 
ठनेके पीछे मुन्शी बाबूलाछजी वकीछ मुरा- | आफ ट्रस्टीज उस नियमावलीके अनुसार चले 
हाबादने महासभाकी ओरसे जैनकालेजके लिये | इसमें महासभाके कार्याध्यक्षोंकी सुभाता रहे- 
द्रब्य सहायता मागी और बहुतसे भाईयोंने | गा और विद्याप्रचारभी योग्य पुरुषोंके हाथ- 
बडी उदारताकेसाथ रुपया दिया और देने- | से अच्छा होता रहेगा । मैं काछेजका द्वोही 
का अमिप्राय प्रगट किया और यह निश्चिय | नहीं हूं जैनियोंका अपना अँग्रेजी कलेज बन 
हुवा कि, महाविद्यालय मथुरासे सहारनपुर | जाय तो उत्तम बात है. परन्तु कालेजस्था- 
आजाय और उसकेसाथ अंग्रेजी हाईस्कूल |न और प्रवन्धकी अप्रेक्षा ऐसा होंबे कि, 
खोढ दिया जाय. आगे ज्यों ज्यों रुपया आ- | दूर २ से आकर जैनवियार्थी उसमें पढ़ना 
बैगा उच्चश्रेणीके काेज खोढनेकाभी प्रबन्ध | अंगीकार करें जैनकालेज किसी बातमें अ- 
किया जायगा सुना है कि, बाबू अज्जुनछाढ | न्यकालेजोंसे न्यून होगा तब तो नाम का- 
सेठीमी सहारनपुरमें महाविद्यालय और द्वा- | लेज होगा योग्य विद्यार्थी न होंगे और इ- 
ईंस्कूलमें काम करना स्वीकार करते हैं यदि | सकी सफलछताके लिये १ वा २वा ४ झाख 
ये सब वार्ता ठीक है तो बहुत अच्छा हुआ | रुपया थोड़ा है । 
महासभमाकी चाहिये के, काठेज और स्कू- जैनजातिको संसारसम्बन्धी विद्याकी आव- 
लके विषय अपना विचार विस्तारपूर्वक प्र- | श्यकता हैही इसमें संदेहही क्‍या है? परन्तु 
काश करे. स्कूल जारी करदे और कालिं- | धर्मके प्रचार और सुधारके ढिये पंडितोकी- 
जकेवास्ते धन एकत्रित करे | भी अति आवश्यकता है. महाविद्यालयका सु- 

मुप्तको यह विदित नहीं है कि, महास- | प्रबन्धभी मुख्य है इसमें केवल रुठखोरे भ- 
भाके धनकी संभाल किसके अधिकारमें है रती करनेसे कोई सिद्धि नहीं है । वरंच 
और महाविद्यालय और काडेजका रुपया स- | एसे विद्यार्थी दोंवें कि, यहां शिक्षा पाकर 
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जेनमित्र । 


७९ 








कुछ धर्मकामी उद्योत करें | महासभाके का- 
यीध्यक्ष ८“ जैनकालेज ” (त&॥ 00॥०8०) 
केवास्ते द्रव्य संचयकर रहे हैं परन्तु स्पष्ट- 
रूपसे विदित नहीं होता कि, कालेजशब्दसे 
क्या अभिप्राय रक्खा है इस विषयमें विशेष 
व्याख्याकी आवश्यकता दौख पड़ती है और 
मैं आपकेसाथ सहमतहूं कि, जबतक महा- 
सभाकी ओरसे खोलकर कालेज शब्दकी 
व्याख्या न की जाय उसके अर्थ रुपया न 
मागा जाय नहीं तो वही झगड़ा उठेगा कि, 
अँग्रेजी पदाये जांय वा धमेविद्या और जे- 
नग्नन्थ पदाय जाय वा अन्यान्यम्तोंके 
ग्रन्थभी पीछे झ्नणडा उठनेसे तो यह श्रेष्ठ 
है कि, रुपया भेला करनेसे पहिंले ये सारी- 
बाती प्रगट हो जाय, 

आपने बाबू अजितप्रशादजीकी अंग्रेजी 
चिहीपर कुछ शंका प्रगट करी है जहांतक 
मैं समझताहूं उनका कोई गूढ़ अभिप्राय नहीं 
है जिससे जैनज़ाति तथा दिगम्बर आतम्रा- 
यकी हानि हो । ऐसा प्रर्तात होता है कि, 
कालेज शब्दका अर्थ यथाथे उनपर प्रगठ 
नहीं किया गया है यदि यह त्रुटि प्री हो 
जाव तो फिर किसीको किसीप्रकारकी शंका 
»तो उत्पन्न न होगी । 
” सहारनपुरका जल्सा बड़ी धूमधामकेसाथ 
हो गया. दूर १ के भाई बड़े उत्साहसे आए 
ये सत्री, पुरुष, सबही धमोश्तपान करके ह- 
षित दीखते ये । 
. महासभा, यज्ञमेन्सअसोसियेशन, हिसार 
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अनाथालय जौर शाह्षसभा सब घूमघामके 


साथ अपना २ काम कर रहीं थीं. ज्ञीयोके 
समूहके समूह बाजारोंमें सौदा लेते और मर- 
दोसे टकरातें फिरते थे मैंने तो कोई ऐसी 
अयोग्य चेष्टा अपनी आँखोंसे देखी नहीं जि- 
ससे शोक हो परन्तु हमारी जातिके कोई २ 
भद्रपुरुष उनके बाजारोंमें फिस्नेसे कुछ ल- 
जित और हछिष्ट थे और कहते थे कि, एसा 
नहीं होना चाहिये क्योंकि, मेलेमें सब जाति 
और रंग२ के मलुष्य फिरते- थे । चोर 
उचके दुराचारीभी एसे२ मेलोपर तो उधा- 
र खाए बैठे रहाही करते हैं, 
एक. एम. ए. 


विविधप्रसंग । 

गत ता. २८-१९ और ३० दिसम्ब- 
रको काशीमें भारतवर्षकी राजकीय महासभा 
अथौत्‌ इंडियन नेशनेलकांग्रेसके तीन जल्से 
बड़ी धूमधाम और अभूतपूब उत्साहके साथ 
होगये | इस २१ वें अधिवेशनमें कांग्रेसने जय 
कुछ काम किया है। वह गत बीस वर्षो्मे 
उससे नहीं होसकाथा । उसने अब सरकारके 
द्वारा देशवासियोंको सहायता मिलनेकी आशा 
छोड़कर स्वयं प्रयज्ञ करनेका पक्का संकल्प कर 
लिया है। कांग्रेसने अबकीबार २३ प्रस्ताव 
पास किये, जिनमें दो बड़े लाभकारी हैं । 
एकतो स्वदेशमें बनीहुई वस्तुओंको काममें 
छाना। तथा विदेशी बनीहुई चीजोंसे परहेज 
करना और दूसरा १४ प्रभावशाली पुरुषोंकी 
स्थायी कांग्रेसकमेटी स्थापित करना । यह 
कमेटी बारहोंमहिनें कांग्रेसके पास कियेहुए 


दौसा 





मन्तब्योंको प्रचार करनेके प्रयत्नमें रहेगी । 
कांग्रेसके प्रत्ताव अब कागजोंमें लिखे हुए 
ही न रकक्‍्खे रहेंगे वे काममेंमी छाये जावेंगे | 
अबकी कांग्रेसके समापति माननीय पं. गोपाल 
कृष्ण गोखके सी. आई. ई. हुएथे । न्यारे २ 
प्रान्तोंसि आये हुए प्रतिनिधि्रोकी संख्या एक 
हजारसे अधिक थी। 


अबकीबार काशामे कांग्रेसके साथही एक 
शिल्पकान्फ्रेंसकी स्थापना हुईं, और उसका 
पहछा अधिवेशन बंडे जोरशोरके साथ हुआ। 
इसके सभापति बड़ोदाराज्यके दीवान सर 
रमेशचन्द्र दत्त महाशय हुएथे । आपने एक 
बड़े प्रभावशाली व्यात्यानमें भारतीय और 
विदेशीय शिल्पकी प्राचीन और वर्तमान स्थिती- 
का मिलान करके श्रोताओंकों रुछा दिया, 
और फिर बतलाया कि अब यहांका शिल्प 
किसप्रकारते उन्नत होसकता है । उन्नत कर- 
'मेकालिये प्रधान उपाय यही बतछाया गया 
कि, हम छोगोंकी स्वदेशीय वस्तुओंका व्यव- 
हार करना चाहिये और विदेशी वस्तुओंको 
सबेथा छोड़देना चाहिये । हम छोगोंको अ- 
पने व्यापार और शिव्पके दइद्धि करनेकेलिये 
राजाका आश्रय नहीं है | इसलिये अपनी 
शिश्पविधाकी जीवित करनेकेलिये इसके सि- 
वाय और कोई दूसरा अच्छा उपाय नहीं है। 





बंगालके अनेक राजकर्मचारियोंन बंगा- 
ढियोंके स्वदेशी आन्दोढनसे चिड़कर जब 
वहांके स्कूलकालेजोंके विद्यार्थियोंपर अत्याचार 


किन 3333 नकल -+-ऊनीनननननानान नमन नानन नितिन नमन“ न ननननन न ननानन- +नननीन नम निननिनीीनी न त तन नी न न न्‍ी-3ग#न6&।]न>--ससस-ससस न व नल न कऊकतनन तन स सिनन 4 >-+-+-+-«>++-«--++--ननवत........................................................ 


जेनमित्र । 





करना झुरू कियाथा, तब वहांके अनेक मु 
खियाओंने स्वदेशी यूनिवर्सिटी स्थापित कर- 
नेका आन्दोढन कियाथा, उस समय बातकी 
बातमें १६ छाख रुपये इकह्ठे होगये थे ॥ 
बही विषय अबकी कांग्रेसके समय पुनः उ- 
ठाया गया। उस समय माननीय पं. बाल- 
गंगाधर तिलकने कहा कि, स्वदेशी यूनिव- 
सिंटीकेलिये चन्दा एकत्र करनेमें कुछ कठि- 
नाई नहीं होगी, यहतो जितना चाहे होसकता 
है, परन्तु योग्य काम करनेवालोंकी कमी है, 
पहले उनका अन्वेषण करना चाहिये। तिलक 
महाशयके इस वबचनके पूरे होतेही छोगोंका 
स्देशीजोश उबर पड़ा । आनेरेबिल पं० 
मदनमोहन माठ्वीयने उछलके कहा, नहीं 
काम करनेवालोंकी कुछ कभी नहीं है । 
लीजिये! मैने आजहीसे अपनी वकालत छोड़ी, 
स्वदेशी यूनिवर्सिटीकेलिये में अपना जीवन 
समर्पण करता हूं । उनके सांथही बाबू सुरें- 
द्रवाथ बनजीनेभी यही प्रतिज्ञा की। पश्चात्‌ 
पं. तिकक और मन्द्राजके सुन्रह्मण्य अय्यरने 
तीन वर्षतक सब काम छोड़के यूनिवर्सिटीकी 
सेवा करनेका बीडा उठाया। प्रोफेसर बीजा- 
पुरकर, तथा प्रोफेसर भानुनेभी उक्त यूनि- 
वर्सिटीके कार्येमें प्राणान्‍्त परिश्रम करनेका प्रण 
किया | और इसकेबाद चन्देकी बात उठी 
तो देखतेही देखते ९ छाख रुपया इक हो- 
गये। काशीके अकेले माननीय मुंशी माधव- 
लालजीने तीन छाख रुपया देना स्वीकार 
किया ! धन्य है, देशभक्ति इसीको कहते है | 


जैनमित्र | 








भारतवर्षकी शिल्फतिया और व्यापारकी 
वृद्धिकेलिये कांग्रेसकेद्वारा एक प्रदर्शनी प्रतिवर्ष 
खोली जाती है । उसमें भारतके मिन्न रे 
प्रान्तोंकी प्राचीन और नवीन कारीगरीकी 
वस्तुओंका संग्रह होता है । अबकीबार काशीमें 
यह प्रदशनी ता० २९ दिसम्बरको काशी- 
नरेश प्रभु नारायणर्सिहजीकेद्ार खोली गई 
थी । गतवर्षोंकी अपेक्षा अबकी प्रदशेनीमें 
देशकी बनीहुईं अनेक अच्छी २ चीजें देखी 
गई। प्रदशनीका मकान डेडछाख व्गेफुट 
जमीनपर खडा किया गयाथा। 


कांग्रेकके साथसाथ काशीमें भारतधर्मम- 
हामंडल, सोशलकान्फ्रेंस, आर्यसमाज आदि 
अनेक सभाओंकेमी जल्से हुएथे। इनमें मय- 
पाननिषेधक सभाका जल्सा जो ता० २५ 
दिसम्बरको हुआथा, विशेष वर्णबीय है। यह 
सभा चाहती है कि, भारतवर्षमें शराब पीनेका 
रिवाज बिलकुल न रहै । इस सभाके समापति 
डा. सर भालचन्द्र कृष्णजी हुएथे । आपने 
सरकारकी उस नीतिको बडी घृणित और 
दूषित बतढाया जिससे जगह २ शराबकी 
दुकानें स्थापित कराके सरकार अपनी आम- 
दनी बढ़ाती है । जिस भारतवषमें मदिरा 
अद्यन्त नि, अपवित्र, अव्यवहार्य, असंस्परर्य 
और पतित करनेवाली गिनी जातीथी, उस 
देशमें अंग्रेज राज्यसरीखे सम्यराज्यकेद्वारा 
उसी मदिराका अधिकाधिक प्रचार होना बड़ी 
छजाकी बात है। मदनिषेधकसभा सरकारसे 
इस नीतिके पलटनेकेलिये आग्रह करती है। 


८९ 


अभी प्योत्यों करके महासभाका महावि- 
दयाल्य पूणेताको पहुंच रहाथा, और उसकी 
ओर छोगोंका चित्त आकर्षित हो रहाथा कि, 
अनेक बाबू लोगोंको एक नये हाइस्कूलके 
बनानेकी सूझी है। सुना है कि, सहारण- 
पुरमें इस विषयमें अनेक महाशयोंने अपनी 
यहांतक महत्वाकांक्षायें प्रगट की कि, महा- 
विद्यालयकोही हाईस्कूलके रूपमें परिवर्तन कर- 
देना चाहिये, ओर किसी ३ ने यहांतक सोची 
कि, महाविद्यालय हाईस्कूल नहीं तो और 
क्या है | इस विषयमें हम विशेष लेख महा- 
समाके सहारणपुरीय जल्सेकी पूरी २ रिपोर्ट 
पढ़कर पीछे लिखेंगें, परन्तु आज इतना कहोषिना 
नहीं रहसकते कि, अभी जैनधर्मकी उन्नातिके 
दिन बहुत दूर हैं। किसी कविनें सच कहा 
है कि, “ गल्नधीन हि मानसम्‌ ” अथोत्‌ 
गतिके अनुसार मति होती है। सो भाइयों ! 
इसमें तुम्हारा कुछभी दोष नहीं है, जैनस- 
माजका भविष्यही कुछ ऐसा जानपडता है। 





गत नवम्बर मासकी ११५ और १२ तारी- 
खको श्रीरामंटेक तीथेपर बन्हाड़ और मध्य- 
प्रान्तिक दि० जैनसमाजका तीसरा वार्षिको- 
त्सव बड़ी धूमधामके साथ होगया। समाप- 
तिका आसन शोलापुरके प्रसिद्ध विद्यान्‌ और 
धनाव्य श्रेष्ठिव्य हीराचन्द नेमिचन्दर्जीने 
सुशोभित क्ियाथा। आपका व्याख्यान बड़ा 
गंभीर और उत्साहवद्धेक हुआ। जस्सेमें अनु- 
मान १४००-१९०० सज़न एकत्र हुएथे। 
इस सभाके मुख्य सहायक नागपुरके धर्ममूर्ति 


<्ेः 


् 


जेनमित्र । 








होठ ग्रुठाबसाह ऋषभस्नाहजी हैं आपने अ- 
धिवेशनकेकिये सभामंडपादिकी खूब तयारियां 
कीथी । सभाने बारह प्रस्ताव पास किये, उनमें 
एक प्रस्ताव “ नागपुरमें जेनबोडिंगस्टूछ 
स्थापित दोगया, उसमें भाइयोंको अपने २ 
बालकोंका भरती कराना चाहिये ” इस विष- 
यका है। उक्त बोडिंगका खर्चे शेठ गरुठाब- 
शाहजीने जो ५००००) धर्माथे दिये हैं, उनके 
चतुर्थीशस चलता है। क्‍याही भ्च्छा होता, 
यदि शेठजी अपने धमाशथेद्रव्यकोी चार भागोंमें 
न वांटकर केवऊछ बोरडिंगमेंही छगा देते । 
इतने द्रव्यसे एक बोडिंगही चिरस्थायी होजाता 
न्यारे ३ भा्गोसे कोईमी कार्य प्रूर्णतया नहीं 
चढेगा । 


स्तवनिधिक्षेत्रर “ दक्षिण महाराष्ट्र 
जैेनसमान ? का अधिवेशन दोगया 
अबकीबार महसूरके प्रसिद्ध शेठ अनन्त- 
राजजय्या उक्त सभाके सभापति चुने गये थे। 
भापकेद्वारा विदित हुआ कि, महसूरमें आपने 
एक सहायता गतवर्षसे खोल रखी है । 
उसमें गतवर्ष केवठ २ छड़केये, परन्तु अबकी 
साछ ८ छड़के हैं। विद्या्ियोंकी संख्या संतोष- 
योग्य होनेपर आप इसे बोडिंगंके रूपमें प्र- 
सिद्ध करेंगे । कणोंटक प्रान्तके जैनियोंमें 
किसी प्रकारकी स्फूर्ति सुनाई देनेसे हमको 
बड़ी प्रसन्नता होती है। 





शेठ अनन्तराजअय्याकेद्ारा यहभी विदित 
हुआ कि, महसूरमभे एक राजकीय संस्छत वि- 


धाल्य और उसकी प्रथक््‌ यूनिवर्सिटी है । 
उसमें अनेक जैनप्रन्थ भरती हैं | गद्यचि- 
न्तामणि, क्षत्रचूड्ामणि आदि जैन काव्यप्र- 
न्थोंके पठन पाठनका महसूर प्रान्तमें अच्छा 
प्रचार है। आपने यूनिवर्सिठीमें कौन २ प्रन्थ 
भरती हैं । उनकी सूची महसूर जाकर भेज- 
नेका वचन दिया है। 


गत ११ वें अंकर्मे जो माणिकचंद छाम- 
चंदकी पत्नी माणिकबाईनें १५०००) धर्मार्थ 
देना विचारा था उसमेंसे ७०००) रु. भापने 
ईंडरकी पाठशाला देकर “ श्री माणिकबाई 
दि. जैनपाठशाढा इंडर ” इस नामकी एक 
पाठशाला मृगसिर सुदी १२ झुक्रवारको स्था- 
पित करदी । नाम संस्कारोत्सवर्मे एक सभा 
८०० पुरुषोंकी ईंडरमें हुईं जिसका प्रमुखपद 
शा डह्याभाई नाथाभाई सेशनजजको दिया 
गयाथा। उस जस्सेमें अध्यापक खेमचंद आ- 
दिके व्याख्यानोंके असरसे ३०००) और 
चंदा होगया तथा सेठ नाथारंगजी गांधी 
आकदूजबाले ( सेठ राधवजी नाथा ) ने मकान 
तृद्धिके वास्ते ६५०१ दिये ओर जो अन्यप्रामकी 
जियां पढ़नेकी आवे तो उनको रसोई खर्चे 
आदिकेलिये १०) रु. माहवारी पांच सालतक 
देनेका वायदा किया इस प्रकार ईंडर पाठ- 
शाढाका ध्रुव भंडार १००००) होगया हम 
माणिकबाईकी इस उत्तम कार्यकेलिये धस्य- 
वाद देते हैं यही नहीं आपने बम्बईमेंभी 
अपने पतिके नामकी एक पाठशाला स्थापित कर- 
नेकेलिये पांच हजार रु, पहके बम्बई प्रा, 


है. 


कक 





सभाको दियाथा परन्तु ९०००) . रुपयेके 
व्याजसे बम्बईमें पाठशाला चछ न सकी इस 
कारण उस फंडमें ३०००) ९. और देनेका 
वायदा किया है अब शीप्रही बम्बईमें एक 
पाठशाला जिसमेंकि, छोटेछोटे विद्यार्थी पढ़ेंगे 
खुलनेवाडी है और उसका निवाह ८०००) 
के व्याजसे होगा उक्त वाईको हम इस 
कार्यकालिये कोटश: धन्यवाद देते हैं और 
आशा करते है कि अन्यभाईभी बाई साहिबका 
अनुकरणकर द्वन्यको विद्याइद्िमें खच्े करेंगे. 


आवश्यक सूचना. 
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नूतन श्रीवीरनिवाण सम्बतके प्रारंभसे दि. 
जैनविद्वजनसभाने विरोधवद्धंक विषयोंका आ- 
न्दोछन न करके नियमानुकूल काये करना 
प्रारंभ करदिया है और इसके सभापति परम- 
सजन विख्यात एवं वयोबद्ध मुरादाबाद नि- 
वासी श्रीमान्‌ पं, चुन्नीलालजी महाशय नियत 
हुए हैं। वार्षिक फ़ीसका २) के स्थान १) 
कर दिया गया है अतः धमेरोचक विद्वजनोंसे 
प्राथना है कि इस सभाकी सभासदीको अव- 
इयमेव स्वीकारकर छुप्तप्राय जैनमतंके सिद्धा- 
न्तोको प्रकट करें | वरतेमानमें मेरेपास निम्न- 
/ढिखित सजनविद्वज्ननोंके स्वहस्तलिखित सभा- 
सदी ख्वीकारपत्र (फ्रामे ) मौजूद हैं। 

१ श्रीमान्‌ पं. चुन्नीलालजी मुरादाबाद. 

२ ,, »गोपालदासजी बरेया सोलापुर, 

३ ,, #» “रतिहदासजी अनमेर, 


दर 
४ » #» गोरीठाछजी देहली. 
९६ ,, #» उयोतिषरत्न जियालालजी 
फरूेखनगर. 
६ » $ दराचंदजी नेमीचंदजी आ- 
नरेरीमजिस्ट्रेट शोलापूर सिटी. 
७ ०» » रंथुनाथदासजी रईस सरनोौ. 
८ » » थौनर्सिहजी रईस पानीपत. 
९ _.,, »पन्नाठारुजी कासलीवाल बंबई 
१० ,, #» देंयोवर्सिहजी रतलाम. 
९१ ,, ५ राममाऊजी नागपुर. 
१२ 2 । कस्तूरचेदजी साहित्योपा- 
घ्याय जयपुर. 
१ रे ६ »कन्हैयालालजी वैद्य ० शेरकोट. 
१४ ,, » जिनेश्वरदासजी देहली. 
१९५ ,, ,,सोहनलालजी अग्रवाल देहली 
१६ ,, » अमोलकचंदजी कछकता. 
१७ ,, /धमसहायजी ल्मेचू करहल 
इति 


नोट-जेो महाशय इस सभाके समासद 
होंगें उनकी सेवामें मंत्नीकी जिम्मेवारीसे जैन- 
मित्र, जेनगजट और अश्रेताम्बर जेनकान्फेंस 
हरैल्ड अद्धमूल्यमें उपस्थित होंगे क्योंकि मैंने 
महामंत्रियोंसे प्राथना करके स्वीकारता प्राप्त 
करली है। इसी भांति अन्य जैनपत्राध्यक्षों- 
सेमी पत्रव्यवद्ार हो रह्य है आशा है कि वेभी 
बिद्वानोंका कुछनकुछ सत्कार अवश्य करेंगे । 


जवाहरलाल जेनश्ात्री 
जयपुर, 


. ४४ 


| जैनमित्र । 





डेप्यूटेशन पार्टी ओर जैनसमाज। 
जैन गजटके अंक ३४ ता. १ सितम्बर 
सन १९०९ में उपर्युक्त शीषक लेख छपा 
है और उसमें लिखा है कि डेप्यूटेशन पा्टीने 
अपना अ्रभिप्राय एसाही प्रगट किया है । 
मैं तथा पंडित चुन्नीडाढजीभी डेप्यूटेशन 
पार्टीके साथ थे । अभिप्राय त्ले एसेही थे 
परन्तु उस लेखंके ढेखकने अपना नाम प्रगट 
नहीं किया है यह संदेह है । परन्तु भेरी 
रायमें इस लेखके लेखक महाशय डेप्यूटेशन 
पार्टीके भेम्बरही हैं क्योंकि एसा लिखना कि 
डेप्यूटेशन पार्टने अपना अभिप्राय एसाही 
प्रगट किया एसा बोही लिखसकता है जो 
पार्टीमें शामिल्हो | 
महासभाके प्रबन्धर्कोंकी इसे स्वीकार कर- 

लेना चाहिये और साफ नाम प्रगट करदेना 
चाहिये । नहीं तो जैसा सन १८५७ में महा- 
सभाके जल्सेमें एक प्रस्तावपर झगड़ा चल- 
निकलाथा वैसे वादानुवादकी सम्भावना है। 

आपका हिलतैषी, 

रघुनाथदास जेनः 

मु. सरनौ पोष्ट एटा. 


अवश्य पढ़िये । 
हमारे बहुतसे भाईयोंकी यह शिकायत 
आती है कि जैनसिद्धांका लेख अतिशय 
कठिन है और इसकारण समझमें नहीं आता 
उन महाझ्योंसे यह प्रार्थना है कि, वास्तवर्मे 
सिद्धान्तका बिषयही कठिन है उसको हम 


कहांतक ' सरल करें तथापि अपनी शक्तिअ- 
नुसार सरल किया है और करनेके प्रयत्नमें 
हैं जहां कहीं शब्द कठिन रहगये हैं और 
जो हमारे भाईयोंकी समझमें नहीं भांये हैं 
वे कृपाकर छिखें हम उनका अथे जैनमित्रमें 
छाप देंगे. सिवाय इसके हमारे भाईयोको य- 
हमी उचित है कि, जब ये विषय कठिन 
है तो उसको उपयोग लगाकर दोदो तीन- 
तीस बार पढ़ना चाहिये तथा एक प्रार्थना 
औरभी है कि, बहुतसे पदार्थ भूमिका इशारे- 
रूप कहे गये हैं अब मौकेमौकेपर जहां उ- 
नका कथन होगा वहां विस्तारसहित कथन 
किया जायगा । 


जैन, समाजसे आजकल अच्छे२ रक्ञ निक- 
ठते जाते हैं और उनके अभावसे जैन 
समाज शोकित है पाठकगण इसीसे 
झिक्षा ग्रहण करलेना त्राहिये कि, आत्माके 
कल्याण निमित्त निरन्तर धरम साधन करते 
रहें कारण न माद्म कि, इस संसारसे 
अपनेकी कब  भागजाना पड़े. मध्यप्र- 
देशके दमोह जिलेसे श्रीमान्‌ शेठ नाथू राम- 
जीके भतीजे शेठ हजारीछालजी इस संसा- 
रको ता. ११५-१२-१९०५ को छोडगये 
आपके शोकसे जैनसमाज अधिक दुःखी है। 
मरण समय आप २२९०) रु. धमोथे अर्पण 
करगये हैं हम उनके कुटम्बी जनोंसे प्रार्थना 
करते हैं कि, आप शोकल्माग उनके स्मरणाये 
एक पाठशाला स्थापन करें । 


जैनमित्र । ्‌ 








--+-+-+++-++« 


 जगदिख्यात पवित्र २० वर्धक्षी आजमाई हुई. | कोमी युवा करता वाल सफेद नहीं होते हैं 


कामिनी किलोल । 
( प्रमेहनाशक और अपूर्वताकतकी दवा ) 
इसके सेवनसे स्वप्रदोष वीयेका पानीके स- 
मान पतछा होना, बदनको सुस्ती, धातु क्षी- 
णता बीसों प्रकारके प्रमेह, दिसा होते मूत्रके 
” साथ धातुका गिरना शिरका घूमना प्रसंगकी 
इच्छा न होना और होमी तो शीघ्र बीय्येपात, 
आनन्द न आना नपुंसकता, नाताकती, कम- 
रमें दरद, थोड़ा चलनेसे थकावट आना भूख 
कम छगना चेहरेकी खुशकी वा जर्दी बदनमें 
फुर्ताी न रहना शरीरकी दुब्बेलता, रगोंकी क- 
मजोरी, उठती जवानीमें कुचालसे पैदा हुई 
नामर्द। आदि सब रोग जड़से नष्ट कर नया 
, वौये पैदा करती है जिससे उत्तम सन्तान शा- 
! रौरमें बछ, दिमागमें ताकत, आंखोंमें रोशनी, 
बदनमें फुर्ती बढ़ाती और नई जवानीका मजा 
दिखाती है । मूल्य १ डिब्बा २॥॥) २ डिब्बा 
«) ३ डिब्बा १) ६ डिब्बा १३) खर्चे माफ 
श्रीमदनानंद मोदक | 
जाड़ेकी बहार ! ताकतकी दवा ! अपूरे आनंद !! 
इसको ९१ दिन खानेसे वीयेको बढ़ाता 
और गदोन्मत्त हस्तीसा पराक्रम देता है काम- 
देवसारूप कोयठसास्वर और गरुडसी दृष्टि 
* होती है शर्रारमें ताकत आकर दृष्टपुष्ट होजाता 
है की० १।) डां० ख० ।) और ज्रियोंके सबे 
रोग नष्ट करता है। 
बृहलहक्ष्मीविलासरस । 
इससे धातुक्षीण धातुशोष राजयक्ष्मा कम- 
जोरी मंदाप्रि इनको नाश करता है और दइृद्ध- 


स्तम्मनकतों और ताकतकेवास्ते संसारमें इससे 
बढ़कर दवा नहीं है। फी शीशी १) डां. ख. %) 
मनरज्षन तेल । 
हमने यह तैल अनेक आयुर्वेदीयम्रन्थोंको 
मथनकर अलद्यन्त सुगन्धित और छामदायक 
बनाया है इससे बात तथा शिरके सर्व रोग दूर 
होकर दिमागमें तरावट और ठंडक पहुंचती 
है वदनमें मालिस करनेसे श्यामता दूरकर छठ 
और ताकत बढती है फी शीशी ॥|८-) डां. ख.। ) 
निमकसुलेमानी । 


इसके नित्य सेवनसे खाना जल्द हज्म हो- 
कर भूृंख खूब रूगती है बदहजमी हैजा खट्टी 
डकार छातीजलन कंब्ज पेचिश वायु शूलछ पि- 
त्तरोग ववासौर प्रमेहनाशक दै स्वादवगुणकी 
ज्यादा तारीफ वृथा है। फ्री शीशी ॥|) डां. ख. अ. 

दंतकुसुमाकर । 

इसके छगानेसे दांतका हिलना मसूडोंका 
फूलना खूनदर्द आदि आराम हो दांत मोतीकी 
तरह चमकते हैं रोज लगानेसे दांत आजन्म 
दृढ़ बने रहेंगे । फी डिब्बी |) 


नयनामृत सुरमा | 
इसके छगानेसे आंखोंका जाछा घुन्ध फुली 


पानी वहना सुर्खी पखर आदिनेत्नरोग दूर होते 
हैं और ज्योति बढ़ाता ठंढक रखता और प- 
ढ़ते २ आंखें नहीं थकती हैं फी तोला १) छ- 
गानेकी सलाई |) 


दवादादकी । 
इस दवासे किसी तरहकी तकलीफ नहीं 


होती है और न बुरी वू आती तथा दादके दा- 
दाको तगादाकर भगाती है । फी डिब्बी |) 


हर 


जेनमित्र । 





४४ : वबासीरकी दवा । 
इस दबासे खूनीवादी नईपुरानी सब तरह- 
की दुखदायी बवासीर दूर होती है। कौ ० २।) 
खचे माफ । 
आतज्ञ | गर्मी | की दवा | 
इससे सब तरहकी नईपुरानी कठिनसे क- 
ठिन आतशको फायदा पहुंचता है और न मुंह 
आता न कै तथा दस्त होते हैं। कौ० १) 
खर्च माफ । 
पश्चतिक्त बटिका ! 
इससे नयापुराना निद्मका इकतरा तिजारी 
चौथिया जाड़ेका तथा दाहज्वर मलेरिया फस- 
छीज्बर यक्वृतूतिल्ली आदिज्वर मात्र फौरन दूर 
होते हैं एक डिब्बी घरमें अवश्य रखना चाहि- 
ये | फी डिब्बी ॥) 
नपुंसकत्वारि ते । 
इसको गुप्तमागपर छगानेसे उससंबंधी सर्वे 
रोग दूर होते हैं। फी सीसी १।) खर्च माफ, 
मंगानेका पत्ता--हजारीछाल जैन, 
वैद्य, पंसारीटोछा-इठावा (यू० पी०) 


उपहार ! उपहार ! उपहार ! 
जैनमित्रके अनुप्राहक प्राहक महाशयोंको 
सूचना दी जाती है कि, जो महाशय जैनमि- 
श्रका मूल्य २ माचे महिनेके प्रथम भेजकर 
सम्पादक जैनमित्रकी रसीद भेजेंगें डनफो 
श्तो-₹०-की कीमतकी पुस्तक दोलतविलास 

उपहारमें दी जावेगी... आपका 

गिरनारीलाल जैनी 

रिपासत ठहरी जिछा गद़बालू, 


नियमावली । 

१ इस पत्रका अग्रिम वार्षिकमूल्य सर्वत्र 
डांकव्ययसहित केवछ २) दे। रुपया है। 

२ दिगम्बरजैन प्रा०स० अम्बईके भेम्बरोंको 
यह पत्र भेटस्वरूप दिया जाता है। 

३ प्राप्त ऊेखेंमें न्याकरणसम्बन्धी संशोधन 
करने तथा समाठोचना करने और छापने न 
छापने तथा वापिस छोठांन न छौठानेका सम्पा- 
दकको अधिकार है। 

४ विज्ञापनकी छपाई इसप्रकार ली जाती है| 

४३ वारतक “) पक्ति। 
है 9१ “ )॥ पंक्ति | 
१ २ 99 99 ““” ) पक्ति | 
और विज्ञापनकी बंटवाई इसप्रकार--- 
३ मासे तककी ३). । 
६ ५ 9 ५१)र₹ु.। 
१तोडे तककी ८)₹. | 

६ विज्ञापन छपवाई व बटवाईका रुपया 
पेशगी लिया जाता है। 

६ इस पत्रमें वे ही विज्ञापन छपेंगे व बढेंगें 
जो अइलीलऊ जार राज्यनियमकोषैरुद्ध न होंगे | 

७ विशेष नियम जाननेके लिये मेनेजरसे 
पूछना चाहिये और पत्नोत्तरकोडिये जबाबी कार्ड 
अथवा टिकट आना चाहिये | 

८ चिट्टी पत्री व मनीआईईर बगैरह इस 
पंतेसे भेजना चाहिये। 


गोपालदास बरैया-- 
संपादक जैनम्रिजर--शोछापुर । 


॥। 





एथ४०ब्व (१0, 8 288. 











अब की-ककमनेन+ ०४० 


हिन्दी भाषाका पाक्षिकपतन्र । 


ब्लड 3 5 इन्सरीकारी- 










प्रकाशक ओर सम्पादक-- गोपालदास बरैया । 
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घार्षिक मूल्य २) दो रुपया।] [एक अंकका सूल्य 5) दो आना | 
पत्ता--गोपालदास बरैया सम्पादक जैनमित्र सोलापुर सिटी. 


६ ऋ के ८ 


खऊ ८ 


वन किनननीन3-+>>+---- नल नल 


_ औ ने ओर ओे ओ ओं और 
“ओऔरदत्तप्रसाद” प्रिंटिंग प्रेस, स्रोलापूर, 

















२्‌ जनमित्र | 








उपहार | उपहार ! उपहार ! 

जेनपिन्नके अनुप्राहक प्राहक महाशर्योको 
सूचना दी जाती है कि, जो महाशय जैनमि- 
त्रका मूल्य मा महिनेके प्रथम भेजकर 
सम्पादक जैनमित्नकी रसीद भेजेंगें उनको ॥|) 


१ इस पत्रका अग्रिम वाषिकमूल्य सर्वत्र 
डांकन्ययसहित केवछ २) दे। रुपया है। 
३ दिगम्बरजैन प्रा०स० अम्बईके भेम्बरोंको 


यह पत्र भेटस्वरूप दिया जाता है। आठ आनाकी कौमतकी पुस्तक दौलतबिलास 
३ प्राप्त लेखोमे व्याकरणसम्बन्धी संशोधन | उपहारमें दी जावेगी. आपका 
करने तथा समाठोचना करने और छापने न गिरनारीलाल जेनी 
छापने तथा वापिस लोटांन न छौटानेका सम्पा- रियासत टहरी जिला गदबाल. 
दकको अधिकार है। . आवश्यकता: 
४ विज्ञापककी छपाई इसप्रकार छी जाती है। |. सुयोग वैथकी जो कि, दवाई वगैरहभी 
६ बारतक ») पंक्ति उत्तम तय्यार कर सकता हो आवश्यकता है 
६ >)॥पंक्ति। तनखाह २० ) से २५) तक दी जायगी पत्रो- 
! 9 ४ त्तर नौचे लिखे पतेसे कीजिये | 
१२, » 7? पंक्ति। प्यारेलाल जैन 
और विज्ञापनकी बंटवाई इसप्रकार-- मेनेजर परमाये जेन औषधालय 
३ मासे तककी ३)२. । नसौराबाद. 
है 9 » ९). | देशी कारखाने 
१तोंे तककी ८)र₹ु. | खदेशवस्तु प्रचाराथ छाछा राजाराम कृपा- 
« विज्ञापन छपवाई व बटवाईका रुपया | रामजी जैनने देवबंदके बने देशी कपड़ोकेलिये 
पेशगी लिया जाता है। एक कम्पनी खोडी है उक्त पतेसे देशी देवबं- 
६ इस पत्रमें वे ही विज्ञापन छपेंगे व बटेंगें | “पे का मिल्सकते हैं 
जो अइलील और राज्यनियमकोपिरुद्ध न होंगे | “स्वदेश््चार्थी हितबांधक 


अजितप्रशादजी जेन छके दृप्तर 

बाबू सूरजभान वकील। देववन्द, 

जिला नरसिंहपुर मध्यप्रदेशमें ल्लीयोकेलिये 
उत्तम साड़ी सूतकीसाथ किफायतके भेजी « 
जाती हैं साड़ीयां बहुत अच्छी और टिकाऊ 


७ विशेष नियम जाननेके लिये मेनेजरसे 
पूछना चाहिये और पत्नोत्तरकोलिये जबाबी का 
अथवा टिकट आना चाहिये | 

८ चिट्टी पत्री व मनीआडर वगैरह इस 


पंतेसे भेजना चाहिये। होती हैं जो कि, रेशमी साड़ियोंका मुकाबला 
४ कर सकती हैं. नीचे लिखे पतेसे मिलती है । 

गोपालदास बरैया-- खेपचंद एजेन्ट 

संपादक जैनमित्र-शोलापुर । सरस्वती विलास भेस 
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नरसिंहपुर सी* पी* 


श्रीवीतरागायनम! 





पोष्य शुक्र १ 
वषे ७, 
माह सुद १ 5 
रु अंक 
श्रीवीर संवत्‌ 


२४३२. जेनमित्र. 


मित्र सर्वेषामिति शास्रेषु गीयते। एतज्जिनानुबन्धित्वाज्जैनमित्रमितीष्यते ॥ १ 
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ज़िनस्तु 





महाविद्यालयका विलाप | 
मुख मलीन अति छीत हुआ, जनीयोंका विद्यालय आज । 
जम्बूस्वार्साकी पवित्र वसुधापर रोता है किस काज ? ॥ 
उत्सवका दिन वसन्त पांचें, उसमेंभी यह क्‍यों वे हाल १ । 
आओ ; थ्यारे पाठकवर्गो ! तुम्हें बताऊं इसका हाल | १॥ 
देखो ! बह लम्बी उसास लेके सिरधुनता कहता है । 
हाय मात ! हातांत | दिया क्‍यों जन्म पुझ्ले, जीदहता है ॥ 
दशवस्मरके बाद हुई कुछ, आज्ञा सुखपानेकी थी। 
सो उसपरभी पत्थर पढ़ गये, हुई वही जो होनी थी ॥ २ ॥ 
ऐसे बुरे बक्तमें मश्कको जननी ! जन्प दिया क्‍यों ? हाय !। 
जिससे एक घड़ीभी सुखसे, नहीं बिताई कभी अधाय ॥ 
भिक्षा मांगमांगके मुझको, मां ! अबतक क्‍यों बड़ा किया ! 
नहीं ख़बरथी क्या तुमको, इस क्षणकी ? जिसने दगा दिया ॥ ३॥ 
यद्यपि में इस नगरीको, तज देनेमे कुछ दुखी न था। 
क्योकि यहांके लोगोंमें, मेरा न सहायक कोई था ॥ 
ताभी यह न जानता था, इस तरह घसीटा जाऊंगा | 
वा उंटकी दुससे सारणपुर पहुंचाया जाऊंगा ॥ ४ ॥ 
हाय मात ! अब मेरी पूरी, दुगेति होनेवाली है । 


पवन ५बनननमनक हा... + जि स-ललीाान न चीन +.................... 


१ महासभा | ३ वियालयके स्थापक। 
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<६ 


जेनमिंत्र । 


भेरे भिक्षाके दुकड़ोंमेंभी पांती कर डाली है ॥ 

४ खानेकी दो दो ” पहलेही थी, अब फाके मस्ती है । 
आगे क्‍या होगा सो जाने दर, बढ़ी कमबख्ती है ॥ ५ ॥ 
कहां जगन्माता जिनवाणीकी सेवा करनेकों तात [। 

दिया जन्म था मुझको इसका,सब समाज साक्षी साक्षात ॥ 
ओर कहां ये इंग्लिश-देवीकी कोरी सिरपच्नीमें | 

अब में डाला जाता हूं हा! जब्रन क्‍यों वयकच्चीमें ॥ ६ ॥ 
कहां जगतमेंजेनपमके गृहतक्त्व फेलानेको । 

हिंसादिक दुमेत तज जगको, शुभ सत्पथर्म छानेको ॥ 

हुआ जन्म था मेरा;-ओर, कहां अब ये मिथ्यात्व प्रचार । 
करवाया जावेगा मुझसे, सुन छाती फट होती छार !॥ ७॥ 
यद्यपि इंग्लिश्नदेवी मेरी, शत्रु नहीं है, सच कहता । 

और न उसकी वहबूदीसे, भेरा कुछ आता जाता ॥ 

पे यह उचित नहीं है जननी ! भेरे सिरपर उसे चंदा | 

मेरी रोटी उसको देके, हुझे घटाना उसे बढ़ा ॥ ८ ॥ 

४ आरेंभ किये काजको पूरा, करते हैं ”” उत्तम जनजो । 

४ एक अधूरा छोड़ दूसरेको, दोड़ें ” निकृष्ट जनसो ॥| 

इससे, मुझे पृणेक्रके यादे, करते इंग्लिदाका सत्कार । 

तो जग धन्य ! धन्य ! कह उठता, होती उन्नति विविध प्रकार ॥ ९॥ 
/ खाद्य पूरे पराककरके जबही, पौधा प्रौद हुआ सुखकार । 
फूलखिले दोचार मनोहर, लगे मधुप करने गुंजार ॥ 

इतनेमें निर्देयी बागके, मालीने आके तबही। 

लिया उखाड़ ” हाय ! मेरी गति हुई वही माता ! अबही ॥ १० ॥ 
ओरस पुत्र स्वामि में, मुख्को दे करके टुकड़े दो एक । 
सोतजका मालिक सब धनका, करते हैं सब छोड़ विवेक ॥ 
पापाचरण पू्ण जगसे क्या, छोप होगया न्याय विचार ? | 
हाय जननि ! ये तेरे मंत्री, कैसे हैं निदेयी अपार ॥ ११ ॥ 


नाथूराम प्रेमी । 





३ सौतका ठड़का-हाईस्कूल | 


जैनमित्र । 


८9 





विविध प्रसंग । 





बना: टक 4८२ कनल न 


वाक्य कहे थे, वे जैनियोंके लिये बंडे म- 
हत्वके हैं । उनका भावार्थ यह है कि, 


आजसे ७ वर्ष पहले बम्बईके प्रसिद्ध जो- |  यद इमारत मुख्यतासे जैनजातिमें शिक्षा- 


हरी बाबू पन्नाठालजी परलोककी यात्रा क- 
रतेसमय आठ छाख रुपया दान करके धन्य २ 
हुए थे | परन्तु उनके पश्चात्‌ उनके पुत्रों 
और दानकीहुई द्व॒व्यके टृष्टियोंमे कछ वै- 
मनस्य बढ जानेसे उक्त द्वव्य किसी धम्म- 
कार्यमें नहीं छगाया जा सका था । इसका- 
रण श्रेताम्बर जैनसमाजके नेताओंमें इसबा- 
तकी बहुत चचो रहा करती थी । परल्तु 
हषका विषय है कि, उस द्रन्यसे बम्बईमें 
एक बाबू पत्नालाल जैनहाईस्कूल और 
ओऔषधालय तयार होके गत ता० ९ ज- 
नवरीको बम्बईके गवर्नर लाढ़े लेमिंगटनके- 
द्वारा बड़ी धूमधामके साथ खोल दिये गये। 
स्वर्गीय बाबू पन्नाठालजीकी विशाल उदार- 
ताका डंका आज विशेष स्वरूपसे देशभरमें 
बजने लछगा | मरनेपरभी संसारमें अचछ- 
कीति छोडजानेका उपाय एक दानही है। 
और विचारवानोंकी प्रवृत्ति ऐसेही कीर्तिके 
कार्योमें होती है । एक कविने कहा है कि, 
४ आस्था सतां यशकाये न दस्थायिश्- 
रीरके ” अथोत्‌ सजनोंकी आस्था यशरू 
पी दरीरमें रहती है, अस्थायी शरीरमें नहीं। 


बाबू पन्नाछालजी जैनहाईस्कूलकी इमारत 
बड़ी सुन्दर और मौकेकी बनाई गई है, 
देखनेसे चित्त प्रसन दोजाता है ॥ इसके 
खोलते समयमें लाडे लेमिंगटन साहबने जो 


वाद्धेके लिये तयार हुई है, यह जानके मुझे 
बहुत हे होता है | अन्य हिन्दुओंके बा- 
लकभी उससे शिक्षाढाम करेंगे । बाबू प- 
नाठालजीका नाम इस उदारतासे चिरकाल- 
के लिये अमर हो गया है | जैनियोंका इ- 
तिहास जानने योग्य है । इसीप्रकार उनका 
धमंभी जीवदयाका मुख्य प्रणेता है | अ- 
तएव जैनी छोग यदि अपनी जाति और 
अपने बन्धुओंकी भलाईमें तत्पर रहें, तो 
इसमें कुछ आश्चर्यकी बात नहीं है। जैनी 
बड़े उद्योगी और उदार हृदय होते हैं, मैं 
उन्हें बड़ी आदरकी इष्टिसे देखता हूं ।इस 
विद्याल्यमें शिक्षा पाकर हजारों बाढक तथा 
आधुनिक और भविष्यकी प्रजा बाबू पत्ना- 
लालजीको अनन्त आशीवोद देगी | बाल- 
कोंको सामान्यशिक्षाकेसाथ धार्मिकशिक्षा दे- 
नेकी बडी आवश्यकता है, क्योंकि, धर्मशि- 
क्षेसे छोक और परछोक दोनों सुधरते हैं, 
इलदादि ” | 





यह जानके हमको औरभी बड़ा हष हुआ 
कि, स्वर्गीय बाबू पन्नाछालजीके पुत्रमी अ- 
पने पिताके समान उदार हृदयके हैं | उक्त 
समारंभमें उन्होंने बड़े उत्साहकेसाथ हाईस्कू- 
लके ध्रुवफंडमें ३५५००) पेंतीस हजार पां- 
चसी रुपये औरभी देकर द्रव्यपानेका फल- 
लाम किया है | 
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बम्बईकी शेठ माणिकचन्दजीकी नवीन 
घमशाछार्में गतपक्षमें बड़ी घूमधाम रही | 
पानीपतके प्रसिद्ध बंकर छाला बद्रीदासजीका 
4०० भाइयोंका संघ, सिवनीके शेठ पूरण- 
साहुजीका २०० सजनोंका संध और एक 
दिल्लीवालोंका १०० धमोत्माओंका संघ इस- 
प्रकार तीन संघ एकत्र हुए थे | लाला ब- 
द्रीदासजीने अपने हार्दिक उत्साहसे शोलापु- 
रका धोड़ोंका सुन्दर रथ मंगाकर ता० २१ 
जनवरीकी भगवान्‌की जलेव सरेब्राजार होके 
निकलवाई थी । उक्त रथ कलकेद्वारा च- 
रूता था, दशकोंकी बडी भीड़ थी | स्व- 
गीय राजा बहादुर दीनदयालजीके पुत्र राजा 
ज्ञानचन्द्जीके प्रयत्नसे पुलिस बगैरहका बड़ा 
अच्छा प्रबन्ध था | बडी सड़कमें बाजे ब- 
जबानेका किसीकोमी हुक्म नहीं है, परन्तु 
राजा सा० ने दिगम्बर जैनियोंकी प्रभावना 
बढ़ानेके लिये यह आज्ञा रथयात्राके समयमें 
मनसूख करा दी थी | 





धरंशाढके सभाके कमरेमें भगवानके प्र- 
तिविम्बकी स्थापना हुईं थी | बहां प्रतिदिन 
पूजन, शात्न भजन, नृय, गायन और व्या- 
ख्यानादि होते थे | एक दिन स्लीसभाम 
शेठ माणिकचन्दजीकी विदुषी पत्नी मगनवा- 
ईंका बड़ा अच्छा व्यएयान हुआ था। गत 
ता० १६ जनवरीको शेठ हीराचन्द यगुमा- 
नजीजैनबोर्डिंगस्कूलका निरीक्षण करनेकेलिये 
सम्पूर्ण यात्री गये थे । वहां बोरडिंगकी ओ- 
रसे एक सभा की गई थी, जिसमें सभा- 


जैनमित्र । 





पतिका आसन संघाधिपति छाछा बंद्रीदास- 
जीने स्वीकार किया था । पं० मंगलराय- 
जी, ठाला चोखेछालजी ट्रेजरर, मि० संघवी 
आदि अनेक सज्जनोंके व्याख्यान हुए | स- 
भापति महाशयने एक वषके लिये दो स्का- 
लश्ीप देनेकी इच्छा प्रगट की, एक सं- 
स्कृत विद्यालयके लिये १०) मासिक और 
दूसरा बोर्डिगके किसी विद्यार्थीके लिये १०) 
मासिक | सिवनकि धनाढ्य शेठ पूरणसाहु- 
जीने इस विषयमें अपना छुछभी अनुराग 
प्रगट न किया । 


बम्बईके प्रसिद्ध जबेरी देवचन्द लालभाई 
मृत्युकेतमय दर हजार रुपया धमकार्यमें देना 
स्वीकार कर गये हैं, यह रुपया शीघ्रही 
किसी स्रेताम्बर जैनसमाजकी उन्‍नतिके का- 
येमें लगाया जावेगा ॥ उक्त धर्ममूर्तिदानीकी 
आत्माको सुख होंगे, हम थह आशीबाद देते 
हैं । जो अपनी जाति और धर्मकी उन्‍न- 
तिके कार्में द्रव्य देता है, वह पुरुष धन्य है। 


हमको यह जानके हर्ष हुआ कि, काशी 
स्थाद्रादपाठशालाके पठनक्रमम उसके प्रबन्ध- 
करत्ताओंने जैनग्रन्थोंकीमी स्थ'न दिया हैं । 
पाठशालामें इससमय १५९ विद्याथरी हैं, अ- 
नेक विद्याथी आनेकी इन्छा प्रगट कर रहे 
हैं। बम्बई प्रान्तिकसभाके उपदेशक मण्टर 
दौपचन्दजी उक्त पाठ्शालाके सुपर्रिटंडेंट नि- 
यत हुए हैं | प्रबन्ध अच्छा सुना जाता है। 





>> 


जैनमित्र । 
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सुना है कि, महासभाका महावियालय अपने 
पुराने बतन मथुराको छोड़के वसंतपश्नमौको 
सहारणपुर चला गया है, वहां पहुंचेतेही अंग्रेजी 
पाठशाला ( हाईस्कूल ) केसाथ उसका पाणि- 
ग्रहण करा दिया जावेगा । देखें ये भावी 
दंपति समाजके साथ कैसा बताब करते हैं। 


पन्ना राज्यके अन्तर्गत श्रीरेसन्दीगिर 
( नयनागिर ) नामक तीर्थपर इस बषे श्री 
वुन्देलखण्ड दिगम्बर जेनवरान्तिकसभाकी 
स्थापना हुई है | इसके मंत्री सागरनिवा- 
सी संघी बाढचन्दजी, सवालनवीस नियत 
हुए हैं । हम आशा करते हैं कि, उक्त 
सभा बुन्देलखंडप्रान्तमें अच्छी सफढता प्राप्त 
करेगी | बहां संस्क्रत विद्याके प्रचारकी बड़ी 
भारी आवश्यकता है ! 


विदेशी शक्कर । 

गत अंकोर्मे विदेशी शक्‍्करकी अपवित्र- 
ताके विषयमें बहुत कुछ लिखा जा चुका 
है, जिससे भली भांति सिद्ध हो चुका है 
कि, वह शुद्धाचार-विचार-शील लोगोंके छूने 
योग्यमी नहीं है । परन्तु जिनलछोगोंको प- 
राये मालपर मजे उड़ानेकी चाट छूगी हुई 
है और जो विलायती सफाई और चाकच- 
क्यपर छट्टू हैं, बे यह बात शीघ्रतासे नहीं 
मानते, क्योंकि, चिरन्तनाभ्यासनिवन्ध- 
नेरिता ग़ुणेषु दोषेषु च जायते मतिः 
अथौत्‌ चिरकालके अभ्याससे प्रेरित की हुई 
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बुद्धि गुग और दोष दोनोंमें जाती है | 
और इधर विरछायती सम्यताके परमभक्त ह- 
मरे अनेक भाई कहते हैं कि, विदेशी श- 
क्करकी अपविन्नताकी बात यहांके छोगोंकी 
मन गढ़न्त है, यथार्थमें जैसा कहा जाता है, 
विलायती शक्कर उसप्रकारसे नहीं बनती। 
अतएब आज हम “ इन्साइक्लोपेडियाइटानि- 
का” नामक अंग्रेजी पुस्तकसे विदेशी श- 
क्करके साफ करनेकी विधिकी नकल करते 
हैं। अंग्रेजी भक्त सजनशायद इस अंग्रेजी 
पुस्तककी विधिकों यहांके लोगोंसरीखी मन 
गढनत नहीं समझेंगे और चिरन्तनाम्यास 
बुद्धिवाले महात्माओंको कुछ घृणा उत्पन्न 
होगी । उक्त पुस्तकके ६२७ पृष्टम इसप्र- 
कार लिखा है;--' १४० या १६८ मन 
शक्कर लोहेकी एक बड़ी कदाईमें डालकर 
पहले गलाई जाती है । शक्करके चलानेके 
लिये कढ़ाईमें एक यंत्र छगा रहता है । 
साथही गमेभापके कुछ पाइपभी छगे रहते 
हैं, जिनसे गमेपानी कढ़ाईमें बराबर गिरता 
रहता है | यह शीरा नियमित दर्जेतक औ- 
ठाया जाता है । ........ जब बहुत मैली 
शक्कर साफकी जाती है, तो वह खून 
(रक्त ) से साफ होती हैं | .... .... गमे- 
शीरा रुई और सनके जालीदार येलोंसे छाना 
जाता है | ....... यह थैंले बीच २ में 
साफ किये जाते हैं । फिर यह शीरा जा- 
नवरोंकी हृड्डियॉंके कोयलोंकी ३० से ५९० 
फुटतक गहरी तहसे छनकर नीचे रक्‍खे हुए 
वतेनमें आता है | इसतरह छननेसे शीरेका 


९५ जेनमित्र । 


रंग बहुत साफ़ और सफेद हो जाता है”। 
आशा है कि, धर्मोत्मा सजन अब गोरे- 
लोगोंकी इस गोरी शक्करकी भक्ति करना 





शायदही ढिखे होंगे! परन्तु क्या बाबू 
साहब ! इससे आपकी योग्यतामें कुछ हामि 
नहीं होती? और क्या इसंप्रकार अपना 


छोड़ देंगे । गौरवशालीनाम गजटके मुखपत्रपर देकर आप 
जैनसमाजकेसाथ प्रवंचना नहीं करते हैं? 

मान्यवर वाबू देवकुमारजी सम्पादक जै- जमीदारी तथा अन्यान्यकार्योके कारण गज- 

नगजटकी सेवामें टके सम्पादन करनेको योग्य समय नहीं मि- 


लछ्सकता है, और इस हेतुसे महासभाके का- 
येकर्ताओंकी गजटकों जबरदस्ती आपके गहेमें 
डाडे रखनेकी पालिसी अविचारित-रम्य है, 
परन्तु जब कै, आपको अपनेद्वारा गजटकी 
कुछ उन्नति होनेकी आशा नहीं है, तब 
साप्ताहिक पत्र है | जैनीमात्रके लिये यह अ- | इथा संकोचमें पड़के क्‍यों उसकी और उन 
मिमानका विषय है कि, उनके धमकी एक | सकी अधिष्ठान्नी महासभाकी मिट्टी खराब कर 
महती सभा है, और उससे एक पत्र नि- | रहे हैं! महासभाके मुंशी छोगोंको चाहे इ- 
कलता है, जिसके सम्पादक लौकिक तथा | संबातका विचार न होंवे कि, गजटसेही म- 
धार्मिक दोनों विद्याओंके जाननेवाले आप | हासभाके सब कार्य यथार्थ पद्धतिपर चल- 
सरीखे एक विद्वान्‌ और धनाव्य महाशय | सकते हैं, और उससे उसके गौखका प्र- 
हैं । परन्तु जिससमय हम जेनगजटके पन्ने | सार होता है, परन्तु आप तो इसपर वि- 
उल्टने छगते हैं, उससमय हमारा उपर्युक्त | चार करें | इस बातकों सुनके किसे आ- 
अभिमान विलीन हो जाता है | हमको बड़ा | क्षय नहीं होगा कि, जैनगजट जिस महा- 
दुःख होता है, और उसकेसाथही महासभा- | सभाका मुखपत्र है, उसकी स्थूछ कार्यवा- 
के ठम्बे चौडे नामका गौरव हमारे जीमेंसे | हियोंसिभी वह महौनोंतक अपरिचित रहता , 
छूमंतर हो जाता है । है । न जाने कैसे २ ऊंट पटठांग समाचार 

सब लोग यही जानते हैं कि, जेनगज- | उसमें छपा करते हैं | गत २४ जनवरीके 
टका सम्पादन आपकेद्वाराही होता है, परन्तु | अंक चौथेमें सहारणपुरके चिह्ठेंके विषयमें 
क्‍या मेरा यह कहना ठीक नहीं होगा कि, | ठिप्पणियोंमें लिखा गया है कि, “ बम्बईके 
जबसे जैनगजट आपकेद्वार निकछा है, | हमारे एक मित्रने झुभसंवाद भेजे हैं कि, इस- 
तबसे आपने अपनी कछमसे एक दो लेख / वषे महासभाके उत्सव महाविद्यालयके लिये 


महाशय ! 
आप समाजकी भोरसे उस पत्रके स- 
म्पादक बनाये गये हैं, जो भारतवर्षाय 
श्रीदिगम्बरमेनधमेसंरक्षणी महासभाका मु- 


खपनत्र भौर दिगम्बर जैनियोंका एक मात्र 


खुली चिट्ठी । यह बात सच है कि, आपको अपनी 





जेनमित्र । ९१ 








इससे साफ जाहिर है कि, जैनियोंमें कोई 
पत्नोंका लेनेवाठा और पढ़नेवाछा नहीं है, 
और मेरी समझमें उदारशीछ जैनियोंके लिये 
इससे बढ़के और क्या निन्दाकी बात होगी 
कि, वे अपनी जातिके एक मुझ साप्ताहि- 
क पत्रकोमी नहीं चछा सकते हैं! परन्तु 
यधार्थमें इसमें जैनियोंका कोई अपराध नहीं 
है । वे अखबारोंका पढ़ना और उनका मूल्य 
देना दोनों जानते हैं । परन्तु खेद यही है 
कि, वे जैनगजटसरीखे रद्दी कागजोंका व्यर्थ 
ढेर करना नहीं जानते । जैनी पत्र पढ़नेका 
शौक रखते हैं कि, नहीं, यदि इसबातकी 
आपको जांच करना हो, तो हिन्दी बंग- 
वासी, भारतमित्र, व्यंकठेश्वर प्रभतिपत्रोके प्रा- 
हकोंकी फेहिरिस्तोंको देखिये, उनमें आपको 
सहजही हजारके छगभग जैनी ग्राहकोंके नाम 
मिल जावेंगे । अब जरा विचार कीजिये 
कि, आपका जैनगजट यदि भारतमित्रादि 
पत्रोंके समान व्यापारादि सम्पूर्ण बिषयोंक्े 
और कदाचित्‌ महासमाकी ओरसे छोगोंमें | तने समाचार और छेखोंसे सुसजित निकले, 
जो असन्तोष फैल रहा है, उसे फैलनेभी | तो जेनी भाई जैनगजटको छोड़के अन्यपत्र 
नहीं देता । इस बातपर आपको और म- | किसडिये लेवेंगे ! और तब आपको यह धा- 
हासभाको विचार करना चाहिये । ठेकी गुहार मचानेकी नोबत क्यों आवेगी£ 
जैनगजटके आयव्ययके सम्बन्धमें रोना | भष पत्रकों अच्छा बनाइये, फिर देखिये, 
रोया गया है, कि, “ इस वर्ष घाटा है, इ- | कसी फ्तीसे उसके ग्राहक जुटते हैं 
सलिये महासभाके भेम्बरोंकी अब यह भेट- | अभी कुछ दिन पहले एक मित्रकेद्वारा 
खरूप नहीं दिया जा सकेगा, इल्रादि ” | | छना था कि, आप जैनगजटके सुधारकी चे- 
। और गण कह है कै, उसी मित्र का | 3 हु दी उसके दिये एकल 
यने उच्त अंकसे पहलेके अंकामें सहारणपुरको पूरी २ | ते मेंस खोलकर “ छखनोमें छपकर आरेसे 
रिपोर्ट छपवा दी है! पर यहां उसकी खूबरद्दी नहीं। | रवाना होनेके ” झगड़ेंको मिठाया चाहते हैं, 


४० हजारका चिट्टा होगया है । इसका स- 
बिस्तर हाल पीछे दिखा जावेगा” । देखिये 
कितना अन्पेर है | छोग इस बातके जा- 
ननेके लिये उत्कंठित हो रहे हैं कि, जैन- 
गजटमें सभाके मंत्री अथवा सम्पादककेद्वारा 
सहारणपुरकी यथार्थ बातें माछ्म होंगी, परन्तु 
महीना बीत जानिपरभी कुछ पता नहीं लगता 
दीखता | ऐसी दशामें यदि छोग कुछ गो- 
छठमालकी आशंका करें, तो क्या नहीं कर 
सकते ! 

महासभाकी उन्नाते और अवनतिका जै- 
नगजटकेसाथ बड़ा भारी सम्बन्ध है। क्योंकि 
महासभामें क्या होता है, इसके जाननेका 
साधन एक जैनगजट है । उसकी कमजो- 
रौसे महासभामें बड़ी कमजोरी बढ़ रही है। 
आज छोगोंके सैकड़ों आशक्षेपोंको वह पानीके 
घूंटसे पी जाती है। यदि उसके मुखपत्रमे 
कुछ शक्तिकी मात्रा होती, तो वह बहुतसे 
निकम्मे आक्षेपोेसि महासभाकी बचा सकता 
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तथा प्रसिद्ध ठेखक बाबू जैनेन्दर्किशोरजी 


आपके सहायक सम्पादक बनना स्वीकार क- 
रते हैं, परन्तु इस भाशागनक विचारकां फल 
क्या हुआ सो अभीतक अप्रकट है | क्‍या 
कृपाकरके आप वह दिन दिखलावेंगे, जिसमें 
मैं जैनगंजटको एक नामी पेपर समझके 
पढ़ना प्रारंभ करूंगा | 

एक चिह्ठीवाला | 


जीवनसफल केसे हो ? 


१ अंग्रेज देवोंकी सेवा करके उसके प्र- 
तिफल रूप राय, रायबहादुर, राजा, 
यथा सी. आई, है. कौ उपाधि पाढेनेसे। 

अंप्रेन महात्माओंकी बूटकी ठोकड़ 
खाकरभी खुशामद करते रहनेसे और देशी 
लोगों तथा जातिभाइयोंको हिकारतकी ढ 
शिसे देखनेसे । 








हैं बी. ए. एम. ए. कौ ढिंप्रियां हासि- 
लकरके किसी अच्छे ओहंदेकी पालेनेसे और 
उसमें मप्न होकर जाति, धर्म और देशहि- 
तसम्बन्धी कार्योंक्रो फिजूल, और पागरूपन 
समझनेसे । 

७ देशकी बनी हुई वत्तुओंको अपवित्र 
समझनेसे और विकायती “चमकीली भडकी: 
ली चीजोंके परम उपासक बननेसे । 

८ और धमेशिक्षासे देशकी जातिकी उ- 
नति कभी होनेकी नहीं, इसप्रकारके उपदे- 
श॒ देने तथा लेखलिखनेसे बहुत जल्दी जी- 
वन सफल हो सकता है । 





जेनहाईंस्कूल सहारणपुर । 
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पंचायती मंदिरमं छाठा अजितप्रशादजी 
रईस व खजानची देहरादूनकी अध्यक्षतामें 
ता० ३१ दिसम्बर सन १९०५ को एक 


३ विलायती प्रोफेसरोंके वाक्योंकी ऋषि- | सभा हुईं | महासभाके जोंइन्ट जेनररू से 


तुल्य माननेसे और देशके हृद्ध विद्वानोंको | 


ओल्‍्डफ़ूल ( 0]0/00 ). कहकर नाकमोंह 
सिफोड़नेसे । 

४ कोठ, पटद्ून, हैटठ, बूट, पहननेसे, 
मुंहमेंसे चुर॒टका एंजिन सरीखा धुआं उड़नेसे, 
रस्ते चछते सोडावाटरकी बाठलियां खाली 
करनेसे और बिसकुट डबलरोटियोंका निद्य 
भोग डगानेसे । 

५ आउपुरी आग्लभाषाको परमोद्धारिणी 
और प्रूजनाया देव वाणी संस्कृत तथा ना- 
गरीको निकम्मी और बेडलेंग्बेज कहनेसे। 


क्रेटरी वाबू बनारसीदासजी एम. ए. वकी 
लने पेश किया कि, जो हाईस्कूल महास- 
भाने सहारनपुरमें खोलना स्वीकार किया है 
वह महासमाकी मेनेजिंग कमेटीकी सुपु्दगीमें 
होगा परन्तु स्थानीय प्रबन्धकेवास्ते एक छो- 
कछ कमेटीकी आवश्यकता है जो कि, स- 
हारनपुरकी पंचायतीसे चुनी जाना चाहिये। 
सिवाय इसके यहमी तजबीज करना चाहिये 
कि, जैनकालेजके लिये मुनासिब जगह कहां 
होगी और महाविद्यालय मथुरासे सहारनपुर 
कब आबे जैनपाठशाढा सहारनपुरका जैन- 


जज 


तन 


जैनमित्र । 


दइं 








कालेजसे क्या ताहुक होगा इसपर निन्नलि- 
खित प्रत्ताव स्वीकृत हुए । 

१ जैनकालेजके लिये जैनबागकी अपेक्षा 
और दूसरा स्थान उत्तम नहीं है इसलिये 
जैनकाठेज उसी स्थानमें खोलना चाहिये । 
और महाविद्यालय और हाईस्कूलमी उसी 
जगहमे होवे । 

२ जैनपाठशाला सहारणपुर और नीज- 
दीगर पाठशाढायें जैनकालिजकी शाखा होंगी 
यानी जैनकालिजके लिये तालिब इल्म त- 
य्यार करेंगी ॥ 

३ जिस तारीखको महाविद्यालय मथुरासे 
लाकर जैनबागर्मे स्थापित किया जाबे या 
हाईस्कूल खोला जाबे उसको ठोकछकमेटी 
मुह््॒तकेसाथ मुकरैर करेगी । 

8 लोकलकमेटीमें कमसेकम ३११ और 
ज्यादासे ज्यादा ३० मेम्बर होंगें और ६ 
मेम्बरोंका कोरम होगा । छाछा जुगमन्दिर- 
दासजी आदि २८ छोकलकमेटाके सभासद 
नियत किये जांय । बाबू हरदयाढूजी और 
भ्जुनलालजी सहायक नियत किये जांय | 
बाबू बनारसीदासजी सेक्रेटरी, बाबू चन्दूछा- 
लजी जोइन्द सेक्रेटरी और छा. जुगमन्दिर- 


, दासजी खजांची, बाबू अजुनलारूजी सुपर- 


इन्टेन्डेन्ट नियत किये जांय । 

4 इन्तजामी कमेठीका जल्सा फिलहाल 
जैनपाठ्शाढामें हुआ करै और सेक्रेटरी बख्त 
और तारीख जल्साकी बाहरके मेम्बरोंकों एक 


ता. ७ जनवरी सन १९०६ को जै- 
नपाठशाढामं कमेटी हुईं | झाठा खूबचेद्जी 
रहीस सभापति चुने गये और निम्नलिखित 
प्रस्ताव स्वीकृत हुए । 

१ वैसाखमासमें जैनबागर्म जैनकाडेजकी 
नीव रखना चाहिये और नीवकी चिनाईके- 
वास्ते उत्तम मुद्ठते दिखाना चाहिये | 

२ लाला गंगारामका कठेहड और छा- 
ला माईदयाऊ शिवदयार कंखलवालोंकी ह- 
बैली या दूसरा उचित मकान फिलहाल 
हाईस्कूल और बोडिगहाउसके लिये किराये- 
पर लिये जाबें। छाला मुकन्दलालजी व छाठा 
बद्रीदासजी एक हफ्तेके भीतर ३२ मकानका 
किराया तय कर छेवें और जो किराया ये 
तय करेंगें वह सबको मंजूर होगा । 

३ इस स्कूलमें निम्नलिखित विद्यार्थी पढ़ेंगें | 

१-जैन । 

२-वे अन्यमती जो मांस और म- 
दिराके त्यागी हैं । 

३-मान्समदिरामक्षकजातिवाले वे वि- 
दार्थी प्ररण किये जांयगे कि, 
जिनकी उम्र १० वषेसे ज्यादा 
न हो तथा बे जैनबोडिंगमें र- 
हना स्वीकार करैं और यावजीब 
मांस मदिरका त्याग करें | 

४ इस हाईस्कूलमें फिल हालदों डिपाटमेन्ट 
होंगें। १ इगलिश डिपार्टमेंन्ट २ संस्कृत डिपाट- 


सप्ताह पहिले और यहांके मेम्बरोंको २४ घंटे | भेन्ट संस्कृत डिपार्टमेन्टकी मंशा पंडित छोम 


पहिले सूचना दिया करेगा ॥ 


पैदा करें और इंगलिश दिपा्टमेन्टकी मंशा 
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. आनीबरसियोके भजुसार अंग्रेजीकी शिक्षा देना 


जैनमिब । 








१-कुरसी २९ मेज १९ वेन्च पचास 


होगी छेकिन अंग्रेजी पढ़नेवाढे जैनविधार्थियोंको | डेक्स पच्तासके प्रबन्धके वास्ते छाा गूदड़म- 


धारमिकशिक्षा अवश्य लेनी होगी । 


ढुजी, चौधरी खूबचन्दजी, बाबू गिरघरला- 


६ अध्यापक और उनके खर्चका अनु- | ढछजी, बाबू प्रभुछछडजी, और चौधरी उछू- 


मान निम्नप्रकार होगा पार्ट 
जाति अध्यापक वतेमानबेतन दद्धि सीमा 





प्रधान अध्यापक .... ८०) .. १६३०) 
द्वितीय अध्यापक ,... ६०) ..« ८०) 
तृतीय अध्यापक्त «« १०) ... १०) 
चतुर्थ 9१ »«» ४०) .. १०) 
पश्चा +» «« दैप) .... 8०) 
षष्ठम 9. «« ३०) ,. ३५९) 
सप्तम ११ ७००० २५९) ७००० ३०) 
अष्टम ,, «« 3३०) -« २१) 
नंवम | ढगग० १५) ०ग्ग6 २०) 
दशम » »» १९) «« २०) 
फारसी अध्यापक .... ३५) .... २५) 
संस्कृत $ » ३५) .... २७) 
साइनस माष्टर की ी। न्‍न 8०) 
३६० ५८०) 
संस्कृत ढिपाटेमेन्ट 

प्रधान अध्यापक ५०) 

दितीय अध्यापक २५) 
७७५) 
नोकर  .... ७०) 
मुतफरिक खर्च ९५) 
८००४ 


# रिपोर्ट लेखक मदहाशयने भूलसे ४८०) जोड़ 
रेखा था 
# रिपोट केखकने भूलसे ७००) रक्ले थे 


फ्रतरायजी नियत किये गये 
७-वर्षतपश्ममीको महाविद्यालय मथुरासे 
लाकर शहरमें स्थापित किया जाबे । 
८-चन्दा माहवारी १ की जनवरी सन 
१९०६ से झुरू होना चाहिये ६ माहका 
पेशगी लेना चाहिये | महाविद्यालयके स- 
हारणपुर आनेपर उगाही झुरू की जायगी 
|. ९--एक मुझ्त चंदाकी उगाहीभी महा- 
| विद्यालयके सहारणपुर आनेपर होनी चाहिये 
क्‍ १०-छाछय मित्रसेनगी और ठछाछा उ- 
प्रसेनजीके यहां चौधरी खृबचन्द आदि २० 
महाशरयोंका डेप्यूटेशन भेजा जाय ये महा- 
शय ता. २८ जनवरी सन १९०६ को 
१९ बजे दिनके जेनपाठशालुमिं एकतन्न होंवे 
और १ बजे छाछा मित्रसेननी वा छालछा 
उप्रसेनजीके यहां जावें सेक्रेटरी इन २० 
महाशरयोंको इत्तला देवें ओर छाछा निहाल- 
सिंह और ढाला धन्नामरर्जीकेद्ारा छाढा 
मित्रसेननी व छाछा उप्रसेनजीके यहां सू- 
चना भेजी जावे । 
११-महाविद्यालयके विद्याथा २७ जन- 
वरीसे पहले सहारनपुर आजावें | 


बतारसीदास सेक्रेटरी 
जैनदाईस्कूल सहारणपुर 





च्च्च्क 


. जैनमित्र । 


ब््ष 








.. |. 
क्यों ! समझे पाठक महाक्षय ! ये 
महासभाके कतोषतोओंकी ग्रृहपालिसी- 
का अंदाफोड़! महाविद्यालयको मु 
रासे सहारनपुर लाकर महाविद्यालयके 
नामतककों नेस्‍्त नाबूद करढाला अब 
उसका नवीन नामकरणसंस्कार हुआ 
है “ संस्कृत दिपाटेमेंट ” महाविद्यालय 
और हाईस्कूछके भंडारकी खिचड़ी प- 
काकर एक दोनेमे थोढीसी खिचदी 
(७५) मासिक ) महाविद्यालयको डाल 
ध्रुत्कान्त महाविद्यालयके भिक्षाके डुक- 
ड्रोकोमी उससे छीनकर हाईस्कूलका 
पोषण करनेमें महासभाके अधिकारियों- 
ने जो धरदयाका परिचय दिया है बह 
आज आपके साम्हने है इनकी इस 
गूद़नीतिस अनुमान होता है कि, यह 
संस्कृत डिपाटेमेटमी छुछ दिनमें सेकिंड- 
लेग्वेनही पयोय धारण करके अपने 
स्वरूपसे योजनों दर पहुंच जायगा इस 
प्रकारसे महाविद्यालयकी हत्याके दोषके 
भागी वे महासभाके सभासद होंगे कि, 
जो महाविद्यालयकी हत्या करनेवाले का- 
योध्यक्षोकी महासभासे अलग के 
सामथ्ये रखनेपरभी छह महीनेकी कइु- 
भकणीनींदका मज़ा छूट रहे हैं! भाशयो, 
निद्राफों पूरी करो आपका चिरलालि- 
त मृगश्ावक कूरसिहके पंजोंम) फसा 
हुआ सिसक रहा है वह देखो, पि- 
अके प्रथम पेजमें करुणाजनक स्वरसे 


विलाप कर रहा है क्या? है! कोई! 
जैनियोमं माशका लाल जो इस सिस- 
कर महाविद्यालयको अकाल्ग्ृत्युसे 
बचावे | 


सम्पादक । 


पुस्तक समालोचना | 





वलिदान मीमांसा--उक्त नामकी पु- 
स्तक संस्कृतसे हिन्दी अर्थसहित सुन्दर मा- 
षाम्में लिखी गई है | पुस्तक संग्रह करने 
योग्य है। इसमें वलिदानका प्रूणेरूपसे खंडन 
किया गया है पथ. तुल्सीरामस्वामी यंत्राल॒य- 
मेरठसे मिलती है । 

मनमोहनी--नामका उपन्यास बाबू शी- 
तलप्रशादती रखनऊ निवासी द्वारा लिखा 
गया है भाषा और छपाई अच्छी है। प्र- 
न्थकताके पाससे मिलता है । 

भारतेन्दु--हिन्दी मासिकपत्र कार्शासे 
समितिद्वारा प्रकाशित होता है छपाई का- 
गज अच्छा है वाषिक मूल्य १) रु० है 


देशोन्नतिनो सर मागे--यह एक गु- 


रनेकी | उंरातीकी पुस्तक श्री जैनधर्म विद्याप्रसारक 


बगे पालीताणाकेद्वारा प्रकाशित हुई है पुस्त- 
कका विषय और 5पाई अच्छी है । 

सनातन जेन--इस नामका मासिक 
गुजराती पत्र राजकोटसे मनसुखछार रजी- 
भाई श्रेताम्बरीकेद्ारा प्रसिद्ध होता है की- 
मत ॥॥) है । 


त 
है ४ 
पड 
ही] 
ड़ 





नया हस्म श्षफावरुज्ची--डाक्टर लुईकी 
बनाई हुईं जर चिकित्साका अंग्रेजीसे उर्दूमें 
अनुवाद है | अनुबादक श्रोत्री रृष्णस्वरूप 
गवरनमेन्ट प्लीडर, बी. ए. विजनोर जि० 
बदायूं हैं विषय बहुत अच्छा है। यह उर्दृवालोंके 
कामकी है । 

बुद्धपरमांचे अमूल्य नियम--कीमत १) 
व्येबकशाल्ली खरे हेडमाष्टर व्यापारीशाला सो- 
झापुरने बनाई है पुस्तककी शिक्षा और 
छपाई अच्छी है मरहटी समझनेवालोंकों म- 
गाना चाहिये | 


ज्ञानवर्धक डायरी--सन १९०६ का 


रोजनामचा हरएकको अपनेपास रखना चा- 


हिये । बीचबीचमें शिक्षायेमी अच्छी दी 
गई हैं कौ० |) है पता सेठ केशवसा महे 
काठसाजी डायरी आफिस, खंडवा । 
दरिद्रतासे श्रेय (प्रथम भाग ) मि. 
जेन्स ऐलनसाहिबकी «८ फ०ण ए०त्०्७ए 
४० 70४० ” नामक अग्रेजी पुस्तकका हिन्दी 
अनुबाद | अनुबादक--छाछा मुंशीझारूजी, एम. 
ए. छाहोर । इस पुस्तकमें १ दुःखका उ- 
प्रयोग २ संसार मानसिक दशाओंका एक 
प्रतिबिम्ब है. ३ अनभिमत दशाओंसे नि- 
कलनेका मार्ग ४ विचारकी गृूढशक्ति मजु- 
व्यकी शक्तियोंको वशमें रखना और ऋजु 
: मार्गपर छाना ६ आरोग्यसिद्धि और सामरथ्य 
प्राप्त करनेका भेद, ६ परमसुख वा आन- 
न्दका कारण, ७ कद्दि वा ऐश्वर्यका भनु- 
भव ये सात सुन्दर पाठ हैं उसीप्रकार उ- 
सका विषयभी बड़ा हृदयग्राही है | पुस्त- 


जैनमित्र । 


कमरमें आप ढूढोंगें तो एक वाक्यभी नि- 
रथेक न मिलेगा, जो कुछ कहा है बड़ी 
सावधानीसे कहा है. पुस्तकका विषय सर्वो- 
मिमत है किसीके विरुद्ध एक अक्षरमी नहीं 
है इसलिये प्रय्येक पुरुषफो इस पुस्तकका 
पाठ करना चाहिये और हो सके तो उ- 
सके अनुसार आचरणभी करना चाहिये 
यदि स्थान मिला तो, इस पुस्तकका कोई 
एक पाठ हम अपने पाठकोंके लिये आगा- 
मी अड्डमें प्रकाश करेंगें आशा करते हैं 
कि, अनुबादक महाशय उसके अब शेष 
भागोंका अनुबादकर हिन्दी साहिद्यका उप- 
कार करेंगें हमको इस पुस्तकके अवछोकनसे 
बड़ी प्रसन्नता हुई है आपसरीखे हिन्दी लि- 
खनेवाले विद्वानोंकी हमारी समाजमें बहुत 
कमी है. पुस्तकका मूल्य सिर्फ |) है. 
पत्ता-छाठा मुंशीलालजी, एम. ए. ग- 
वनेमेन्ट पेंशनर छप्परवाली गैडी, लाहोर. 


विना मूल्य सुभाषित शतक 

कलीक्‍क्‍..+*० ०-2 टेट करन पु नतममम----+>-+० 

जो भाई एक कार्डपर अपने यहांके हिन्दी 
पढ़े स्वाध्याय करनेवाढे १० भाईयोंके नाम 
और पते लिखकर भेजेंगें अथवा अपने आ- . 
सपासके १० जैनमन्दिरोंके नाम ठिकाने 
लिखकर हमारेपास भेजेंगे उनको यह बो- 
धप्रद पुस्तक विनामूल्य भेजी जायगी 


गिरगांव | जैनीभाईयोंका दास 
बम्बई | पश्चाडाल जैन 


जैनप्रित्र ३ 
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भूल संशोधन 
अंक | पेज | काठ्म | छाईन अशुद्ध शुद्ध 
-ण सिद्धान्त ह 
!। २ | ८ १ १८ उसको सखद्व्यदि | उसको पद्धव्यादि 
# हे 
*, मुशीला 
४ १३ २ ३० | ध्यानकी कली ख़ुलगई | ध्यानकी पा ख़ुल 
ग 
टाईटिल | | 
8४ | २ २ | १ २). | ॥) 
आवश्यकता स्वीकृत प्रस्ताव 


तीक्षेत्रकमेटीके कार्य करनेके छिये एक | दिगम्बर जैनप्रान्तिक सभा बम्बईकी प्र- 
क्ार्ककी आवश्यकता है जो कि, अंग्रेजी और | बन्ध कारिणीसभाका निम्नलिखित प्रस्ताव प- 
० हिन्दीका जाननेवाला जैनी होबे तनख्वाह २०) | रोक्ष पत्रद्वारा स्वीकृत हुआ । 
से २९५ तक दी जाबेगी। दरख्वास्त अ- | (सेठ जीवराज गौतमचंदको सहायक 
पनी चाल्चलनके सार्थफिकट साथ नीचे लिखे | महामंत्री नियत किया जाय । 
पतेसे भेजना चाहिये । औैनमिश्रक्के बा 
. सेठ चुनीछाल झवेरचंद मंत्री मित्रके आहकगणोंसे निवेदन। 
तीथक्षेत्रममेटी झबेरी बाजार३४० बम्बई। | महशयो--गतवर्षमें बहुतसे सजनोंने 
3 >> सालभर जैनमित्रकों शौकसे पढ़ा पर अंतका 
बम्बई प्रान्तिकसभाके लिये एक उपंदेश- | वी. पी. नीचा मुंहकर वापिस कर दिया जि- 
! क्की आवश्यकता है जो कि, जैनधर्मका ज्ञाता | ससे खूब वी. पी. वापिस आये हमनेभी समझा 
: होबे और सभामें उपदेश देसके वेतन योग्य- | कि, वादी छठी नाम अलगकर दिये गये. 
* तानुसार दिया जाबेगा बिनयपत्र साथ चाल्चल- | अब पाक्षिकपत्रके शौकीन प्राहकोंसे निवेद- 
नकी साटीफिकट नीचे लिखे पतेसे आना | न है कि, आप शीघ्र मूल्य भेजना प्रारंभ कीजियेगा 
चाहिये । अथवा वी. पीकी भाज्ञा भेजियेगा. गत वर्षके 
सेठ हीराचंद नेमिचंद आनरेरी । अनुसार वी. पी. सालके अंतमें न की जावेगी. 
मजिष्टेट मेत्री उपदेशकमंदार | इसका प्रारंभ शीत्र दोनेवाला है प्राहकोंको 


सोलापुर सचेत होना चाहिये । 


६... 








जैनपित्रे 
कक नम पलक तक 07%: ५ +ं++ ५०» ५» की कट पिकर न 





जगद्विख्यात पवित्र २० वर्षकी आजमाई हुई. | कोमी युवा करता बाल सफ़ेंद नहीं होते हैं 


.. कामिनी किलोल । 

( प्रमेहनोशक भर अपूर्वताकतकी दवा ) 

'इसके सेवनसे स्वप्तदोष वीयेका पानीके स- 
मान पतछा होना, बदनको सुस्ती, धातु क्षी- 
णता बीसों प्रकारके प्रमेह, दिसा होते मूत्रके 
साथ धघातुका गिरना शिरका घूमना प्रसंगकी 
इच्छा न होना और होभी तो शीघ्र बीय्यैपात, 
आनन्द न आना नपुंसकता, नाताकती, कम 
रमें दरद, थोड़ा चलनेसे थकावट आना भूख 
कम हूगना चेहरेकी ख़ुशकी वा जदी बदनमें 


“*फुर्ती न रहना हारीरकी दुब्बेछता, रगोंकी क- 
: मजोरी, उठती जवानामें कुचालसे पैदा हुई 
,._नामदी आदि सब रोग जड़से नष्ट कर नया 

' बीर्य पैदा करती है जिससे उत्तम सन्तान श- 


शौरमें बल, दिमागर्म ताकत, आंखोंमें रोशनी, 
अदनमें फुती बढ़ाती और नई जवानीका मजा 


दिखाती है| मूल्य १ डिब्बा २॥) २ डिब्बा 
: ७) ३ डिब्बा ७) ६ डिब्बा १३) खर्च माफ 


ओमदनानंद मोदक | 

खाड़ेकी बहार | ताकतकी दवा ! अपूे आनंद ! ! 

इसको २१ दिन खानेसे बीये बढ़ता 
'और गदोन्मत्त हस्तीसा पराक्रम होता है काम- 
देवसारूप कोयठसास्थर और गरुडसी दृष्टि 
होती है शरारमें ताकत आकर हृष्टपुष्ट होजाता 
हैकी० १) डां० ख० ।) और ्ियोंके सर्व 
शैग नष्ट करता ह। 


बृरहक्ष्मीविलासरस । 


स्तम्भनकतों आर ताकतकेवास्ते संसारमें इससे 
बढ़कर दवा नहीं है। फी शीशी १) डां. ख. %) 
मनरञ्ञन तेल । 
हमने यह तेल अनेक, आयुर्वेदीयग्रन्थोंको 
मथनकर अत्यन्त सुगन्धित और लाभदायक 
बनाया है इससे बार तथा शिरके सर्व रोग दूर 
होकर दिमागमें तरावट और ठंडक पहुंचती 
है बदनमें मालिश करनेसे स्यामता दूरकर लू 
और ताकत बढ़ती है फी शीशी ॥%-) डां. ख.।) 
निमकसुलेमानी । 
इसके नित्य सेवनसे खाना जल्द हजम हो- 
कर भूृंख खूब लगती है वदहजमी दैजा खट्टी 
डकार छातीजलन कब्ज पेचिश वायु शूल पि- 
तरोग ववासीर प्रमेहनाशक है स्वादवयुणकी 
ज्यादा तारीफ वृथा है। फी शीशी ॥) डां. ख. अ, 
दतकुसुमाकर । 
इसके लगानेसे दांतका हिलना मसूडोंका 
फूलना खूनदर्द आदि आराम हो दांत मोतीकी 
तरह चमकते हैं रोज छगानेसे दांत आजन्म 
इढ़ बने रहेंगे । फी डिब्बी )| 
नयनामृत सुरमा । 
इसके छगानेसे आंखोंका जाछा धुन्ध फुली 
पानी बहना सुर्खी पखर आदिलेत्ररोग दूर होते 
हैं और ज्योति बढ़ाता ठंडक रखता और प- | 
ढते २ आंखें नहीं थकती हैं फी तोला १) छ- 
गानेकी संहाई |) ' 
दवादादकी | 
इस दवासे किसी तरहकी तकलीफ नहीं 
दोती है और न बुरी बू आती तथा दादके दा- 
दाको तगादांकर मगाती है । फी डिब्बी |) 


.. इससे घातुक्षीण धातुशोष राजयद्षमा कम- 
जोरी मंदाप्नरि इनकी नाश करता है और दृद्ध- 


मैगानेका प्ञा--हजारौहाठ जैन, . 
वैथ पंसारीठील-इटावा टयू० पीर 


हद 
8४००0 ३०, 5 288 
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जेनमित्र ब 
के ढ 
हे ह 
हिन्दी भाषाका पाक्षिकपत्र । 
क्र ---++ज्णवाट20; की हिडममनम--- हे 
॥* प्रकाशक और सम्पादक-- गोपालदास वरैया । का 
धन न नमन." 
सप्तम वष। फाल्गुण कृष्ण १ श्रीवीर स० २४३२ । अंक ८ ४ 
व स न्ल्ल्न्न्स्स््ल््ण्य ली. 9 
& 
ल्‍ विषयानुक्रमणिका: ८ 
(। 
॥ १ हमारी दक्शा .... के पृष्ठ ९७ आओ छि 
| २ सम्पादकीय ठिप्पणियां.....  .... दर | कं 4 
मैं। ३ एसोसिएशन और जैनसमाज हे १०१ 8 रू 
#।. ४. केशर पक मन जे १०३१ #॥ हा 
|| ६ मनोबिनोद .... .... १०४ पु 
#। ६ श्रीभद्रबाहुसंहितान्तर गतम्‌ (दायमागम्‌) १०६९ हिंद: 
%।. * सदचनामृत .... . -** 9५ १०८ ' 
९ सुशीढा उपन्यास *को न कप ५--२८ 
#|. १० जैनसिद्वांत ..- सर «०० * हक, एः २८ मे को के हक 
११ विज्ञाप'. «०. -»«».. «»«» ? / हा 
वार्षिक 2 २) दो रपया।]. [एक अंकका सूल्य >) दो आना । 2 
हर लक 
9३४ पत्ता--गोपालदास बरैया सम्पादक जैनमित्र सोलापुर सिटी. 
. 


23" हू ऋा हू हे ऋू ऋा ऋ हू हू ८ 


“श्रोद्ततप्रसाद” प्रिंटिंग प्रेस, सोलापूर, 


२ ० | जैनमित्र । | 
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नियमावली । १३४ उपहार ! उपहार ! आर 

नमित्रके अनुग्राहक ग्राहक महा 

3342 8324 न कस ्छ सूचना दी जाती है कि, जो महाशय जैनमि- 

" शत्रका मूल्य मार्च महिनेके प्रथम भेजकर 

२ दिगम्बरजैन प्रा०स० वम्बईके मेम्बरोंको | सम्पादक जैनमित्रकी रसीद भेजेंगें उनको ॥|) 

यह पत्र भेट्खरूप दिया जाता है। आठ आनाकी कीमतकी पुस्तक दोलताबिलास 

३ प्राप्त छेखोंमे व्याकरणसम्बन्धी संशोधन | उपहारमें दी जाबेगी. आपका 

करने तथा समालोचना करने और छापने न गिरनारीलाल मैनी 

छापने तथा वापिस छोटान न झोटानेका सम्पा- रियासत टहरी जिला गदवाल« 


दकको अधिकार है। | बिना मूल्य सुमभाषित शतक 
४ विज्ञापनकी छपाई इसप्रकार छी जाती है। | _ जो भाई एक कार्डपर अपने यहांके हिन्दी 
३ वारतक «) पंक्ति | पढे स्वाध्याय करनेवाले १० भाईयोंके नाम 
>)ापंक्ति। | और पते लिखकर भेजेंगें अथवा अपने आस- 
६००७ :८/ कि पासके १० जैनमन्दिरोंके नाम ठिकाने लिख- 
(१२५७५ ८ ) पंक्ति ॥ कर भेजेंगे उनको यह विनामूल्य भेजी जायगी 
और विज्ञापनकी बंटबाई इसप्रकारं-- गिरगांव | जेनीभाईयोंका दास 
३ मासे तककी ३)२ु. । बम्बइ पन्नालाल जेन 


६ 9 9 ९ ) रु, | आवश्यकता हे 
१तोढे तककी ८ )९. | तीर्क्षेत्रकमेटके कार्य करनेके लिये एक 
६ विज्ञापन छपवाई व बटवाईका रुपया ! क्ार्ककी आवश्यकता है जो कि, अंग्रेजी और 
पेशगी लिया जाता है। | हिन्दीका जाननेवाला जैनी होने तनख्वाह २०) 
है इस पत्रमें वे ही विज्ञापन हपेंगे व बेंगे | ते २९ तक दी जावेगी। दरस्वास्त अ- 
"जो अइछौल और, राज्यनियमकीपरुद्ध न होंगे | पनी चाल्चलनके सार्टीफिकट साथ नीचे लिखे 
. ७ विशेष नियम जाननेके लिये मेंनेजरसे प्तेसे अजना चाहिये बेरचंद मंत्री 
पूछना चाहिये और पत्रोत्तरकोलिये जबाबी काई तीयश्े आप चुनीलाल झवेरचंद मंत्री 
कक 4 वीक प्ेत्रकमेटी क्वेरी बाजार२४० बम्बई। 
अथवा टिकट आना चाहिये। ल्च्ंप्रर 5 
८ चिट्ठी पत्री 4 मनीआईर वो बम्बई प्रान्तिकसभार्के लिये एक उपंदश- 
पंतसे + डर वगरह इस | इक्की आवश्यकता है जो कि, जैनधर्मका जाता 
परतेसे भेजना चाहिये। होवे और सभामें उपदेश देसके वेतन योग्य- 
| तानुसार दिया जविगा विनयपत्र साथ चाल्चल- 
ह कक बा नकी सार्टीफिकट नाच लिखे पतेसे आना चाहिये। 
कं 22 सेठ हीराचंद्‌ नेमिचंद आनरेरी 
४४% | भ्जिष्टेट मंत्री उपदेशकर्मदहार सोलापुर 





_भआीवीतरागायनमः 





फाशगुण वद ! बषे ७. 
रीवीर संवद्‌ अंक 
२४३२, ८ 


जैनमित्र है 
जेनमित्र. 
जिनस्तु मित्न॑ सर्वेपामिति भास्रेषु गीयते। एतज्जिनाजुबन्धित्वाज्जैनमित्रमितीष्यते ॥१॥ 





हमारी दशा । 


अहो ! तत्त्वविज्ञान विशारद, आयेखंडके अधिवासी | 
आजकालकी उच्चसभ्यताकेभी शिक्षक इतिहासी ॥ 
क्षमाशील संतोष प्रभ्नति, सडमोंके पालन हारे । 

सुनलीजे कहता हूं क्या में, जरा चित्त देके प्यारे ॥ १ ॥ 
परमपवित्र पूजनीया यह, वसुधावही तुम्हारी है। 

जहां कभी न अकाल पड़ा था, प॥रेग ओर महामारी है ॥| 
धनजनसे परिपूणे जहां, नरनारी सुखसे रहते ये । 

साध चार पृरुषारथ, स्वारथत्याग मोक्षपद लह्ते थे ॥ २॥ 
जहाँ नृपाति निज सुखी प्रजाका, सब प्रकारसे था स्वामी | 
प्रजा ज़हांकी अपने नरपाति, की रहती थी अज्ञगामी ॥ 
भक्ष्य और भक्षकके ऐसा, जहां कभी नहिं हुआ प्रबन्ध । 
दोनोंके दोनों सच्चे ये, छुभचिन्तक प्रेमी अनुबंध ॥ ३ ॥। 
जहां मुनीजन विचर सदा, उपदेशधमेका देते ये । 
भ्रावक और श्राविका मिलकर, तत्वममें गह लेते ये ॥ 
निज सामथ्ये बिचार चार परकार दान नित देंते ये । 
यों संसार असाररूपको, सारभूत कर लेते ये ॥ ४ ॥ 
जहां हरी हरलूघरसे बलघर, चक्रीसे वैभववाले । 
जगतसेठसे दानी श्रीमद, बाहुबलिसे हतवाले ॥ 


हे श्ट् है 


ज्लेठ सुद्शनसे इन्द्रियजित, अकंकादिकसे ह्ानी । 


जैनमिन्न । 





होते थे नितही यश्नज्ञाली, समट्ष्टि सम्पज्ञानी ॥ ५॥ 

वही परमपावन स्वदेश अब, महामेदसे छार हुआ । 
पारतंत्र्यके पंजेमें पढ़, दुःखोंका आगार हुआ ॥ 

पृथ्वीका पालक होके खुद, टुकढ़ोंको प्रृदताज हुआ । 
ताजतख्त सब गया हाय, परसेवाका अब साज हुआ ॥ ६ ॥ 
३ आति वर्षों होती, ओछे खूब वरसते हैं। 

पड़ते हैं अकाल जिससे छ्ेगादिक होते ससते हैं ॥ 

दीन हीन छाखों जन शाहा, अन्न अन्न चिह्लाते हैं । 

जाहि प्राहि करके कराल उदरानलमे जल जाते हैं ॥ ७॥ 
हुआ अभाव सपेया सच्चे, उपदेशक गुरु घ्रुनियोंका । 

आवक अ्रद्धावान रहे नहिं, आदर रहा न गुनियोंका ॥ 
स्वारथ निंध वासनाओंने, पर घर डेरा जमालिया । 

घनवल विद्या बुद्धि और, पुरुषारथ सारा गमा दिया ॥ ८ ॥ 
धमे कम उठ गया साथही, पाप निश्चाचर आधमका। 

ढोंगी भेषी पा्ंड़ी ठग लोगोंका, तारा चमका ॥। 

पंदे एक अक्षरभी नाहीं, भद्टाकर कहछाते हैं।.._., 
अथवा वावा वर्णी वनके, कोरी किया पुजाते हैं ॥ ९ ॥ 

नये नये पंथोंकी रचना, होती हैं अब इस मत । 
ऋषिप्रणीत ग्र॑ंन्थोंपरसे, उठ श्रद्धा गई विलायतमें ॥ 
क्रियाकांद निज कपोल करिपत, गद बतलाया जाता है। 
अयवा तोड़फोड़के ग्रन्थोंसे, सिखलाया जाता है॥ १० ॥ 
इस प्रकार जो अधोदशा हो रही दिनोंदिन भारतकी | 
सामाजिक आर्थिक धार्मिक सब, कार्मोर्में आते आरतकी ॥ 
प्यारे भाई! उसका कारण सोचो समझो मनन करो | 

एक चित्त फिर होके सबही, प्रतीकारका यतन करो ॥ ११॥ 


नाथूराम प्रेमी । 





जनमित्र । ९९ 
सम्पादकीय टिप्पणियां । । संघ निकलते हैं, उनमें शायद एक विद्वानू- 
>--&5६३७३/०७--- भी ऐसा नहीं होता, जो संघको सामान्यतः 
पवित्र तीथोंकी यात्रा करनेंके लिये बड़े २ | गज तो पढ़के सुना दिया करे! अथवा 
संघ निकालनेसे जाति एकता, नीरोगता धर्मोपदेश दिया करे । पहले जब संघ ती- 
धर्मोत्साह, परोपकारबुद्धि, सद्भाव और ज्ञा- थॉपर पहुंचता था, तो वहांपर अच्छे २ 
नकी हृद्धे होती है । धमकी प्रभावना, चि- | तिदोने ऋषिमुनियोंके दर्शन होते थे, शात्र- 
रकालकी धर्मसम्बन्धी शंकाओंका निराकरण | *चेन्बी संशय उनकेद्वार निरसन होते थे, 
होना और एक दूसरेंके दुःख दुःखी और | राज और मन्दिरोंके जीणोंद्धार करनेकेलिये 
सुखमें सुखी होनेकी वान पड़ना, इत्यादि | >ोगे जीखोलके द्वव्य देते थे । आजकछ 
अनेक छाभ इस संघयात्रासे होते हैं। हम- | अंतर संघ ती्थोपर पहुंचता है, तो वहांके 
छोगेंमिं यह संघयात्राकी प्रथा बहुत प्राची- | हें पुजारी चींथना झुरू करते हैं, मुनीम 
नकाढसे “चली आ रही है। और अबभी [ रमास्ते छटके अपना और अपने प्रबन्धक-- 
हमारे समाजके प्रतिवर्ष सैकडों संघ तीर्थोंकी त्तो मालिकोंका घर भरना शुरू करते हैं, 
बन्दनाको निकलते हैं| यद्यपि आजकल | और ठोग अांखें बन्दकरके उन्हें देना झुरू- 
रेल तार और सड़कोंके कारण तीर्थयात्रा एक | *ते हैं । जिनवाणी और जिनमन्दिरोंके: 
सहज बात हो गई है, परन्तु यथार्थमें पू- | नीणोंद्धारमे एक कौड़ीमी नहीं रगती! प- 
वैकाल्के समान आजकलकी संघयात्राओंमें | देटके संब पुष्यदद्धेके लिये निकलते थे; आ- 
न तो आनन्द प्राप्त होता है और न छाम | जकेल्के नामकी इद्धिके लिये निकलते हैं । 
होता है। इस वर्ष जो दो तीन बड़े ३ | इसप्रकार पहले और आनकलके संघर्मे अ- 
संघ निकले, उन्हें देखकर हमारा उपर्युक्त | पर देखे जाते हैं, तब यह कहना कुछ 
बिचार बहुत इृद हो गया है | द्रव्य ख- । अनुचित नहीं है कि, जाति और धर्मको 
चकरकेभी हमारी जाति संघोंसे वे छाम नहीं | जो ठोभ पहलेके संघ पहुंचाते थे, वह आ- 
डठा सकती जो पहले उठाती थी | यह | जकलके नहीं पहुंचाते : सो हमलोगों को ऐसा 
बड़े खेदकी बात है । उपाय करना चाहिये, जिसमें हमारी, यह पूर्व 
न कम प्रथा पूवकी नाई फिरमी छामदायक हो जावे । 

प्रवेकालके संघोंका आजकलके संघोंसे लिन रलिल बी 
मिलान करनेमें जमीन आसमानका अन्तर | जो छोग यात्रा करनेको निकलते हैं, अ- 
जान पड़ता है । पहले जो संघ निकाले | थवा जो संघ निकालते हैं, उन्हें जानना 
जाते थे, उनमें अधिकांश पढ़े लिखे विद्वान्‌ | चाहिये कि, यात्राका अभिप्राय केवछ इतनाही 
आवकश्राविकाओंका होता था । आजकल जो | नहीं है कि, भगवानकी पुण्यभूमियोंकी वन्दनए 


१७० जैनमित्र । 
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कर आना, और सौ पचास रुपया: बहांके | जनवल्लादि हमारी पाठशाझकी ओरसे दिया 
भंडारोंमे दे आना, नहीं ! हमको चाहिये | जाबेगा । इसप्रकारके २०-२५ विदधार्थि- 
कि, जिससमय घरसे निकलें, इस बातका | योंको उक्त पाठशाला रख सकती है। नां- 
पिचार करें कि, हमारे साथ धमेदद्धिका कोई ल्‍ दगांवके धर्मोत्साही पंचोंकों हम इस विषय- 
साधन है कि, नहीं? जबतक एक अच्छा | में कोटिश: धन्यवाद देते हैं, और प्रेरणा 
विद्वान्‌ धर्मोपदेश्ठ साथ न होगा, तबतक | करते हैं कि, वे इस कार्यकी खूब उत्साहके 
यात्रा करनेका यथार्थ छाभ नहीं प्राप्त हो | साथ चढलावें | जैनजातिमें विद्याकी बड़ी 
सकता । तीथक्षेत्रेमें जो अप्रबन्ध और अ- | न्यूनता हो रही है, जिसकी प्रू्ति करनेका 
ब्याचार होते हैं, उन्हें रोकना, वहांके द्रव्य- उपाय पाठशालाओंका स्थापन करना है । 





का सद्ृयय होनेका प्रयत्न करना, वहां पु- | जो छोग पाठशाढायें स्थापित करके अस- 
स्तकालय आदि धर्मशद्धिके साधन बनाना, और | मर्थ बालकोंको विद्या पढ़ते हैं,वे आजकल 
यदि होसके, तो निरन्तर किसी उपदेशदा- ! सबसे अधिक पुण्यका बंध करते हैं | 
ताका वहां रखनेक्ी योजना करना आदि अर नी लललल नल र 
अनेक कार्य ऐसे हैं, जिन्हें करना यात्रियोंका | जैनियोंकी ८४ जातियोंगें पत्मावतीपुर- 
तथा संधाधिपतियोंका परमकर्तव्य है | इन | ब्वारनामकीमी एक जाति है | इसका मुख्य 
कार्योके करनेसे धमकी सच्ची प्रभावना तथा | निवास युक्त प्रान्तके आगरा तथा एटा 
उन्नति हो सकती है, जो कि, तीर्थयात्राका | आदि दो तीन जिडोंमें है | इस जातिमें 
असली उद्देश है| हम आशा करते हैं कि, | मनुष्य संख्या अधिक हेनेसे अन्य छोटी २ 
यात्रीगण अपनी यात्रामें इस उद्देशको निर- ' जञातियोंकी तरह बर तथा कन्याओंका अ- 
न्तर स्मरण रखेंगे । भाव नहीं है, इससे विवाहसम्बन्धमें उक्त 
४०4७ जाति कुछ कष्ट नहीं पाती । इस जातिके 
गताडूमें ईंडरकी जैनपाठशाढाके चिर- | कुछ छोग सौ दोसौ वषेके पहले व्यापारा- 
स्थायी होनेके समाचार लिखे जा चुके हैं, | दिके निमित्तसे दक्षिणती ओर आबसे थे | 
आज हम नांदगांव जिला नासिकमेंमी इसी- | मध्यप्रदेशके वधो जिलेमें ऐसे भाशयोके 
प्रकारकी एक अच्छी पाठ्शालके कायम हो- | ६०-६० घर हैं । पहले इनकी संख्या इस 
नेका शुभसम्बाद पाठकोंको देते हैं । नांद- | ओर अधिक थी, इसकारण आगरा प्रान्तके 
गांवके चोधरी ताराचन्द साहिबरामजीकी | पद्मावती पुरवारोंके समान इन्हेंगी विवाहस- 
ओरसे एक विज्ञापन पत्र प्रकाशित हुआ है स्वन्धमें कुछ कष्ट नहीं होता था, और इ- 





कि, नांदगांवकी पाठशाढामें जो कोई अस- | सकारण उत्तरीय प्रान्तके भाइयेंसि वे एक 
मर्थ विद्यायों आकर पढ़ना चाहे उन्हें भो- | तरहसे सम्बन्धी छोड़ बैठे थे । परन्तु 


जैनमित्र । १०१ 
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काठके प्रभावसे संज्या अबन्त थोडी र- | एसोसिएशन और जेनसमाज । 
जानेसे अब वे बड़ी विपत्तिमें फँस गये हैं। 
उन्हें कन्यायें नहीं मिलती हैं | अविवाहि- | प्यारे पाठकों गत दिसंबर मासमें सहार- 
तोंकी संख्या बढ़ रही है । बेचारोंपर बड़े | नपुरमें एसोसिएशन और महासमाका बड़ा 
कष्टका समय उपस्थित है । जल्सा हुआ था जिनकी सविस्तर रिपोर्ट जै- 
नमित्र और जैनगजठद्वारा प्रकाशित हो चुकी 
हैं आज उसहीके विषयर्म कुछ लिखनेका 
बिचार है 

जैनयंगमैन्सके जल्सेमें जो सभापतिका व्या- 
ख्यान हुआ उसमें उन्होंने दो बातोंका मुख्य 
उल्लेख किया था अथोत्‌ १ अंगरेजी शि- 
क्षाकेसाथ धमेशिक्षा देना २ जैनम्रंथोंका मं- 
गरेजी भाषान्तर होना इन दोलनोंबातोंमेंसे 
पहली बात बहुतही महत्वकी है क्योंकि, ए- 
सोसिएशनकी स्थापनाका प्रधानहेतु यही था 
परन्तु खेदकेसाथ कहना पड़ता है कि, ए- 
सोसिएशनने अभीतक अपने प्रघानहेतुपर 
बिलकुल लक्ष्य नहीं दिया है. उसकी रिपोर्ट 
और प्रस्तावोंमें धर्मशिक्षाका नामतक नहीं है 
जिससमय यह एसोसिएशन स्थापित हुईं थी 
उससमय इसका अभिप्राय एसा प्रगठ किया 
गया था कि, हमारे जैनीभाई अंगरेजी प- 
ढोंकी अक्सर शिकायत किया करते हैं कि, 
अंगरेजी पढ़ेंमें धमैज्ञता और सदाचारता 
नहीं है इसही शिकायतके मेटनेकेवास्ते यह 
सभा कायमकी जाती है परन्तु अब उसबा- 
तका कहीं पताभी नहीं है यह सभा प्रति- 
वर्ष अपने अधिवेशनके अमूल्य समयको व्य- 
थैव्यय और बालविवाहादिक प्रस्तावोंका पि- 
ष्पेषण करके खोदेती है, बहुत हुआ तो 





इस विपत्तिका निवारण करनेके लिये उ- 
न्होंने अब अपने उत्तशीय प्रान्तके भाइयोंकी 
शरण छेनेका विचार किया है । वव्ोके प्र- 
सिद्ध धमोत्मा सजन रा. रा. बकाराम पै- 
काजी रोडे दो वर्षसे इस प्रयत्नमें छगे हुए 
थे | परन्तु खेद है कि, वे अपनी इच्छा- 
को पूर्ण कियेविनाही कालके गालमें जा फसे। 
अब उनके पुत्र तथा औरभमी कई भाई इस 
प्रयत्ममें है । उत्तरीय प्रान्तके अनेक सज- 
नोंकी रायसे अबकी बार वे पद्मावती पुर- 
बारेंके फरिहाके मेल्में बहुतसे सजनोंको 
लेकर जनिवाले हैं | हम आशा करते हैं 
कि, उत्तरीय पद्मावती पुरवारोंके मुखिया स- 
जन इन वेचारोंकी रक्षा करना स्वीकार 
करेंगे । कुछदिनके बिछुड़े हुए भाइयोंको 
मिलाना कोई दो जातियोंके मिलाने सरीखा 
कठिन और विचारणीय काये नहीं है। उन्हें 
शीघ्रही मिलता लेना चाहिये । यदि दक्षिण- 
के पद्मावती पुरवार भाइयोंसे विवाहसम्बन्ध 
नहीं किया जाबेगा, तो थोड़ेही दिनोंमें उक्त 
६०-६० घर नष्ट हो जाबेंगे, और उसके 
कारणभूत उत्तरीय सजन समझे जातेंगे । 
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अंगरेजीकेसाथ २ संस्कृत पढ़नेवालोंको मेडल 
बगैरा देदिये और तालियां बजादीनी. बस 
इतनेहीमें यह एसोसिएशन अपने कतैब्यकी 
समातति समझती है. परन्तु यह उसकी भू- 
लकी बात है उसको सभापति साहबके इ- 
शारेकी तरफ झुकना चाहिये और अंगरेजी 
पढ़ोमें घमंशिक्षा तथा सदाचारका प्रचार 
करना चाहिये। अंगरेजी पढ़े दो विभागोंमें 
बिभाजित हैं अथोत्‌ प्रथमतो वे जो स्कूल 





यत किया जाय जो कि, विद्याथियोंकों धर्मे 
तथा सदाचारकी शिक्षा दिया करे एसा हो- 
नेसे शीप्रही अंगरेजी पढोंमें थम और सदा- 
चारका डंका बजने छगैगा यह सब कुछ 
है, परन्तु इधर एसोसिएशनका ध्यान होय- 
जब न ! उसका उपयोग तो छगा है दूसरी 
तरफ ! अर्थात्‌ उसके मष्तिष्कमें यह बात 
हद हुई है कि, जबतक जैनियोंके कम- 

आठ दस टाख रुपया एक पश्चिमी 


तथा कालेजोंमें विद्याभ्यास कर रहे हैं और | पियाका जैनकाठेज बनाकर मिट्टीमं न मिला 


दूसरे वे जो कि, अपना विद्याभ्यास समाप्त 
करके रोजगार कर रहे हैं एसी अवस्थामें 
उसके धमेशिक्षा और सदाचारके प्रचारके 
उपायभी दो प्रकारके होंगे अथीत्‌ १ जो 





जांय तबतक जैनियोंकी उन्नति होही नहीं 
अर्थात्‌ जो विद्या उनको सरकारी का- 
हैजोंसे स्वल्प व्ययों मिल्सक्ती है उसके 
लिये वे दसलाख रुपये व्यर्थ खचे कियेवि 


विद्याभ्यास समाप्त करके अपने रोजगारमें छगे | ना सन्तुष्ट नहीं होते, एक बोर्डिंगहौसमें थो- 
हुए हैं उन सबको अपना सभासद बनात्रै | डासा खर्च करके विद्यार्थेयोंकी धमेज्ञ तथा 
और उन समभासदोंका यह छाज़िमी फर्ज | सदाचारी बनाना उनको इष्ट नहीं है, उ- 
रखे कि, प्रतिमास अपनी स्वाष्याय तथा | नको इृष्ट है केवछ जेनियोंके दसहाख रु- 
नवीन २ प्रतिज्ञाओंकी रिपोर्ट मंत्रीकेपास भेजे 
तथा जो विद्यार्थी स्कूल और कालेजोंमें प- | रनेके लिये जब इन्होंने अपनी सभासे इस 
दृते हैं उनकेवास्ते धर्मशाल्लोंका एक कोर्स | उद्योगकी सफल्ता दुष्कर समझी तब इन 
( पठनक्रम ) नियत कर देय और प्रतिवर्ष | महाशयोंने महासभापर अपनी इसनीतिका 








उसकी परीक्षा छिया करें जो विद्यार्थी इस 
परीक्षा उत्तीणं होंय उनको पारितोषिक 
तथा मेंडड आदिक देकर उनका उत्साह 
बढ़ावै अंगरेजी पढ़ोंमें धमेशिक्षा और सदा- 
चार प्रचार करनेका सबसे उत्तम उपाय यह 
होगा कि, बड़े ३२ शहरोंमें जहां सरकारी 
काछेज हैं एक एक बोडिंगहौस बनांवे तथा 


एक धमज्ञ सदाचारी उसका सुपरिटेंडेन्ट नि- 








गूढ प्रयोग किया क्योंकि, आजकछ महास- 
भागे जो कुछ असंतोष फैछठ रहा है वह 
सब इनही महाशयोंकी गरूहनीतिका फल है 
ये महाशय आजकर एसोसिएशन और म- 
हासभा इन दोनोंद्के कर्ताकतो हैं दिखाबटी 
स्वरूप कुछ और गूढ़नीतिका प्रसार दूसरी 
तरहसे चल रहा है परंतु इसका फल कुछ 
विपरीत होता दिखाई देता है। 
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सभापति साहबका दूसरा इशारा था जै- | जाती है । परन्तु केशर किसप्रकार और 
नम्रंथोंका अंगरेजीमें अनुवाद करनेका; परन्तु | कहां बनती है, यह बहुत थोड़े छोग जा- 
इसविषयमें सभापति साहब और एसोसिए- | नते हैं, इसलिये आज हम अपने पाठकोंको 
शान दोनोंहीकी भूल है यहांपर यह | इसका थोडासा परिचय देना उचित स- 
सवाल उठता है कि, यह अनुवाद अंगरे- | मशते हैं । 
जोंके उद्देशसे किया जाता है कि, जैनियों- | भारतवर्षमं केशरका उपयोग बहुत प्रा- 
के यदि अंगरेजोंके उद्देशसे है तो अभी | चीनकालसे होता है | और यहांके अतिशंय 
अपने जैनीमाइयोंको तो मुधार छो तब अं- । प्राचीन प्रन्थोंमें इसका नामभी मिलता है, 
गरेजोंके सुधारनेकी कोशिश करना और यदि | परन्तु कहते हैं कि, पहछे पहिल इसकी 
कहोंगे कि, जैनियोंके उद्देशसे है तो जै- | उपत्ति शिलीसिया प्रान्तमें हुईथी । जो 
नियोकी मातृभाषा हिन्दी है वह जब हिन्दी- | महाशय अंग्रेजीके जाननेवाले हैं, वे जानते 
सेही समझ सक्ते हैं तो उनकेवास्ते अनुवाद | हैं कि, होमटका काव्य कितना प्राचीन है। 
करनेका क्या प्रयोजन खैर मानभी लिया जाय | इस ग्रन्धथमें केशरका उल्लेख मिठता है ॥ 
कि, अनुबाद होनाही चाहिये परंतु हमको | चीनदेशपर मुगल सम्राटोंने जब पदहिली च- 
एसा कोई अंगरेजी पढ़ा दीखताही नहीं कि, | ढाई कौधी, उससमय यह चीनमें गई, और 
जो जैनसिद्धान्तोंका ममेज्ञ होय तो फिर कहि | सन ९६१ ६० में अरबलोगोंने स्पेनमें 
ये अनुबाद किसप्रकार हो सक्ता है। अंतर्म इसका प्रसार किया । क्रूसेडके धर्मयुद्धके- 
उक्त सभासे प्रार्थना है कि व्यर्थके झगड़ोंको | समय एक यात्री अपनी एक पोछीलकड़ीमें 








छोडकर मूल उद्देश्यकी तरफ झुके | छुपाके दिपोलसे केशरको इग्लडें छेगया। 
दल इलेंडने सन १७६८ तक केशरके व्यापा- 
#केशर रसे खूब छाभ उठाया ! ग्रीस और आय- 


केशरका खर्च जितना जैनियोमं है, उ- | लेंडके प्राचीन राजे अपनी पोशाक केश- 
तना शायद किसीमी जाति और धर्ममें नहीं । रियारंगकी पहिना करते थे, और रोमन छोग 
होगा । जैनियोंका ऐसा काईभी मन्दिर न | स्वानके समय उबटनमें तथा किसी बड़ी- 
होगा, जिसमें केशर न चढ़ती हो। पूजाकी | भारी छडाई जीतनेके समय राजमार्गोपर गु- 
सामप्रीमं यह सबसे मुख्य वस्तु है| केशर | डालकी नाई उड़ानेंमें केशरको काममें छाते 
देव पूजा और तिलकके अतिरिक्त अंगमर्दन | थे | पन्द्रहवीं शताब्दीमें केशर अनेक पदा- 
ओऔर खानेके काममेंभी जाती है | बहुतसे | थेंकेसाथ मिलकर बाजारमें बिकने छगी 
स्वादिष्ट पक्ान्नों और मिठाइयोंमें केशर डाली | पापी धनके छोठ्पीजनोंनें इस पवित्र और 
_._ #एक सराठी लेखके आधारसे । आदरणीय चीजकोभी अनेक अपवित्र ची- 


१०४ 


जैनमिन्न | 








जोंकेसाथ मिलाकर अपवित्र बना डाली । 
* अर्थी दोषों न पद्यति ! 





मनोविनोद । 


प्रश्ष--क्यों जी! तुम तो उसदिन क- 


आजकल स्पेन, फ्रान्स, सिसलछी, ईशण | हते थे कि, मैंने अष्टमीचतुर्दशीको हरीखा- 


और काश्मीर प्रान्तमें केशर तयार होती है। 
इनमेंसे यूरोपियन केशर किसप्रकार तयार 
होती है? इसके विषयमें एनस्याक्रोपेडिया 
नामक पुस्तकें इसप्रकार लिखा है कि, 
४ केशरमें चर्बी और मक्खन बहुतायतसे मि- 
लाते हैं । कभी २ गोमांसके बारीक २ धागे 
निकालकर उन्हें पानीमें भिगोके केशरमें डाल 
देते हैं? । उत्तम और झुद्ध केशरका रंग 
तेज नारंगी-छाल होता है । जिस केशरका 
रंग कालिख, लिये हुए अथवा पीछासा हो, 
उसे अतिशय निकृष्ट समझना चाहिये । 
अच्छी थुद्ध केशरकी सुगंधि तीक्ष्ण और 
कुछ विलक्षणही प्रकारकी होती है। उसका 
स्वाद कषपायछा तथा चिरपरासा होता है । 
जो केशर चमकती हुईं तथा तेलियारंगकी 
हो, उसमें चर्बी अथवा मक्‍्खनका मेल स- 
मझना चाहिये । 

जो धर्मकों अपने प्राणोंकी अपेक्षा की- 
सती समझते हैं, उन्हें केशरका उपर्युक्त प- 


नेका त्याग कर दिया । 

उत्तर--बाह ! तो मेने इंकार कब कर 
दिया ? मेरे तो अबभी हरीका त्याग है । 

प्रश्ष---और आज अटष्टमीकों अनार ( दा- 
डिम ) उड़ा रहे हो, सो क्‍या है: 

उत्तर---तो क्या दाड़िमभी हरीमें है! 
अजी भाई! यह तो छाल्सुलख रक्‍्खा है, 
हरियालीका इसमें नामभी नहीं है, फिर 
हरी क्‍यों ! 


एकबार एक चित्रकार किसी बड़े आद- 
मीकी चिट्ठी छेकर फ्रांसके राजा नेपोलिय- 
नकेपास गया । चित्रकार मैलेकुचेले कपड़े 
पहने हुए गरीब हालतमें था, इसलिये ने- 
पोलियनने उसका कुछ आदर नहीं किया 
और दूर बैठनेको जगह दी । परन्तु जब 
बातचीत करने और उसके चित्रादि देख- 
नेसे माछ्म हुआ कि, यह बडा गुणी पुरुष 
है, तब नेपोलियन उसके पहुंचानेके लिये 


रिचय पाकर सचेत रहना चाहिये और | उठकर फ्राटकेतक गया | उससमय चित्र- 


यूरोपियन केशर जो अत्यन्त अपवित्र है, 
सस्तेपनमें छुभाकर कभी नहीं लेना चाहिये। 
ईराणी केशर कुछ महंगी मिलती है, परन्तु 
शुद्ध और असली होती है, इसलिये उसेही 
लेना चाहिये। हम भाशा करते हैं कि, अहिं- 
साधर्मके पालनेवाले जैनी केशरको अब बहुत 
सावधानासे परीक्षापूवक खरीदेंगे। इत्यलम्‌। 





कारने पूछा कि, महाराज ! यह क्‍या बात, 


है कि, जब मैं आया, तब तो आपने बै- 


ठनेकी आसनभी नहीं दिया और अब जब 
में जाता हूं, तब पहुंचानेकी आये हैं! 
नेपोलियनने कहा कि, “ मनुष्यका जो आ- 
तेसमय आदर किया जाता है, वह उसके 
कपडेलत्तोंका किया जाता है, परन्तु जो जा- 


जेनमित्र । १०५ 
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ते समय किया जाता है, वह उसके गुणोंका 
किया जाता है” ! 
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यदि कोई शंका करे कि, जो उनकाही 
द्रन्य है, तो उसमें वे लोग ( माताविता 
यम कक फल सासूआदि ) क्‍यों नहीं रोक सकते हैं ! उ- 
एकबार अमरकोषके कर्ता अमरसिंह | सका उत्तर यह है कि, उत्तम पुरुष चारों- 
काशी गये । और वहां अपने अनेक मि- | प्रकारके दिये हुए द्वव्यको फिर प्रहण नहीं 
त्रेकेसाथ व्यासजीकी मूर्ति देखनेकी गये।। करते, ऐसा करनेसे वे नरकके पात्र होते 
व्यासजीकी मूर्ति बडी तोंदवाली है, और | हैं | ( इसलिये यद्यपि उनकाही दिया हुआ 
उसमें गहरीनामि है| सो अमरतसिहने ना- | है, तोमी उनको देने पश्चात्‌ उसमें अधि- 
मिर्में अंगुली डालके कहा; “ चकारकुक्षये- | कार नहीं रहता है ) 
नमः ” अरथोत्‌ जिनकी कुक्षिमें हजारों च-। (शंका ) यदि कोई बहुत पुत्र छोड़कर 
कार भरे हुए हैं, ऐसे व्यासजीको नमस्कार | मराहो, और सब पुत्रोंकेवास्ते द्रव्यका वि- 
है! चकारकुक्षि कहके हास्य करनेका यह | भाग किया जाय, और उनमें कोई पुत्र- 
कारण था, कि, व्यासजीके महाभारत आदि | छीवता ( नपुंसकता ) आदि दोषोंबाछा 








ग्रन्थों चकारकी खब भरमार है । होवे तो, उसका कैसे विभाग करना चा- 
---++- हिये ! इसका उत्तर कहते हैं कि, 
श्रीभद्रबाहुसंहितान्तगेतम्‌ बहुपृत्रयुते प्रेते 
श्रीदायभागस्‌ अआतृषु छीवतादियुर्‌ । 
(५) स्याचेत्सवें समान्भागा- 
न तत्न श्भ्येत्किश्वि- ऋदद्ः पेत॒कादनाव ॥६९% 
दृदेदनधिकारतः । बहुत पुत्रोंकों छोडकर पिताके मरजाने 
नापि पित्रादिलोकाना- पश्चात्‌ यदि उन भाइयोंमेंसे कोई नपुंसकता 


माधिकारोस्ति सवेधा ।। ६७ ॥ | आदि दोष सहित होवे; तो उसको पिताके 
पुत्रको भतोकी जगहमें नियोजित करनेमें | द्रव्यमेसे समान भाग नहीं मिहसकता है । 


उस स्लरीकी सासके रोकनेका कुछ अधि- पंग्ुरुन्यत्तक्रीबान्ध- 
* कार नहीं है, और उसके मातापितादिकों- खलकुब्जजडास्तथा । 
कोमी कुछ अधिकार नहीं है ॥ एतेपि भ्रातृभिःपोष्या 
दत्त चतुर्षिध द्रव्य न च॒ पृत्रांशभागिन; ॥७०॥ 
नेव गृहन्ति चोत्तमाः ! इसीप्रकार यदि भाईयोंमेंसे कोई पागछ, 
अन्यथा सकुटुम्बास्ते तथा उन्मत्त, करीब, अन्ध, खछ, (दुष्ट ) 


प्रयान्ति नरक॑ तत$ ॥६८॥ कुबडा तथा जडभी होबे, तो उन भाइयोंको 
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अन्नवस्ससे पोषण करना चाहिये । परन्तु वे कार्यतेन्यजनैर्योग्यि- 
पुत्रमागके मालिक नहीं होसकते । व्येवहारःकुछागतः ॥७१॥ 

( शड्बा ) कोई मनुष्य जिसके निजपुत्र अपने पतिकेसमान उस कुलीनस्लीकोमी 
वर्तमान हैं, अथवा दत्तकपुत्र लिया है। और | अपने द्रव्यका यत्नपूवंक रक्षण करना चा- 
अपने जीवनमें जिसको सशय है । वह अपने | हिये और कुलक्रमते आये हुए व्यवहारोंको- 
बालकका असमर्थ समझकर रोगकी शान्तिप- | भी दूसरे योग्य पृरुषोंद्रारा करवै । 


बैन्त अपनी दूकान आदिका कार्य चठाने- कुयो त्कुदुम्बनिवोह 

केवास्ते किसी पुरुषको अपना अधिकार दे- * तन्मिषेण च सवेया 

कर परछोकगमन कर जावे, और समय दे- , श्ेन लोक प्रशंसा स्या- 
खकर वह अधिकारी छोभके वश होकर उस | द्धनवृद्धिश्ध जायते ॥७४॥ 


द्व्यकोी इधर उधर करके नष्ट कर देंवे,, इसीप्रकारसे सर्वथा कुट्ुम्बका निर्वाह करै; 
अथवा खाजाबे तो, उसकी स््रीको क्या क- | जिससे छोकमें कीर्त और धनकी गृद्धि हो। 
रना चाहिये? इसका उत्तर आगेके शछोकोंमें | (इज्डा) माता और ज्री दोनोंही जि- 


कहते हैं कि, सके वतमान हैं, ऐसे किसी बिनापृत्रवाले 
ग्तबध्वाधिकारीशो पुरुषके मरजानेपर पुत्रग्रहण करनेका अधि- 
बोधितव्योम्दूक्तितः । । कार माता तथा छ्ोमेंसे किसको होसकता 
न भम्येत पुरा भूषा | है? इसका उत्तर कहते हैं कि; 
मात्यादिभ्यः प्रवोधयेत्‌ ॥७१॥ ! ग्राद्मः सद्दोत्रजः पृत्र; 
भूयोपि तादशः स्पा भत्रो इव कुलखिया । 
' दमाताब्वाजुसारतः । भ्तेस्थाने नियोक्तव्यो 
पुरातनोनूतनोवा न श्श्वा स्वपतेःपदे ॥ ७५ ॥ 


निष्कास्योगृहतःस्फुटमू ॥७२॥ | भर्ताकेसमान वह कुलीन ज्री किसी भ्रे- 

बह मृतपतिकी विधवा ख््री अपने द्रव्यके | एगोत्रम पैदा होनेवालेको लेकर भर्तृस्थानपर 

अधिकारीकी कोमलवचनसे समझावे यदि नहीं | (पतिकी गद्दीपर) नियुक्त करे । उसकी सा- 
माने तो, राजा मंत्री भादिकोंके समक्ष उ- | सूको गोद रखनेकी आज्ञा नहीं है । 


सको समझावे | यदि फिरमी नहीं समझे शक्ता पुत्रवधूरेव 
तो मंत्रीकी आज्ञा लेकर पुराना हो वा न- व्यय क॒तु च सवेया । 
वीन हो, उसे घरसे निकाल देंवे । न शश्वाश्वाधिकारोत्र 
रक्षणीय प्रयत्नेन जैनश्ासत्रानुसारतः ॥ ७९ ॥ 


भत्रेव स्व॑ कुलखिया इसी प्रकार दूसरे खर्च करनेका अधिकार- 


जैनमित्र 


१०७ 
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सर्वथा पृत्रकी वधूकोही है | जैनसिद्धा- | देकर खरीदा दोवै, वह ऋ्रीत कहा जाता है। 


न्तके अनुसार उसकी सासूकों नहीं है । 
कुयोत्पुन्रवधू। सेवां- 
खश्वों: पतिरिव स्वयम्‌ । 
सा धर्म व्ययं ल्विच्छे- 
हद्याट्पूत्रवधूवेस ॥ ७७ ॥ 
पुत्रकी बहू जिसप्रकार पति करता था, 
उसीप्रकार श्रश्नु (सासू ) की सेवा करें । 
यदि सासूको धमेकार्य करनेकी इच्छा हो तो 
घन देबै | अब आगेपुत्रोंके दायभागके प्रसड्डसे 
मुख्य गौण भेदरूपसे पुत्रभेद कहते हैं; 
औरसोदत्तकोमुख्यो 
6 क्रीदसोतसहोदराः 
तथवापनतश्रव 
इमेगौणा जिनागमे ॥ ७८ ॥ 
दायादाः पिण्डदाश्रैव 
इतरेडनथि5कारिणः ॥ 
औरस तथा दत्तक ये दोनों मुछ्य हैं, 
और क्रीत सौत सहोदर तथा अकस्मात्‌ 
आया हुआ, ये सब गौण (भअमुख्य ) हैं। 
और येही उत्तराधिकारी हैं तथा पिण्डदान करसक्ते 
हैं, दूसरे अधिकारी नहीं हैं | अब मुख्य गाण तथा 
इतर इनके संक्षेप स्वरूप कहते हैं । 
ओरसः स्वख्रिया जातः 
प्रीद्यादत्तश्न दत्तकः ॥ 
द्रव्यं दत्वा गृहीतों यः 
सः क्रीतः प्रोच्यते बुध१॥७९॥ 
जो अपनी ख्लीसे उत्पन्न हुआ होवे वह 
औरस कहा जाता है । जो प्रीतिपृर्षक ग्र- 
हण किया हो वह दत्तक, तथा जो द्रब्य 


सातश्र पृत्रतजुजो 
लघुश्नाता सहोदरः । 
मातृ-पितृ-परित्यक्तो 
दुःखितोस्मि तरां तब ॥ ८० ॥ 
पुत्री भवामीतिवद 
न्विज्ेरुपनतः स्प्तः 
मृतपित्रादिकः पत्र 
समः कृत्रिम इरितः ॥ ८! ॥ 
जो पुत्रकापत्र अथात्‌ पौत्र हो उसका 
नाम सोत है! छोटे भाईका नाम सहोदर है और 
मातापिताने छोड दिया हो तथा दुःखित 
श्रमता फिरता हुआ, “ मैं पुत्र होता हूं” 


ऐसा जो कहै, उसको विद्वानोंने उपनत कहा 
है जिसके मातापिता मरगये हों, ऐसा पुत्र- 
के समान जो हो, वह क्रत्रिम है । 


पुत्र भेदा इसे प्रोक्ता 
मुख्यगोणेतरादिकाः । 
तत्राद्योहि स्मृतों मुख्यो 
गोणाः क्रीतादयस्रयः ॥ 
तयवोपनताथ श्व 
पुत्रकस्पा न पिण्डदाश॥८२-८३॥ 
इसप्रकार १त्रोके मुख्य गौण इत्तर इत्या- 
दि भेद कहे । इनमेंसे आदिके औरस तथा 
दत्तक ये दोनों मुख्य हैं, तथा क्रीत, सौत, 
सहोदर, ये तीन गौण हैं, और तथैवोप- 
नत आदिक जे पुत्र सदृश माने हैं वे पि- 
ण्डदान नहीं कर सकते | 


( शेषमग्रे ) 


जैनमित्र । 
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सदचनामृत । 


लगता है । 

१२३ अर्थी ( मतलबी ) दोषोंको नहीं देखता। 

१४ दुःख आनेपरभी बुद्धिमानोंका तत्वज्ञान 
जागृत रहता है । 

१९ यौवन ( जबानी ), शरीर और संपति- 
के नाश होनेमें आश्चये क्‍या है? क्‍यों 
कि, पानीके बुदबुदोंके बने रहनेमें आ- 
श्रये है, उनके नष्ट होनेमें नहीं। 

१६ जिनका आज संयोग है, उनका कल 
वियोगसी अवश्य होगा | और तो क्‍या 
अंगासे अंगमी अलछ्ग हो जाता है | 

१७ पुण्यहीनोंके शोककरनेसे क्या? शोक- 
करनेसे क्या पाप अपना फर नहीं 
देगा / दीपकके बुझनेपर अंधकार क्‍या 
आहानकी अपेक्षा करता है? अथोत्‌ 
क्या वह चाहता है कि, जब कोई बु- 
लाबै, तब में आऊं | पुण्य क्षीणहो- 
नेपर पाप तुरन्तही फछ देने छुगता हैं। 

१८ आपत्तिके आनेपर या तो उसे सहलेना 
चाहिये, अथवा प्रयत्नसे उसका निवा- 
रण करना चाहिये । मुखत्थित पानीकी 
दोही गति हैं, या तो पीजाना या 
थूक देना | 

९९ स्वामीकी सच्ची भक्ति अपने प्राणोंकी 
परबाह नहीं करती । 

२० मतठबी मित्र गछी २ में घूमते नजर 
आते हैं, परन्तु सच्चे मित्र बड़ी कठि- 
नतासे मिलते हैं । 


२! हुरे कामोंके करनेके लिये रोकते २ भी 
१३ पित्तज्ववाले पुरुषफो दूधभी कड्डुआ 


हमारी बुद्धि तत्पर होती है, परन्तु 
अच्छे कार्मोदी ओर प्रयत्न करनेपरभी 
नहीं जाती । इसका कारण खोजना 
चाहिये । 

२२ आत्मन्‌ ! पापोंका कारण जानकेभी जो 
तुम अपने बुरे विचारोंको रोक नहीं 
सकते, इसे और कुछ नहीं बुरेकर्मोका 
प्रभाव समझना चाहिये । 

२३ जिस धनसे कुटुम्बकी, जातिकी, देशकी 
और धमकी उन्नति होती है, वही धन 
यथार्थ घन है । अन्यथा विस्तृत पृथि- 
वीमें ऐसे असंख्य धातुपाषाणोंके ढेंे 
पड़े हैं.। 

२४ मै कौन हूं? मेरे यथार्थ गुण कया हैं! 
में कहांका रहनेवात् हूं; मेरे प्रात्त क- 
रनेके योग्य क्‍या है; और में क्‍या 
कर सकता हूं! इसरप्रंकारके विचार ह- 
मको प्रतिदिन करने चाहिये । ऐसे 
विचारोंसे बुद्दि सुमार्गगामिनी बनती है। 

२५९ तूने किसकायेके करनेका आरंभ किया 
था, और अब ये क्‍या करने छगा!£ 
बड़े दुःखकी बात है कि, प्रारंम किये 


हुए कार्यकों छोड़के तू बाह्मकायोंमें मो- 


हित होता है | 
२६ जो प्रारंभ किये हुए कार्यको प्र क- 
रके छोड़ते हैं, वेही पुरुष हैं ।एकको 
अधूरा छोड़के जो दूसरेमें हाथ डालता 
है, वह दोनोंको नष्ट करता है। 
फिरकभी । 


ल् 


« ओर मदोन्‍्मत्त हस्तीसा पराक्रम होता है काम- 


हक 


जेनमित्र | | है 
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जगद्विर्यात पवित्र २० वर्षकी आजमाई हुई. | कोभी युवा करता वाल सफेद नहीं होते हैं 


कामिनी किलोल | स्तम्मनकर्ता और ताकतकेवास्ते संसारमें इससे 
( प्रमेहनाशक और अपूर्वताकतकी दवा ) , देकर दवा नहीं है। फी शीशी १) डां. ख. &) 
इसके सेवनसे स्वप्तदोष वीयका पानीके स- मनरजन तेल । 


हमने यह तेछ अनेक आयुर्वेदीयग्रन्धोंको 
मथनकर जअल्यन्त सुगन्धित और छामदायक 
बनाया है इससे बाल तथा शिरके सर्व रोग दूर 
होकर दिमागमें तरावट और ठंडक पहुंचती 
है वदनमें मालिश करनेसे श्यामता दूरकर छह 
और ताकत बढ़ती है फी शौशी [|5०-) डां. ख.।) 
निमकसुलेमानी । 
इसके नित्य सेवनसे खाना जल्द हजम हो- 
कर भूंख खूब लगती है वदहजमी हैजा खट्टी 
डकार छातीजलन कब्ज पेचिश वायु शूक पि- 
त्तरोग ववासौर प्रमहनाशक है स्वादवगुणकी 
ज्यादा तारीफ वृथा है। फी शीशी ॥|) डां. ख. अ. 
दंतकुसुमाकर । 
इसके लगानेसे दांतका हिलना मसूडोंका 
फूलना खूनदर्द आदि आराम हो दांत मोतीकी 
तरह चमकते हैं रोज छगानेसे दांत आजन्म 
दृढ़ बने रहेंगे । फी डिब्बी |) 
नयनामृत सुरमा । 
इसके लंगानेसे आंखोंका जाला घुन्ध फुली 
| पानी वहना सुर्खी पखर आदिनेत्ररोग दूर होते 
| हैं और ज्योति बढ़ाता ठंडक रखता और प- 
ढ़ते २ आंखें नहीं थकती हैं फी तोछा १) छ- 
देवसारूप कोयछसास्वर ओर गरुडसी दृष्टि | गानेकी सलाई |) 
होती है शर्ररमें ताकत आकर हृष्टपुष्ट होजाता दवादादकी | 
है की० १।) डां० ख० ।) और ख्तरियोंके सर्व इस दवासे किसी तरहकी तकलीफ नहीं 
रोग नष्ट करता है। होती है और नबुरी वू आती तथा दादके दा- 
बृहलक्ष्मीविकासरस । | दाको तगादाकर भगाती है । फी डिब्बी |) 
इससे धातुक्षीण धातुशोष राजयक्ष्मा कम- मंमानेका पत्ता--हजारीछाल जैन, 


जोरी मंदाप्ति इनको नाश करता है और दृद्ध- ! वैद्य, पंसारीठोला-इटठाबा (यू० पी०) 


मान पतला होना, बदनको सुस्ती, धातु क्षी- 

४णता बीसों प्रकारके प्रमेह, दिसा होते मूत्रके 
साथ धातुका गिरना शिरका घूमना प्रसंगकी 

इच्छा न होना और होभी तो शीघ्र बीय्येपात, 

आनन्द .न आना नपुंसकता, नाताकती, कम- 

रमें दरद, थोड़ा चलनेसे थकावट जाना भूख 

कम लगना चेहरेकी ख़ुशकी वा जदी बदनमें 

फुर्तो न रहना शरीरकी दुब्बेछता, रगोंकी क- 

मजोरी, उठती जवार्नामें कुचाल्से पैदा हुई 

नामदी आदि सब रोग जड़से नष्ट कर नया 

+पीर्य पैदा करती है जिससे उत्तम सन्‍्तान श- 
रीरमें बछ, दिमाग ताकत, आंखोंमें रोशनी, 

बदनमें फुर्ती बढ़ाती ओर नई जवानीका मजा 

दिखाती है | मूल्य १ डिब्बा २॥॥) २ डिब्बा 

«) ३ डिब्बा ७) ६ डिब्बा १३) खर्च माफ 

श्रीमदनानंद मोदक । 
जाड़ेकी बहार ! ताकतकी दवा ! अपूबे आनंद !! 
इसकी २१ दिन खानेसे बीये बढ़ता 


किजजओिज- ---- --++ -+ ५-+चक्ैैननैननिनैन-ननीनी- नी त--औन्‍न्‍न न--ब*++> लीन नम नली भी नी नी ऊहड:फफन्‍"+"++++++5+++/४ 





4 
्ः 
हर 


» १९-२० रुपयेतक बिकती थी परन्तु अब इस चौज़को हमने देशी बस्तु- 


8 और इलायची वगैरःका साबुन मिलता है। 


ः 
( ] ८ गे के 
वक्‍सका दाम ९) रु. । नंबर ३, १२ टिकियाके वक्‍सका दाम १) रु० | 0५ 


28 गुलाबके फ़ूलकी समान कोमल और मुन्दर होजाता है। मूल्य १ रु. फकत ५ 











जज 252: 5+5:%2८९५५८॥ 
न्यू फेसन /पाकेट प्रेस. 








उबतक यह चीज सिर्फ विछायतसेही बनकर आती थी, और छ। 


ओंसे तैय्यार किया है। इस प्रेसमें चित्र, काई, लिफाफे, चिट्ठी, छोटे २ 


£ 
विज्ञापन, चिक, रसीद और विवाह आदिके पत्र अच्छे प्रकारसे छप जाते 
। जिस तरहका मजमून आपको छापनाहों वही इबारत लिखकर इसमें 
जमा दीजिये बस फिर स्याही देनेकी जरूरत नहीं है सफेकेसफे बराबर 2.4 


छपते चले जांयगे | १००-२०० कार्पीकेडिये अब आपको प्रेसबालोंसे 
मगजपथी करनी न पड़ेगी जहां जी चाहे पाकेट ( जेब ) में डालकर छेजा (ट 


शो सक्तेहो | यह शेठ, साहकार, कोठीवाल, दूकानदार, माष्टर, जिमीदार और 4 
९ विद्या्ियोंके बड़े कामकी चीज हैं | मूल्य ४) ₹० डा. म.॥) आना। 


“>#* अत्यन्त सुगन्धित और रोगहर देशी साबुन ॥<- 


हमारे यहां सब प्रकारका केवड़ा, ग्रुलाब, हिना, सन्दरुू, मोतिया श 





नंबर १ तीन टिकियाके वकसका दाम १) रु. | नंबर २ हैः टिकियाके 


बाल बढ़ानेका साबुन ३ टिकियाके वक्‍सका दाम १) रु. | ख़ुजलीका 
साबुन ३ टिकियाका दाम |॥) दादका साबुन, ३ टिकियाका दाम |॥) कारबो- 
लिक साबुन ३ टिकियाका दाम ॥») आना। 
>>" महासुगन्धित उबटन -६*- 


इसकी मढकर स्नान करनेसे त्वचाके सब विकार दूर होकर शरीर 


गे (02% 






डाक महसूछ सबका अदग लगेगा इसकेसिवाय हमारे यहां सब प्रंकारंका “हद 
सामान मिलता है। ० 


#॥ कप] | दी. जुबलीकेमिकेल बक्से, 
४020) 0 8 4). 


हल 7 १९७7९९५:८९५९७ २९९ हर ह्हर 3 ५९७:८९ 





छथ्ट्टा४००१ (३०, 8 288, 
आई ओ ऋू आओ बे ओ ओ जे ख ऋ 



































३* 

हैः _>क-+-++म्मजकमटाक- मई) "केस ०--+--++तण 

ह 

हिन्दी भाषाका पाक्षिकपत्र । 

ड हलक! 

० > 
| प्रकाशक ओर सम्पादक-- गोपालदास बरैया । न्‍ ९, 
+ | ८ 
#ः वाननानिननानना नल नल्त हे है 
| | सप्तम वर्ष। फाल्युण शुक्क १ श्रीवीर स० २४३२ । अंक ९ | & 
हल के पल 

। | 4 हि ठ् 
का विषयानुक्रमणिका, रे गे, 
। र्ध्व 
| | टप ८ ३० 8 थ्व ।24 
का १ सम्पादकाय टिप्पणियाँ. .... बा पृष्ठ १०९ ट श 3 
री उन्नतिका आशक ग का (९२ | टट श्र 
| ह मनोषिनोद .... थाई ११ त्् 
#ै/.. ४ कूलवादके पृूर्वपक्षका खंडन बे ११७ 

' | ६ सुशीला उपन्यास कि ध ३९-३२ ; 

हे “8 जे “के लि २९-३२ है 

| हे; कि 

। 'छै [| 

(अं । 

कह ना 

| े है |] 

४ हि वार्षिक सूल्य २) दो रुपया।]. [ एक अंकका मूल्य +) दो आना । | ' 


८" पत्ता>-गोपालदास बेरेया सम्पादक जैनमित्र सोलापुर सिटी 


३ /०.१) ९6४ 
02 के के का का या के के के के यह 
प 4.50 20 मनन नल ० २०० > 5 मे लिन) 0 तक न +-55८ ८5 4 वेब 220 ००० 9 कक 


“श्रीदत्तश्नरसाद” प्रिंटिस पस, सोलापूर, 











परम? ? मनन पकने जनक 7केकलनन के *#०-प+-क (६ “-कककनक) बह जता ले जन अमन मन 


नियमावली । | दे उपहार ! उपहार 25 

| जेनभिन्नके अनुप्राहक ग्राहक महाशयोंक 

व, के की सूचना दी जाती है कि, जो महाशय जैनमि- 
के जा को | न लय मार्च महिनेके प्रथम भेजकर 

३ दिगम्बसजैन प्रा०स० बम्बईके मेम्बरोंकी | सम्पादक जैनमित्रकी रसीद भेजेंगें उनको ॥) 


यह पत्र भेटस्वरूप दिया जाता है। | आठ आनाकी कीमतकी पुस्तक दोलतबिलास 
३ प्राप्त ढेखोमें व्याकरणसम्बन्धी संशोधन | उपहारमें दी जावेगी, आपका 
५. करने तथा समालोचना करने और छापने न | गिरनारीलाल जैनी 
88 छापने तथा वापिस छोटोन न छौटानेका सम्पा- रियासत टहरी जिला गद्वाल« 
_ दकको अधिकार है। . बिना मुल्य खुमाषित शतक 


४ विज्ञापनकी छपाई इसप्रकार ली जाती है| ,_ जो भाई एक कार्डपर अपने यहांके हिन्दी 

३ वारतक » ) पक्ति। | पढे स्वाध्याय करनेवाले १० भाईयोंके नाम 

६५» 9» “)॥ पंक्ति। ह | अर पते लिखकर भेजेंगे अथवा अपने आस- 

रिया 

और विज्ञपनकी बंटवाई इसप्रकार-- | भेजेंगे उनको बह विनामूल्य भेजी जायगी 
की गिरगांव ! जेनीभाईयोंका दास 


३ मासे तककी ३)रु. । बम्बई पन्नालाल जन 


ली >+ >> जन ननना जतनजत + + मनानजरन-- 


६ +५ » :ै)र₹. | आवश्यकता 

१तोले तककी ८)₹. | जनमित्रके जाकिसमें व नेके लिये 

६ विज्ञापन छपवाई व बटवाईका रुपया ' जैनमित्रके ४ समें हक के ये 
पेशगी लिया जाता है | _क छाकेकी आवश्यकता है जो कि, हिन्दी 


अंग्रेजीका जाननेवाठा जैनी होवे । वेतन यो- 


६ इस पत्रमें वे ही विज्ञापन उपेंगे व बटेंगें ग्यतानुसार दिया जायगा चालचडनकी सार्टि: 
जो अरछील और राज्यनियमकोबैरुद्ध न होंगे | रा शाप दरख्वास्त नीचेलिखे पतेसे 


७ विशेष नियम जाननेके लिये मेनेजरसे | आना चाहिये । 
पूछना चाहिये और पत्रोत्तरकेलिये जबाबी काई सम्पादक जनमित्र शोलापुरसिटी 


म का सिह री |. अम्बई प्रान्तिकसभाके लिये एक उपदेश- 
आओडर वरेरह इस | कुकी आवश्यकता है जो कि, जैनधर्मका ज्ञाता 
पंतेसे भेजना चाहिये। होवे और सभामें उपदेश देसके वेतन योग्य- 
हा तानुसार दिया जावेगा विनयपत्र साथ चाढचल- 

हि कम बरेया-- नकी साटीफिकट नीचे लिखे पतेसे आना चाहिये। 

दक जैनामत्र-शोलापुर । सेठ हीराचंद नेमिचंद आनरेरी 
अनिल « | मरजिष्टेट बैत्री उपदेशकरंदार सोलापुर 


च 





जेनमित्र. " 


निनस्तु मिन्न सर्वेषामिति शास्रेषु गीयते। एतज्नालुबन्धित्वाज्जैनमित्रमितीष्यते ॥१॥ 


सम्पादकीय टिप्पणियाँ 





सहयोगी जैनगजठ ता० १६-२५-० ६ 
के अंक ७ में दि. जै. प्रा. स. बम्बई शी- 
धेक एक लेख निकला है जिसमें सहयोगीने 
प्रान्तिकससभाकी चेताकर अपने कचब्यका 
पालन किया है. हकीकतमें प्रांतिकसभा कुछ 
थोडेदिनोंतक चपछाकासा चमत्कार दिखाकर 
किसी समाधिमें लीन होगई है परन्तु यह 
उसकी समाधिभी निष्कारण नहीं है अनेक 
विन्नोंके उपस्थित होनेसे उसको इससमापि- 
का आश्रय लेना पड़ा है, पाठकोंको प्रांतिक- 
समाने जैसे बालक्रीडा झरके रंजायमान 
किया था उससेभी कुछ अधिक तर सन्तोष 
पहुंचानेकी फिक्रमें छगी हुई हैं उसकी स- 


माधिकी ताली बहुत जल्द खुलनेवाली है | ' 


प्रांतिसमाके आफिसका उसके स्वा- 
मौसे चिरकाल वियोग रहा, स्वामीकी विर- 
हज्यालामं उसके अंगोपांग वेतरह क्षीण 





होगये एक मुइतकेबाद उसको स्वार्मीके सं- 
योगका सौमाग्य प्राप्त हुआ और धीरे २ 
जिस दुबेठताने उसके शरीर डेरा जमा 
रखा था वह ज्यों त्यों करके उसका पीछा 
छोडने छगी है परंतु इस अशक्त अवस्थामें 
वह एक कटीली भूमिमें गिर पड़ा था जि- 
ससे उसके शारीरमें नेक कांटे छगगये थे 
अब उसके स्वामीने छोटे २ कांटोंको तो 
निकालकर फेंक दिया, परंतु असी एक ज- 
बदेसत कांटेने उसका पीछा नहीं छोडा है, 
उसकांटेको निकाबनेका उसका स्वामी श- 
क्तिभर परिश्रम कर रहा है जिससे आशा 
होती है कि, शीघ्रही उससे पिंड छूट जा- 
यगा; परंतु पिंड छूठनेपरमी अभी उसके 
शरौरमें इतनी शक्तिका संचार नहीं हुआ है 
कि, शीघ्रही आपको दो एक काका खेड 
दिखा सके परंतु उसे अपने प्रयत्नसे गा- 
फिल न समझना 


प्रांतिकसभा बम्बईमें कई विभाग हैं अ- 


११० 


जेनमित्र । 








थांत्‌ प्रबंधविभाग १ उपदेशकमंडार २ ती- 
थक्षेत्रमंडार रे विद्या विमाग ४ जैनमित्र ५ हि- 
साबकिताब है इतने कामकेवास्ते पाठक स- 
मझसक्ते हैं के, कितने कृषोंकी आवश्यक्ता 
है परंतु अबतक हर्ककी संख्या एकट्टी है 
उसपरभी तुरी यह है कि, उसी हूर्कसे 
भारतवर्षीयतीर्थक्षेत्रममेटीकाभी काम लिया 
गया इतना होनेपरमी आफिसको अपने स्वा- 
मीका वियोग. फिर एसी अवस्थार्मे पाठक 
समझसक्ते हैं कि, काम कितना पीछे पड़ 
जायगा परन्तु इतनेहीमें अं नहीं है नये 
वर्षसे जैनमित्रका कारये द्विगुणित होगया 
कृंषकी खोज हो रही है आशा है कि, 
अब शीघ्रही प्रांतिक्रमा इस विलंबकी शि- 
कायतकी रफा करेगी 


दक्षिणप्रान्तमं एक रिवाज एसा है कि, 
जब कोई भहाशय प्रतिष्ठादिक उत्सव कराता 
है उससमय वह आगतदशेकोंकी उत्सवके आ.- 
दिसे अंतपर्यन्त मिजमानी करता है, प्रांति- 
कसभाके वार्षिकोत्सवका स्थान गतवर्ष अ- 
हमदाबाद नियत हुआ था परंतु इस मिज- 
मानीके प्रश्नने उत्सव होनेमें विन्न डाल दिया 
कि, दर्शकोंकी मिजपानी कौन करे, यद्यपि 
एक अधिवेशनकेवास्ते हमारे सेठजी मिजमा- 
नी करनेसे मुंह नहीं मोडते थे परंतु इस- 
सवालका हल होना था हमेशाकेवास्ते, जो 
नहीं होसका और उत्सव तथा उक्त सवारू 
अबतक ज्योंके त्यों खटाईमें पड़े हुए हैं। 











उपयुक्त सवाठको हल करनेके लिये ग- 
तबधे जैनमित्र अंक १० में अहमदाबाद और 
प्रान्तिक सभा बम्बद शीषेक एक छेखभी 
निकाला गया था परन्तु उसलेखको दक्षिणी 
और गुजराती पानीके घूंट पी गये उनके 
सिरे जूतक नहीं रेंगी॥ किसीने आजतक 
इस विषयमें अपनी सम्मति तक प्रगट नहीं 
की. धन्य है! गुजरात और दक्षिणकी नि- 
द्राको ! क्या? कभी दक्षिणी और गुजरा- 
तीचेत कर इस सवालको हक करेंगे कि, 
जिसके हल कियेविना प्रांतिकससभा अपने 
वाषिकोत्सवलसे बचित हो रही है नहीं ! नहीं ! 
दक्षिण और गुजरात प्रांत अपनी उनन्‍नति- 
३ हाथ धोबेठे हैं। 





दक्षिणप्रांतमं एक औरभी रिवाज है कि, 
जिस तीथंक्षेत्रपर वार्षिकमेछा, भरता है वहाँ- 
पर आगत भाइयोंकी मिजमानी करनेका 
भार किर्साएक महाशयके सिरपर नहीं है 
जैसे के स्तवनिधि क्षेत्रपर प्रतिवर्ष हजारों 
आदमी एकत्न होते हैं और अपनी २ गां- 
ठका खाकर उत्सव देख अपने घरकी चले 
जाते हैं इसही स्थानकों दक्षिणमहाराष्ट्र जै- 
नसमाजके चतुर कार्यकर्ताओनें अपने वार्षि- 
कोत्सवके लिये पसंद किया है क्‍या! ही 
अच्छा होय जो प्रांतिकसमाके कर्ताधर्तामी 
दक्षिणमहाराष्र जैनसमाजकी तरह गिरिनार, 
पावागढ़, गजपंथा, तारंगा, सतरंजा, कुंथ- 
छगगिरि श्रवणबेलगुल, मूडविद्री आदि तीथ- 
क्षेत्रेम फिरता २ अपना वार्षिकोत्सब करें 


तु जैनमित्र । 
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और सब भाश्योंकी सूचना दे देंवें कि, 
भोजनादिकका प्रबन्ध सबको स्वतंत्र करना 
चाहिये. तीर्क्षेत्रोंकी भक्तिसे आशा है कि, 
जनसंख्याकी कमी नहीं रहेगी. 


श्रीमती निस्तारिणीदासीनामक एक बं- 
गाली महिलाने बंगालकी सरकारकेपास ५१॥ 
हजार रुपये इस अभिप्रायसे जमा किये हैं 
कि, उनके सूदसे संस्कृत पढ़नेवाले विद्या- 
थियोंका पाछ्नपोषण किया जाय । सस्कृत 
विद्याकी मोर ज्लीजातिका इतना ढक्ष्य होना, 
भारतवषके सौभाग्यका विषय है | 


शेठ गोकुलभाई मूलचन्दनामक श्रेता- 
!” स्थर सज्जनने मुम्बईमे एक जैनबोरडिंगस्कूल 
खोलनेले लिये ७५ हजार रुपया प्रदान किया 
है, और श्री जैनश्वेताम्बर कान्फरेंसने पचीस 
हजार रुपया अपने फंडमेंसे उतक्तकार्यके सा- 
हाय्यमें दना स्त्रीकार किया है, बोरडिंग खो- 
लनेका प्रबंध बहुत शीघ्रतासे किया जावेगा। 
हषेका विषय है । 


प्रसिद्ध प्रोफेसर मेक्‍्समूलरन अपने जी- 
,  बनचरित्र ( जाए 2700थं0ट्ठाणयु)77 ) नामक 
पुस्तकमें लिखा है कि, “जब में बारहब- 
षेंका था, तब एकबार में अपने पितामहके 
साथ उनकी छोटीसी गाड़ीमें बेठके जा रहा 
था । पितामहकी दृष्टि कुछ मनन्‍्द थी, इस- 
लिये वे देख नहीं सके, और उनके हाथसे 
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दो छोटे २ बच्चोंकी माता बतक मारी गई। 
प्राणोन्‍्सगंके पहले उस बतककी विलबिछा- 
हट और उनबच्चोंका विछाप देखके में रो- 
मांचित होगया । मैंने उसीदिनसे प्रतिज्ञा 
करडी, कि, इस जिन्दगीमे में कभी शिकार 
नहीं करूंगा । उसदिनके पीछे मैंने कभी 
शिकार नहीं की ” । ऐसी स्वाभाविक घ- 
टनाओंसे शिक्षा लेकर यदि यूरोपदेश जैसा 
विद्वान्‌ू है, वैसा दयावानूभी हो जावे, तो 
सोनेमें मुगंधकी कहावत सिद्ध हो जावे | 


कुछदिन पहले जिनविजय मासिकपत्रके 
कनटी संस्करणकी बात चली थी । परन्तु 
अबके महाराष्ट्र सभाके अधिवेशनमें वह बात 
पक्की हो चुकी है | श्रीयुक्त रावसाहब अं- 
कले लेट डिपुटीइन्सपेक्टर आफस्कूल्स क- 
नारीजिनविजयके सम्पादक नियत हुए हैं। 

शान्तचित्त और निष्कपट महाराष्ट्री भा- 
इयोंकेद्ारा दक्षिणमहाराष्ट्सभाका कार्य बड़ी 
नियमबद्धता और सरढतासे चछता है, और 
लोगोंम उसका प्रभावभी क्रमशः बढ़ता जाता 
है । हमारी महासभाकी आठलोचनामें जब 
हमको प्रतिवर्ष बीसों पेज रंगने पड़ते हैं, 
तब महाराष्ट्र भाईयोंकी कार्यवाहियोंके विषय 
सिवाय प्रशंसा करनेके हमको अथवा किसी- 
पत्र सम्पादककों चूंभी नहीं करना पडता। 
पाठक महाशय ! क्‍या आप बिचोरेंगे कि, 
हमको ऐसा क्यों करना पड़ता है! 


. ११२ 
दक्षिणमहाराष्ट्रैनसमाजके अष्टम अधि- 


द जैनमित्र । बा 





विदेशी शक्‍्करसे छोगोंकों बड़ी घृणा 


वेशनकी कार्यवाही संक्षिप्तरूपमें पहले. प्रगट | होने ठगी है, सेकड़ों स्थानेंसे खबरें मिल 
की जा चुकी है | उसमें जो दश प्रस्ताव | रही हैं कि, हमारे यहां विदेशीशक्करका 
प्रकाशित किये गये हैं, पीछेसे जान पड़ा | बर्ताव सर्वधा बन्द कर दिया गया है । 


कि, उनके अतिरिक्त चार प्रत्तावा औरभी 
हुए थे । पाठकोंके जाननेके लिये उन्हें हम 
यहां दिये देते हैं; (१) विद्यावद्धि तथा 
तीर्थक्षेत्रेंकी सहायतार्थ एक छाख रुपयेकी 


एक ठाठरी (7,02७5 ) खोडी जाबे । | 


(१) स्तबनिषिक्षेत्रकी दुरुस्ताके लिये यदि 
रुपयेकी आवश्यकता हो, तो सर्वसम्मतिसे 
दिया जा सकता है | (३) सभाकी नि- 
यमानुसार रजिष्ट्री कराई जावे । (४ ) और 
नवीन वष्षके लिये प्रबन्धकारिणीकमेटी नि- 
यत की जाबे | इसके अतिरिक्त सभाके 
फंडमें ५०००) के अनुमान चन्दा एकत्र 
हुआ था, यह बातभी पहले नहीं कही 
गई थी । 


बंगालमें स्वदेशी आन्दोलनका जोर यय- 
पि घटा नहीं था, परन्तु बीचमें कुछ शि- 
धिलछ द्वो गया था | अब सुना है कि, वहां 
फिरसे खूब आन्दोछून होना शुरू हुआ है। 
नित्य बड़ी ९ भारी समायें होती हैं, जिनमें 
हजारों छोग स्वदेशसेवाका ब्रत धारण करके 
ब्रती बन रहे हैं। जबतक देशकी बनी हुई 
चीजोंपर छोगोंका यथार्थ प्रेम न होगा, और 
विदेशी वस्तुब्यवहारसे घृणा न होगी, तब- 
तक्क देशका कल्याण नहीं दो सकता । 


उन्नतिका आशक । 





में उन्नतिपर मरता हूं । उन्नतिका नाम 
सुनतेही मेरा जी पानीपानी हो जाता है। 
उन्नतिकी सुन्दरताके आगे मैं दुनियांको तुच्छ 
समझताहूं । सोते जागते उठते बैठते चलते 
फिरते में अपनी आंखोंके साम्हने उन्नति- 
कोही देखता हूं । इस अवस्थामें छोग मु- 
झसे अकसर प्रश्न किया करते हैं कि, क्योंजी ; 
तुम्हेंभी वह चाहती हैं कि, नहीं : परन्तु मैं 
ऐसी वेबकूफीके सवालका कुछ जबाब नहीं 
देना चाहता; घृणाकेसाथ हँस देता हूं | 
मला ! यहभी कोई अकलमन्दीकी बात है 
कि, जिसको में चाहूं, वह मुझे नहीं चाहै 
और फिर मैं क्‍या ऐसावैसा आदमी 
हं | आंख कान नाक चेहरा मुहरा आ- 
दिसे सब तरह दुरुस्त हूं | मुझमें इल्मकी 
कमी नहीं है, प्रभावकी कमी नहीं है, और 
प्रयललशील्ताकीभी कमी नहीं है | फिर , 
रौधनेमें देरीही किसवातकी है ? पर हरेक 
बातके लिये समयकी जरूरत है | मुहत्व- 
तमें जल्दी अच्छी नहीं होती | 


पाठकगण ! रात्रिक १२ बजे विस्तरोंपर 
लेटे हुए मेरे हृदयमें इसीप्रकारके विचार 


न्‍ जैनमित्र | 
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उछलकूद मचा रहे थे । में प्रातेदिन ९॥ 
बजे सो जाया करता हूं, पर आज १२ 
बज चुके, बिचारोंका सिलसिला नहीं टूटा। 
आखिर निद्राभगवतीकी तकिया, सिराना आदि 
कोमल ९ पदार्थोंसे अभ्यर्थना की गई! बस 
अचौकी देर थी कि, श्रीमती आ पहुंचीं 
मैं उनमें तलीन होगया । 

स्वप्मेंभी वही बात! उन्नतिके दशेनके 
लिये चित्त विकठ होने लगा । सोचा चलो, 
क्या हजे है, उस ओरसे मिलनेका कोई 
जरिया नहीं निकलसक्ता, तो जाने दो, बंदा 
तो मर्द है । एकबार जाके मुछठाकात करे। 
दिलने जबाब दिया, अच्छा तशरीफ के च- 
लिये । ऐसाही हुआ, उसीसमय बंदा उन्न- 
तिके मकानकी गलीमें जा धमका, और ता- 
क झांकमें मशगूल हुआ । परन्तु हाय ! वे 
धुएंक बादल बातकी बातमें विखर गये; छो- 
गोंसे सुना, कि, अभी कुछ दिन हुए उ- 
न्‍नति महाराणी इस गगनसरपर्शी हंवेलीको 
खालीकर गई ! उनके एक नौकरसे सुना 
था, कि, वे बम्बईको गई हैं, और ज्यादा 
किसीको माछू्म नहीं । तो क्‍या वे मुझे 
सचमुच नहीं चाहतीं? बहु बचनके प्रयो 
गसे पाठक हैँसें नहीं, में उन्हें एक वचनसे 
नहीं पुकार सकता ! 

चारपाईपर अबतबकी हालतमें पडे हुए 
बुढ़ुकोमी जीनेकी आशा रहती है, फिर ज- 
नाब ! में तो एक हृष्ठाक॒ष्षा जवान आदमी 
हूं । दुनियांके सारे हवस अभी मेरे दिलके 
बाक्समें ज्योंके त्यों बन्द हैं | में अपनी 


आशा क्‍यों छोड़ देता । उसीसमेय अनु- 
संधान करनेकी ठान छी, घरमें कदम रक्‍्खा 
था कि, बाम्बेमेठकी घंटी हुई । अपने सो- 
नेके कमरेमेंसे कुछ मुसाफिरी सामान लेके 
और पाकट गरम करके में चट स्टेशनपर 
आया | गाडी तयार थी । सेकिन्डक्लासका 
टिकट कठाके मैं एक कमरेमें जाडटा । घं- 
टीके होतेही एंजिन फक २ धुआं निकाल्ता 
हुआ दौड़ने लगा मैंनेभी जेबमेंसे चुरुठ 
और माचिस-बाक्स निकालके अपने मुख- 
शरीफको एंजिन बनाया । 

हजारोंमीक रास्ता तयकरके में बम्बईमें आ 
पहुंचा और अपनी श्रीमतीकी खोजमें घूमने 
लगा । पहले पहल प्रान्तिकसमाके दफ्तरमें 
गया, जाना था कि, दर्शन होंगे, परन्तु 
वहां तो सब प्रकारसे सन्‍नाठा देखा, एक 
गद्दी और एक पेटीॉके सिवाय कुछ नहीं 
देखा । साम्हने दो आलमारियां कागर्जोसे 
भरी देखीं । मंदिरके व्यासजीसे पूछा क्यों, 
भाई यह क्‍या बात है?! उसने कहा, प्रा- 
न्तिकसमा और जैनमित्रका दफ्तर शोलापु- 
रमें जा पहुंचा है, अब यहां कुछ नहीं है। 
एक पाठशाला मात्र है, सो पंडितजीकी पा- 
ठशाला है । पढ़नेवार्लोका और पढ़ना कै- 
सीवर्तु है, ऐसा समझनेवालोंका सर्वधा अ- 
भाव है ॥ दशपांच स्वाध्याय करनेवाले भाई 
आते हैं, सो योंही प्रन्थोंके पन्ने उछटठपल- 
ठके रख जाते हैं । शास्तलसभामेंभी दशही 
पांच मूर्तियां विराजमान रहती हैं । मैं बड़े 
चक्‍्करमें पड़ा, जिस अम्बई्का इतना नाम 
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सुनता था, जिसकी महिमामें अखबारोंके सरा गुजराती । दोनों घड़ोके एक २ दो दे 


न्नोंपर आाफत जाती थी, और जिसकी 
तारीफ सुनते २ कानोंकी कमबर्ती जाती 
थी, वहां ऐसी शान्ति ? अस्तु, शहरमें फि- 
रते २ थक गया था, मन्दिरके नीचे धर्म 
शारुमें देरा लगा दिया | आवश्यकीय का- 
योसि छु्लापाकर और भोजनादिकरके ज्योंही 
चुद्टमेंसे धुआं निकाढा कि, उनके दोस्त 
अंधकार महाशय आधमके रात्रि हो गई । 

मन्दिरमें आनेजानेवाडोंकी गड़बड़ शुरू 
हुईं । में अपने डेरेसे उठके ऊपर गया, 
तो मादम हुआ कि, आज यहांकी लोक- 
ढूसभार्मे किसी भाईका व्याख्यान है । स- 
भाके कमरेमें गया, दशवीस मूर्तियां बैठी 
थीं, एक भाई खड़े हुए स्पीच दे रहे थे, 
मंत्री, उपमंत्री, सभापति सब नदारद । में 
स्तंभित हो गया, “दियातले अंधेरा” 
वाली कहावतको यहीं कायम परिणत देखी। 
थोड़ी देरमें सभा विसर्जन हुई, प्रछनेसे 
जान पड़ा कि, ये जो थोडीसी मूत्तियां थीं, 
उनमेंमी अधिकांश नवागन्तुक विदेशी भाई- 
योंकी थीं । सभासम्बन्धी कार्योंमे यहांके 
सजनोंमें ऐसाही उत्साह है! यह जानके 
मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, अपना संदेह नि- 
वारण करनेके लिये मैंने एक झन्नवस्तधारी 
( सफेदपोश ) सजनसे प्रूछा कि, यह क्‍या 
बात है । उन्होंने बड़े स्नेहसे बम्बईकी कथा 
कह सुनाई । जिसके सुननेसे भेरी आशापर 
पानी फिर गया । उन्होंने कहा यहां हम 
छोगें्म दो घड़े हैं, एक मारवाड़ी और दू- 


महाशय उन्‍नतिपर मरते हैं और उसकी 
अम्यर्थनके ढिये जी तोड़ परिश्रम करते हैं, 
परन्तु कहीं भाई ) “ अकेढे चनेसेभी भाड़ 
फूटता है?! उनकी दशा देखके हमारे 
खफ्त होगई है, जो इन्हें उनन्‍नतिही उनन्‍नाति 
सूझा करती है | भरा, कहीं पंचमकाढमें- 
भी उन्नतिका समागम हो सकता है?! कभी 
नहीं । परन्तु मुखियाओंकी इन बातोंपर उक्त 
सजन कुछ ख्याठही नहीं करते और अपनी 
कुछ न कुछ टेंटें छगायेही रहते हैं | य- 
बपि वे जो कुछ करते हैं, वह है सब 
४ भूसेपर का छीपना ”” अथवा “ भेंसके आगे 
वीण बजाना ” परन्तु उससे आप सब 
छोगोंको माछ्म हुआ करता है कि, बम्बई- 
वाले बड़ा काम करते हैं, बड़े उद्यमी हैं। 
किन्तु यथार्थमें है यहांभी बड़ीभारी पोछ । 
देखो न, अबकी बार तीनवषे होचुके प्रा- 
न्तिकसभाका भ्रधिविशनभी नहीं हुआ । बस, 
इसीसे सब कुछ समझलीजिये और अब में 
अपने घरके अधिक छिद्र आपको नहीं दि- 
खाना चाहता । एक बात कहके अपने 
सिलूसिकेको प्रूरा किये देता हूं । 

कुछ दिन पहले सुना था, कि, उन्नति- 
देवी इस ओरको अनेवाली हैं, अतएवं उन्हीं 
तीन चार सजनोंने दौडधूप करके बोडिंग- 
स्कूछ, विद्यालय, तथा छोकढुपाठशालादि कई- 
स्थाव उनके स्वागतके लिये तयार कराये 
थे, भौर तबसे उक्त तीनचार सज्जनही उक्त 


जेबमित् । 
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स्पानोंपर कभी रे उनतिकी फरमाबरदारीके 
ढ़िये पहुंच जाया करते हैं, अन्य सब छोग 
यहमी नहीं देखते हैं, कि, वहां क्‍या द्ोता 
है, और किसडिये उक्त स्थान तयार हुए हैं! 
कभी क्राम पड़ता है, और संकोचर्मे पडके 
जाना पड़ता है, तो राम २ करके वापिस 
आना होता है । 

इधर हालहीमें ख़बर छगी है कि, उन्न- 
ति महाराणी अब यहां नहीं आवतेंगी । सु- 
नते हैं, उनसे किसीने जाके यह चुगली 
खाई है, कि, यहांका मारवाडी समूह तो 
फूट और अहंमन्यताके पंजेमें फंसा हुआ है, 
और गुजराती समाज अविया और नवीन 
सम्यतापर आशक है | फिर भला, आपही 
कहें, ऐसे धरमें बेचारी उन्नति जाके क्या 
करे | और यथार्थमें यहांपर उसके असछी 
सत्कार करनेवाले दो चारही महाभाग्य हैं, 
अन्य सब तो आप २ में मस्त हो रहे हैं। 
सो बहुत करके अभो वे यहां नहीं जावेगी | 

शुश्रवद्भधारीके चलेजानेपर में शब्याका 
आश्रय लेता था कि, मेरे एक मित्रका तार 
आया, उसमें लिखाथा, “ उन्नतिदेवी यहां 
सहारणपुरमें आनेवाढी हैं, तुम फौरन में- 
छट्देससे आओ ” | तार पढ़तेही में उछछ 
पड़ा और घड़ीसे ठाइम प्रूछके दूसरेदिन 
विक्टोरियार्टमिनस जाकर पंजाब मेल्ट्रेनमें 
जा डंटा | रेल्गाड़ीने मुझे बहुत जरूद स- 
हारणपुरके विस्तृत ऐ्लेटफामपर जा उतारा 
इस उपकारके बदले में थेक्स देके उन्नति- 


उसमें जा पहुंचा और अपने मिनत्रसे जा 
मिला | बड़ी उत्कंठासे मैंने पूछा, कहे 
भाई! क्या ख़बर है! उन्होंने कहा खैरि- 
यत है। आपकी माश्काके आनेमें अब 
बहुत देर नहीं है । यह सब ठाठ उन्हीं- 
केलिये रचे गये हैं । इसमें यदि किसी वा- 
तकी त्रुटि हो, तो आप कहिये उसकी प्रूति 
की जावे | मैंने कहा, आपने जो कुछ 
किया, उसकेडिये में भापका झुक्रिया अद 
करता हूं, परन्तु देशकालके अनुसार आपके 
सब ठाठोंमें अभी ब्रुटियां हैं । क्या आपको 
यह नहीं माद्म है कि, वे अब प्र॒तकाठकी 
नाई सीधीसाधी पुरानी ऊकीरकी फकौर नहीं 
रही हैं | कुछ जेंटलमेनोंने मिलकर अब 
उन्हें घांघरेकी जगह गौन (७0ज४ ), 

साड़ी दुपट्रेक़ी जगह जाकेठ ( 080७-७५ ) 
हेन्डकरचीफ ( प्रक्चाताथत्पांश ). भरे 
धूंघटकी जगह हैठ (७४) धारण (स्वीकार) करा 
लेटीसाहिबंके स्वरूपमें परिषतेन कर दिया 
है | अतः उनके स्वागतका ठाठमी उसी- 
प्रकाकका होना चाहिये । और देखो, जो 
यहां दशपांच ओल्‍्डमेन ( 0]00७ा ) दि- 
खलाई देते हैं, उन्हें इस स्वागतकार्यमें शा- 
मिल होनेकी आवश्यकता नहीं है, बल्कि 
कोई पुराने सड़ियक विचारोंके आनेवाले हों, 
ते उन्हें जहांतः बने न आनेदेनेकी को- 
शिश करनी चाहिये । नहीं तो याद रक्‍्खो, 
ये छोग सब गुड़ मिट्टी करदेंगे । स्वागत 
कार्यमें केवल यट्वमेनू ( ४०ए/४००॥ ) छो* 


देवीके स्वागतमें जो केम्प तयार हुआ था, | गोंकी अधिक भर्ती होनी 'चाहिये । इसपर 
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मित्रवर्यने कहा, तब तो आपके कहनेके अ- | मारे यंगमेन्‌ समूहका जोरमी अभी कुछ 
जुसार हम जो यहांतक महाविद्यालय, मथु- | कम नहीं है । तथा इस स्वागतकार्यके क 
रासे छाके, उनके स्वागतमें खड़ा करनेका । त्ताहत्तो विधाताभी हमही सब छोग हैं 
विचार कर रहे हैं, सो उन्हें पसन्द नहीं | देखो! श्री भारतवर्षीय दिगम्बर जेनप- 
आवेगा | क्‍योंकि, उसमेंभी उसी पुराने ढ- मेसंरक्षणी महासभाकोमी हमने जेनका- 
रके चर्खे चलानेका और उनसे उन्हीं बि- | न्फरेस ऐसा सामान्य लिवास पहिना दिया 
ढंगे विचारोंके अजीब पुरुषोंके तयार कर- | कि, नहीं | उस हम्बे चौड़े नामके अधेमें 
नेका सिलसिला जारी होगा | अतएब मेरी | बहुत अडचने मातम पड॒ती थीं, वे अब 
समझमें संस्कृतके बजाय एक आग्लभाषा ' सब रफा हो जावेगी । अच्छा तो अब आप 
विधालय खोलना चाहिये | और छि: छिः | जाइये | ऐसा कहकर मेरे फ्रेंड साहब ते 
# विद्यालय ” कया बिढंगा नाम है, इसेमी | अपनी उधेड़बुनके लिये चले और मेंने बि- 
दल डालना चाहिये, अहा ! जैनकालिज | हकुट, डबलरोटियोंकी दूकानका भराश्रय लिया। 
( ०क्वंहर ००॥०2० ) कैसा अच्छा नाम होगा। | बहुत दिनोंके पीछे भरपेट खाना खाया 
अस्तु, तो अब बैठनेका समय नहीं है, तुम | आर होटलमेंही एक कोचपर लम्बा होगया। 








थकेहुए आये हो, कुछ थोड़ासा नाइता व- बाकी फिर 

गैरह करके विश्राम करलो, तबतक हम इमी एक आशक 
विषयकी खटपठमें छगते हैं, परन्तु भाई, 

इसमें बड़ी २ गुप्त पालिसियोंसे काम लेना मनोविनोद । 


होगा और आगे उन ओल्डमेनोंसे साम्हना (१) 

करना होगा, जो हमारे इसकार्यके सर्वधा। एक शेठजी बड़े कंजूस थे । आप पे 
विरुद्ध हो जावेंगे । अस्तु, अब उनकी प- | सेका काम बातोंसे निकाला करते थे ॥अ 
रबाह करना ठीक नहीं है, हम “ अवच्छे | पने मतठबके लिये हरएकसे पहचान कर- 
कावच्छिन्त ”” के बाग्जालढसरीखी ऐसी चाल | लेनेमें आप बडे सिद्धहस्त थे | एकबार 
चलें, कि, महीनोतक उनके पुरखाओंकोभी | यात्रामें इन्हें एक छाछाजी मिले, उनसे आ- 
खबर नहीं पड़े कि, जैनकालिज, महाविद्या- | पका कुछ मतलब था, इसलिये आपने चटसे 
ढुय, जैनहाईस्कूल, इंग्लिश डिपार्टमेंट, सं- | पूछा भाईसाहब ! ऐसा याद आता है कि, 
स्कृृत डिपार्टमेंट, के बाग्जालके भीतर क्या | मैंने कमी आपको देखा है । आपका इस्म 
गुप्त रहस्य भरा हुआ है । हमारे प्रत्येक | शरीफ ? 

लेख और प्रत्येक व्याख्यानमें इन शब्दोंदी। छलालाजी--सुकझे लोग असुरकुमार कहा 
गोल्माठ रहेगी, समझे !! और सुनो, ह- | करते हैं । 


लत 


जेनसित्र । ११७ 


शेठजी--( आकाशकी ओर देखके ) हां | रौरपर दया करनेकी जरूरत नहीं है । 
शायद आपको-ओ,,...ओ । संसारमें पराया मार टठुलेम है, शरीर तो 
लाछाजी--हां ! हां ! कहिये ! कहिये | | बार २ मिलताही रहता है ! 
मुझे आपने तीसरे नरकमें देखा होगा, ५ ंपिाज--+ 
उसबक्त मेरी तैनाती वहांही थी । वहांपर | कतेत्ववादके पूर्वपक्षका खण्डन- 
आपकी सेवा मेंहा करता था । क्‍यों! याद (२) 
है न! पर शेठजी हमने सुना है कि, | यदि द्वितीयपक्ष अथीत्‌ प्रागसतः स्वका- 
कंजूसीकी आदत आपने इस जन्ममें भी | रणसत्तासमवाय ( प्रथम असत्‌ पदार्थके 
नहीं छोडी ? स्वकारणसत्ताका समूह ) ऐसा कार्य॑त्वशब्दका 
(२) | अर्थ माना जाबै तो हेतु (कार्यत्व ) प्र- 
एक मथुरिया चौवे किसी यजमानके | सिद्ध हो जायगा, क्योंकि, ताइशकार्य वि- 
यहांसे भोजन करके आये थे, कि, इतने | शेषका अभाव है अथौत्‌ प्रथम असद्भत प- 
एक दूसरे यजमान निमंत्रण देंनेको आये, | दार्थके स्वकारणसत्ताका समूह असम्भव है, 
साथमें अच्छी दक्षिणा मिडनेकी बातभी मा- | यदि सदभाव माना जाय तो जीणमकान 
दम हुईं | परन्तु पेटमें जगह नहीं थी, | आदि देखनेसे जिसप्रकार उसकी क्रिया नहीं 
इसलिये उन्होंने बड़े चिन्तित होके अपने | देखनेवालेकोभी “ कृत ” इसप्रकार बुद्धि हो 
गुरूजीसे प्रूछा | जाती है तथैब यावतकार्योके देखनेसे का- 
& उद्धवायुसहश्नाणि येमें “ कृत ” ऐसी बुद्धि होनी चाहिये प- 
अधोवायुशतानि च। रन्‍तु होती नहीं है इसलिये यावतकार्यही 
निमन्त्रण समायात॑ प्राग्‌ असतके स्वकारणसत्ताके समूहरूप नहीं 
भो गरो कि करोम्यहम्‌ ?”। | हैं यदि कहा जाय कि, समारोय अर्थात्‌ 
अर्थात्‌ गुरुमहाराज! हजारों ऊर्द्धवायु | संशयादि दोषसे “ कृत ” ऐसी बुद्दे नहीं 
और सैकड़ों अधोवायु निकल रहे हैं, और | होती तो दोनोंही जगह अविशेष है अधौत्‌ 
इतनेपर निमंत्रण आया है, कहिये क्या करूं? | «८ कृत ” ऐसी बुद्धिके बिषय जीणमकानादि 

















! ग्ुरूजी बोले, तथा जिनके देखनेसे “कृत” बुद्धि नहीं 
* भोजन प्राप्य दुबेद्धे होती ऐसे पर्वतादिक ये दोनोंही कार्योंके कर्ता 
शरीरे मा दयां कुरु अप्रत्यक्ष हैं फिर एक जगह ( पर्वतादिमें ) 

दुलेभानि परा्नानि संशयादिसे “४ कृत ” बुद्धि नहीं होती तथा 
शरीराणि पुनः पुनः । जीर्णप्रासादादिमं “कृत ” बुद्धि हो जाती 


अथोत्‌ भरे मूर्ख ! जाके मोजनकर, श- | है यह कहना नहीं बनसकता है क्योंकि, 


१्श्८ जैनमित्र । 


कार्यत्वरूपसे दोनोंही समान हैं । यदि कहो | पृथिवी परवेतादिकोंमें तुम अपने सिद्धान्तानु- 
कि, प्रामाणिक पुरुषोंकों तो इसमें (पवेता- | सार कोई बाघक नहीं बतछा सकते इस- 
दिमें) भी “कृत ” बुद्धि है ही, तो पूछना | लिये स्वमतकी भ्पेक्षा तुम्हारर ऊपर दोष 
चाहिये कि, इसी अनुमानसे “ कृत ” बुद्धि | सवारही है अथीौत्‌ पूर्वोक्त द्शन्तसे आप नि- 
हुई है अथवा अनुमानान्तरसे, यदि इसीसे | वचन नहीं कर सकते, क्योंकि, आपके म- 
हुई है ऐसा कहो तो अन्योन्याश्रय दोष | तानुसार सम्पूर्ण पदाथे ऋत्रिमही हैं फिर 
होगा, क्योंकि, जब कार्यत्व यावत्‌ पदार्थोंमें | किसप्रकार तथा कौन बाघा कर सकता है । 
सिद्ध हो जावे तब इतबुद्दे सिद्ध हो तथा | यदि च मूधरादिकोको अछृत्रिमही मानलिये 
इतबुद्धि सिद्ध होनेपर कार्यलरह्देतु सिद्ध हो, जाय तो सिद्धान्तका अथोत्‌ आपके मतका 
इसप्रकार अन्योन्याश्रय दोष है. ( अन्योडन्या- | विधात होता है | इसप्रकार ऋतिबुद्धिकी 
श्रय दोषवाले पदार्थ यथार्थ नहीं माने जाते ) | किसी प्रकारभी उत्पत्ति नहीं होसकनेसे हे- 
यदि दूसरे अनुमानसे मानी जाय ते | तुर्मे विशेषणासिद्धल दोषका आपात होता है 
उस अनुमानकीमी सिद्धि कतबुद्धिके उत्पा-।| अथोत्‌ हृतबुद्धवुत्पादकबरूप जो विशेषण 
दकत्वरूप विशेषण विशिष्ट हेतु सिद्ध होने- | कार्यत्व हेतुका होना चाहिये सो नहीं बन- 
सेही हो सकती है तथा ऋतबुद्धयुत्पादकत्व- | सकता इसीलिये विशेषणासिद्धि दोष है । 
रूप विशेषण उससेभी अन्य अनुमानद्वारा | अथवा किसीप्रकार थोड़ी देरकेबास्ते विशेष- 
सिद्ध होगा इसप्रकार फिरभी अनवस्था दोष | णकी सिद्धिमी मानली जाके तोभी यह हेतु, 
आपड्ता है. इसलिये छऋतलुद्भय॒ुत्पादकत्वकूप | जिसप्रकार उदाहरणरूप घटमें शरीरादि स- 
विशेषण सिद्ध नहीं हो सकता. विशेषण | हितही कतो होता है इसीप्रकार क्षित्यादि- 
नहीं सिद्ध होनेसे विशेषणासिद्धत्व दोष हेतुमें | कोंका भी कतों शरीर आदि विशिष्टही सिद्ध 
अपडता है. हो सकैगा इसलिये अशरीर और सर्वज्ञ ऐसे 
कचडे मह्टी आदिसे भरादिये गये खड़ेके | शेशवरके सिद्ध करनेके बदले सशरीर तथा 
देखनेसे जिसप्रकार कृतक पुरुषोंके हृदयमें | असर्वज्षकी सिद्धि करनेसे साध्यसे विरुद्धके 
कतबुद्धिका उत्पाद नहीं होता इसीप्रकार प- | साधक होनेसे विरुद्ध है । 
बैतादिकोमेंमी काये होनेपरमी ऋतबुद्धि नहीं | (शक्ल ) इसप्रकार इष्टान्त तथा दा्ड्ीन्त- 
होती, ऐसा जो कहाथा सोभी युक्त नहीं है | में परस्पर यदि समानता देखी जांबे तो 
क्योंकि, वहांपर (खड़े आदिकोंमें) इधर | सर्वत्रही हेतु नहीं बनसकते इसलिये कार्य- 
उधर अक्षत्रिम जो भूभाग ऋतबुद्धिके उत्पन | कारणभावमात्रसेही व्याति करनी चाहिये 
होनेमें बाधक मोजूद है उसके रोकनेसे व- | तथा इसीमें इश्सन्तमी है यावद्धमोंसे समा- 
हांपर ऋतबुद्धे नहीं होती, परतु इसप्रकार | नता नहीं | 
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सन ऐसा कहना सर्वथा ठीक नहीं 
है क्योंकि, धूमसे अनुमान करतेसमय महा- 
नस (रसोईग्रह ) तथा इतर सर्वत्रकी अ- 
प्रिकेसाथ सामान्यहीरूप व्यात्तिकी जाती है। 
(शद्बा ) इसीप्रकार सामान्यरूप बुद्धिम- 


; स्कतृत्वमात्रसेही छिया जाय तो काम चढल- 


कान 


च्च्हा 


सकता है अतः हेतु विरुद्ध नहीं है । 
(उत्तर) जिनजिन दृश्यआधार विशेषो- 
में हेतु दृष्ट हो उन्हीं उन्हीं आधार विशे- 
धोंकी सामान्यरूपतामें कार्यल्हेतु माना जा 
सकता है जो आधार विशेष अद्व्य है वह 
आधार हेतुके आधारसामान्यमें नहीं गर्मित 
होसकता यदि ऐसाभी किया जाय तो अ- 
तिप्रसड् होगा अथवा खरविषाणकीमी सिद्धि 
महिषविषाणवत्‌ हो जायगी । जिसप्रकार य- 
हांपर अद्श्यविशेषाधार होनेसे खरविषाण नहीं 
माने जाते इसीप्रकार ईश्वरमी अद्वय विशेषाधार 
होनेसे इश्वरकी सिद्धि नहीं मानी जा सक्ती किंवा 
यह हेतु इश्वरम नहीं जासकता। (फढित) याद- 
शकारणसे जिसप्रकारके कार्यकी उत्पत्ति दी- 
खती है वैसेही कार्यसे वैसेही कारणकी उ- 
त्पत्ति अनुमानद्वारा अनुमित करनी चाहिये। 
जिसप्रकार यावद्धमात्म बन्हिसे जितने धमे- 
विशिष्ट धूमकी उत्पत्ति दीखती है इढ प्र- 
माणसे ताइश धूमसे ताह्शही बन्हिकी 
अनुमिति करनी चाहिये इस कहनेसे, वि- 
शेषरूपसे व्याप्तिग्रह नहीं किया जाता क्‍्यों- 
कि, ऐसा करनेसे कोईमी अनुमान नहीं बन 
सकता ऐसा एकान्तरूपसे कहनेवाला निरा- 
कृत किया जाता है (फढित ) दश्यविशे- 
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पाधारोंमें हेतुको सामान्यरूपसेही माननेपरभी 
अद्ृश्यविशेषाधारमें हेतुकीं सता नहीं मानी 
जा सकती इसलिये ईश्वर अद्ृश्यविशेषाधार 
है ततः अशरीर तथा सर्वज्ञानमय ऐसे सर्द 
इश्याधारोंसे विलक्षण ईश्वरकी कर्सता बन 
नहीं सकती, किन्तु कार्योंक्ी कर्तृता दृश्य- 
विशेषाधार तथा सशरीर असवैज्ञ ऐसे कु- 
म्मकारादिभेही बस सकती है । जगतमें का्ये 
दो प्रकारके देखे जाते हैं । कुछ तो बुद्धिमत्‌ 
कतोओंद्वारा किये हुये यथा घटादिक तथा 
कुछ काये तद्विपरीत अर्थात्‌ स्वतः प्रभव, 
जिसप्रकार _स्वतउत्पन्न त्तरुतृणआदि, का- 
येल्वहेतु दोनोंही कार्योको पक्ष करनेसे व्य- 
भिचारी है| यदि व्यभिचार नहीं माना 
जाय तो दूसरे परत्नोकेसमान मित्राका गर्भ- 
स्थ पुत्रमी श्याम होगा उसीका पुत्र होनेसे 
इस अनुमानकीभी सच्चा मानना पड़ैगा तथा 
इसका हेतुभी गमक कहा जा सकता है इ- 
सीप्रकार कोईमी हेतु व्यभिचारी नहीं होगा 
क्योंकि, जहां जहां हेतुर्मे व्यभिचार है के 
सभी हेतु पक्षीभमूत हो सकते हैं । यदि 
ईंश्वरसे अन्य कोई बुद्धिमान्‌ कतोी कहल्पित 
किया जाय तो अनबस्था आती है । इसी- 
प्रकार काछात्ययापदिष्नामक दोषभी आ- 
बैगा क्योंकि, . स्व॒तउठत्पन्नतरुतृणादिकोंमें 
कर्ताका अभाव प्रत्यक्षद्दी है, जिसप्रकार अ- 
प्रेम अनुष्णता सिद्ध करतेसमय द्वव्यवादि 
हेतु प्रत्यक्षे बाधित हो जाते हैं क्योंकि, 
प्रत्यक्ष ज्ञान अनुमानकी अपेक्षा विशेष प्र- 
माण है, इसीप्रकार स्ततउत्पन्न तरुआदिकोंमें 
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जेनमित्र । 





कर्ताका अभाव प्रत्यक्ष होनेसे प्रबल प्रत्य- 
क्षद्वारा कार्यत्वरू्प हेतु बाधित होनेसे इश्वरम 


यदि तृणादिकारयोंमें अच्वय ईश्वरही कर्त्तो 
माना जाय तो क्‍या हजे है ऐसा कहना 
ठीक नहीं क्योंकि, उसकी सत्ताही सिद्ध नहीं 
है तो कत्तों है या नहीं यह कल्पना तो 
दूरही रहौ | उस ईश्वरका सद्भाव इसीद्वारा 
मानते हो अथवा अन्यप्रमाणसे ! यदि इसी 
द्वारा माना जाय तो चक्रक नामक दोप 
आता है। ( यह दोषभी अन्योन्याश्रयकेस- 
मान है, अन्योन्याश्रय दो अन्योन्योंमें रहता 
है यह तीनपर स्थित रहता है) वह दोष 
इसप्रकार है इस अनुमानसे सिद्ध हुऐ ईश्व- 
रके सद्भावमें ईश्वरके अद्श्यपनेकर अनुपलंम 
( अप्रत्यक्ष ) सिद्ध हो तथा इसके अद्ृश्यत्व 


जेनमित्रके ग्राहकगणोंसे 
तरुतृणादिका करत नहीं सिद्ध होसकता ॥ | 





प्रथम प्राथना--आपको जो पोष्टकार्ड 
अंक ७ के साथ छपे हुए भेजे गये थे बे 
एक २ नवीन ग्राहक बनानेके ढिये थे कि, 
हमारे प्राहक्माण एक २ नवीन प्राहक ब- 
नाकर ग्राहकोंका नम्बर द्विगुणित कर देवेंगें 
परन्तु हमारे ग्राहक्गर्णोंने उसका यथार्थ म- 
तलबमी न समझा और अपने २ नाम 
लिखके भेजना आरंभ कर दिया जिससे ह- 
मको बहुत असुविधा. हुई, अब प्राथैना है 
कि, जिनकेपास दो अंक पहुंचते होतें वे 
इत्तठा देवें और अब अवश्य एक २ नवीन 
ग्राहक बनाकर भेजें। 


द्वितीय प्राथना--आहकगण नम्बर छि- 


सिद्ध होनेपर “ क्लालात्ययापदिष्ट ” हेतुदोप | खना भूछ जाते हैं और छिखते हैं तो 


( तरुतृणादिम क्तृत्वाभाव प्रद्मक्ष होनेसे का- 
येलहेतुर्मे जो दोष बतछाया गया है वह) का 
निवारण होसके और कालालयापदिष्ट दोष 
दर होनेपर इंश्वरसद्धाव सिद्ध हो इसप्रकार 
इश्वरसद्भाव सिद्धि होनेपर इसका अनुपलंभ 


२८८ 8. ढिखदेते हैं सो यह नम्बर प्रा- 
हकींका नहीं है। ग्राहकोंका नम्बर नामके 
पास लिखा रहता है वह नं० भेजना चा- 
हिये यदि एसा न किया जायगा तो प- 


। त्रकी यथोचित कारयबाही न होंबेगी तथा 


अद्श्यलद्वारा सिद्ध हो इत्यादि पुनः वह उ- | हम विटम्बके उत्तर दाताभी नहीं होंगे 


सके अर्धान इसप्रकार एककी सिद्धिमें पर- 
स्परकी अपेक्षा रहनेसे इसीप्रमाणसे इंश्वरको 
सस्ता सिद्धि नहों हो सकती यदि प्रमाणा- 
स्तरते सत्ता सिद्ध की जाय सोभी बन नहीं 
सकता क्योंकि, उसकी सत्ताका आवेदक दूः 
सरा प्रमाणही नहों ह अथवा आम्रहसे मा- 
नाभी जाय तो सिद्धान्तका विधात होगा। 


अपूरण 


तृतीय प्राथेना--वहीं पुरानी मूल्यवा- 
बत है अब प्राहकगण झीपघ्रही मूल्य भेजें 
बरना अंक वी. पी. से भेजना प्रारंभ किया 
जावेगा । इसकारण वी. पी. स्वीकारताका 
पत्र शीघ्र भाना चाहिये । 


मौजीलाल हाके 


जज. 


री 


१ 


जेनमित्र । इ 











जगद्विख्यात पवितन्न २० वर्षकी आजमाई हुईं. | कोभी युवा करता वार सफेद नहीं होते हैं 


कामिनी किलोल । स्तम्मनकर्ता और ताकतकेवास्ते संसारमें इससे 
( प्रमेहनाशक और अपूर्वताकतकी दवा ) | बढ़कर दवा नहीं है। फी शीशी १) डां. ख, %) 
इसके सेवनसे स्वप्तदोष वीरयका पानीके स- | मनरञ्ञन तेल । 


आह हमने यह तेल अनेक आपुर्वेदीयग्रन्थोंको 
मान पतला होना, बदनको सुस्ती, धातु क्षी- | प्थनकर अल्लन्त सुगन्धित आर लाभदायक 


णता बीसों प्रकारके प्रमेह, दिसा होते मूत्रके | बताया ह इससे वाह तथा शिरके सर्व रोग दूर 
साथ घातुका गिरना शिरका घूमना प्रसंगकी | होकर दिमागमें तरावट और ठंडक पहुंचती 
इच्छा न होना और होभी तो शीघ्र बीर््यपात, | है वदनमें मालिश करनेसे श्यामता दूरकर लू 
आनन्द न आना नपुंसकता, नाताकती, कम- और ताकत बढ़ती है फी शीशी ॥%-) डां. ख.।) 
। 
| 





दर 


2 रे 
रमें दरद, थोड़ा चलनेसे थकावट आना भूख न निमकसुलेमानी | 
कम डगना चेहरेकी खुशकी वा जद बदनमें |__ ++ गिल हल खाना जल्द 2 हो- 
(्ः गोकी भू ग द्ह 
कुर्ता न रहना शरीरकी ढुब्बेता, रगोंकी क- कर भूख खूब लगती है वदहजमी हैजा खट्टी 


ह डे में कचाह्से पैदा हुई डकार छातीजछन कण्ज पेचिश वायु शूछ पि- 
मेजर) उठती ही डर | त्तरोग ववासीर प्रमेहनाशक है स्वादवगुणकी 
नामदी आदि सब रोग जड़से नष्ट कर नया 


जग ज्यादा तारीफ व॒था है। फी शीशी ॥) डां. ख. अ. 
वीर पैदा करती है जिससे उत्तम सन्‍्तान श- दंतकुसुमाकर | 


रौस्में बल, दिमागमें ताकत, आंखोंमें रोशनी, इसके ठगानेसे दांतका हिना मसूडोंका 
बदनमें फु्ती बढ़ाती आर नई जवानीका मजा | ऊलना खून॒दर्द आदि आराम हो दांत मोतीकी 
दिखाती है | मूल्य १ डिब्बा २॥) २ डिब्बा ! पेरह चमकते हैं रोज छगानेसे दांत आजन्म 
डिब्बा 5 ' दृढ़ बन रहेंगे । फी डिब्बी |) 
५) ३ डिब्बा ७) ६ डिब्बा १३) खच माफ | 
अधदनागदे थे नयनामृत सुरमा । 
्ो दे कक 'ि | इसके लगानेसे आंखोंका जाला धुन्ध फुली 
जड़ेंकी बहार ! ताकतकी ् बा ३१ | पानी बहना सुर्खी पखर आदिनेत्ररोग दूर होते 
इसको २१ दिन खानेसे हल नद॒ता | ह और ज्योति बढ़ाता ठंडक्ष रखता और प- 
और मदोन्मत्त हस्तीसा पराक्रम होता है काम- | ढ़ते २ आंखें नहीं थकती हैं फो तोछा १) - 
देवसारूप कोयछठसास्वर और गरुडसी दृष्टि | गानेकी सलाई ।) 
होती है शरीरमें ताकत आकर दृष्टपुष्ट होजाता दवादादकी । 
है कीौ० १) डां० ख० ।) और बत्ियोंके सर्वे | इस दवासे किसी तरहकी तकलीफ नहीं 
रोग नष्ट करता है । होती है और न बुरी वू आती तथा दादके दा- 
बृहह॒प््मीविलासरस । दाको तगादाकर भगाती है | फी डिब्बी |) 
इससे धातुक्षीण धातुशोष राजयक्ष्मा कम_ मंगानेका पचा--हजारीछाल जैन, 
जोरी मंदाप्रि इनको नाश करता है और वृद्ध- ! वैद्य, पंसारीदोछा-इठाब। (यू० पी०) 











३ जेनमित्र । 


एक प्रार्थना । 

हषेका स्थान है कि, स्थाद्गाद पाठशाला 
काशीमें चैत्रमहीनेसे तीन विधाय्ी प्रमेयकमलमा- 
चौण्ड न्यायका महान अ्ंथ पढ़नेके लिये समर्थ 
इंये हैं परन्तु स्याद्राद पाठशाढाकी तरफसे 
ढिखाये जानेका प्रबंध नहीं हो सक्ता | एक 
प्रति तो पाठशाढाम मौजूद है परन्तु तीन प्रति 
और चाहिये सो प्राचीन शात्रभंडारोंक्े प्रबं- 
धकत्तोओंसे प्रार्थना है कि, दया करके अपने 
अपने भंडारोंको संभालें और शीघ्रही प्रमेयक- 
मल्मात्तंण्डकी प्राचीन व झुद्ध प्रति हो भेज- 
नेका प्रबंध करके इस ग्रंथका पाठन क- 
राकर शीतघ्रही स्याद्वादविद्याका जीर्णोद्धार क- 
राबें । जो भाई प्रति भेजैंगे वह यत्नसे रक्खी 
जायगी पाठपूरा होनेबाद यत्नकेसाथ वापिस 
भेजी जायगी। 

दूसरे दो विद्यार्थी जैनेन्द्र व्याकरण पढ़ना 
प्रारंभ करेंगे सोइसकीभी तीन प्रति स्याद्वाद 


जेनधमेसंबंधी तस्वीरें । 
विदित हो कि, यहांपर कणौटठक देश- 
बासी पंचप्पा नामके एक जैनी चित्रकार 
आये हैं हरप्रकारके रंगीन चित्र लिखनेमें 
सिद्धहस्त हैं सो जिनभाइयोंकी अपने यहांके 
मंदिरजीमें आदिनाथके भाहारदान, रामलक्ष्म- ६ 


णके आहारदान, षड्लेश्यावृक्ष, मधु्बिंदुके 4 


कूप बड़का चित्र वगैरह जिनधर्मसंबंधी जि- 
सप्रकारके रंगीन सुंदर चित्र बनवाकर म- 
गाने हों वे हमें लिखेंगे तो उनकी फरमा- 
यसके अनुसार बनवाकर काचमें जडवाकर 


रेलपारसरद्वार भेज देंगे चित्र १।) १॥) 


२) २॥) रु० तकके बनते हैं जिनको 

जितने जिस मूल्यके और जिसप्रकारके चि- 

त्र बनवाने हों, उनको ब्योरेबार फेहरिस्तके- 
साथ आधे रुपये पाहिले भेजने चाहिये । 
जैनीभाइयोंका दास 

पत्नालाल जेन पो० गिरगांव मुम्बई 


!#ब्मादामाबज० न 


सुचना 
४ हुकमचंद दिगम्बर जैन बीडिंगस्कूल 8 


पाठशाढाम भेजनेकी दया करेंगे । | इन्दौरमें ७ विद्यार्थियोंके भरती होनेकी औरभी 
“यदि किन्‍्हीं महाशयोंकों प्रति जानेका भय गुंजायश है अतएवं जो विद्यार्थी बाल्बोध तृ- 
हो तो प्रत्नेक प्रातिके लिये सो सौ पचास २ | तीयखंडकी पढ़ाई जानते हों और जिनकी उम्र 
रुपया डिपाजिट रखदिये जांयगे । | १४ बर्षसे अधिक न हो भरती होनेके डिये 
आशा है कि, प्राचीन भंडारोंके मालिक | शीमही दरस्वास्त भेजें इन्दौरमें प्रेगकी नाममात्र 
और परीक्षालयके मंत्री महाशय शीघ्रही कक जे कं फा बल 
58 3 इतना विद्यार्थिय का ख्याल 
उक्त परथोंके भेजनेका प्रबंध करेंगे। । रक्‍्खा जाता है अतएव विद्याभिलाषियोंकों यह 
प्रार्थी | अवसर हाथसे न खोकर शीघ्रही नीचे लिखे 
पन्नालाल जन पतेपर दरख्वास्त भेजनी चाहिये. 

पो० गिरगांव ध्रुम्ब॑ | पत्ता-सु्मिटेन्डेन्ट हुकमचंद दि० जैन 

| बो० स्कूल वड़नगर ( मालवा ) 
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वार्षिक मूल्य २) दो रुपया।]. [एक अंकका मूल्य £) दो आना | 
पत्ता --गोपालदास बरैया सम्पादक जैनमित्र सोलापुर सिटी. 
हज जब ूू लक क कप, > रु 





“श्रीद्त्तप्रसाद” प्रिंटिंग प्रेस, सोलापूर. 


जैनमिन्न । 





नियमावली । .. 


१ इस पत्रका अग्रिम वाषिकमूल्य सर्वत्र 


डांकन्ययसहित केवल २) दे। रुपया है। 


२ दिगम्बरजैन प्रा०स० वम्बईके भेम्बरोंको 


यह पत्र भेटस्वलू्प दिया जाता है। 


5 0] 
३ प्राप्त लेखोम व्याकरणसम्बन्धी संशोधन | 


करने तथा समालोचना करने और छापने न 
छापने तथा वापिस छोठाने न ठोठानेका सम्पा- 
दककी अधिकार है। 
8 विज्ञापनकी ठपाई इसप्रकार छी जाती है| 
३ बवारतक ») पंक्ति | 
३६५ 9 “)॥ पंक्ति। 
१२,, ;; -) पाक्ति | 
आर विज्ञापनकी बंटवांड इसप्रकार-- 
३ मासे तककी ३)२ु. । 
हैं ५ » (९)र₹. | 
शतोे तककी ८). | 
६ विज्ञापन छपचाई थे बटबाईका रुपया 
पेशगी लिया जाता है। 

ह इस पत्रमें वे ही विज्ञापन छपेंगे व वर्टेंगें 
जो अश्टीढ आर राज्यनियमकीबैरुद्ध न होंगे | 
७ विशेष नियम जाननेके लिये भेनज 
धछना चाहिये और पत्रोत्तरकालेये जबाबी का 

अथवा टिकट आना चाहिये । 
८ चिट्टी पत्री व मनीआउ्डर वगैरह इस 
पंतेसे भेजना चाहिये। .* 


गोपालदास बरेपा-- 
संपादक जनामित्र-शोल!पुर । 


खदपर खाक, 


खेद! ” शीषक एक छठेख निकलता है, खेद 
प्रकाशित करनेवाले हैं सहारनपुर कमेटीकी 


| 
सहयोगी जैनगजटमें आजकल “ खेद खेद 
| 
| 
| 


' ओरसे बाबू बनारसीदास, और खेद प्रका 


शित किया है जैनमित्रके लेखोंपर, इस खेदके 
| प्रकाशित करनेका हेतु दिखाया है कि इस 
कमेटीका अभिप्राय महाविद्यालयके रुपये 
| हाईस्कूछमें खर्चे करनेका क॒दापि नहीं था! 
परन्तु बाबूमाहबसे यह सवाहू हैं कि जब 
| क्मेटीका अनिप्राय एसा नहीं था तो उसने 
| जो ८००) का एस्टीमेट बनाया था वह किस 
! बुन्यादपर, उसमें ७११॥) इंगलिश डिपाट- 
; मटका और ८८॥) मंस्क्ृत डिपाटठमेंटका 
| किस हेतुम, तथा जब कमर्ठीका एस! अ- 
मिप्रायही नहीं था भौर उसने इस त्रिपयर्म 
। कुछ कारबाहीही नहीं की थी ते। फिर पहले 
प्रस्तावकी रद करके संस्कृत डिपाटमेंटका 
२९०) मासिक ओर इंगलिश डिपाटमेंटका 
००) मासिकका एस्ट्रीमेट क्‍यों बनाया. 


| प्रकाशित किये हुए खेदपर खाक नहीं 
| डाछ रही है! शोक ! शत शोक ! 
कारवाही आर एसे खद प्रकाशित करनपर 





। 
| 
। भूल-संशोधन 

| अंक पेज छाईन विपय जशुद्ध शुद्ध 

| ६-६ २० ८-९ मुशीला सुबर्नपुर सूयपुर 
१ ४१८ सिद्धान्त समक्ष सपक्ष 
५-९ १८ १७ 


११ 


भेद है अम्ेद है। 


बढ 


क्या कमेटी अपनी इस कारबाहीस अपनेही , 


एमी 
ब. 


जावालरागमगायनमसः< 


वषे ७, 
अंक 


जैनमित्र. के 


जिनस्तु मित्र सर्वेषामिति शास्रेष गीयते। एतज्निनालुबन्धित्वाज्जनमित्रमितीष्यते ॥१ | 








सम्पादकीय टिप्पणियां । सूचनाके नीचे केवठ “ चम्पतराय ” के ह- 
| स्ताक्षर हैं, झगड़ेके समय महासभांके अन्य 
| अधिकारी कहसक्ते हैं कि, यह सूचना च- 
म्पतरायजीकी प्राइवेट है आफिशल नहीं है 
क्योंकि, जो आफिशल होती तो उसके सा- 
जैनगजट अंक ८ तारीख २४-२-०६ में | थर्म ८ महामंत्री महासभा ” ये दो शब्द अ- 
मुंशी च्म्पतरायजीकी तरफ़्से एक सूचना | वश्य होते, इन शब्दोंके न रहनेसे सूचना 
निकली है कि, (१) महाविद्याल्यका फंड | केवल प्राइवेट है इसलिये महासभा इसकी 
पृथक रहेगा और संस्क्ृतकी उच्च शिक्षामें | जिम्मेवार नहीं है इसलिये महामंत्री साहबको 
उसका ब्याज व्यय होगा और आगेकोमी चाहिये कि, सब त्रुटियोंको निकालकर सं- 
जो भाई इस फंडमें दान करैगा वह इसीकी | ज्ञोघ्रित सूचना प्रकाशित करें । 
तरक्की खर्चे होगा | (२) हाईस्कूलका | जिसप्रकार महाविद्यालयके फंडसे अंगरेजी 
फंड थक रहेगा जिन महाशयोंने हाईस्कूल- | शञक्षा दिलाना अन्याय है उसही प्रकार अ- 
के नामसे देना किया है वह उसीमें व्यय | ज्यमतसंबंधी संस्कृतकी उच्शिक्षा दिलानाभी 
) होगा, और उसमें जैनीबालकोंके वास्ते धार्मि- | अन्याय है क्योंकि, जैसेही नागनाथ वैसेही 
क शिक्षा छाजमी होगी । | सांपनाथ, द्रव्यदाताओंका अभिप्राय जैनधर्म- 
सबेराका भूला यदि शामतकभी घर प- | संबंधी संस्क्ृतकी उच्चशिक्षासे था परन्तु मुं- 
हुंच जाय तो उसको भूछा नहीं कहते हैं | शीजीकी सूचनामें संस्कृत सामान्य शब्द है 
ययपि यह सूचना प्रकाशित हो चुकी | जिससे अन्यमतसंबंधी संस्कृत शिक्षाका नि- 
हैं परन्तु इसमें कई तरहके सनन्‍्देह बाकी हैं | षेध नहीं होता इसलिये, आगामी संशोधित 
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हषेका विषय है कि, हमारी पुकार म- 
हासभाके मुखियाओंके कार्नोतक पहुंची है, 


. शृरर 


जैनमित्र । 
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सूचमामें “ जैनधर्मसंबंधी” पदका - निवेश | छाहटसे एसा किया है तो अपनी भूछ क्‍यों 


और होना चाहिये. 


नहीं प्रकाशित की और जो बाबूसाहबने 


जैनगजटके उपर्युक्त अंकमेंही एक रिपोर्ट | महामंत्री और समापतिसे वह रिपोर्ट मंजूर 


निकली है जिसके नीचे हस्ताक्षर हैं “ ब- 
नारसीदास सैक्रटरी जैनहाईस्कूल सहारनपुर ” 
के, उसमें प्रकाशित हुआ है कि, “ ५ अं- 
गरेजी विभागमें १० अभ्यापक अंगरेजीके, 
एक फारसीका, एक संस्कृतका और एक 
विज्ञानका इसप्रकार १३ होंगे तथा संस्कृत 
विभागमें दो अध्यापक रहेंगे” बाबूसाहबकी 
यही रिपोर्ट जैनमित्रके गत सातवें अंकरमे 
छप चुकी है उसमें इन अध्यापकोंकी तन- 
खाका तखमीनाभी है उस सबका जोड़ है 
८००) परन्तु बाबूसाहबने असली रिपोटेमें 
जोडकी भूठछसे ७००) ही रक्‍्खे हैं इस- 
लिये बाबूसाहबके अभिप्रायसे वह तखमीना 
७००) काही है, इसह्दी अंक मुंशी चम्प- 
तरायजीकी सूचनामें लिखा है कि, “जो 
७००) मासिक खर्चका तखमीना बांधा गया 
था वह तखमीना पुरुता नहीं था अतएब 
मैंने ऐतराजकेसाथ वापिस कर दिया था” 
पाठक समझगये होंगे कि, दोनो मंत्रियोंके 
दोनो लेख कैसे परस्पर विरुद्ध हैं, जिस- 
विषयकी सहायक मंत्रीसाहब रिपोर्टद्वारा विधि 
करते हैं उसहीका महामंत्री साहब अपनी 
सूचनामें निषेध करते हैं | अब यहां सवाल 
उठता है कि, बाबूसाहबने मुंशीजीसे यह 
रिपोर्ट मंजूर कराई थी कै, नहीं! यदि 
कराई थी तो अब मुंशीजी साहब क्यों उ- 
ससे इंकार करते हैं यदि जैनमित्रकी चि- 
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नहीं कराई थी तो अखबारोंमें प्रकाशित क्यों 
कर दी. यह नियम विरुद्ध कार्रवाही क्यों ; 
यहांपर एक दूसरा सबाऊ और उठता है 
कि, जैनगजट महासभाका मुखपतन्न है उसके 
एकही अंकर्मे सहायक और महामंत्रियोंकी 
विरुद्ध कार्रवाही कैसे प्रकाशित हुई ! सम्पा- 
दक महाशयकी देखरेखमें क्या इतनी पोल! 
सिवाय इसके चंपतरायजीका दजों बनारसी- 
दासजीसे ऊंचा तो बनारसीदासजीके ठेखका 
बाधक हुआ चंपतरायजीका छेख, परन्तु 
बनारसीदासनीका लेख भ्राफिशियछ, और 
चंपतरायजीका प्राइवेट, कहिये पाठक महा- 
शय ! कैसी भूलमुलैयां हैं । 

एक रिपोर्ट बाबू बनारसीदासजीकी भाई 
है जो अन्यत्र मुद्रित है, उसमें आपने दि- 
खाया है कि, २७ दिसंबरसे पहले २ जो 
चंदा हो गया है बह सब महाविद्यालयका 
है, और २७ दिसम्बरसे जो आमदनी हुई 
है सो हाइस्कूछकी है, खेद है कि, इतनी 
घूमधाम होनेपरमी अभी बाबूसाहब अपनी 
गृदपालिसीको नहीं छोड़ते, २७ दिसंबरको 
जो अनुमान ९०००) की आमदनी हुई दै। 
वह महाविद्यालयकी है हाईस्कूल शब्दका 
जन्मही जब २८ दिसंबरको हुआ था तो 
२७ दिसंबरकी आमदनी हाईस्कूलकी किसप्र- 
कार होसक्ती है. 

हाईस्कूलकी नियमावरछीमें एक नियम 


चचछ 


जेनमित्र । 


१२३ 





रक्‍्खा है कि, जैनविद्यार्थियोंको धार्मिकशिक्षा 


राजमी होगी?! अयथोत्‌ अन्यमती विद्यायि- 
योंको धार्मिकशिक्षा लाजमी नहीं है । क्या 
खूब ! जैनियोने द्व्य दिया इस अमिप्रायसे 
कि, हमारे बाऊक सरकारी काढेजोंमें धमे- 
शिक्षासे बंचित रह जाते हैं इसलिये यह 
हाईस्कूल खोला जाय, जब आपके हाईस्कू- 
छरमें फीसभी नहीं छी जायगी और धमे- 
शिक्षाकी कैदमी नहीं है, फिर मछा अ- 
न्यमती लड़के सरकारी कालेजमें क्‍यों जाने 
छगे, इसप्रकार अन्यमतिर्योकी मरती की हो 
जायगी खूब भरमार, जैनियोंकी हो जायगी 
गौणता, कदाचित्‌ उनकेवास्ते धर्मशिक्षा ला- 
जमी रक्‍्खी जाती तोभी कुछ दजे नहीं था, 
जो धर्मशिक्षा छाजमी नहीं रखते तो भला ! 
हाईंस्कूलके साथमें “जैन ”” शब्दका फजीता 
क्यों करते हो. 

महाविद्यालयमें बालबोधकक्षाओंकीमी प- 
ढाई होती है, तथा स्थानीप पाठशाला स- 
हारनपुरकी भिन्न है फिर नहीं माछूम महा- 
विद्याल्यमें बालबोध कक्षा खोलनेका क्‍या 
प्रयोजन, जब कि, स्थानीय पाठशालाको म- 
हाविद्यालयकी शाखा करारदी है तथा वह 
महाविद्यालयकेवास्ते विद्याथा तयार करैगी 
एसा प्रगट किया गया है, तो क्‍या जरूर 
है कि, महाविद्यालयमें बाल्बोध और प्रवे- 
शिकाकी पढ़ाई रक्‍्खी जाय फिर स्थानीय 
पाठशाढा क्‍या करेगी, स्थानीय पाठशालाका 
कर्तेज्य है कि, प्रवेशिका पास कराकर वि- 
द्यार्यियोंकी महाविद्यालयमें भेजे, महाविद्याल्यमें 


कैवक पंडित परीक्षासे पढ़ाईका प्रारंभ होना 
चाहिये, और जो विद्यार्थी बाल्योंध तथा 
प्रवेशिका परीक्षाके हैं उन्हें स्थानीयपाठशा- 
छार्मे भेज देंवे, यदि एसे विद्यायियोंमें कोई 
विद्यार्थी अनाथ होय तो उसका प्रबन्ध स्था- 
नीय पाठशालाबालेही करें यदि स्थानीयपा- 
ठशालाम इतनी शक्ति नहीं होय तो उस 
विद्याथीका नाम खारिज करें परन्तु महावि- 
द्याल्यमें वेही विधायों भरती किये जांय जो 
प्रवेशिका पास कर चुके हैं. भ्थवा उतनी 
योग्यता रखते होंय 
महाविदयालयमें जो अनुमान २५०) मा- 
सिककी आमदनी है उसका बजट इसप्रकार 
होना चाहिये. 
७५६) प्रधान अध्यापक नैयायिक. 
५०) वैयाकरण तथा साहिद्याचार्य. 
२५९) अंगरेजी अध्यापक. 
२०) गणित तथा महाजनी अध्यापक. 
८) रसोइया नग १ 
७) खिदमतगार नग १ 
५) चपरासी १ 
«) मकान भाडा. 
५) खैरीज खचे. 
७५०) वजीफे नग १० दर ९) 


२९०) कुछजोड़ 

भोजनका प्रबन्ध विद्यायियोंके आधीन 
किया जाय और रसोइया तथा खिदमतगा- 
रको दाखिल खारिज करनेका अधिकार बि- 
यार्थियोंकी दिया जाय, तथा देखरेख 


१२५४ लैनमित्र । 


छुपरिटेंडेंटकी रहें और गणिताध्यापककोही | वासीमी जो सदासे अहिसाधर्मके भक्त हैं 
खुपरिंटेंडेंटंका काम सुपुदे किया जाय आश्चरय करते हैं | लंदनमें विजेटेरियन सु 
न नन-मनान-म-न-- साइटीके ९०-६० छब ऐसे हैं, जिनमें 
ता० २५ फरवरीको बम्बईकी शेठ एच | मद्य, मांसके स्पशवर्जित केवछ वनस्पति 
. जी. धर्मशाठामें कषिरान पेलाभाईकी ' जन्य पदार्थही भोजनार्थ प्रस्तुत रहते हैं 
अपूबे स्मरणशक्तिका परिचय पानेके ढिये | और प्रत्येक कृबमें 9००-५०० सजन भो 
एक महती सभा हुई थी, जिसका विवरण जन करते हैं! 
कमी फिर दिया जायगा उसदिन सभा वि- ' नाप: 
सर्जनके समय श्रेष्ठिवर्य माणिकचन्दजीनी .._ जब विदेशी अनाये छोगभी अहिंसाघर्मके 
एक विछायती जूतोंका जोड़ा सब भाइयों- | दास बनते जाते हैं, और पेरके जूर्तोमिभी 
को दिखलाया था, जो कि, केवल कपड़ेका ' चमंडा नहीं रखना चाहते हैं, तब इस प- 
बना हुआ था, और बनावट, रंग, तथा : वित्र मारतवर्षके आये कहलानेवाले महाज 
पालिशमें विछायती चमडेके जतेसे किसी ' नोंकी सैकड़ों दूकानोंमें हम देखते हैं कि 
बातमें कम नहीं था | उसे एकाएक देख- | निरन्तर हाथोंमें रहनेवांडे वही खाते और 
नेसे एकाएक कोई नहीं कह सकता कि ! रजिष्टर चमडेके पुठ्ठेंसे अपनी शोभा बढ़ाते 
यह कपड़ेका है | विलायतमें एक विजीटे- ! रहते हैं । और सबसे बड़े खेदकी बात 
रियनसुसाइटी नामकी सभा है, जिसके | यह है कि, हमारे बहतसे जैनीभाइयोंकी 
सभ्य केवल वनस्पतिभोजी और मदिरा, | दूकानोंमेंभी अबतक यह चमडेका खर्चे कम 
मांस, चर्बीसे अल्मन्त परहेज करनेवाले हैं। नहीं हुआ है | क्‍या वे कभी यह सोचते 
कहते हैं, इस सुसाइटीके सम्य मांसादि तो | हैं कि, हमारे वहीखातोंके लिये बेचारे कि 
दूर रहा, परन्तु दूध और घीकोमी काममें | तने निरपराधी पञ्चुओंके गर्छोपर छुरियां 
नहीं लाते !! क्‍योंकि, बह गाय भेंसके मांस : चलाई जाती हैं! 
रक्तमेंसे होकर जाता है| सो इसी सुसा- | अपन 
इटीके सम्योक्ते लिये विलायतमें यह वस्धका | दि. जै. प्रां. सभा बंबईने प्रस्ताव द्वारा 
जूता तयार हुआ है | और शेठजीने उसे | निश्चय किया है कि, दक्षिणप्रान्तके वास्ते एक 
इसलिये दिखाया था कि, हमारा अहिंसा | परीक्षालय स्थापन किया जाय, परीक्षाल्यके 
घर्म ऐसा शक्तिशाली और असरकारक है कि, | नियम और क्रम बनानेफो छह महाशयोंकी 
उसका अधिकार यूरोपसरीखे मांसभोजी और | एक सबकमेटी नियत हुई, क्रम नियम 
परमहिंसक देशमेंभी बड़ी शीघ्रतासे हो रहा | बन चुके हैं आगामी अंकमें प्रकाशित होंगे । 
है, और इस उत्छष्टतासे कि, हमारे देश- कक 
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अकुलके दुश्मन 

जैनगजट भंक ८ तारीख २४-२३-० है 
मेँ समझ्षका फेर ? शीषक एक लेख प्र- 
काशित हुआ है उक्त लेखमें अकलके दु- 
इमनने अपनी सारी अकल खच्चे डाली है 
मादम होता है बिकालत करते ३ हजरतके 
मगजमें कुछ खलल हो गया है आपके ढे- 
खसे विदित होता है कि, आप जैनमित्र 
तथा जैनगजठको आंखें बन्द करके बांचते 
हैं अथवा आश्चयें नहीं कि, विपक्षी मवक्क- 
ढोंको धमकी देनेकी आदतका यहांभी प्र- 
योग कर डाला होय ! परन्तु वकील साहब ! 
यहां कोरी धमकीसे काम नहीं चलता, एसी 
ऊटपटांग दलीलोंकी यहां दाल नहीं गल- 
नेकी ! ययपि आपने लेखमें कई जगह अ- 
नुचित शब्दोंका व्यवहार करके अपनी प- 
थ्विमी समभ्यताका परिचय दिया है परन्तु हम 
आपकी दलीलोंका दलीलोसेही उत्तर देना 
समुचित समझते हैं और उसके निर्णयका 
भार बिचारशील पाठकोंकी बुद्धिपरही छोडते 
हैं। प्रथथही आपके लेखका सारांश इसप्र- 
कार है “ डेपुटेशनपार्टीपरमी पहले आप 
जक्षेप कर चुके हैं के, डेपुटेशन प्रायः 
अंगरेजीके वास्तेही द्रव्य एकत्रित करता है दा- 
तारोंकी समझकर देना चाहिये परन्तु आपने 
डेपुटेशनकी खबर न मंगाकर वृथा आश्षेप 
किया, भला, जहां बड़े २ परोपकारी महा- 
शय मौजूद ये उस डेपुटेशनका द्रव्य केवल 
अंगरेजीमें कैसे छगता ” (समीक्षा ) धन्य 





| है आपकी बुद्धिको जरा इतना तो विचारे 


ये कि, डेपुटेशनपा्टी थी महासभाकी, और 
साप्ताहिक जैनगजट है महांसभाका मुखपन्न, 
भला फ़िर डेपुटेशनपार्टीने अपना उद्देश्य 
जैनगजटमें क्‍यों प्रकाशित नहीं किया, सि- 
वाय इसके जैनमित्रमें कदापि यह नहीं लिखा . 
गया कि, “ डेपुटेशन प्रायः अंगरेजीकेवास्ते 
द्रव्य एकत्रित करता है” किन्तु यह लिखा 
गया था कि, डेपुटेशनवारलोंकी उचित है 
कि, वे अपना अमिप्राय द्वन्यदाताओंपर प्र- 
काशित करें, यदि अंगरेजी और धार्मिक 
दोनों विषयोंके लिये द्ब्य एकत्र करना होय 
तो द्रव्यदाताओंसे यह लिखानेबें कि, हम 
अपना द्रव्य अमुक विषयरम देते हैं परन्तु 
आश्षये है कि, उसका खुलासा करनेके वास्ते 
जैनगजटमें एक लेख विद्यारसिक महाशयके 
नामसे प्रकाशित हुआ, डेपुटेशन तथा म- 
हासभाके मंत्रीमंडलने अबतक उ3क्त विषयमें 
मौनही धारण कर रखा है, जैनमित्रमें इत- 
नी चिलाहट मचनेपरभी अभी उनके कां- 
नोंकी डा्ें नहीं खुली हैं. वकौलसाहबनेमी 
इस लेखमें गुल तो खूब मचाया है परन्तु 
महासभाके मंत्रीके हस्ताक्षरसहित अबतक यह 
प्रगट नहीं किया कि, डेपुटेशनने जो द्वब्य- 
संचय किया है वह धार्मिकविद्याके लिये है 
अथवा अंगरेजीविद्याके लिये, अथवा दोनों 
विद्याओंके लिये है तो किस २ विभागमें 
कितना २ तथा आजतक जो भंडार बिया- 
विभागका महासभामें एकत्र हुआ है उससमें 
घधार्मिकविभागका कितना है और अंगरेजी 
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बिमागका कितना है तथा अंगरेजी विभागमें 
जो रुपये बसूल हुए हैं वे किन २ महाश- 
योने दिये हैं. जबतक इस तौरसे खुछासावार 
मंत्रियोंके दस्ताक्षरपूर्वक्क जैनगजठमें प्रकाशित 
नहीं हो जायगा तबतक कोईमी उत्तर स- 
न्तोषजनक नहीं हो सक्ता, जैनगजटके उ- 
पर्वुक्त इसही अंकमें जो चंपतरायजी और 
बनारसीदासजीके हस्ताक्षससे दो लेख हपे हैं 
बे पाठकोंकों उल्टेश्रममें डालनेवाले हैं आगे 
चलकर आप लिखते हैं कि, “ सम्पादक- 
मित्रने वा. बनारसीदासके पत्रका अर्थ अ- 
न्यथा कैसे समझ लिया” पाठक महाशय 
बाबू बनारसीदासजीकी रिपोर्ट जैनमित्र अंक 
७ में छूप चुकी है और उसके भर्थकोभी 
सब पाठक अच्छी तरह समझ चुके हैं प- 
रन्‍्तु विशाल्बुद्विसग्पन्न वर्कील साहब हमारे 
समझे हुए अधथेको अन्यथा बताते हैं इस- 
ढिये अब वकीलसाहबकी उसका अथे स- 
मझाया जाता है सुनिये! वा. बनारसीदा- 
सजीने विदयाविभागकी कुछ आमदनी क- 
रीब ८००) माहवार्राके करार दी है परन्तु 
उसमें उन्होंने यह ख़ुछासा नहीं दिया है कि, 
इसमें धार्मिकविभागकी आमदनी इतनी, और 
अंगरेजी विभागकी इतनी है ये देनेही क्यो 
लगे, उनको तो इसका गोलमालही इृष्ट था 
अस्तु उन्होंने नहीं बताई तो कया हजे है 
यह बात किसौसे अपरिक्तित नहीं है वि- 
धाविभागके ध्रुवमंडारमें अनुमान (००००) 
रुपये हैं जिसमें अनुमान ५९०००) धार्मिक- 
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गरेजी विभागके हैं कुछद्वन्यका ब्वाज |) 
घैकदेसे ४००) मासिक होता हैं जिसमेंसे 
२७५) धार्मिकविभागके और १११) अंग- 
रैजीविभागके हुए, जब बाबूसाहबने आमद- 
नीका तख़मीना ८००) मासिक किया है 
और व्याजकी आमदनी ४००) मासिक है 
तो इससे सिद्ध होता है कि, मासिक सहा- 
यताकी आमदनी ४००) होयगी और उ- 
सकाभी विभाग घ्रुवंडारके अनुसार करनेसे 
कुछ. ८००) मेंसे ९१०) धार्मिकविभाग 
और २५०) अंगरेजी विभागकी आमदनी 
हुई यदि न्यायपूर्वक खचेका विमाग करना 
था तो आमदनीके अनुसारही खचेका वि- 
भाग करना था परन्तु एसा न करके बाबूसा- 
हबने अन्यथाही किया है अथोत्‌ आपने 

८००) के विभाग इसप्रकार किये हैं. 

इगलिश डिपाटमेंट. ९८०) 

संस्कृत डिपाटमेंट . ७५) 

नोकर तथा मुतफरिक १४५) 

जोड ८०० 
नौकर और मुतफर्रिकके १४५९) मूछा- 
नुसार डालनेसे इंगलिश विमागके १३१॥) 
और धार्मिकविभागके १३॥ होते हैं उसको 
दोनोभागोंगि शामिल करनेसे इंगलिशविभा- 
गका खचे ७११॥) और धामिकविभागक़ा 
८८॥) मासिक हुआ भावाथे धार्मिकविभा- 
गकी आमदनी ९५०) मासिकरममेसे केवड 
८८) मासिक धार्मिकविभागमें खचे किये 
जांयंगे अथीत्‌ महाविद्याब्यके मिक्षाके टुके- 





विभागके हैं और भनुमान २५०००) भं- | डॉमेंसे ४६१॥) मासिक अंगरेजीविभागमें 


जेनप्रित्र । 
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खचे किये जांयगे, कहिये वकीलसाहब अभी 
समझे कि, नहीं! जिस विचारे महाविद्या- 
छयने भिक्षा मांगमांगरर अपनी आमदनी 
९६९०) मासिककी करी उसमेंसे ४६३१॥) 
मासिक छीनकर अंगरेजीविभागमें देदिये जांय 
तो कहिये उसपर वज्भपात हुआ कि, नहीं ! 
परन्तु आप तो अकलके दुश्मनही ठहरे 
आपको यह क्‍यों सूझने हूंगी । फिर आगे 
चलकर आपके लिखनेका सारांश इसप्रकार है. 

८« सहारनपुरमें मेनेजिंगकमेटीमें यह बात 
स्पष्टटया निश्चित हो चुकी है कि, स्कूल- 
के व महाविद्यालयके कोष प्रथक्‌ प्रथक्‌ रक्‍्खे 
जवबेंगे और न महाविद्यालयका नाम कुत्त 
किया जायगा ” (समीक्षा ) परन्तु खेद है 
कि, जो रिपोर्ट बाबूसाहबकी जैनमित्र और 
जैनगजटमें अक्षरशः छपी है उसमें इसबा- 
तका जिक्रतक नहीं है और महाविदयाल्यका 
नामकरणसंस्कारभी “ संस्कृत डिपाटमेंट कर 
दिया, धन्य है! फिर आप लिखते हैं कि, 
महासभाने विद्याके तीन विभाग, कालेजकी 
ऋमावछी और उद्देश्य सुनाये वे इसप्रकार 
थे अथोत्‌ (१) मुख्यधामिक गौणअंग- 
रेजी (२) मुख्यअंगरेजी गौणधाम्मिक 
(३ ) वैद्यक, ज्योतिष ओर विज्ञान (समीक्षा) 
* परन्तु जैनगजटमें महासभाकी रिपोर्टभी छप 
चुकी और महामंत्रीका निवेश और अनु- 
मोदनभी प्रकाशित हो चुका परन्तु कहींमी 
उपर्युक्त तीन बिभागोंका जिक्रतक नहीं, तथा 
बाबू बनारसीदासने जो रिपोर्ट मेजी उसमें 
अंगरेजीका तो स्कीम बनाकर प्रगठ कर दिया 


और उसके खज्चके वास्ते ४६१॥) मासिक 
महाविद्यालयसेभी छीन किया तो फ़िर यह 
तो बताइये कि, सहारनपुरकी कमेटीने उप- 
युक्त दोनों विभागोंको कौनसे गढ़ेंमें पटक 
दिया धन्य है आपकी गृढ़पाढिसीको ! पाठ- 
के महाशय महासभाके नेताओंकी यह गृढ़- 
पालिसी महासभाके नामको कल्ंकित कर 
रही है, वकील्साहबने जो तीन विभागोंका 
उद्देश्य किया है इसमें सन्देह नहीं कि, ती- 
नोही प्रकारके विद्यार्थियोंकी जैनियोंमें आब- 
श्यकता है परन्तु एसे कालेजकेवास्ते कमसे- 
कम वीसछाख रुपयेकी आवश्यकता है जि 
नका एकत्र होना जैनियोंके लिये कष्साध्यही 
नहीं किन्तु असंभव है कदाचित्‌ यह बात 
संभवभी मानढी जाय कि, कोशिश करनेसे 
इतना रुपया इकड्ा होसक्ता है तो इसतरह 
जैनियोंके गादी कमाईके रुपयोंको व्यथे खर्चे 
करना कदापि समुचित नहीं होसक्ता, जब 
कि, तुमको सरकारी यूनिवर्सिटीके अनुसा- 
रही विद्या पढ़ाना है तो क्‍यों नहीं इसप्रका- 
रका प्रबन्ध करते. 

१ जहां सरकारी कालेज होय वहांपर 
महाविद्यालय खोलना. 

२ वेथक और ज्योतिषकी क्वास महावि- 
य्ाल्यमं खोलनी और साइनस कालेजमें 
पढाना. 

३ महाविद्याल्यकेही हातेमें एक बोर्डिंग 
खोठना. 

४ महाविद्यालय सरकारी कालेजके सि- 
कट होना, 


श्श्ट जैनमित । 
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॥ बोर्डिंगमें महाविधारुष भौर काछेज | योंका अभाव होकर जैनियोर्मे उलत्तिकी वि- 


दोनोंके विधा्थी रखना. जयपताका फहराने रुगेगी. 
4 काेजके विशाधयियोंकी धार्मिकविद्या हम नहीं समझते कि, वकीलसाहबने मि- 
और सदाचारकी दिक्ष्य देना. श्रसम्पादकका कोनसा हेख और किस खझ्वा- 


७ महाविदयालयमें चार घंटे धामिक सं- | वर्मे बांचा था कि, जिसमें लौकिकवियाका 
संत दिक्षा देना और एक घंटे अंगरेजी | सर्बथा निषेध किया होय आश्चर्य नहीं कि, 
तथा एक गंणित और वाणिज्यविया सिखाना. | उन्होंने कभी एसा स्वप्न देखा होय और 

इसप्रकारका प्रबन्ध पाँच लछाखके व्याज- | मिरगाँके रोगकौ तरह अबभी टनको उसकी 
से भच्छीतरह चलसक्ता है और जैनियोंके- | सनकने धर दबाया होय हमारे लेख तथा 
वास्ते इसही प्रकारका बोडिंग और महाविद्या- | व्याख्यान हमेशा इसविषयके होते रहे हैं 
ढूय बहुत छामकारी होयगा और जैसे वि- | परन्तु लौफैकविद्याका कभीभी सर्वथा निषेध 
दाथी भाप॑ वीसलछाखके स्कीमसे तयार करेंगे | नहीं किया यदि निषेध किया तो सिर्फ इ- 
उससे अच्छे विद्यार्थी हम पांचलाखके स्की- | सबातका कि, जिनपुस्तकोंके तत्व जैनसिद्धा- 
मेसे तयार करा सक्ते हैं फिर क्‍या ज़रूर | न्तसे विरुद्ध हैं वे पुस्तकें वालकोंको तबतक 
है कि, जैनियोंका पैद्रहछाख रुपया व्यर्थ | नहीं पढाई जावे जबतक कि, वे जैनसि- 
खोया जाय, उन पंद्रहछाखंते यदि आपके | द्वान्तमें प्रौद् न हो जावें परन्तु वकौलसा- 
पास होसकें तो भिन्न २ देशोंमें एसेही तीन | हब ता अकलके दुश्पनही , ठहरे उनसे खे- 
महाविद्यालय और बोर्डिग और खोल देना | तकी कहोंगे तो वे खलिहानकीही सुनेंगे, 
कि, जिससे जैनियोंको बड़ाभारी सुर्भाता | यह महिमा है शुष्क पश्चिमोविय्ाकी ! आ- 
होयगा क्योंके, एकही स्थानमें समस्त भा- | जकल जो एकाघ पंडिताभाससे वकौलसाह- 
रतके विद्यार्थी नहीं आसक्ते और इसप्रका- | बका पाला पडा है और उसके प्रलापको 
रसे जैनियोंके सब अभीष्टफलोंकी सिद्धि हो | वर्कांलसाहबने ब्रह्मवाक्य मानाडिया है सो व- 
जायगी, जिसप्रकार कोई २ एकान्ती पंडित- | कील्साहबका भ्रम है, एसा प्रछाप करनेवाले 
व्यवहारसे अराधि करके केवछ संस्क्ृतका | पंडित नहीं हैं किन्तु, विद्याके बैल हैं, ध- 
अम्यास करके राज्य और वाणिज्यवियासे | संमर्म और सदाचारी पंडित कभीमी ना- 
वंचित होकर पश्चात्ताप कर रहे हैं उसही- | दाराके फंदेमें नहीं फंसते, और न कमी वे 
प्रकार बीए. एम. ए. की. डिगरियां हासिल | घनाव्योंके मुखकी भोर ताकते, प्रत्युत ध- 
करकेभी पश्चिमी विद्यारसिकोंने धार्मिकषियासे | नाव्यही सदा उनकी खातिर किया करते हैं 
वंचित रहकर अपना जन्म नष्ट कर दिया | और जो घनाव्य से पंडितोंकी खातिर क- 
है उपर्युक्तकमके विद्यालयसे दोनोंही त्रुटि- | रना नहीं जानते उनकेपास कभी सचे पंडित 
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फटकतेभी नहीं, माछम होता है कि, आ- 
पको सच्चे पंडितोंके कभी दशेनभी नसीव 
नहीं हुए दो एक खुशामदी दट्टू विद्याके बे- 
डोंसेही आपका पाछा पड़ा है, जो सच्चे पं- 
डित बड़े २ ऋषिवाक्योंका मर्म समझनेमें 
समर्थ हुए हैं भठ्ा कभी यह होसक्ता है 
कि, वे आजीविकाके उपायसे अनभिज्ष रहें, 
सिवाय इसके धनकी प्रातिमे प्रधान कारण 
पुण्यकमंका उदय और छामास्तरायका क्ष- 
योपशम है, जिनके यह प्रधान कारण मौ- 


तो वकौलसाहबने हद कर डाडी आपके दि 
लका असली गुवार निककः आया आपकी 
जितनी क्रिया हैं सब रोटीकेदवास्ते हैं ज्ञा- 
नध्यानमें कुछ नहीं रखा है. एक कविंके 
वाक्यकोभी आपने खूबही घसीठ डाला है 
कविका वाक्य है स्तुति निन्‍दा अलंकारमें, 
परन्तु वकीलसाहब क्‍या समझें कि, स्तुति 
निन्दा अलंकार किस चिड़ियाका नाम है 
आप तो अपने अभिप्रायमें घसीठना सम- 





| झते हैं. इसविपयमें एक कविने स्फुटरूपसे 


जूद है बे थोडासा प्रयत्न करनेपरभी वि- | कहा है कि, “ सद्दिया यदि काचिन्ता व- 
पुल धनके स्वामी हो जाते हैं और जिनके . राकोदरपूरण | झुको5पि छूमते भोज्यं हरें 
प्रधान कारण नहीं है वे बी. ए, एम. ९. | राम इति ब्रुबन्‌ ॥१॥ अर्थात्‌ जो सच्ची विद्या 
तथा बारिस्टरी पास करनेपरभी जूतियां | है तो इस रंकपेटकी क्‍या चिन्ता है केवल 
चटकाते फिरते हैं, किसी २ विद्याके बैठकी | ८ हरे राम”” कहनेवाछा तोताभी पेटमर छेता 
असदाचारी देखकर पंडितोंके नामको धव्वा ; है, परन्तु आपकी दृष्टि इसवाक्यपर क्यों 
लगानेमें वकीलसाहबने सारी विकाठत खर्च | जाने छगी जोकको स्तनसे रूगाओोंगे तोभी 
कर डाली है, यदि ये दोष पांडिल्का होता - वह दूधको छोड़कर केवल रुधिरकोही ग्रहण 
तो उत्द्ृष्टपांडि्यसम्पन्त सर्वज्देव सर्वोत्क- , करेगी वही हाढ॒त वकौल्साहबकी है | प्यारे 
४ असदाचारी होते, परन्तु वकीलसाहब तो | वकीहुसाहब जरा ज्ञानांजनकी सलाई छगा- 
अकलके पीछे छाठी लिये फिरतें हैं, क्‍या , इंये कि, जिससे आपके चक्षुकौ पक्षपातरूपी 


किसीएक वकौलके श्रष्ट होकर मद्यमांस भ- 
क्षण करनेसे वकौलसाहब यह दोष विका- 
रुतका समझेंगे ! छि: छि: धिक्कार है एसी 
* बुद्धिको ! आगे चलकर आप फरमाते हैं कि, 
४ यावत्‌ इस पेट पापीका कूप न भरे तावत्‌ 
सब धर्मकर्म कपूरवत्‌ उड़जाते हैं-सत्य कहा 
है-ना कुछ देखा ज्ञानध्यानमें नाकुछ देखा 
पोथीमें, कहै कबीर सुनो भाई साथो जो 
देखा सो रोटीमें ”” पाठक महाशय ! यहांपर 


धुंध मिटकर साफ हो जाय, मुंसिफ और 
कलेक्टर बननेका जमाना गया अंगरेजी पढ़- 
पढके आजकल बहुतसे महाशय रोजगारके 
वास्ते तरसते फिरते हैं अंगरेजोंसे नोकरीकी 
भिक्षा मांगते फिरते हैं एक जगह खाली 
होनेपर सैकडों अजियां आकर पड़ती हैं 
अंगरेजी पढ़कर फिर बाबूसाहव तराजू उ- 
ठानेमें अपनी हतक समझते हैं कदाचित्‌ 
दैवयोगसे किसीको सिंगनेलरी बगैरा मिलभी 


१३० जैनमित्र । 


0. .--०००५७-९००+०-क “०७»--+-3 3+--+-+ अमन मननाकओ नमी 3 3लन५५+ब फनननझननन+भ3+3++0-3ककिननन-मन-ी नव नमन नानक नानक पनमऊ-** नमन न. गान चाय थया पधिाजन७6ओिण-- ००० “जन न 3ककमन-कनन--- 


गई तो कोल्डूके बैलठकी तरह किसी जंगडी | यदि उनके पदार्थ विज्ञान जानेविना उचन्न- . 
स्टेशनपर अपनी मौतके दिन पूरेकर धमे- | तिका मागे आपकी समझसे रुक रहा है तो 
शून्य कुमरणवश दुर्गतिके पात्र होते हैं, बि- | अभी वर्तमानर्मे जो जैनियोंमें बड़े २ प्रोफै- 
चारे अश्ानी जीवोंके अनादिकालसे विषस- | सर मौजूद हैं उनको चाहिये कि, उनके 
मान विषयोंका संस्कार छग रहा है वे ध- | पदार्थ विज्ञानके सारांशकों सरल देशभाषामें 
मेके स्वादसे बिठकल अपरिचित हैं उनको | अनुवाद करके प्रकाशित करदें और उस 
जबरन्‌ घर्मौम्त पिछाना धर्मात्माओंका मुख्य | पुस्तकको महाविद्यालयकी किसी उच्चकक्षाके 

व्य है, इसही धर्मविद्याके साथ पहले कहे . पठनक्रममें रखें तो बस है जरा ज्ञानच- 
अनुसार दो घंटे राज्य, गणित, और वा- | क्षुको खोलकर जापानियोंकी तरफ देखिये 
णिज्यविद्याभी पढ़ाइये तो वे विद्यार्थी कदापि : उन्होंने खल्पकालमें जो इतनी उन्नति करी 
काढ आजीविका वंचित नहीं रह सक्ते उन | है उसका कारण केबल यही है कि, वे 
बिचारोंकी जजी और मुंसिफरीकी मृगतृष्णामें | विज्ञाको अपनी देशमाषामें विद्यारधियोंको 
फसाकर क्यों उनके जन्मको नष्ट करते हो, | सिखाते हैं जिससे बहुत जल्दी विद्यार्थी त- 
आजीविकाके उपायोमेमी वाणिज्यकों सर्वो- यार हो जाते हैं, कृपानाथ ! पहले विद्या- 
त्कृष्ट कहा है नौकरीके चक्करकी उपेक्षा यदि ! थियोंकी महाविद्यालयकी उस कक्षातक पढाओ 
वाणिज्यकी उन्नतिकी तरफ झुकोंगे तो वा- | जहांपर वह धार्मिकविद्याम्में व्युत्पन्न होकर 
णिज्यप्रिय जैनसमाजका बहुत कुछ उपकार | आगे किसी विषय विशेषमें प्रवेश करनेके 
होगा, उनको धम और वाणिज्यकी उन्नतिमें | योग्य हो जांय इतनी विद्या पढ़नेपर उस- 
ढछगाओ केवछ नौकरीकी धानीमें चलाकर | की रुचिके अनुसार किसी विषयविशेषका 
उनके डमयलोक नष्टमत करो, महासभानें , अभ्यास कराओ, जिसको अंगरेजोंकी डिगरी 
भारतवर्षके जैनियोंकी उन्नति करनेका बीड़ा ' का सार्टिफिकेठ लियेबिना उन्नतिका मांगे 
उठाया है, सो प्यारे वकौलसाहब उनकी अ- । नहीं सूझता है उसको अपने बोडिंगमें र- 
सली उन्नति जबही होयगी जब उनके धमे | खकर सरकारी कालेजमें पढाओ, परन्तु 
और उनके कम्मकी उन्नति करोंगे, उनका | व्यथेही सरकारी कालेजकी नकलरूप जैन- 
धर्म है जेनघमं, और उनका कम है वा- | कालेज बनाकर जैनियोंके छाखों रुपये पा- 
णिज्य, बस वाणिज्यमें जितनी राजबिद्याकी | नीम मत वहाओ, इतना होनेपरभी अगर 
आवश्यकता है उतनी विद्यासे चिष्ठी और | अकलके दुश्मनोंकों नहीं सूसै तो जाने 
तारका मतलब समझनेसेही वाणिज्यका काम | दो, और उनको अभंगंरेजी जैनकांलेज बनाने 
चलसक्ता है पश्चिमीविद्यासे जेनियोंकी उन्न- | दो, परन्तु महाविद्यालयके फंडकी तरफ ह- 
ति नहीं होगी किन्तु पश्चिमियोंकी होगी, | पाद्ृष्टे रखिये तथा जो भाई अपना दृब्य 














जेनमित्र । १३१ 


जिसफंडमें देवे उसही फंडमें जमा कीजिये | मेन्ट, संस्क्ृतडिपा्टमेंन्टकी मंशा पंडितछोग 
तथा महासभाकी तरफ़से जो रसीद दी जाय | पेदा करै और इंगढिश डिपा्टमेन्टकी मन्शा 
उसमें एक काम इस बातकामी छपे कि, | यूनीवरसिटीके अनुसार अंगरेजीकी शिक्षा 
आपका रुपया इसफंडमें जमा किया गया है | देना होगी छेकिन अंग्रेजी पढ़णेवाले जैन- 
और महासभाकी जो रिपोर्ट निकडे उसमें | विद्यार्थयोंकी धार्मिक शिक्षा अवश्य छेनी 
साफ तौरसे यह दिखाया जाय कि, अमुक २ | होगी” । इसप्रकार बदला जाता है | 
फंडमें अमुक २ महाशयोंने इतना २ रुपया | जैनमहाविद्यालयके दो डिपा्टमेन्ट होंगे 
दिया है अंगरेजी फंडका खाता और ड | एक अंग्रेजीडिपाटमेन्ट और दूसरा संस्कृत 
सका हिसाब आमदनी और खच्ेका बिल- | डिपार्टमेन्ट, अंग्रेजीडिपार्टमेन्टकका नाम जैन 
कुछ जुदा रखा जाय जबतक एसी कारे- | ऐंगलेसंस्क्रतहाईस्कूलसहारनपुर होगा और 
वाही नहीं होयगी तबतक यह हढूचल क- | इसकी पढ़ाई यूनीवरसिर्टके अनुसार होगी 
दापि नहीं मिठसकती. आप महाविद्यालयके | छेकिन संस्कृत पदना आवश्यकीय होगा 
नामपर अंगरेजी कालेज शब्दकी साया | तथा एक घंटा मजहबी ताछीमभी पढ़ना 
डाडनेसे जैनियोंको माफ कीजिये, उसका जो | होगी जैनमहाविद्यालयके संस्कृतडिपार्टमेन्ट- 
नाम उसके मातापिताओंने रखा है उसको | की पढ़ाई दिगम्बरीय परीक्षाठ्यके कऋमके 
उसही नामसे प्रसिद्ध रहने दीजिये, अन्तर्मे | अनुसार होगी । 
वकील्साहबसे प्रार्थना है कि, कत्तेब्यके अ- २. तारीख ३१ 
नुरोधसे हमको यह उत्तर लिखना पड़ा है 
यदि प्रमादवश इसमें कोई कठोर शब्द आ- 
गया होय तो हमको मन्दबुद्धिबाढक समझ- 
कर आप अपनी स्वाभाषिक उदारतासे क्षमा 


ऋरना- अलंविस्तरेण. प्रकार तवदील किया जाता है. कि, जै- 

जैनहाइ स्कूल सहारनपुर नपाठशाला सहारनपुर और दौगर पाठशा- 

रछालछा बद्रीदासजीके सभापतित्वमें ता. २२ | लायें जैनमहाविद्यालयके संस्कृत डिपाटमेन्टकी 

) फखबरी सन १९०६ को एक सभा हुई | शा्खे होंगी और छड़के तय्यार करके जै- 

जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव स्रीकृत हुए । | नमहाविद्यालयके संस्कृत डिपार्टमेन्टकों आला- 
१. ७ जनवरी सन १९०६ का स्त्री- | तालीमके लिये भेजेंगी ॥ 

कार किया हुआ प्रस्ताव नं० चौथा “ इस | ३. जैनमहासभाकी तरफ्से जैनमहावि- 

हाईस्कूलमें फिल्द्याल दो डिपार्टमेन्ट होंगे | ध्ालयका इंतजाम उस छोकलकमेटाके सु- 

१ इंगलिश डिपाटमेन्ट २ संस्कृत डिपाट- | पुर्दे होगा जो जैन विरादरी सद्मरणपुरने 











दिसम्बरकी कमेटीमें 
यह प्रस्ताव नम्बर २ “ कि, जैनपाठशाला 
सहारणपुर और नीजदीगर पाठशाढायें जैन- 
कालिजकी शाखा होंगी यानी जैनकालिजके 
लिये तालिब इल्म तयार करेंगी ” । इस- 


के.....ल€क्‍ुुल्‍.०..०९५५०---क+निन नयी पिन>१- गेम नानक +- नानी नन क्‍या 


१३२ जैनमित्र । 


सहारणपुरमें कायमकी है उस छोकडकमेटीका | हाईस्कूलसहारनपुरफंडका और जो रुपया 
नाम जैनमहाविद्यालय भेनेजिंगकमेटीसहारन- , २७ दिसम्बर सन १९०५ से प्रथम हुवा 
पुर होगा. अछ्बत्ता महासभाकी मेनेजिंग | है वह जैनमहाबविद्यालय फंडके नामसेही जमा 
कमेटीको हरबर्त इख्तयार होगा कि, जैन- | रहे और आयन्दा जो रुपया खास मजहवी 
महाविद्याल्यमेनेजिंगकमेटी सहारनपुरकी किसी- | ताछीमके लिये आबे वहमी इसी फंडमें जमा 
भी तंजबीजको घटा बढ़ा सकेगी । ! होना चाहिये बाकी सब रुपया जैनएऐंगलो 

४. इसबातके किती सबूत देनेकी आ- . संस्कतहाईस्कूछसहारनपुरके नामसे जमा हो। 
वश्यकता नहीं है कि, जो रुपये २७ दि० ! ६- जैन ऐंगलोसंस्क्रतहाईस्कूलसहारन- , 
सन १९०९ से प्रथम जैनमहाविद्यालय फंडमें , पुरक्ता खाता दो भागोंमें तकसीम होगा 
जमा हुवा था वह जैनकालेजके नाम और मन्‌शा- | एक मुस्तकिल जिसका सिफे सूद खर्च होगा 
से हुवा था. यानी अंग्रेजी और संस्कृत दोनोंकी | दूसरा गैरमुस्तकिल यानी चाद्ध्‌ जिसका अ- 
आला दरजेकी तालौमके लिये हुवा था लेकिन | सछ खर्च होगा लेकिन समयानुसार मुस्त- 
उस रुपयेका सूद फिलहाल इतना नहींहै कि, | किंठ खातेसे कर्ज लेकरमी खर्च किया जा सकता 
उससे दोनो तालीम हो सकै तथा यहभी जरूरी है | * और ईस गरजसे गैरमुस्तकिछ खातेमें मुस्त- 
कि, अब्बल संस्कृत और मजहवी तालीमका | कि खातेका रुपया जमा कराया जा सकता है। 
इंतजाम किया जाय इसलिये यह मुनासिब है कि, : मुस्तकिक खातेमें रकमें निम्नलिखित होगीं- 


संस्कृतडिपाईमन्टर | (अ.) डिप्यूटेशनका रुपया. (ब) सा- 
वह सूद सिर्फ महाविद्यालयके आम । छाना चंदा देनेवालोंका रुपया (स) एक मु. 


खरच किया जे और जो रुपया १७ दि- | २त रुपया, बाकी कुछ आमद "चाद्ातेमें होगी 
सम्बर सन १९०५ के पश्चात्‌ एकत्र हवा | ७, महाविद्यालयके खर्चकेवास्ते बजट मं- 
है या होगेगा वह महाविद्यालयके अंग्रेजी डे- | जर झुदाके अनुसार खजांचीके यहांसे २५०) 
पार्टमेन्ट . जैनरऐंगलोसंस्कृरतहाईस्कूलसहारनपु- | रुपये माहवार तक खर्च करनेका अधिकार 
रके लिये जमा किया जावे जबतकक़ि | सेक्रेटरीकों होगा. और वर्तेमानमें हाईस्कूल 
वह स्कूलकी अंग्रेजी संस्कृत मजहवबी ताली- | फंडसे १००) रु० माहवारतकका इख्तयार 
मके छिये काफी न हो, इसके अछावा दा- | सेकैटरीको हो, जबतक कि, स्कूछ खुले अगर 





: सारकी इच्छापर निर्भर है | किसी खास जखूरतके लिये अधिक रकमकी 
चूंकि गिरी आवश्यकता हो तो कमेटीकी मंजूरीसे खरच 
५. चूंकि लाला जुगमंदिरदासजी साहिब करना होगा । 


बेंकर व रहीस खजांची इस महाविद्यालयके 
किये गये हैं सो उनके यहां अछग २ दो कप मी पदक 
खाते होना चाहिये यानी एक जैनमहावि- १६-९-०६ 


व मंत्री मेनेजिंग कमेटी 
आय फंडका और दूसरा जैन ऐंगलोसंस्क्रत सहारनपुर 


जैनामत्र । 
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( प्रेरित पत्रोंके हम उत्तरदाता नहीं है ) | आफ पीसकी पदलवी प्रदान्‌ की है। इसकेलिये 


श्रीक्षेत्र दृहिगांव येथील अव्यवस्था 
* हा. रा, जैनमित्रचे संपादक यांस. 

वि. वि. श्रीक्षेत्र दहिगांव जिल्हा सोलापूर 
भ्रैथीक जैनमंदिरातील पुस्तकें, पूर्वी जितकी 
होती व्यांतन बरींच पुस्तकें नाहींशी झाडों 
आहत, कित्येक तर वाल्वयी छागून कुजून 
गेलीं आहेत. फंडाची रक्षम फल्टण, म्हस- 
ड॒. बारामती वगैरे गांवच्या पंचापासी जमा 
आहे असें ह्षणतात परंतु द्याचा हिशेव प्र- 
सिद्ध होत नसल्यामुछें काय आह हैं सम- 
जम्यास मार्ग नाहीं. पंचापेकी कोणाचेही द्या 
गोष्टीकड छक्ष अहेसे दिसत नाह. दह्यामु«& 
बरीच अव्यवस्था दिसून येते. हां तर्थ 
नाहछचंद मोदी नावचे दहिगावच ग्रहस्थ 


ज्यांच्यापाशीं किलया कुछूपें आहेत व व्यवस्था ; 


ठेबतात- ते अगदों वृद्ध झाले आहत त्याच्या 
हातून कांहीं काम होत नाहीं। तेब्हा ढुस्त- 
य्याच्या स्वार्धीन व्यवस्था करणे जरूर द्सत 
व देवव्यांत काय काय शिल्॒क आहे हैं पे- 
चांनीं जाऊन स्वतः डोछ्यानां पाहात वे 


व्यवस्था छागेड, नाहींतर कांहाँ दिवस भ- 
ल्यानें शिखरजीसारखा मामछा हाऊंन जाइंड 


असे भय बाटते, इकड 
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थक्षत्र कमेटीन लक्ष बाते कछावे ता० १७ 2 
| है जिसपर डाकखानकी मोहर सहारनपुरकी ता. 


फन्रवारा सन १९०६ 
एक दाक्षणा जन दूपड़े 





से (5 हष है | 

हफे हु महाहष! 
पाठकों आज हमारी न्‍न्यायशीछा गवर्न्भन्टन 
दि. जनप्रांतिकमभाके सभापाति दानबीर श्रष्टि 


वर्य्य माणिकचंद पानाचंदजीको त. [?, जस्टिस ' 


, १७ 


हम गबनेमेंन्टकों हार्दिक धन्यवाद देते हैं । 





विददजन सभाके समभ्योंकी 
सेवा पत्र । 
हु मुमापित रत्नसंदोहके बाबत जो एक लेख 
जैनमित्र अंक ५-६ के पृष्ट ५४ में छुपा 
है कि, सुभापित रत्नसंदोह जिसकी, बाबा- 
दुल्ौीचंदर्जीन वचनिका बनवाई है उसमें 
मूलग्रन्थके बहुतस छोक निकाल दिये हैं 
इसके निर्णयार्थ विद्जन सभाके सभासदोंसे 
प्राथना हे 


कि, आप उपयुक्त छेखके 
विपयम अपने २ अभिप्राय हस्ताक्षर सहित 
' प्रसिद्ध कर ॥ भवदीय 
हीराचंद नमचंद 


महाविद्यालयका अंतिम परिणाम 


न्याय दिवाकर पंडित पन्नालालजा 
जारी निवासी सहारनपुरस छिखते है कि 


! ह्स सर मंटाब हु ट छठ न 
मोजदाद करून सद्या कराब्या. हणजे कांदीं - सटहसा समानांत मद्रावद्यालय इस समय उठात्र 


गणोस नि:शेप घून्‍्य हो गया है व्यवस्थाप- 
कॉफी राजबिया स्वराज नष्ट करेगी संरक्षण 


+ गा एसा समय कइ ड्ठे 


एय बिना नामझ्ा पत्र सहझ्लूनपुरंस आया 


०६ की है लिखा है कि, ता. १० मा- 
चमें महाविद्याल्ययर बजपात सत्यही पड गया 
दाविद्याल्यके सब विद्यार्थी चसे गये ओर अपने 


5 


, निजध्वानपर पहुंच गये। विद्यारथिय/के कथनसे 


॥ 


प्रतीत है।ता था कि. वापिस न छोटेंगे यह दशा 
देखकर छाती फटती है | 
शाकाकल कोई एक्क जनी 


जैनमित्र । 








जगद्विख्यात पत्रित्र २० वर्षकी आजमाई हुंई. | कोमी युवा करता वाल सफेद नहीं होते हैं 

कामिनी किलोल । स्तम्मनकर्ता और ताकतकेवास्ते संसारमें इससे 

( प्रमेहनाशक और अपूर्वताकतकी दवा)... नढ्रकर दवा नहीं है। फी शीशी १) डा. ख. ६) 
इसके सेवनसे स्वप्तदोष बीयेका पानीके स- मनरञ्ञन तेल । 


हमने यह तेल अनेक आयुर्वेदीयप्रन्थोंको 
मान पतला होना, बदनको झुस्ती, धातु क्षी- | उधनकर अल्न्त सुगन्धित आर लाभदायक 
णता बीसों प्रकारके प्रमेह, दिसा होते मूतरके | बनाया है इससे बाल तथा शिरके सर्व रोग दूर 


र । 
साथ धातुका गिरना शिरका घूमना प्रसंगकी | होकर दिमागमें तराबट और ठंडक पहुंचती 
इच्छा न होना और होभी तो शीघ्र बीय्यैपात, | है वदनमें मालिश करनेसे श्यामता दूशकर छह 
आनन्द न आना नपुंसकता, नाताकती, कम- और ताकत बढ़ती है फी शीशी ||) डां. ख.।) 
० से निमकसुलेमानी ३ 
रमें दरद, थोड़ा चलनेसे थकावट आना भूख ' निमकसुलेमानी । 
कप हु _आ ० ॥ ये ज जे प् 
कम लगना चेहरेकी ख़ुशकी वा जदी बदनमें |. इसके नित्य 8 038 डी जा ्हाः 
#न्च्क ० भूः खुद ग़ः खद् 
फुर्ती न रहना शरीरकी दुब्बैछता, रगोंकी क- |. आल या इक ल 
अबोरी, “ेंत्ती जंवानोग केचाल्से गंदा हुई | डकार छातीजलून कब्ज पेचिश वायु शूल पि- 
च् । रे ऐक से 
! का 3 ' हर | त्तरोग ववासीर प्रमेहनाशक दे स्वादवगुणकी 
नामी आदि सब रोग जड़से नष्ट कर नया | 
| 
। 
| 
| 





हे 2०2 ज्यादा तारीफ वृथा है। फी शीशी ॥) डॉ. ख. अ. 
वीये पैदा करती है जिससे उत्तम सन्‍्तान श- दंतकुसुमाकर । 
रस्में बल, दिमागमें ताकत, आंखोंमें रोशनी, इसके लगानेसे दांतका हिलना मसूडोंका 


बदनमें फुर्ती बढ़ाती और नई जवानीका मजा : फ़छना खूनदर्द आदि आराम हो दांत मोतीकी 
दिखाती हैं । मूल्य १ डिब्बा २॥॥) २ डिव्बा | परह चमकते हैं रोज ल्गानेसे दांत आजन्म 
5) ३ डिब्बा ७) ६ डिब्बा १३) खर्च माफ 5 न व । 
व भ्रीमदनानंद मोदक | , ,, | इसके छगानेसे आंखोंका जाला धुन्ध फुली 
जाड़को बहार ! ताकतको दवा ! अपूबे आनंद !! , 5 
हे 0 | पानी वहना सुर्खी पखर आदिनेत्ररोग दूर होते 
थक द्नि खानेसे वीय॑ बढ़ता है और ज्योति बढ़ाता ठंडक रखता और प- 
भोर गदोन्मत्त हस्तीसा पराक्रम होता है काम- | दत २ आंग्ें नहीं धकती हैं फी तोला १) ढ- 
देवसारूप कोयठसास्वर और गरुडसी दृष्टि | गानेकी सलाई ।) 
होती है शर्रास्में ताकत आकर हृष्टपुष्ट होजाता ' दवादादकी । 
है की० १) डां० ख० ।) और ब्ियोंके सर्व | इस दवासे किसी तरहकी तकलीफ नहीं 
रोग नष्ट करता है । । होती है और नबुरी वू आती तथा दादके दा- 
बृहलक्ष्मीबविलासरस । " दाको तगादाकर भगाती है। फी डिब्बी |) 
इससे धातुक्षीण घातुशोष राजयक्ष्मा कम- | मंगानेका पत्ता--हजारीलाल जैन, 
जोरी मंदाप्नि इनको नाश करता है और इृद्ध- | वैद्य, पंसारीटोला-इटावा (यू० पी०) 


आश्ष्रां॥००१ (0, 8 288. 
नंजज--+_+++++्53+््3+5++_+++++++++लिक्ल ् 
और ओऔ ओऔ के आ ओे ओर ,(0ओ 






“---+्च्काा5 02: के? प+-++--... 


गर सम्पादक-- गोपालदास बरैया । 





। | सप्तम ४ हे शक्त ? श्रीवीीस० २४३२। अंक ११ ' 









ता मा ' 
नकल सलललर "नल नलल मन तक तनमन तनमन नल 

| / बनीं 22५ न न॒ुक्रमणि 

हा ही विषयानुक्रमणिका- 

)+ 9 श्र 

लत पृष्ठ 
4५.० | श्र : 
कै ८ 2 क्र 
'।॥. १ सर पी०.#.... . &»»« श्श्३ ,, 
श्र 22 के 
है र्‌ सम गया म्ड्ल्० र्म्ह न १ ३ डे । ; 

|| 
है महा अयाकिएग (९७ # 
( छ मनो हउइच््ल न. १४४. ४; 
६ सुशाटा अल ३७-४०. [*: 
५] जेनसिद्धां। है ; से 
(८ है ज॑नसेद्धां: रु ३७-४० [६ 
| | हे ट 
है हैः 
[| ! 
| | के 
कं, ्रट 


वार्षिक सूल्य २) दो रुपया।].. [ एक अंकका मूल्य 5) दो आना । . | 
कक अर डर हैं 4 ल्‍ षू 

पत्ता--गोपालदास बरैया सम्पादक जनमित्र सोछापुर सिटी... ५. है? ॥ 

और ओ महा 6 ओह हे 2. 8. #»8.. 45 ९): 


“ श्रीदत्तप्रसाद ” प्रिंटिंग प्रस, सोलापूर, 





२ ह जेनपमित्र 
नियमावली । भूलसंशोधन 
१ इस पत्रका अग्रिम वाषिकमूल्य सबेत्र जेनसिद्धान्त पृष्ठ ५ कालम २ पंक्ति २१२ 
डांकव्ययसहित केवल २) दे रुपया है। | जीन दो प्रकारका है ............ ००००० 
२ दिगम्बरजैन प्रा०स० बम्बईके मेम्बरोंको | 5 कोलम १ पंक्ति ८ में “बाचक- 
यह पत्र भेटस्वरूप दिया जाता है। | शब्दको द्वव्यनय कहते हैं ” यहांपर्यतके स्था- 
३ प्राप्त हेखेंमें व्याकरणसम्बन्धी संशोधन । नें मल होना चाहिये 
करने तथा समाठोचना करने और छापने न... अनेकान्तात्मक वस्तुके अधिगमका 
छापने तथा बापिस छोटान न ठौठानेका सम्पा- | हे शवचार्योने दो प्रकार वर्णन किया है 
दकको अधिकार है। | १ स्वाधिगमहेतु ३ पराधिगमहेतु, स्वाधिग- 
४ विज्ञापककी छपाई इसप्रकार ली जाती है। / दिओे शॉनलडप है उसके दो भेद हैं ! 
३ वारतक ») पंक्ति | ' प्रमाण २ नय, पराधिगमहेतु वचनस्वरूप है. 
६ ,, , -)॥ पंक्ति। ! वह बचनस्वरूप वाक्यभी दो प्रकारका हे १ 
१२,, ,, -) पंक्ति। | प्रमाणात्मक २ नयात्मक, जिस वाक्यसे एक 
' गुणद्वारा अभिन्नरूप समस्त वस्तुका निरूपण 
! किया जाता है उस वाक्यको प्रमाणवाक्य क- 
६ , » ५९)₹.। | ह्‌ते हें इसहीका नाम _सकडादेश है. और 
शतोंठे तककी ८)₹. |...” वक्य अमेदजृत्ति और कमेदोपचारके आ- 
< विज्ञापन छपाई व बटवाईका रुपया | कल 'किलीएक आस बा 
पेशगी लिया जाता है | धजनक है उसको नयवाक्य कहते हैं इस- 
६ इस पत्रमें वे ही विज्ञापन छपेंगे व बढेंगे हीका नाम विकलादेश है यहां इतना विशेष 
जो अस्लीठ और राज्यनियमकोबैहुड न होंगे | | हैं. उस धर्म विशेषके बोधजनक 
७ विशेष नियम जाननेके लिये मेनेजरसे | हर बह आ रा 
ये और पत्नोत्तरकों उस धर्म विशेषके ज्ञानको भावनय कहते हैं 
पूछना चाहिये और लिये जबाबी कार्ड | 
अथवा टिकट आना चाहिये। । 
८ चिट्ठी पत्नी व मनीआर्डर वगैरह इस 
पंतेसे भेजना चाहिये। 








आर विज्ञापनकी बंटवाई इसप्रकार--- 
३ मासे तककी ३)रु. । 


उपदेशककी आवश्यकता 
दि, जैन. प्रा. सभा बम्बईके लिये एकजैनी 
उपदेशक जो कि, हिन्दी मराहटी, गुजराती 
न्‍ आदिका ज्ञाता होकर जेनधम सिद्धान्द्रोंकामी 
गोकलदास वरैथा-- | जानकार होवे चाहिये, वेतन योग्यतानुसार 
संपादक जैनामित्र-शोलापुर । | दिया जायगा. विनयपत्र इस पतेसे आवे | 


- । सेठ हीराचंद नेमीचंद शोलापूर 








अऔवीतरागायनमः 





चैत्र शुक्र ? वर्ष ७, 
श्रीबीर संवत्‌ अंक 
२४३२. ११ 


जेनमित्र, 


जिनस्तु मित्र सर्वेषामिति शास्रेपु गीयते। एतज़िनानुबन्धित्राज्जैनमित्रमितीष्यते ॥१॥ 








के >ल्‍कम लक 


पभापतिको जे. पी. 
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श्रुत्वापितां भूपवरेरुपार्षि 


हक 5 उलसपकलघन “या एभ ०८००० मूनक रू +० ८ म-नतपऊ- ० कर कक ० 


॥ भरी ॥ 


माणिक्यचान्द्री नरभूषमान्याम | 


हमारे सभापति दानवीर शेठ माणिकचंदजी [ नंग्रोदिशोवारिधराः सुरम्याः 


हौराचंद जवबेरी बम्बई निवासीको सरकारकी | 


दिकस्थायिनोजनजनाः प्रहष्ठा; ॥१॥ 


ओरसे जे. पी. की पदवी मिलनेके हर्ष समा- | मराणिक्यरोचिः स्वयमेव रम्या 


चार गतांकमें प्रकाशित हो चुके हैं, आज सं- | 
स्‍क्त विद्यालय बंबईके छालाराम विद्यार्थी रचित | 
संस्कृत कविता आपकी भेटकी जाती है. हमारे | 


जातिहितेषी सेठजीको सरकारने जे. पी. की 
पदबी प्रदान करके अपनी गुणज्ञता, निष्पक्षता 
ओऔर उदारताका परिचय दिया है. सहयोगी 
जैनने उक्त विषयपर हे प्रकाशित करते हुए 
व्यंगरूपसे कुछ कटाक्ष करके अपनी संकुचित 
नीतिका परिचय दिया है. हमको सहयोगीके 
एसे वर्तावपर खेद होता है. धर्मशालाके संबंध- 
अभी एकवार एसा होचुका है. भाशा है कि, 
वह शआंगेसे एसे मौकेपर सावधानीसे लिखा 
करेगा. 


चन्द्रस्य कान्ति: सुखदा सुश्षश्रा । 


भास्पेत्र त्मभ्यामनिश ततोष्य 
जनेतेपेमान्यतया धिकरत्वम्‌ ॥ २ ॥ 


विद्याप्रदानादिषहुपकारे 


रुपग्रहथोपकृता हि जेनाः । 
सर्वोपकार परमच्च वोह्ष्य 
सम्नाडपि त्वां स्परति प्रहष्ठ/ ॥ हे ॥ 
कीत्तिस्त्वदीया जगाति प्रसिद्धा 
भ्रुता न चेत्कजेनसपेराजैः । 
तथापि ता कणसुधाप्रदात्री 
कर्य न भूयात्समनस्कपिन्टो ॥ ४ ॥ 
वदान्यश्रोजिनधपेनेमिः 
विद्यार्थिवमेंकसहाय भूतः । 
चिरायुष॑ धर्मपरायणं र््व 
धमप्रसादेन लभरर पुत्रम ॥ ५॥ 
प्रमुदितो विनीतश्व लालाराम श्छात्र)। 


१३४ 


जैनमित्र । 








बम्बईमें श्रीमान्‌ शेठ माणिकचन्द पाना- 
चन्दजीकी पुत्री विदुषीमगनबाईने एक श्रा- 
विकाश्रम खोलनेका विचार किया है। उसमें 
विधवा वा सधवा कुलीन जैनल्ियां रहकर 
विद्याभ्यास कर सकेंगी, और उक्त बाईकी 
ओरसे भोजनादिककी परवरिश पा सकेंगी। 
बाईसाहेबका विचार है कि, ऐसी ल्ियोंको 
३ वर्ष धर्मशाज्नादि पढ़ाकर जैनियोंकी कन्या 
पाठशालारयेकेलिये दश पांच अध्यापिका तयार 
कर दी जावें। आजकल जेनियोंमें ल्ली शि- 
क्षाकी जावश्यकता अधिक है, जिसकी पूर्ति 
धमंशिक्षा पाई हुई कुलीन ञ्ली अध्यापिका- 
अऑंकेविना नहीं हो सकती, यदि अध्यापिका 
तयार हो जावेंगी, तो सहजही दो चार कन्या 


पाठशाढायें स्थापित हो जावबेंगी, और फ़िर 


सम्मति है। “उत्तरहिंदुस्थानके जैनीभाई मा- 


विकपनेमें “अति” कर डालते हैं, इसका 
एक उदाहरण मथुरा महासमाकी वतंमान 
व्यवस्था देखनेसे मिलसकता है। महासभासे 
वस्तुतः सम्पूणे जेनियोंका सम्बन्ध है, परन्तु 
उसके संचालक छोग निकम्मे बाग्जाढके छ- 
लसे काये भारंभ करके अन्तमें उसका वि- 
पर्यय कैसी विलक्षणतासे कर देते हैं, यह दे- 
खकर कहना पड़ता है कि, भारतवर्षीय 
जैनसमाज गाढ निद्रामें पडा हुआ है। 
४ प्थुरा महाविद्यालय” जैसा कि सब 
लोग समझते हैं, जैनधर्मके पुनरुजीवनका 
आदिस्थान व जैनवियाका भुरुय सिंहासन 
था, परन्तु इस विद्यालयके कुछेक फंडकों 
कितनेही छोगोंने जेनकालेज ऐसा नाम 


एक प्रकारसे ल्लीशिक्षाका मार्ग खुल जावेगा। । देकर इस नामपरसे उक्त विद्याल्यके फंडको 
सो विदुषीबाईका यह विचार सथेथा छाघ- | उन्होंने जेनकालेज फंड बनाया है ! पीछे 
नीय है ! आशा हैं कि, श्राविकाश्रम बहुत | कालेज शब्दका अर्थ अंग्रेजी विद्याका मुख्य 


जल्दी खुछ जावेगा । 





दक्षिणमहाराष्ट्भभाकी ओरसे जिनविजय 
नामक एक मराठी मासिकपत्र निकल्ता है, 
जिसके सम्पादक श्रीयुत अण्णाजी बाबाजी 
ऊह्े एम. ए. हैं। इस वर्षके महासमाके स- 
हारणपुरवाले अधिवेशनको स्वयं आंखेंसे दे- 
खकर आपने जिनविजयमें एक नोट किया 
है, उसको हम अपनी आधषार्मे पाठकोंकों 
सुनाते हैं, और यह बतठाना चाहते हैं 
कि, महासभाके आधुनिक प्राबन्धिक पालि- 
सौके विधयमें एक निष्पक्ष प्रेज्युएटकी क्या 


सिंहासन ऐसा होने छगा और अब उस 
कालेज फंडसे अनुमान ९०) सैकडे एक 
हाहेस्कूलमें खचे करनेका प्रस्ताव हुआ ! 
अथोत्‌ महाविद्यालयके फंडमेंसे अब केवल 
आधा रुपया संस्कृत विद्याकेलिय खर्च किया 
जावेगा, बाबू बनारसीदासजीके पत्रसे ऐसाही 
प्रतीत होता है ! इस प्रकार इस फंडका 
विपयंय होनेसे यह सिद्ध होता है कि, म- 
हासभाके सभासद धोर निद्रामें माछित हो 
रहे हैं। हमको अंग्रेजी शिक्षाकी आवश्यकता 
है, परन्तु उसकेलिये हाईस्कूल खोलनेकी 
आवश्यकता क्यों बतछाई जाती है, यह स- 





मंझमें नहीं आता । सरकारने हमारेही द्वव्यसे | आगे गुहार मचाकर फंड खोछना, विद्या- 
जो स्कूल व कालेज खोले हैं, उनसे अंग्रेजी | लयके संस्कृत पढनेवाले बालकोंको आगे करके 
पढ़ना यह हमारा हक्क है, फिर उस हक्कको । द्रव्य एकत्र करना और “ धम्र ! धरम ! ” 
छोड़ देनेकी क्या जरूरत है? सरकारी स्कू- | कहके कंठ सुखाकर निकाले हुए द्रव्यका 
लॉमें जैनधर्मके विरुद्ध कुछ विषय जैसे कि, | व्यय आखिर हाईस्कूल खोडनेमें करना, यह 
अंग्रेजी शिक्षाक्रमकी पुस्तकोमें इंख़रने संसा- | न्यायका, सद्यताका अथवा नेकीका काम है, 
रका उत्पन्न किया, आदि पढ़ाये जाते हैं, | ऐसा निष्पक्षपाती मनुष्य कभी स्वीकार नहीं 
कदाचित्‌ इस हेतुपर जोर देकर महासभाके | करेगा! जान पड़ता है कि, विद्यालयके उ- 
मुखिया छोग हाईस्कूलकी आवश्यकता सिद्ध | देशोंमें धर्मशिक्षणकी पहले स्थान देकर म- 
करते हैं, परन्तु बचारोंके नवीन जैनहाई- | हासभावा््लोने अब लोगोंकी चोटीपर हाथ 
स्कूलमेंभी सरकारी यूनिवर्सिटीके क्रमानुकूलही | फैरा है। गत सहारणपुरके अधिवेशनंर्म अं- 


शिक्षा दी जबिगी, इसपर उनका ध्यानही 
नहीं है! वास्तवमें देखा जावे, तो ऐसा 
स्वतंत्र हाईस्कूल व कालेज खोलना व्यर्थ 
खर्चमूलक है, इसमें शंका नहीं है। परन्तु 
यदि किसीकी उसीमेंही छाम सुझता हो, 
तो वह उसकेलिये खुशीसे द्रव्य एकद्ठा करे, 
परन्तु छोगोंके भोलेपनाका छाभ लेकर भ्- 
थीत्‌ भेंलि छोगोंको फ्रंसाकर महात्रिद्यालयको 
हाईस्कूलका स्वरूप देना हमारे मतसे अनु- 
चित है। इस हाईस्कूलसे “दिग्गज जेन 
पंडित ?” तयार करनेकी हमोर तरुण हिंदु- 
स्थानी भाइयोंकी कल्पना अल्यन्त भोली व 
विवेकशून्य है, यह सहजही दिखलाया जा 
सकता है | अलीगढ़ मुहम्मदन कालेजसे 
आजतक जितने मुह्ला व काजी निकले हैं, 
उतनेही इस जैनहाईस्कूलसे पंडित व आ- 
चाय तयार होनेवाले हैं । 

जिन्हें संस्कृतभाषाकी हवाभी नहीं छगी 


ग्रजी व संस्कृतका फंड पृथक्‌ ३ रखना प्र- 
स्तावमें नहीं, तोभी जबानी निश्चय हुआ 
था, व अखीरमें यह भरोसा दिया गया था 
कि, दोनों फंडोंके ख्ेका अन्दाजा मैने- 
जिंग कमेटी निश्चित करेगी । इतनाही नहीं, 
किन्तु हाईंस्कूलकी व्यवस्था महासभाकी व्य- 
वस्थापक कमेटीके स्वाधीन है, यह अभमीतक 
कहा जाता है। परन्तु वर्तमानमें प्रगट किया 
हुआ बजट महासमभाकी व्यवस्थापक कमेटीमें 
पेश किया गया है क्या? ” 


जिनविजयके उक्त नोटसे एक बात औ- 
रभी विचित्र विदित हुई कि, उन्हें बाबू 
बनारसीदासजीने ऐसा पत्र लिखमारा है कि, 
६०) सैकडा ईम्रेजी शिक्षामें खचे किया 
जावेगा ! जैनमित्रम जो बजट छपाया गया 
है, वह कुछ कहता है, जैनगजटमें जैन 
एंग्लो ओरियण्टक हाईस्कूलके प्रस्ताव छपे हैं, 


है, उन्हें धमके कोरे नामसे भोके भाइयोंके |वे अपनी तान अरूग ढुगाते हैं, « खेद [ 
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जेनमित्र । 





खेद ! ” का नोटिस कुछ तीसरीही बात 
कहकर रोता है, और छट्टे महाशयको यों 
“अर्घ अधे ” की बात ढिखी जाती है, 
सो यह ज्याइंटजनरल्सेक्रेरी साहबकी 
पाछिसी शेक्सपियरके भूलभुलैया नाटककी 
तरह बड़े २ विचित्र रंग दिखकाकर हम 
. छोगोंको आश्चयेमें डाल रही है । 


बिलायती शक्करका उपयोग करनेसे अ- 
नेक प्रकारकी बीमारियां पैदा होती हैं | इस 
विषयमें एक यूरोपियन सजन कहते हैं कि, | 
४ यह खून और हड्डियोंके कोयलोसे साफ 
की हुई शक्कर मिट्टीसेभी सस्ती बिकने लगे 
अथवा मोतीसेभी महगी हो जाबे, परल्तु में | 





नते हैं, इसलिये इस खातेके नामें बहुत 
कुछ रुपया पड़ा हुआ है । तीर्थक्षेत्र कमे- 
टीके मंत्री जबेरी चुन्नीडालजी महाशयने ह- 
मकी लिखा है कि, इंदौर, भावनगर, आदि 
अनेक स्थानेंकी पंचायतियोंमें शिखरजीकी 
सहायताकेलिये बहुत॑ कुछ रुपया जमा किया 
गया था, जो उस समय आवश्यकता न हो- 
नेस नहीं मंगाया गया। परन्तु अब वह 
रुपया जहां जहां एकट्ठा हो, वहांके भाइयोंको 
कृपाकरके भेज देना चाहिये, जिसमें यह 
नामेंका रुपया बराबर हो जावे। अनुमान 
६,०००) इस खातेमें पड़ा हुआ है। भाइ- 
योंको इस ओर ध्यान देकर उसे पूण कर 
देना चाहिये, और सम्मेद शिखरजीकी नाई 


अपनी जिन्दगीमें उसे कभी नहीं खाऊंगा।” | अन्य तीथैस्थानोंकामी प्रबन्ध सुधरनेकी को- 
क्या हमारे जैनीभाई देशकी बढियासे बढ़िया | शिश करनी चाहिये। 


पौष्टिक भर खूनका बढ़ानवाली शक्करके 
मिलते हुए इस चांडालिनी ब्रिछायती चीनीका 
खाना अबभी नहीं छोड़गे ? 





श्रीम्मेदशिखरजीकी बीस पंथी कोठीका झ- ' 
गड़ा अब प्रायः सब प्रकारसे निर्मूल हो 
चुका है, और थोडही दिनोंमें वहां नो सर- 
कारकी ओरसे रिसीवरका प्रबन्ध है, वह 
एक सर्व देशीय जैनी ट्स्टियोंके हाथमें आ 
जावेगा | और तब जैनियोंकी सच्ची कमाईके 
द्रन्यका सदुपयोग होने छगेगा | यह बड़े 
इषेकी बात है। 





्जिज--++त+त+-त+- 





सम्मेदशिखरजीके मुकदमें!ें द्रव्य पानीकी 
तरह बहाया गया है, यह सब भाई जा- 


महासभाके मुखिया सज्नोंने बड़ी कठिन 
चुपकी साधी है। इतना आन्दोलन होनेपरभी 
महाविद्याल्यके मूल द्वव्यके विषयमें उनकी 


ओरसे कुछ प्रकाशित नहीं किया गया | 
| ५ 


सार समाजकी इस प्रकार अवहेडना करना 
ओर उसकी शंकाओंकी निवारण न करके 
“ कहिहयामें गुड़ फोडना ” इस नीतिका 
अवल्म्बन करके हम नहीं समझते कि, उन्होंने 
क्‍या लाभ सोचा है। हम लोगोंको इसका अर्थ 
क्या समझना चाहिये? क्या यही कि, जो कुछ 
हम करते हैं, वही ठीक है, अन्य सब बकनेवाले 
मूल ६! 


जैनमित्र । 
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महासभा ओर विद्याविभाग 





प्योरे पाठकों ! भ्रवनतिके समुद्रमें गोते 
खाती हुई जैनजातिने उन्नतिद्वीपमें जानेकी 
अभिलाषासे महासभारूपी नौकाका आश्रय 
लिया था और चतुर खेबटियोंकी चतुराईसे 
आशा थी कि शीघ्रही अपने अभीष्ट स्थानपर 
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यह जीव चिरकाठडसे विकराऊ कालके 
चक्रम॑ फंसकर अनंतानंत पंचपरावर्तन पूरे 
करता हुआ चतुर्गतिमें परिश्रमण कर रहा है 
अनेक योनियोंमें श्रमण करते २ देवयोगसे 
मोक्षके अद्वितीय उपाय, चिंतामणिरतन स- 
दर, दुरलम नरभवको पाकर मनुष्यका मुख्य 
कर्तव्य यही है कि, स्वयं मोक्षमागंका सा- 


पहुंच जायगी, परन्तु कुछ दिनसे वायुके वे- | धन कर तथा दूसरोंकों मोक्षमागेम छूगावे. 
गने प्रतिकूहता थारण कर उक्त नौकाकों | जो महानुभाव इस गाह॑स्थ्य जंजालको ज- 
उन्नतिद्वीपके मार्गसे च्युत करके एक म्लेच्छ- | लांजाड़े देकर इतर तीन आश्रम तथा मुनि- 
द्ीपके पथपर पठक दिया है. उक्त वायुकी | पदका शरण ग्रहण करते हैं वे अपने क- 
एक विलक्षण शक्तिने खेबटियोंकी बुद्धिपर । त्तेव्यका पाछन सुगमतासे कर सक्ते हैं, परन्तु 
एसा असर डाला है कि, वे इस म्लेच्छ- | आजकल इन तीन आश्रम और मुनिपदकी 
हीपके पथको ही उन्नतिद्वीपका मार्ग और म्ले- | इतनी विकछता (कमी) हो गई है कि, 
च्छद्वीपको उन्नतिद्वीप समझने लगे हैं. इस नौकाके | उसको अभावसद्श कहनेमें कोई अत्युक्ति नहीं 
प्रारंभकालमें जो खेवटिये नियत किये गये , होगी इसलिये इनके विषयको गौण करके 
थे उनमेंसे कितनोंहीनि तो अपना पद द्याग | आज गृहस्थाश्रमियोंकेही विषयमें कुछ ढिख- 
दिया और कितनोंहीने उपेक्षा धारण कर छी | नेका विचार है. 

है और आजकल खेबटियोंका बहुभाग उन | मृहस्थाश्रममें मोक्षमार्गका साधन इतर तीन 
महाशयोंमेंसे है जो स्रय॑ एकबार म्लेच्छद्दी- | आत्रम तथा मुनिपदकी तरह नहीं हो सक्ता 
पकी हवा खा आए हैं और वहांकी हवा उ- | क्योंकि, गृहस्थके पीछे कुटुम्ब पोषणका प्र- 
नके मगजमें अच्छी तरह समा गई है, अब | बल ग्रह छगा हुआ है, इसलिये इसको मो- 
वे छाख समझानेपरभी नहीं समझते हैं और | क्षमार्गरूप धर्मसाधनके साथ २ अर्थ और 
जबरन्‌ दक्त नौकाको म्लेच्छद्वीपफी ओर घ- | कामकाभी साधन करना पड़ता है अतएब 
सौटे ढिये जाते हैं. यदि शीघ्रही यह जैन- | पूर्वाचायोने घम, अर्थ और काम इन तीन 
जाति वर्तमान खेबटियोंकी जगह दूसरे खे- | पुरुषार्थोका साधनही ग्रहस्थका मुख्य कर्त्तव्य 
बटिये नियत नहीं करेगी तो संभव है कि, | कहा है. यय्यपि इन तीन पुरुषार्थोका साधन 
उसकी नौका अभीष्टस्थानसे वंचित रहकर | गृहस्थका मुख्य कर्त्तव्य है तथापि जो इनका 
म्लेच्छद्वीपमें जा फसे और किसी नई भाप- | साधन यद्दातद्वा खच्छन्दवृत्तिसे करते हैं थे 
त्तिके चक्करमें पडजाय, अभीष्टफलको प्राप्त नहीं होसक्ते और इसही 


श्श्ट 






00:74 आचार्योने इनके साधनकी विधि प्र- 
तिपादन करनेके लिये ठक्षावापरि प्रन्थ रच- 
डाले हैं. वादीभसिंहस्वामीने इस विधिके सा- 
रका प्रतिपादक एक छोक रचा है जो पा- 
ठकोंके अवलोकना्थ यहां लिखा जाता है 
छोकः-परस्पराविरोधेन 
त्रिवर्गों यदि सेच्यते 
अनगेलमदःसौरूयम- 
पवर्गो बनुकमात्‌ 

अथीत्‌ जो गृहस्थ धर्म अर्थ कामके त्रि- 
वर्गका परस्पर अविरुद्धतासे सेवन करता है 
वह साक्षात्‌ ऐहिक सुखको और अनुक्रमसे 
मोक्षयुखको प्राप्त होता है भावार्थ अथैका 
साधन धरम और कामकी रक्षापू्वक, कामका 
साधन अर्थ और धमकी रक्षापूवंक, और घ- 
मेंका साधन अर्थ और कामकी रक्षापृर्वक 
करना चाहिये जो एकका साधन दूसरेका 
घात करके करते हैं वे कदापि इृष्टफलकी 
सिद्धिको नहीं पहुंचते. जिस समाजके ग्रहस्थ 
इन तीन पुरुषार्थोके सेबनमें भलेप्रकार दत्त- 
चित्त हैं वही समाज इस संसारमे उन्नत है 
और जिस समाजके ग्रहस्थ तीन पुरुषार्थोंके 
साधनसे विमुख हैं वही समाज इस संसारमें 
अवनत गिना जाता है, राजमान्यता और 
लोकमान्यता कोई मित्र पदाथे नहीं है जो 
इनही तीन पुरुषार्थोका सम्यक्‌ साधन क- 
रता है वही छोकमान्य और राजमान्य होता 
है और जो इन तीन पुरुषार्थोंसे विमुख है 
वही छोक निन्‍्य और राजनिन्ध होता है. 
बस अब सिद्ध हुआ कि, महासभा प्रांतिक- 
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पालिमेंट आदि जितनी सभा सुसाइटी पंचा- 
यत वगैरा हैं उन सबका मुख्य उद्देश्य यही 
है कि, अपने २ वगेमें त्रिवगसाधनकी स- 
म्यक्‌ प्रवृत्ति होय, हां इतना अवश्य है कि, 
कोई एककी मुख्यतासे कोई दोकी मुख्यता 
और कोई तीनोंकी मुख्यतासे अपने उद्देश्य 
नियत करती हैं, यहां इतना विशेष और 
समझना कि, धर्मसाधनको परमार्थिक उन्नति 
और अर्थ तथा काम साधनको छौकिक उ- 
नति कहते हैं. 

प्यरे पाठकी ! हमारी महासभाकी स्थाप- 
नाका मुख्य उद्देश्य परमार्थक उन्नति और 
गोण उद्देश्य छौकिक उन्नति था अतएव उ- 


सके नाममें “ जिनधम संरक्षणी ” एसा बि- , 


शेषण लगाया गया था, परन्तु अब नवीन 
विश्वकमोओंने उस विशेषणकोी छीलछाल कर 
दि. जै. महासभा कर डाछा है और पश्चि- 
मी सम्योने तो उसको उलट पलटकर “ जै- 
नकानफरैंस ”” का लिवास पहना दिया और 
धीरे २ जैनकालेज, इंगलिश डिपाटैमेंट, सं- 
स्क्ृत डिपाटमेंट, महाविद्यालय और हाईस्कूल- 
की भूलमभूलेयोंमें पटककर महद्दासभाके उंददे- 
श्यकोी बिलकुक विपरीत कर डाला है अथोत्‌ 


चछ 


महासमाका उद्देश्य था मुख्यतास धर्मो्रति 


भर गौणतासे छौकैकोन्नति करना, उसको 
नवयुवक बाबुओंने, “ मुख्यतासे छौलिकोनति 
और गौणतासे धर्मान्नति करना” कर डाला 
है. अस्तु दोनोंही प्रकारकी उन्नतिके यद्यपि 
अनेक कारण हैं तथापि उन सब कारणोंका 
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नेक कार्योमे बहुत कुछ सहायता मिलती थी, 


जीवभूत विद्या है इसलिये महासभाके अन्य 
विभागोंकी उपेक्षा करके आज विद्याविभाग- 
परही कुछ लिखनेका विचार है 

कार्यके भेदसे कारणमेंमी भेद होता है 
'इस न्यायसे दो प्रकारकी उन्नतिको कारण- 
भूत विद्याकेमी दो भेद हैं एक धम्मविया 
भर दूसरी, छौकिकविया गृहस्थाश्रमके प्रूवी- 
चार्योने चार भेद किये हैं अथोत्‌ १ आम्हण 
३२ क्षत्रिय ३ वैश्य और ४ शूद्र, आजकल 
जैनियोंमें वेश्यव्णकीही बहुलता है ब्राम्हण, 
क्षत्रिय और शूद्र कहीं २ विरले पाये जाते 
हैं. यद्यपि आदिनाथस्वामीने वैश्य क्षत्रिय और 
शूद्र ये तीनही वर्ण स्थापन किये थे, और 
इन तीन वर्णोकी आजीविकाके उपायभूत अ- 
सिमसि आदि पट्कमे बताये थे अथात्‌ क्ष- 
त्रियोंका असिकर्म ( खड्डादिद्वारा प्रजाकी रक्षा 
करना ) वैश्योका कृषि (खेती) वाणिज्य ( व्या- 
पार ) ओर मसि ( मुनीमी ) और शूद्रोंका 
शिल्प (धोबी, सुनार, छुहदार, जुलाहे आ- 
दिक शिल्पकर्म हैं) और विदा ( बृद्यसंगी- 
तादि ७२ कला ) आजीविकाके उपाय 
कहे थे, परन्तु भरत चक्रवर्तीने इनहीमेंसे 
आम्हणनामक चोथा वण्णे स्थापन किया था, 
ये ब्राम्हण क्रिसीमी उपायमें न छगकर नि- 
रन्तर धमसाधनमें तत्पर रहते थे, ये आम्हण 
ज्योतिष, वैद्यक, मंत्रशात्न, धर्मशात्र, अर्थ- 
शात्न, कामशात्न, न्यायशास्र, नीति, न्याय, 
व्याकरण, काव्यादि अनेक विद्याओंमें व्युत्पन्न 
होते थे. इनकी इन विद्याओंद्वारा इतर तीन 
वर्णोकी प्रजन, अध्ययन, चिकित्सा आदि अ- 


और इतर तीन वर्ण भक्तिपूर्वक इन आम्हर्णो- 
की आर्थिक सहायता करते थे, परन्तु वे 
सन्तोषी बआम्हण नतो किसीस याचना करते 
थे और न असमर्थोंसे द्वेष करते थे, किन्तु 
जो कोई भक्तिपूर्वषक्ष देता तो उसे सन्तोष 
पूवेक ग्रहण करते थे. ये ब्राम्दण जिनमतके 
स्तम्म थे और इनके निमित्तसे घमेकी बड़ी 
भारी उन्नति थी. आजकरू उत्तरदेशमें तो 
जैनब्राम्हणोंका अभावही सा है, और दक्षिणमें 
जो कुछ जेनब्राम्हण पाये जाते हैं बे प्रायः 
वियासे वंचित हैं. इसढिये वर्तमानकारुकी 
स्थितिके अनुकूल हमारी महासभाकों विद्या- 
विभागका प्रबन्ध किसप्रकार करना चाहिये 
उसहीका संक्षेपसे बणेन किया जाता है. 
महासभाकोी सो सवासी एसे विद्यार्थी तै- 
यार करनेकी आवश्यकता है कि, जो अ- 
न्‍्य आजीविकासे प्रयोजन न रखकर, उचित 
बेतनपर जैनपाठशालाओंकी अभध्यापकी सस्‍्वी- 
कार करें इन विद्याथियोंकी अंगरेजी और 
वाणिज्यविया न सिखाकर जैनधर्मसंबन्धी उच्च 
श्रेणीकी संस्कृत विद्या पढाई जाय, और एसे 
विद्याथी जैनियोमं बहुत मिक सक्ते हैं इन 
विद्यार्थियोंको, नानाप्रकारके पारितोषिकोंसे उ- 
त्साहितकर उच्च विद्यार्मे इनको व्युत्पन्न ब- 
नाओ, कच्ची अवस्थामेंही उनसे फलकी आ- 
शामत करो, कुछ पैये रक्खो और फलरूकारू 
आने दो, फलकालमें इनही विद्यार्थियेंसि म- 
हासभाके मुख्य उद्देश्यरूपी धर्मोन्नत्तिकी सिद्धि 
होयगी और इनही विद्याथियोंसे फ़ढकाढमें 
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वैसी प्रभावना होगी जैसी कि, चतुर्थकालमें | थींकी इच्छापर छोड़ा जायतो कुछ हानि 
जैनआह्षणोंस होती थी. और इसप्रकार ह- | नहीं. अब आगे अथेश्वाल्लपर विचार किया 
मारे ग्रृहस्थाश्रमके एक भागरूप 'ब्राह्मण वर्ण- | जाता है । 
साध्य उन्नत्तिमें सफलता प्राप्त होयगी। | पूर्वाचायोने वैश्योंकेवास्त अर्थ साधनके 
हमारे समाजमें क्षत्रिय और शूद्रोंकी संख्या उपायभूत तीन आनीविका कही हैं, अर्थात्‌ 
अभाव सद्ृशही है इस कारण तद्विषयिक | * मात्र, २ कृषि और ई वाणिज्य, इनमें 
आन्दोलनकी उपेक्षा करके अब वैश्योंकी ओर कृषि और वाणिज्य ये दो तो स्वतंत्र उपाय 
झुकते हैं। पहले कह आये हैं कि गृहस्थका | हैं और मसि यह परतन्त्र उपाय हैं. आजी- 
मुख्य कर्तव्य धर्म, अथे और कामका सम्य- | विकाके जितने उपाय हैं उन सबसमें नीति- 
क्साधन है और इनके साधनका मुख्य उ- | कारोंने वाणिज्यकों प्रधान कहा है क्योंकि 
पाय विद्या है. इस विद्याकेभी यद्यपि धर्म- अन्य आजीविकाथंमें अर्थंकी आय (आमदनी) 
शास्र, अधेशात्र, और कामझात्र ये तीन | परिमित है किन्तु वाणिज्यमं अपरिभित है 
मेद हैं परन्तु यहां कामशात्षको गौण करके | और इसही कारणसे संसारमें वाणिज्य कर- 
केवछ धर्मशात्ष और अर्थशास््रही विवक्षित | नेवाले वणिकही विपुल धनके स्वामी हैं ॥ 
है. घर्मशाज्ञका पूर्णतया अम्यास चिरकाल | वाणिज्यसे दूसरे दर्जेपर ऋषिकर्म और तीसरे 
साध्य है और वर्तमानमें मनुष्यकी आयु बहुत | दर्जेपर मसिकमे है । मसिकमेमेंभी दो भेद 
स्वल्प है और उसमेंभी उसको ( वैज्यको ) | हैं एक स्वदेशी वणिकोंका मसिकर्म करना 
बहुतसे काये करने हैं इस कारण बृहत्‌ | और दूसरा विदेशियोंका मसिकम करना । 
और गंभीर शाल्नोंकी उपेक्षाकर कुछ थोड़ेसे | वाणिज्य और कषिका स्वदेशीसेही सम्बन्ध है, 
करण शाल्ल पढाना परमावश्यक है. हमारे | इस प्रकार वैज्यकी आजीवबिकाके तीन उपा- 
बहुतसे वरतेमान नेताओंका एसा विचार है | योंमेंसे ढाई उपाय स्वदेशी सम्बन्धी और 
कि सरकारी कालेजके क्रमानुसार एक जैन- | आधा उपाय विदेशी सम्बन्धी है 
कालेज बनायें और उसमें द्वितीय भाणाकी इस बातसे पाठक अपरिचित नहीं होंगे 
जगह एक घंटे संस्करत और धर्मशात्न पढावें, | कि कुछ अंगरेजोंके पक्षपात वश अन्याय 
परन्तु यह उनकी भूल है इस प्रकार एक | करनेसे भारतवासियोंमें स्वदेशामिमानका जोश 
घंटेकी पढ़ाईसे जैनधमेसम्बन्धी आवश्यक वि- | उबल पड़ा है, उनको विदेशी वस्तुओंसे अ- 
थार्मे ब्युत्पन्न नहीं हो सक्ता, उसको बम्बई त्यंत ध्रणा हो गई है और अब वे अंगरेजोंसे 
परीक्षाठ्यके कऋ्रमानुसार पंडित परीक्षाके अन्त- | भिक्षा मांगककर राजकीय हक्क संपादन कर- 
पयेन्‍्त समस्त ग्रन्थ अवश्य पढने चाहिये, | नेमें अपनी हतक समझने डगे हैं, उनको 
हां! पंडित परीक्षाका व्याकरण विषय विद्या- | विदेशियोंकी नौकरी करनेसेमी अब घृणा 
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होने ठगी है वे अब स्वदेशी शिल्प और वा- | तौवहै. देशी आन्देलनसे चिड़कर सरकारी 
णिज्यकी ओर झुके हैं और अपने पौरुष- | कालेजमें पढनेवाले विद्यार्थियोंके साथ काडे 


सेही कुछ कर दिखानेको कमर कसके खड़े 
हुए हैं, परन्तु हमारे जैनीभाई इसके विपरीत 
अपने स्वरूपको भूल रहे हैं वे अपनी आजी- 
विकाके तीन उपायेंमेंसे ढाई उपायकों छात 
मारकर आधे उपायकी छकीरपर फकौर हो 
रहे हैं, उनको सरकारी युनिवर्सिटीकी परीक्षा 
देकर, अंगरेजी वर्णमालाकी उपाधि संपादन- 
पूर्वक विदेशियोंकी गुलामी करनेके सिवाय 
आजीविकाका कोई दूसरा उपाय सूझताही 
नहीं है. अस्तु यदि उन्हें कोई दूसरा उपाय 
नहीं सूझता तो मत सूझो और खुशीसे 
विदेशियोंकी गुलामी करो हमको उससे कछ 
प्रयोजन नहीं परन्तु समाजके भोले जीबोंको 
धर्मकी कलईका चमत्कार दिखाकर उनके 
लाखों रुपये, सरकारी कालेजोंकी नकलरूप 
जैनकालेज बनाकर, व्यथे पानीमें क्‍यों बहाते हो. 

सरकारी बड़े २ औहदे खास अंगरेजों- 
कोही दिये जाते हैं, और बढ़े ओहदोंमेंभी 
क॒दाचित्‌ कोई देशियोंकी मिल्ताभी है, परन्तु 
पहले कीसी उदारतासे दिनपरदिन गवनमेंट 
हाथ खीचती जाती है, कुछ दिन पहले पा- 
ठकोंने सुनाहोगा कि रेलवकानफरेंसने 
३०) मासिकसे ऊपरकी नौकरियां «शियोंको 
न देनेका विचार कियाथा, परन्तु समाचार 
पत्नोमि उसकी कंडी समाठोचना होनेके का- 
रण वह प्रस्ताव ज्योंका तो दबगया, इसपरसे 
सुजझ् पाठक समझ सक्तेहैं कि अंगरेजोंका दे- 
शियोंकी ओर कैसा कूठ पाढिती गार्भत ब- 


जके प्रिसिपैलोने जो कूटनौतिका बर्ताव कि- 
याथा वहभी पाठकोंसे छुपानहीं है, उनके 
इस बतोवको देख भारतवासियोका स्वदेशय्रेम 
उवछ् उठा और उन्होंने सरकारी डिगरि- 
योंके परतंत्र जालकी निकम्मा समझकर स्व- 
देशी यूनिवर्सिटी स्थापन करनेका बीड़ा उ- 
ठाया है. सुननेमें आया है कि इस यूनिव- 
सिंटीका क्रम सरकारी क्रमके अनुसार नहीं 
होगा किन्तु एक विलक्षण ढंगसे होगा. अब 
बे अंगरेजोंसे नीकरीकी भीख मांगना अच्छा 
नहीं समझते किन्तु शिल्प, वाणिज्य, कृषि 
और विज्ञानके तत्वोंका देशभाषामें अनुवाद 
करके स्रल्प कालमें विद्याथी तथार कर रव- 
तंत्र आजीविकाका उपाय कररहेहैं, परन्तु 
हमारे जैनी भाइयोंकी आंखोंके आगेपदा प- 
डरहाहै, हमारे मुखिया भंछे माश्योंको उ- 
उल्ठी पट्टी पद्रेह हैं. शोक! शतशोक ! इ- 
नकी इसभोछी, नहीं ! नहीं ! कूठनीतिपर ! 
हमारे महावियाल्यमें प्रतिदिन छह घेटे- , 
की पढाई होनी चाहिये जिसमेंस चार घेटे 
जैनधर्म संत्रधी न्याय, व्याकरण, काब्य, 
और घर्मशात्र अथोत्‌ धर्मोन्नतिकारक वि- 
द्याका अभ्यास कराया जाय और दो घटे 
अर्थ साइनकी विया सिखाई जाय, यहां 
पर कदाचित्‌ कोई एसी शंका! करे कि 
धर्मेन्नतिके वास्ते 8 घंटे और आजीविकाकी 
विद्याके वास्ते ५ घंठे रखनेसे आजीविकाकी 
विद्या परे चौरसे नहीं आसकेगी, एसा सम- 
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झना भ्रम है क्योंकि इस प्रक्रियासे म- 
हासभाका पधर्मेन्नत्तिकी  प्रधानता रूप मुझय 
उद्देश्यका साधन होता हैअथवा न्याय, ब्या- 
करण, काव्य और घममशास््रकी विद्या यद्यपि 
मुख्यतासे धर्मोन्रातिका कारण है तथापि 
यह विद्या आजीविकाकी विद्यामेंभी बहुत कुछ 
सहायता देती है जिसकी प्रमाणता अनुभव 
सिद्ध है. अर्थ साधनके वास्ते जो दो घंटे 
हैं उनमेंसे एक घंटा राजविद्या अर्थात्‌ अं- 
गरेजी पढाई जाय, क्योंकि राज्यविद्याके वि- 
ना वाणिज्यादिकके साधनमें बहुत कठिनता 
पड़ती है. शेषका वचा जो एक घंटा उसमें 
जो विद्यार्थी कषिबधा सौखनाचाहेँ उनको 
कृषिविया सिखाई जाय और जो माप्ति और 
वाणिज्य सीखनाचाहें उनको मासि और वा- 
णिज्यविद्या सिखाई जाय. मासे और वाणि- 
ज्य इनदोनोंको साथ रखनेका यह कारण 
है कि इनदोनोंमें परस्पर घनिष्ट संबन्ध है. 
इस प्रकार अपने महाविद्यालयसे धमसाध- 
न और अथेसाधन इन दोनों विद्याओंकी प्रा- 
' ति होसक्ती है अब इसमें कमी है तो के- 
वलल इतनी है कि इस महा विद्यालयके वि- 
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एक जैनकालेजकी रचनाका वीड़ा उठाया 
है, इसमें आपका मुख्य देतु यही है कि 
यद्यपि सरकारी कालेजोंमे अभ्यास करनेसे 
हमको डिगरियोंके सार्टीफिकेट मिल्सक्ते हैं. 
परंतु सरकारी कालेजोंमें धमेक्याका अभ्यास 
नहीं होसक्ता इस कारण हमको अपना नि- 
जी जैनकालेज बनानेकी आवश्यकता है. प- 
रन्‍तु जो गंभीर दष्टिसे बिचार किया जाय 
तो इनकी यह समझ बिलकुछ भ्रममूलक है 
इसमें सन्देह नहीं कि उन वालकोंको धर्मवि- 
द्ाकी पूरी २ भावश्यकता है परन्तु जब 
हमारी यह अवश्यकता विना कौडी पैसा 
खचे किये हमारे महा विद्यालयसे ही मिट- 
सक्ती है तो उसकेवास्ते जीनियोंका ठाखों 
रुपया बरवाद करना क्या वुद्धिमानीका काम हो 
सक्ता है? कदापि नहीं! भबलीजिये आपको 
वह तरकीव बताई जाती है कि' जिससे जै- 
नकांढेजकी आवश्यकता महाविद्यालयसे स- 
हजमेंही पूरी होसक्ती है. 

बम्बई परीक्षाठयके ऋमानुसार वर्णमालाके 
आरंभसे शाज्त्रीय परीक्षाके अन्तपर्यत विद्या- 
भ्यासका काल १८ वर्ष करार दिया गया 


थार्थी सरकारी वे नौकरियां नहीं पासक्ते जो | है अर्थात्‌ छठे वर्षके प्रारंभसे यदि बालकको 


कि सरकारी यूनिवर्सिटीकी डिगरियोंके सा- 
टिफिकटकी मौहताज हैं. इन नौकरियोंकी 
हकीकत ऊपर लिख आएंह जिससे भाशा 
है कि हमारे जैनीभाइयोंको विदेशी नौकरी 
से अरूचि हुई होगी परंतु जिनको विदेशी 
नौकरीके सिवाय आजीविकाका मारे सूझता 


ही नहीं उनकेवास्तेही हमारे मुखियाओंने' 


विद्याभ्यास कराया जाय तो २३ वर्षकी वयमें 
वह शाल््रीय परीक्षाक्रे अंतिम खंडमें पास 
होसक्ता है अर्थात्‌ ९ वर्षमें बालबोध, तीन 
वर्षमें प्रवेशिका, ९ वर्षमें पंडित, और पांच 
वर्षमं शाल्लीय परीक्षाकी शिक्षा इस कऋमके 
अनुसार प्रवेशिकाके प्रथमखंडसे पंडित परी- 
क्षाके अंतिमखंडपर्यत अंगरेजी और गणितके 
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विषयमें मिडिल्तककी पढाई खतम करा दी | कक्षातक महाविद्याल्यमें पढाइये, पंडित परी- 
जायगी, और अंगरेजी कालेजमें झुरूसे रूगा- | क्षाम जो व्याकरण विषय है वह यदि इस 
कर एम, ए. पर्यतका कार अनुमान १० | विद्यार्थसे छुड़ा दिया जाय तो शेष विष- 
वर्षके होगा. अंगरेजी काछेजमें धार्मिक शिक्षा | योकी आठ वर्षके बदले छह ब्षेमें अच्छी- 
गौणतासे और अंगरेजी शिक्षा मुख्यतासे | तरह पूर्ण करसक्ता है. इन छह वर्षोंमे यह 
पढाई जायगी, किन्तु महाविद्यालयमें धामिक | विद्यार्थी इतनी धार्मिक विद्या पढ़ जायगा कि 
शिक्षा मुख्यतासे और अंगरेजी शिक्षा गौण- | जितनी अंगरेजी कालेजमें गौणरब्पसे द्वितीय- 
तासे पढाई जायगी. मुख्यतासे गौणताका | भाषाके रूपमें १३ वर्षमेंमी नहीं पढ़सक्ता 
प्रमाण कुछ हीन होगा इसलिये अंगरेजी का- | और इतनी धार्मिक विद्या पढ़नेपर उसको 
लेजमें जो धार्मिक शिक्षा १९ वषैमें प्रात | चाहे जहां भेजदो, उसके श्रद्धानंके शिविर 
होगी वह धामिक शिक्षा महाविद्यालयमें ८ | होनेका बिलकुछ भय नहीं है. इस विद्यार्थीको 
बर्षमें प्राप्त होसक्ती है, और इसही तरह जो | इन छह वर्षोंमें मिडिल तककी अंगरेजी और 
अंगरेजी शिक्षा महाविद्याल्यमें ८ वमें प्रात्त | गणितकी अच्छी लियाकत हो जायगी और 
होगी वही अंगेरेजी कालेजमें ५ वर्षमें प्राप्त संस्कृत विषयमे ऐंट्रेसेमी बहुत दूरतककी 
होसक्ती है. अंगरेजी कालेजम जो १२ वर्षका | लियाकत हो जायगी. इसके पीछे उस बि- 
कार है उसमें ७ वर्ष हाईस्कूलके और पांच | द्यार्थीकों सरकारी काछेजकी ऐंट्रेंस छासमें भ- 
वे कालेजके हैं. ययपि कालेज क्ासमें भरती | रती कराकर निद्दैन्द हो जाइ्ये और उसको 
दोनेकेवास्ते यह कैद (शत्ते) है कि जबतक | चाहे जैसी बिकट बिज्ञान विया पढने दीजिये 
ऐंट्रेंस (मेदिक ) परीक्षा पास न करलेय तब- | उसके श्रद्धानमें कदापि धब्बा नहीं ढुगैगा, 
तक कालेजमें भरती नहीं होसक्ता परन्तु | और इस तरकीबसे इस वत्तेमान महाविद्या- 
ऐंट्रेंसकेवास्ते ऐसी कैद नहीं है कि नीचेकी | लयसेही आपका सब काम चढ जायगा और 
कक्षाओंके सर्टिफिकेटविना ऐंट्रेंसमें मरती न | जैनियोंके दस छाख रुपयेमी बरबाद नहीं 
किया जाय अर्थात्‌ अन्यत्र अभ्यास ( प्राइ- | होंगे. अब अन्तर्म समस्त जैनीभाइयोंसे हमारी 
+ वेट स्टडी ) करकेभी उतनी योग्यता रखने- | प्राथना है कि अब आप विद्याविमागके अ- 
यर ऐंट्रेंसमें भरती किया जासक्ता है. अब | सदी तत्को पहुंचगये होगे, जैनकालेजकी 
जरा स्वस्थ चित्त होकर विचारिये कि जिन | गुद्दार मचानेवाढोंकी पोल अब आपसे छुपी 
लड़कोकी सरकारी डिप्रियोंके सार्टफिकट दि- | नहीं होगी आशा है कि अब आप जैनका- 
लानेकेवास्त आप जैनियोंके लाखों रुपये बर- | छेजके चक्रसे बचकर महाविद्यालयकी सहा- 
बाद करके एक जैनकालेज बनाना चाहते | यता करनेमें किसी प्रकारकी त्रुटी नहीं क- 
हो, उन छड़कोंको पंडित परीक्षाकी अंतिम | रोगे. इतना होनेपरभी यदि 'फि्साके पास 
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फाजिल रुपया है और वह उसको खारी 
कुएमें पटकनेसेही उस घन पानेकी सफलता 
समझता है तो हमारा कुछ चारा नहीं उसकी 
जैसी इच्छा होय उस प्रकार वह अपने ध- 
नको बरबाद करे. अंतर्म थोडीसी प्रार्थना 
महासभाके मुखियाओंसे है कि आप इस 
अबनत दशा प्रात जैनसमाजपर कृपाद्ष्ट 
रखिये, भेंले भाइयोंकों धमकी आडमें भूल- 
भुडैयोमें फलाकर उनके धनको व्यथे बबीद 
मत कराओ महाविद्यालयमें अभी धनकी ब- 
हुत तुटी है उसको पूरी होनेदो, महासभाके 
असली उद्देश्वको विपरीत करनेमें अन्यायपर 
कमर मत कसो, इतनी प्रार्थना करनेपरभी 
यदि आप अन्यायसे मुंह नहीं मोड़ोगे तो 
याद रक्‍्खो, अनादिकाढसे जो फल अन्या- 
वियोको मिलता आया है वह आपकेवास्तेभी 
उपस्थित है. महासभा जैनियोंकी रानी है 
और जैनी उसकी प्रजा हैं, राजाके अन्यायी 
होनेसे प्रजामें असन्तोष फेलता है, उसके 
अधीन छोटे २ राजा उससे बिरुद्ध हो जाते 
हैं और समय पाकर उस राज्यपर अपना 
अधिकार जमालेते हैं. आश्रय नहीं कि कहीं 
महासभाकौमी एसीही गति न हो जाय, 
हासभाकी भोरसे जैनियोंमें बहुत कुछ अस- 
न्तोष फैल गया है महासभाकी कार्रराहियोंसे 
उनकी घृणा होने छगी है, सो कृपाकरके 
अपनी पाठलिसीको बदल दीजिये, महासभाके 
घर्मोन्नतिरूप असछी उद्देश्पर छौट आइये 
अन्यथा आश्चय नहीं कि कोई. प्रबलशक्ति 
सम्रय पाकर महासभापर चटाई कर देय, 





और महासभाको अपने राज्यसे हाथ धोने पड़े... 





मनोविनोद. 





मुंशी नाथूरामजी लमेचूने अपनी तत्वाथ 


वचनिकामें नो “ द्रव्याश्रयानिर्गुणा गुणाः ”” 


सृत्रका अर्थ लिखा है कि, “द्रव्यंके आश्रय 


| गुण है, गुणके आश्रय न द्रव्य है, न अन्य 


गण है.” उसे बांचकर एक दूसरे दिग्गज 
विद्वान, जो “नाथूरामादि विद्वानोंकी .... आप 
बताते हैं” के आदि शब्दमें गिने गये हैं, 
बोले, नहीं जी! वह अथे महज गरूत है। 
उसका असली मतलब यों है कि, द्वब्य 
(धन ) का आसरा पाके निगुण याने बेवकू- 
फभी गणी बन जाते हैं। हमने कहा कि, 


बेशक आप ठीक फरमाते हैं,। आजकलके 


जमानेमें छोग आपके मतलबको खूब पसन्द 
करेंगें। धन एसीही चीज है। 


बाप-बेटा ! यह सुनके मुझे बड़ा दुःख 
हुआ कि, तुम अपनी मासे झूठ बोले। झूठ 


. | बोलना बहुत बुरी बात हैं, देखा फिर कभी 
ऐसा न करना | 


बेटा-फिर ऐसा न करूंगा | 

बाप-अच्छा जरा बाहर जाके तो देख, 
कोन बुठाता है। मकानवाढा किराया मांगने 
आया हो, तो कह देना, कोई पघरमें 


नहीं है। 


तक 





अआऔपरमात्मनेनमः 


एक बार बांचके विश्वास 
कीजिये ! 
चांदीकी घड़ियां 
रिश्वाच रुट ५ म्थारंटी २ वर्ष 
». » ७ ,, 3 वर्ष 
». » १३ ,, ४ वष 
१८ .,, ५ वर्ष 


सचाईकी परीक्षा कीजिये ! 


(२) द्वारमोनीयम टाईमपीस जि- 
सको एक बख्त चादी देनेसे १५ 





पाठक महाशयों ! च्य््ा 2 
* सम्पूर्ण सदग्दस्थोंको विनयपूर्वक सूचना दी जाती हु कि, हमारे यहांसे प्रत्येक प्रकारक्की छोटी बडी 

घडियां तथा टाइमर्पास घडियां बहुत सस्ते भावसे बेची जाती ८. अतएवं जिन मद्दाशयोंकों आवश्यकता 
द्ोवे, उन्हें कृपापूर्वक हमारे यहांसे संगा लेना चादिये । 

यद्वां बम्बईके अनेक जेनीभाइयोंका घर्डासम्बन्धी काम हमारी दूकानसे कराया जाता दे और उच्त 
भाइयोंके उत्तेजव तथा आग्रहसेही यह इश्तद्वार जेनमित्रम छपाया जाता है । जिसमें विदेशी भाइयोंकोभी 
विश्वासपूबंक कार्य करानका अवसर मिल सके । 

हमारे यद्ांसे किसीभी प्रकारकी घडियां मंगाई जाती ह, तो दम उनको बराबर जांचके और टाइम 
मिलाके भेजते हूं, जिससे कि पाछेस ग्राहकोंको किसीभी प्रकारदझी अडचण न पड़े । इसके सिवाय हम परदे- 
शक्का रिपेरिंग ( 0ए७778 ) काममी बढी फुर्तीके साथ करके भेजते है। 

आजकलके समयमें सूचोपत्र ( प्राइंस लि ) छपाके प्रपच पूर्वक धंधा करनेका रिवाज बहुत बढ़ गया 
है, परन्तु हमारा ऐसा मतलब नहीं दे | जिन भाईयोंको घडियोंकी आवश्यकता द्वो, उन्हें भाव मंगानेका 
परिश्रम करना चाहिये । आपको विशेष कष्ट न द्वोवे, इसलिये थोर्डीसी साधारण प्रसिद्ध घड़ियोंकी कीमत 
यहां छिखी गई द्व श्रत्यक घड़ीका वी. पी. ओर ठपाल स्तर्च घटी मंगानेवालेको देना होगा । 


सिष्टम राखकोप घडियां--- रेलवे रेग्युलेटर घड़ियां-- 
नंबर १ २) ग्यारंटी वर्ष १ नंबर १ ३॥) ग्यारंटी ब्षे १ 
90% हो) 5 0] &- हैं. ३) #% +#& ॥ 
>> है थे) ,, » ॥ व ३) ,, » 7] 
कक हि हु) कु 5 हरे पा ४ डी) »+» » ह-ै 
» 5 ४७४७) ,, ,, हे 0 थी) , » रे 
>> ि ॥) ४ # 9 ई ५) » » 
मी 0 अ क- , 5 ०) », » ३े 
छः ८ ७) + »# 5 5 3 शी 
१3 ५, ८) 7 9 28 ५ ७) 32 ढ ढ़ 
390+7% ९) छ 3 ५ 33 3० ८) | खरे 
>]१ १०) ,, » # )) )) 9) 3 ७७ हैँ 


असली रासकोप--१ २॥|)--१३)--१३॥)--१५)--१४८)--४ £) 
इमारा पत्ता-मणाीलारू एम, राईटर एन्ड कम्पनी, मारवाडी बजह--वम्बई, 





४ 


जगद्विख्यात पवित्र २० व्षेकी आजमाई हुं 


कामिनी किलील । 
( प्रमेहनाशक और अपूर्वताकतकी दवा ) 





पिननीभानननन+ “कक नन दिन कह: मं, ०. ऑकअजओ2 ०४७०० «व न" विकक 0मननम 


इसके सेवनसे स्वप्नदोष वीयेका पानीके स- | 


मान पतला होना, बदनको सुस्ती, धातु क्षी- 


णता बीसों प्रकारके प्रमेह, दिसा होते मूत्रके : 
साथ धातुका गिरना शिरका धूमना प्रसंगकी | 


इच्छा न होना और होभी तो शीघ्र बीस्येपात, 
आनन्द न आना नपुंसकता, नाताकती, कम- 


रमें दरद, थोड़ा चलनेसे थकावट आना भूख ' 
कम छूगना चेहरेकी ख़ुशकी वा जी बदनमें , 


फुर्ती न रहना शरीरकी दुब्बलता, रगोंकी क- 
मजोर, उठती जवानीमें कुचालसे पैदा हुई 
नामदी आदि सब रोग जड़से नष्ट कर नया 


वीर्य पैए करती है जिससे उत्तम सन्तान शान : 


ररमे ब-छ, दिमाग ताकत, आंखोंमें रोशनी, 
बदनमें पुःती बढ़ती ओर नई जवानीका मजा 


दिखाती हैं । मूल्य १ डिब्बा २॥) २ डिब्बा ' 
«) ३ डिब्बा ७) ६ डिब्बा १३) खच्चे माफ ' 


अीमदनानंद मोदक | 


जाड़ेकी बहार ! ताकंतकी दवा! अपूर्व आनंद !! , 


इसको २१ दिन खानेसे वीय॑ बढ़ता 


आर गदोन्मत्त हस्तीसा पराक्रम होता ह काम- ' 


देवसारूप कोयढठसासखर और गरुडसी दृष्टि 


होती है शरारमें ताकत आकर दृष्टपुष्ट होजाता 
है की० १) डां० ख० |) और ज्ियोंके सर . 


शसेंग नष्ट करता है । 


बृहहक्ष्मीविलासरस । 
इससे 


| 
घातुक्षीण घातुशोष राजयशक्ष्मा कम- | 


जारीमदाप्रि इनका नाश करता है और बृद्ध- | 


जैनमित्र । 





कोभी युवा करता वार सफेद नहीं होते हैं 
स्तम्भनकर्ता और ताकतकेवास्ते संसारमें इससे 
बढ़कर दवा नहीं है। फी शीशी १) डां. ख. &) 
मनरञ्ञन तेल । 
हमने यह तेल अनेक आयुर्वेदीयग्रन्थोंको' 
मथनकर अलन्‍्त सुगन्वित आर लाभदायक 
: बनाया हैं इससे बाल तथा शिरके सर्व रोग दूर 
होकर दिमागर्म तराबट ओर टंडक पहुंचती 
' है बदनमें मालिश करनेसे इ्यामता दूरकर रूह 
| और ताकत बदती है फो शीशी ॥5-) डां. ख.।) 
निमकसुलेमानी । 
इसके नित्य सेवनसे खाना जल्द हजम हो- 
' कर भूंख खूब लगती है बदहजमी हैजा खट्टी 
: डकार छातीजलन कब्ज पेचिश वायु झूल पि- 
त्तरोग बवासीर प्रमहनाशक हैं स्वादबगुणकी 
ज्यादा तारीफ वथाहै। फी शीशी ॥) डां. ख. अ 
दंतकुसुमाकर । 
इसके छूंगानेसे दांतका हिलना मसूडोंका 
फूलना खूनदर्द आदि आराम हो*दांत मोतीकी 
तरह चमकते हैं रोज छगानेसे दांत आजन्म 
दृद बने रहेंगे । फी डिब्बी |) 
नयनामृत सुरमा । 
इसके लगानेसे आंखोंका जाला धुन्ध फली 
पानी वहना सुखी पखर आदिनेत्ररोंग दूर होते 
हैं और ज्योति बढ़ाता ठंडक रखता और प- 
ढते २ आंखें नहीं थकती हैं फी तोला १) छ- 
गानेकी सलाई ।) 
दवादादकी । 
इस दवासे किसी तरहकी तकलीफ नहीं 
होती है और न बुरी वू आती तथा दादके दा- 
: दाकी तगादाकर भगाती है। फी डिब्बी |) 
मंगानेका पत्ता---हजारीछारू जैन, 
वैद्य, पंसारीटोछा-इटाबा (यू० )०पी 


जज बन 


उ2४/४००१ १0, 3 ०88. 
हक कड़ा कफ कछआाऊफऋइऋुछ 
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वार्षिक सूद्य २) दो रुपया।] [एक अंकका मूल्य #) दो "् । 
पत्ता*-गोपालदास बरैया सम्पादक जैनमित्र सोछापुर सिटी- 


>णै--_ 





23 कं के ओं बे ओ छक कं आओ कं 
# औ 


“ श्रीद्फ्तप्रसाद ” प्रिंटिंग प्रेस, सोलापूर, 





नियमावली । कल मवजी। आयसिव्कों लग 


१ इस पतन्नका अग्रिम वार्षिकमूल्य सर्वत्र . 
डांकव्ययसहित केवछ २) दे। रुपया है। सहयोगी आयेमित्र अंक १९२ ता. २७ 


२ दिगम्बरजैन प्रा०स० बम्बईके भेम्बरोंको | माजके पेज जे. हे 


में जैनियोंकी रथयात्राका हे- 
यह पत्र भेटस्वरूप दिया जाता है। | ढिंग देकर छिखता है “ कि, फौरोजाबादके 


३ प्राप्त लेखेंमे व्याकरणसम्बन्धी संशोधन . पेल्ेमें १२या १३ तीथकरोंकी प्रतिमां आई « 
करने तथा समाठोचना करने और छापने न . थीं और यह बात जैनशाज्ानुसार विरुद्ध है 
छापने तथा वापिस छोटोन न छौठानेका सम्पा- हमारे यहां किसीमी शाजत्रम एसा नहीं लिखा 
दकको अधिकार है। है प्रद्यत कई मंदिरोंमे २४ तीथेकरों त- 

विज्ञापनकी छपाई इसप्रकार ली जाती है। ! क्की प्रतिमां विराजमान हैं क्या सहयोगी 








३ वारतक >) पंक्ति | : किसी जैनशासत्रका प्रमाण देकर अपने वच- 
६५ » “) पंक्ति। ' नको सिद्ध कर सकता है ! 
ञ १ र्‌ 9 3१9 7 2 पीक्त | ै 
र विज्ञापनकी बंठवाइ इसप्रकार--- 
|. मसे तकबी ३)२. ।.. ! वी. पी. छोटानेवाले वहाडुर 
६ ,, » ९)र.। |! हमोरे जैनी भाई आजकल समाचार पत्र 
श्तोंडे तककी ८). । | मगानेका शौक करने छगे हैं और चट अ- 
५ विज्ञापन छपवाई व बटवाईका रुपया  पना नाम आहकश्रेणीमें लिखबाकर पत्र मं- 
पेशगी लिया जाता है। | गाने छगते हैं और जब वी. पी. की बारी 


६ इस पत्रमें वे ही विज्ञापन छपेंगे व बटेंगें : आती है तो चट दुमदबाकर चुप हो जाते 
। ये 


जो अइलीछ और राज्यनियमकोबैरुद्ध न होंगे | ' हैं और वी. पी. वापिस कर देते हैं जिससे 
७ विशेष नियम जाननेके लिये मनेजरस | कि, समाचार पत्रोंको बहुत कुछ हानि उठानी 

पूछना चाहिये और पत्रोत्तरकोडिये जबाबी काई | पईेंती है इसलिये अब आगेसे कोईमभी प्रा- 

अथवा टिकट आना चाहिये | ; हक अप्निम मूल्य दियेविना जेनमित्र नहीं 
८ चिद्दी पत्री व मनीआर्डर बगेरह इस | पो सकेंगे 


पंतेसे भजना चाहिये। 


छ 





| 

| 

। के 

गोपालदास बरैया- ! भूल-सशाधन 

संपादक जैनमित्र- शोलापुर । जंक पेज ठाईदिल ढाईन भशुद्ध झुद्ध 
| ९२ १५ सपप राजैः सवे राजे: 








२४३२, * क्‍ | द ५ 
जेैनमित्र. है 


जिनस्तु मित्र सर्वेपामिति शास्त्रेत गीयते। एतजिनाजुबन्पित्वाज्जैनमित्रमितीष्यते ॥१॥ 
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श्रुतद्शाष्टकम्‌ । | हो उन्दुरोदरदरीशरणं प्रयापति ।। ५ ॥ 
ओमज्निनेन्द्रमुखचन्द्रविनिगेताया दुष्टाधिपत्यसमयोह्वतदुनेयेम्यो 


खैलोक्य भव्यजनकैरवसेवितायाः । या रक्षिता सुकृतिभिर्षिविषैरुषायेः । 
वाच/प्रदश्ये खलु साम्पतिकीमवस्थां सौराज्यके5पि न हि सा परिरक्ष्यते हा 
कांचितनोमि परिरक्षणसुव्यवस्थाम्‌ ॥१॥ ! युष्माभिरित्यनुचित सुजनेरसह्मम ॥ ६ ॥ 
या तीथेकृद्धिरुदिता किल दिव्यवाचा | तस्माद्विहाय निखिलानपि कार्यजाता- 


सद्गाधिपेश्षग्रथितातिमनोज्ञवर्णे: नेतां जिनेन्द्रसदक्षीं परिभाव्य चित्ते । 
सा द्वादशाड्रुचिरा सुरमत्येमान्या शीम्र हि पाछयत जीवहितैकदक्षाः 
जाताद्य हा सुलघुकीटकमक्षणाही ।। २॥ | सडमेरत्नपरिवरद्धेनगाठपक्षाः || ७ ॥ 
आचायेकेश्वसुधिभिश्रशहस्थ रत्नै- यत्रास्ति कुत्नचिदपीह सुमात्सभ्न 


यो निर्मिता स्वपरबोधनमात्रकार्ये! । दीप तयालूघुतरं बहुजीणेशास्रम । 
पत्राद्डिताक्तरचणेरपि भक्तिभावात्‌ तद्रक्षणीयमधुनेति निवेदन में 
सेवाय हा विदल्िता पतति प्रवाधों।३॥ | दग्षे गृह हि विफलोउस्त्युदकाय यत्नः ८ 


या साधुमिनिखिलसंपादि लक्तरागे भावाथे-श्रीजिनेन्द्रके मुखरूप चंद्रमासे 
रप्यात्मबोधनिरतेने हि जातु मुक्ता। | निकली हुई और जगतके भन्यजीवरूपी कु- 
सा सर्वेजीवहितशिक्षिकमाठ्रूपा मुदोंकर सेवित सरस्वतीकी वर्त्तमानदशाका 
हा त्यज्यते जिनकुलोत्थगृहस्थपुत्रेः ॥४॥ | प्रदशन कर उसकी रक्षाके लिये कुछ व्य- 
यां पूवेपुण्यपुरुषा हृदये दधानाः वस्‍था कहता हुं १। जिसको तीथेकरोंने दि- 


शोभामवापुरखिले5पि विदग्धवर्गे । व्यघ्वनिसे कही और गणघधरोंने अत्यन्त मनो- 
भूषा सेव परितापविश्नीणितादा हर अक्षरोंमें गंथी वह देव तथा मनुष्योसि 


१४६ 











जैनमित्र । 








पूज्य, द्वादश १२ अज्ञोंसे शोभमनीया जिम- 
वाणी, स्लेद है? कि, भाज छोटे ९ कीडोंके 
अर्थात्‌ दीमक आदिके खाने योग्य हो गई २॥ 
अपने और परके ज्ञान करनाही है मुख्य 
काये जिनके ऐसे आचायोने तथा विद्वान 
गृहस्थोनेमी जिसकी रचनाकी और चतुर 
छेखकोंने ताड़पत्रादिम लिखी वद्दी जिनबाणी 
खेद है? कि, आज चूरमूर होकर समुद्रमें गिर 
रही है ३। समस्त संपदामें रागका परित्ाग 
करनेवाले और आत्मज्ञानमें तत्पर मुनिर्योनेभी 
जिसको कदाचित्‌ नहीं छोड़ी वह सब जी- 
वोंकीो हितोपदेश देनेवाली माता जिनबाणी 
जैनी ग्रहस्थोंस छोडी जा रही है यह बड़े 
खेदका विषय है ४। वृद्ध ( बुज्ञ्ग ) पुण्या- 
त्माओने जिसको हृदयमें घारण कर समस्त 
बड़े २ विद्वानोंमें प्रतिष्ठा प्राप्त की वही जि- 
नवाणीरूप भूषा ( गहना ) आज अपनी 
रक्षाके अभावसे उत्पन्नले जीण (दुबे ) 
होकर चूहोंके उदररूपी गुफाका 
शरण ग्रहण कर रही है अर्थात्‌ चू- 
होंसे खाई जा रही है यह आश्चर्य है ५। 
दुष्ट राजा व बादशाहोंके समयमें उत्पन्न हुये 
अन्यायोंते जिस जिनबाणीको पुण्यवानोंने अ- 
नेक उपायोंसे बचाई थी खेद है कि, तुमसे 
वह जिनबाणी इस अंग्रेजोंके सुराज्यमेंभी नहीं 
बचाई जाती यह तुम्हारा माताके साथ अ- 
नुचित व्यवहार है सजन पुरुष इस अनु- 
चित व्यवहारको नहीं सह सकते हैं ६। इस 
ढिये हे जीवोंके कल्याण करनेमें चतुर तथा 
सच्चे धमेब्पी सनकी उन्नतिके लिये गाढ प- 


क्षको धारण करनेवाले भाइयो सब कामोंको 
छोड़कर इस श्रीजिनेन्द्र समान जिनवाणीकी 
शौत्र रक्षा करो ७। इस श्षेत्रम जहां कहींभी 
बड़ा व छोठेसे छोटा भतिजीणे शाज्नोंका 
घारक सरस्वती भंडार हो उसीकी इस स- 
मय रक्षा करनी चाहिये ये मेरी प्राथेना है 
क्योंकि घरके मस्म होनेपर जरू छानेका उ- 
योग करना निष्फल है ८। 
निवेदको जयपुरस्थः 
जवाहरलारः साहिलशञासत्री 


सम्पादकीय टिप्पणियाँ 

सहयोगी जैनगजट जैनमित्रको चेताता 
हुआ कहता है कि, अब लेखोंका रंग बद- 
लना चाहिये संबेरेका भूला श्यामतकभी घर 
आ जाय तो उसे भूछा नहीं कहते. एसी 
चेतावनी देकर सहयोगी “ पद आप लगांवे 
लड़केकी शाबास बीबी तेरे चरखिको ” वाली 
कहावतको चरितार्थ कर रहा है. महासभाके 
कार्याष्यक्ष अपनी करतूतोंको बदल रहे हैं, 
उनके प्रस्ताव रद्दी किये जा रहे हैं, महा- 
विद्यालय शून्य हो गया है, सब छड़के और 
अध्यापक अपने २ घरको भाग गये हैं, 
और महासभाके सभापति व इन चार्ज ज- 
नरऊ सैक्रटरी भागे हुए विद्यार्थी और अ- 
ध्यापकोंको मथुरा बुढनेका प्रयत्न कर रहे 
हैं, परन्तु जैनगजटकों अभी हराही हरा दीख 
रहा है उसकी निर्मल दृष्टिमे अभी जैनमि- 
त्रके ठेख असयही दीख रहे हैं, क्‍या नि- 
घ्यक्षता इसहीको कहते हैं? 


__|_ __ जैमि।  ... '!४७ ४७ 
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जैनगजटके सम्पादक बाबू देवकुमारजी 
एक बड़े रहीस और योग्य पुरुष हैं, आप- 
को जमींदारके कामसे बिडकुक सावकाश 
नहीं मिलता, इसलिये सम्पादकीका काये किसी 
एसे मनुष्यसे लिया जाता है कि, जो स- 
म्पादकीके कायेसे बिलकुल अपरिचित है, 
यदि जैनगजटपर कुछ जाक्षेपभी किया जाता 
है तो उसका उत्तरभी अंडवंड परभाराही दे 
दिया जाता है, खेद है कि, बाबू साहब 
इस तरह अपने नामको सम्पादकीमें घसीटे 
जनेसे कुछभी हानि नहीं समझते. 


पश्चिमोत्तर कोनेकी एक मेंडकीकोभी अब 
कुछ दिनसे जुकामने सता रखा है, उसने 
वहकी हुई घ्वनिर्मे तान अलापना प्रारंभ किया 
है और संपादक जैनमित्रपर बहुतसे कठुक 
आक्षिप किये हैं, इसलिये उसके जुकामको 
दूर करनेका नुस्खा नीचे लिखा जाता है 


हमने राजबिद्याका कभीमी निषेध नहीं 
किया है, निषेध किया है केवठ इस बा- 
तका कि, सरकारी कालेजकी नकल बनानेमें 
कुछमी लाभ नहीं है किन्तु महाविद्याल्यमें 
अंगरेजीके साहियको सैकिडलेंग्वेजदी तरह 
पढ़ाना और साथ साथ धर्म, गणित और वा- 
णिज्य विद्या सिखानाही जैनजातिको हितकर 
होगा, यदि वह जैनमित्रके गतअंकोंके लेखों- 
को चश्मा लगाकर बांचे तो बहुत जल्द 
उसका जुकाम दूर हो सक्ता है । 


महाविद्यालयके विडापसे उसने जैनिर्योको 
भमिखमंगे समझ डेनेमें सारी अकझह खर्चे 
कर डाली है, परन्तु अब उसको समझ लेना 
चाहिये कि, जगतमें वही भीख निन्‍्य क- 
हछाती है कि, जिसमें मांगनेवालेका कुछ 
स्वार्थ होय, परोपकारकेवास्ते भौख मांगनेवा- 
लोंकी जगतमें निन्‍दा नहीं किंतु प्रशंसा होती 
है, किसी कबविने कहाभी है कि, “ मर जाऊं 
मांगूं' नहीं अपने तनके काज | पर उपकार नि- 
मित्त वश तनक न जावै लाज ” । 

जैनमित्रमं कभीभी यह नहीं लिखा गया 
कि, महाविद्यालय केवल गरीवोंकेहीवास्तै है, 
महाविद्यालय न गरीबोंकेवास्तै है और न अ- 
मीरोंके लिये, वह है उनके लिये जो विद्याके 
अभिलाषी हैं. सहारनपुर स्थानका हमने किसी- 
भी अंकर्मे खंडन नहीं किया, परन्तु, सदा 
हमारी यही राय थी कि, जहांतक होसके 
महाविद्यालय एसे स्थानमें होना चाहिये कि, 
जहां स्थानीय विद्याथी अधिक मिर सकें. 
विद्याथियोंकी अपेक्षासे सहारनपुर कुछ ख- 
राब स्थान नहीं था किंतु प्रबन्धकत्तोओंकी 
भूल्से सन गड़बड़ हे गई और उसका 
नतीजा यह हुआ कि, महाविद्यालय झृन्य 
हो गया, अब एसी अवस्था सेठ द्वारका- 
दासजी सभापति व इन चार्ज जनरल्से- 
क्रटरीके प्रस्तावानुतसार महासभाके आगामी 
जल्सेतक महाविद्यालयकों चौरासीपरही जारी 
किया जाय तो अति उत्तम होगा, परन्तु 
प्रबन्धकत्तोओंकी स्टष्टि करनेसे महासभाके स- 
भासदोंको गाफिल नहीं रहना चाहिये. म- 


शहद 


जैनमित्र । 











हाविधालय भंडारका टेस्ट होना चाहिये, और | कलकत्तेके प्रसिद्ध जौहरी शेठ छामचन्द्र 


दत्टियो्मे बड़ी रकमके दाताओंके नाम होने 
चाहिये, तथा दृस्टियोंकी तरफसे महाविद्या- 
छयका प्रवन्ध करनेके लिये एक कमेटी नि- 
यत होनी चाहिये जिसके ११ सभासद होंय 
उनमेंभी चार पंडित, चार धनाव्य और तीन 
शसे महाशय जो अंगरेजी और जैनसिद्धा- 
न्तके ममज्ञ होंगे नियत किये जांय, और 
ट्स्ठके उद्दश्यो्मे यह मूल उद्देश्य अवश्य रक्‍्खा 
जाय कि, इस भंडारसे मुख्यतासे जैनधर्म- 
संबंधी विद्या और गौणतासे छौकिकविया सि- 
खाई जायगी. 


गत १ फरवरीको कोरुहापुरके प्रोफेसर 


मि० वीजापुरकरने बम्बईके शेठ हौराचंद ! 


गुमानजी जेनबोर्टिंगस्क्ूल और संस्कृत 
विद्यालयका अवलोकन किया था | उस 
समय आपने उक्त दोनों संस्थाओंकी प्रशंसा 
करके एक बहुत अच्छी सलाह दी थी, कि, 
४ देशके सम्पूर्ण प्रजासम्बन्धी कार्योंमें जहां- 


तक हो सके, नांगरीलिपीका प्रचार करना | 
चाहिये ” | इस बोरडिंगका कारये अंगेजीमें होता | 


है, भेरी समझमें वह नागरीमें हुआ करे, तो 
बहुत अच्छा हो । हम छोगोंको ऐसा प्रयत्न 
करना चाहिये, जिसले यह लिपि शीघ्रही 
हमारे देशभरकी सामान्य लिपि बन जावे। 


बोडिंगके प्रबन्धकत्तोओंको इस ओर ध्यान | 


देना चाहिये । 


>०-3-3+_--> 


मोतीचन्दजीने एक बड़ी उदारताका काये 
किया है | जैनियोंमें आप पहले पुरुषरत्न 
हैं, जो देशकी शिल्पविद्याकी उन्नतिके लिये 
अग्रसर हुए हैं | आपने अभी हालहीमें क- 
लकत्तेमें एक शिल्प विद्यालय खोला है, और 
उसके ढिये एक सुयोग्य प्रबंधकारिणी कमेटी' 
नियत कर दी है। इस विद्याल्यमें कुढीन 
हिन्दू और जैनियोंके बालकोंको विनाफीस 
हिये शिक्षा शिल्प ( जवाहिरातकी ) और 
व्यापारके योग्य अंग्रेजीकी शिक्षा दी जावेगी । 
साथही संस्कृत, बंगला, हिन्दीका साहित्य 
और गणित सिखलाया जवबिगा । हम सचे 
हृदयसे उक्त स्वदेश हिंतेषी शेठजीको धन्य- 
वाद देते हैं । 


मद्रासके चिल्नृस्तामी न्‍्याड्र नामक नवयु- 
बकने बुननेकी एक ऐसी कह तयार की है, 
जिससे पायजामा अंगरखा कुतों आदि सब 
प्रकारके बनेबनाये कपड़े तयार हो जाते हैं। 
अलग कपडेका थान लेकर अब दर्जीसे सि- 
छानेकी जरूरत नहीं रहेगी । जो कुछ सिले 
हुए कपड़े छोगोंके काममें आते हैं, वे सब 
हूबहू एकबार द्वी कठसे वनकर निकदते हैं। 


आजकल जब छोगोंका ध्यान स्वदेशी वर्त्ोके 


व्यवहार करनेकी ओर जाकर्षित हुआ है, 
तब इस कछसे देशको बहुत कुछ छाभ 
होनेकी आशा है | इस कलके नि्मोता चि- 
बास्रामी देशका बड़ा उपकार करेंगे ॥ 


जैनमित्र । 


१४९ 





अपूर्व स्मरणशक्ति । 





४ बक पव मनोरोधः सर्वोभ्युद्य साधकः।” 
( ज्ञानाणवे । ) 

आत्माकी अनन्त शक्तियां हैं, परन्तु क- 
मॉंके आवरणके कारण वे सबके स्वतः प्रगठ 
नहीं होती। आवरणके अनुसार किसीके कम 
और किसीके अधिक व्यक्त होती रहती हैं। 
संसारभें जो मनुष्योंका ज्ञान न्यूनाधिक देखा 
जाता है, उसका कारण यही आवरण है। 
जिस आत्मापरसे यह आवरण सर्वथा प्रथक्‌ 
हो जाता है, वह आत्मा अनन्तज्ञान, अ- 
नन्‍्तवीय, अनन्तमुख, और अनन्तदशन- 
वान्‌ हो जाता है, जिसे सर्वेज्ञ कहते हैं । 
सर्वज्ञात्म भूत, भविष्य और वर्तमानकालके 
सम्पूर्ण पदार्थोकों हस्तरंखःकी नाई भीभांति 
देखते और जानते हैं । 

इस भारतवर्षकी पुण्यभूमिमें ऐसे अनन्त 
आत्मा सर्वज्ञ हो चुके हैं, भौर आंगामी 
कालमें होबेंगे, एसा हम लोगोंका विश्वास 
है । परन्तु समयके फेरसे आज हम छोगोंके 
पास ऐसे साधन बहुत थोड़े हैं, जिनसे आ- 
त्माकी ऐसी बिश्युद्ध4+का आजकलके सं- 
सारकी विश्वास दिला सह | क्‍योंकि जिस 
योगाम्याससे जिस उत्कृष्ट तपथर्यासे और 
जिस अन्‍्तर्वाद्य झुद्धतासे साम्मा विद्युद्व होता 
है, और जिससे उसकी छुपी हुई शक्तियां 
प्रगट होती हैं, उस योगाम्थास, उस तपस्या 
और उस अन्तवोह्य शुद्धता रखनेवाले यो- 
गिर्योका-मुनियोका प्रायः अभाव हो गया 


है | तौमी जैनधर्मके सिद्धान्तके अनुसार क- 
मेंका आवरण किंचित्‌ हटनेसे अर्थात्‌ उप- 
शम होनेसे ग्रहस्थ जीवनमेंभी भाव्माकी श- 
क्तियोंका जो कभी २ परिचय मिलता है, 
उससे संसारको मानना पड़ता है कि, आ- 
त्माकी अनन्त दक्तियां है । 

आज हम आत्माकी अनन्त शक्तियोंमेंसे 
केत्रल एक स्मरणशक्तिके बिषयमें कुछ लि- 
खना चाहते हैं । स्मरण शभ्रथवा स्मृति यह 
एक ज्ञनका भेद है । तदित्याकारा प्राग- 
सुभूतवस्तुविषयास्मृतिः अर्थात्‌ “ प्रूपे जो 
पदार्थ जाना हो, उसके स्मरण ( याद ) कर- 
नेको स्मृति कहते हैं” |आजकरू हम छो- 
गोंके संबेरेकी बात दोपहरकों याद रखनेके 
व्ये नोटबुक और पेंसिलका सहारा डेना 
पड़ता है, परन्तु एक समय ऐसा था कि, 
बड़े २ सिद्धान्तप्रन्थमी कंठस्थ रक्खे जाते 
थे | श्री अकरलंक देव, तथा जिनसेनसूरि 
(पाश्वोभ्युद्य काब्यके कत्तो ) आदि अनेक 
महापुरुषोंकी कथायें हमारे प्रन्थोंगे. मिलती 
हैं, कि, वे एक संस्थ थे; अथोत्‌ बड़ २ 
प्रन्थनी एकबार सुननेसे उन्हें कंठ हो जाते 
थे | और यह सब उनकी स्मरणश/क्तिकीही 
प्रखरता थी, कोई जादू टठोना मंत्रय॑त्रादिकी 
शक्ति नहीं थी । 

कुछ दिन पहले यहां स्वर्गीय. कविराज 
रायचन्द्रजी पस्मरणशक्तिकी प्रखरतामें अद्दि- 
तीय हो गये हैं। आप एक श्वेताम्बरी (स्था- 
नकवासो ) सजन थे, परन्तु श्रद्धा आपको 
दिगम्बर सम्प्रदायभंही अधिक थी । आपके 


१५० जेनमित्र । 





स्मारकमें एक शात्त्रमाला बम्बसे निकछती | अथवा प्रश्नोंको बतछा जाते हैं । फिर दू- 
है, जिसमें प्रति दो महीनेमें दिगम्बरीय और , सरी बार दूसरे किसी नम्बरके अक्षर अथवा 
ख्ेताम्बरी प्रन्थ प्रकाशित होते हैं । आप ' संख्याकों बतढांते हैं, इसप्रकार कई बारमें 
सौ अवधानतक कर सकते थे । लोग अपने २ छोक अथवा गणितकी संख्या- 
अवधान क्विस तरह किये जाते हैं, यह | ओंको बतला जाते हैं, अबधान कत्तो उन 
बात हमारे पाठकोंमेंसे बहुत कम जानते होंगे | सम्पूणे शब्दोंको ध्यानसे सुनता जाता है। 
इसलिये हम उसका विवरण लिख देना उ- ; मध्य २ में वह शतरंज अथवा तास खेलता 
चित समझते हैं । | जाता है । और जिन छोगोंने किसी विष- 
जितने अवधान करना हो, उतने आ- | यके प्रश्न अथवा काव्य बनवाये हों, उनके 
दमी एक एक कागज और पेंसिल लेके बैठते | उत्तर अथवा नवीन कान्य बनाके लिखवाता 
हैं, और अपने २ कागजपर जुदी २ भाषा- | जाता हैं | इतनाही नहीं किन्तु बीच २ में 
ओके छोक तथा गणितादिंके प्रश्न लिखके | जो घंटेके शब्द किये जाते हैं, उन्हेंभी 
उनके एक २ द्ाब्द अथवा अक्षरापर नम्बर ६ नता जाता । इसप्रकार तीन चार घंटेमें 
डगा छेते हैं। छोकोंके सिवाय कोई २ छोग | अवधान क्रिया सम्पूर्ण होती है, और फिर 
जोड़, वाकी, गुणा, भाग जैराशिक आदिकी | छोगोंको वित्मित करनेवाढा उसका फल प्र- 
संख्यायें छेते हैं, तो उन संख्याओंपरभी न- | गठ होता है । 
म्बर वा चिन्ह रुगा छेते हैं । और कुछ! अवधान कत्तो कऋरमसे प्रत्येक पुरुषका छोक 
छोग जिस विषयका प्रश्न करना द्वोता है, | जिसके कि, अक्षर उसने बारी २ से वेसि- 
अथवा जिस विषयपर कविता बनवानी होती | छसिढ्े बतलाये थे, प्रणे और क्रमयुक्त क- 
है, तो उसे पहलेसे सोचके लिख रखते ६। | रके सुनांते जाते हैं, और पूछते जाते हैं 
अवधानकत्तो बौचमें बैठ जाता है और इस | क्‍यों आपका यही छोक था! ध्यान रहै 
तरह अवधान करनेकी सब तयारी हो | कि, ये छोक जुदी २ भाषाभोंके होते हैं, 
जाती है। जिनका ज्ञान अवधान कत्तोको स्वेथा नहीं 
इसके पश्चात्‌ एक एक आदमी उठता है, | रहता, केवछ अक्षर शब्द जैसे कि, वे उ- 
और अपने कागजपर लिखे हुए अक्षर, शब्द | बारण किये जाते हैं उसे स्मरण रखना प- 
अथवा संख्याके अंकको वेसिकसिले नम्बर | ड़ता है! इसके पश्चात्‌ जिनके गणितके स- 
बोलकर बतलाता है, अथात्‌ कोई अपने | वाढू थे, उनकी संख्या और फिर उनके 
चौथे नम्बरका अक्षर बतझाता है, कोई द- | फछ ग्रुणा भाग आदि करके सुनाते हैं, तथा 
शवेंका, कोई आट्वेंका, इस प्रकार सब छोग | जिन्होंने जिस विषयमें कविता चाही थी, 
एक बारमें अपने २ एक २ अक्षर संख्या | उन्हें उसी विषयकी कविता बनाके सुना देते 
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हैं | पीछे घंटेके शब्दोंकी संख्याभी बतछा | बतछा दिया गया है । अब यहां पुनः छि- 
देते हैं, कि, इतने सब शब्द हुए थे | | खनेकी जावश्यकता नहीं है, उसीप्रकार उक्त 
पाठक ! यही अवधानके चमत्कारिक प्रयोगोंका | सभामेंभी उनके प्रयोग हुए । संस्कृत, हिन्दी, 
स्वरूप है । गुजराती, मराठी, कानडी, बंगला, डैटिन, 

कविराज रायचन्द्रजी तथा भारत मातंण्ड | और इंप्रजी आदि नव दश भाषाओंके गय 
पंडित गट्दूलाछ॒जीकी मृत्युके पश्चात्‌ इस ओर | तथा पद्रवाक्योंकी आपने कऋमसे स्पष्टतापू- 
कोई महात्मा ऐसा सुननेमें नहीं आया जो | वंक पदकर सुनाया और इसीप्रकार गणित 
अवधान करता हो परन्तु हपका विपय है, | विज्ञान, धर्मादे विषयोंके प्रश्नेकि यथोचित 
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कि, गत ता० २७ फरवरीको शेठ हीरा- 
चंद गुमानजी धमश्ञालाम मोरवी निवासी क- 
विराज घेलाभाई महाशयके अधधानोंको दे- 
खनेका बम्बई निवासियोंकों फ़िस्से सोभाग्य 
प्रात हुआ । ४-५९ वर्ष पहके उक्त महा- 
शय बम्बईम्रेंही रहकर व्यापार करते थे, प- 
रन्तु आजकल करांचीमें रहते है | आपकी 


बय अभी केवबछ २५ वर्षकी है। आप ५० | 


अवधानोंके करनेकी शक्ति रखते हैं । स्था- 
नकवासी जैनसम्प्रदायके आप उपासक हैं। 
बड़े सीधे और सररू स्वभावी जीव हैं । 

आपके अवधानोंका प्रयोग देखनेके लिये 
जो सभा हुई थी, उसके प्रेसीडिंट मि० छ- 
खम्सी हीरजी बी. ए. एल, एल. बी, वकील 
हाईकोटे बनाये गये थे । आपने बड़ी उ- 
त्तमतासे सभाका काये प्रणे किया | कवि- 
राज महाशय यद्यपि ९० अवधान करनेकी 
शक्ति रखते हैं, परन्तु उस दिन समय थोडा 
मिलनेके कारण केवड ३० अवधानही किये 
जा सके । और इतनेमेंमी ३॥ घंटेसे अ- 
घिक काठ छग गया। 

अवधान किसप्रकार होते हैं, यह ऊपर 





उत्तर देकर आपने छोगोंको आश्चर्यमें डाढ 
दिया | चारों ओर ह्षोद्गार प्रगट करनेवाली 
' तालियोंकी आवाजसे समाभवन गूंज उठा। 
पश्चात्‌ सभापतिका आभार मानके सभा वि- 
सजेन हुई । 
प्यार पाठको ! यह सब और कुछ नहीं, 
आायमाकी शक्तियोंका विकाश है | यदि आ- 
पकोभी इन शक्तियोंके प्राप्त करनेका उत्साह 
है, तो योगकेद्वारा कर्मोंक़े आवरणोंके टाढ- 
| नेका उपाय कीजिये । बुरे विचार और बुरी 
वासनाओंकी हृदयमें स्थानमत दो, और अ- 
। खंड ब्रम्हचर्य्यका पाछनकर वीयेकी रक्षा करो। 
इस जन्ममें नहीं तो अगे जन्ममें अवश्यही 
। आप इसरोभी अधिक शक्तिशाली बनेंगे, इ- 
समें सन्देह नहीं है । 


चंदावाडी पो० गिरगांव 
बम्बई ता० ४-३-० ६ 
श्री कुंडलपुर अतिशय 
क्षेत्रका मेला 
मध्यप्रदेशके दमोह जिलेसे अनुमान २० 


के न्ल्‍म 


। 
[] 





सजनेंका सेवक 
नाथूराम प्रेमी । 








श्षर जेनमित्र । 








मील ईशानकी ओर श्रीकुंडलपुर अतिशय | दयमें बड़ाभारी आघात पहुंचता है. 

- क्षेत्र है वहांके पवेतका आकार कुंडलरूप है और | कई एक सजनोंका कहना है कि, श्री- 
इसी कारण उस स्थानका नाम कुंडलपुर पड़ा | वर्द्धआन भगवानका जन्मस्थान यही कुंडलूपुर 
होगा ऐसा प्रतीत होता है. उक्त पर्वेतपर २१५ | है और इसी कारण चैत्र बदी १३६ भग- 
तथा तडैटीमें २१ एसे कुछ ४३ जैनमंदिर हैं | | वानकी जन्मतिथिकों मेला भरता है । परन्तु 
पर्वतपर महावीरस्वामीका मुख्य मंदिर है जि. | इस विषयका इतिहास प्रमाण न मिलनेसे ह- 
समें वीरभगवानकी एक विशाल, और प्रा- | मको विश्वास नहीं होता. हां उनकी जन्‍्म- 
चीन प्रतिमा है, शिलालेखसे उक्त प्रतिमा | तिथीकी यादगार यह मेला चला भाता 
प्राचीन विदित नहीं होती परन्तु प्रतिमाकी | होगा. वीरभगवानका जन्मस्थान मगधदेशके 
उंचाई ४-४॥ गज और विस्तार तीन ग- | राजप्रहीके निकट कुंदनपुर प्रसिद्ध है । इस 
जके होनेसे एसा प्रतीत होता है कि, प्रतिम[ | क्षेत्रम एक बात विशेष देखनेम यह जाती 
प्राचीनकारकी है और मंदिरका निमोण स- | है कि, वहु भाग प्राचीन वीरभगवानकी 
मय पीछेका है | वीर भगवानकी प्रतिमाके ( प्रतिमाओंका ही है । 

पास दो सुन्दर प्रतिमा औरमी खड़गासन | प्रथम यहांपर एक बड़ा भारी मेला चैत्र 
विराजमान हैं इस क्षेत्रके अतिशयके विपयमें बदी १ से १९ तक रहता था. जिसमें 
एक किंबदन्ती ऐसी प्रसिद्ध है कि, बादशाह | ६०-६० हजार जनसंख्या जमा होती थी 
महमूद गजनबी प्रतिमा पूजाका पूर्ण विरोधी (| और व्यापारी पूर्ण छाभ उठातें थे परन्तु 
तथा भारतवासियोंके धर्मका कदर झत्रु इस | अब यहां विलायती मालके चमकने और 
क्षेत्र आकर मन्दिरों और प्रतिमाओंकों | रेलगार्डीके चलनेसे व्यापारका एक दम नहास 
तोड़नेके लिये उद्युक्त हुआ उस समय अनेक | हो गया. रुग्वत्‌ १९२८ में बीमारीके का- 
प्रतिमार्णोके दर्शनीय पावन शरीरपर उस रण मेला सरकारको ओरसे बंदकर दिया 
अविचारी, पापी बादशाहकी टांकी और ह- | था जो “कै, अनुमान २८ साठतक बंद रहा. 
थीड़ा चलना प्रारम्भ हो गया यह देख जैनी इस क्षेत्रके प्रबन्धकर्ती दमोहके शेठ बु- 
ढेग त्राहि त्राहि करने लगे | वीरभगवानकी | न्दाबन नाथूरामजी हैं ॥ आपके प्रयह्नसे स- 
मू[८पर ज्योंही ठांकी चछाई गई कि, उस- | ब्बत १९५७ से मेला फिरसे जारी हुआ 
मेंसे क्षर ९ दूधकी धारा बहने रगी | यह | और हरसाल नियमानुसार चढछा जाता है. 
दर देखकर बादशाह स्तंभित हो गया. इस | पृर्ब॑समयकी अपेक्षा मनुष्य संख्या अब बहुत कम 
प्रका। शासन देवताके अतिदायसे रक्षा पा- | एकत्र होती है. यहांपरभी अन्य मेलोंके अ- 
कर 4३ तौर्थ बहुत प्रसिद्ध हो गया । वतेमान | नुसार पांच छह दिन प्रूजा कर छोग चढे 
समयमें फूञै हुई प्रतिमाओंके अवछोकनसे ह- जाते थे परन्तु .. इससाल हमारे | प्रसि . 


अरविमो 














१५४ 








न््ततीा+कचनतनत+_कलत-++-ज>++०००९०७००----+००५०५०. 


नकार वक्षोंकी हवासे परहेज रखना नहीं तो बढ़ी 
हुई सम्यताका ( नीरोगताका ) बमन हो जायगा, 
मूखेतानाशक चूणे--छखनवी जासूसी- 
का बुका ५ तोले, धर्मोचरणके ढोंगका चू- 
णे १५ तोे, बातोंमें बहकानेकी जड़ ३६ 
रक, सुश्रुत वाग्भठादि प्रंथकारोंके परवैजोंकोभी तोले, समापाठ्शाछादि धर्मकारयोँमें पांचवें स- 
माद्म नहीं थे. ) फैल गये और फैलते जाते | वार बननेकी पत्ती 9 तोले, धर्मेकार्यके प्र- 
हैं, जिनका इलाज प्राचीन वैद्यकशाल्तोमें | बंधकत्तीओंमें विरोध फैलानेके बीज १ तोला 
कहींभी नहीं है. हमने एक सिद्धमहात्माकी | इन सब दवाइयोंको कूटपीसकर ६ मासे 
कपासे उन नये रोगोंके लिये नुसूखे प्रात । चूण खाकर ऊपरसे घाटीके हाथका कूएका 
किये हैं. यदि चाहें तो हम इन नुमूखोंसे | गरम २ जछ पी लेना इसप्रकार सेवन कर- 
दवाइयां बनाकर एक पवित्र औपघालय खो- । नेसे महामूर्ख निरक्षर भद्टाचार्येभी दो महीनेमें 
लकर हजारों रुपये पैदाकर सक्ते हैं परन्तु | बिना पढ़ेही महापंडित ( शात््री ) हो जायगा। 
परोपकाराय सता विभूतयः की नीतिके प- | परंतु रोजगारके समय बाजारमें न जाकर 
* क्षपाती होनेसे सब साधारणके ढिये वे अप्र्व | घरस्मेंही पडे २ रोजगार करना जहांतक बने 
औषधियें आज प्रकाशित कर देंते हैं आशा है | एक्वान्तमें रहना | अपना जीवन धर्मार्थ उ- 
कि, हमारे जैनी भाई इनसे छाम उठेंगें। | त्सगे कर देना परंतु रोजगार कभी नहीं 


विचित्र नुस्खे 
आजकल हमारे जैनीभाई सब जातियोंसे 


संख्यामं अधिक मरते हैं, कारण आजकल 
हमारी जातिमें रोगभी नये २ (जो कि, च- 


असभ्यतानाशक बदी--इतिहासब्नताका 
सत ५ तोले, लेकचरबाजीकी जड़ ३ तोले, 
सहायकमहामन्त्रित्का पुंछछा ५ तोले, नि- 
यमविरुद्ध मनमानी कार्रवाईके फरलोॉका चूर्ण 
२५ तोले, खुदमुखतियारीके पत्ते १० तोले, 
इन सबकी कूटपीसकर अश्रद्धाके कपड़ेसे 
* छानकर बाहिरी हितैषिताके रसमें खरऊह क- 
रके चने २ भर गोली बनाकर पश्चिमी स- 
भ्यताकी छायामें सुखालो फिर पाश्चिमाय वि- 
याके रसके साथ दोनों बख्त सेवन करनेसे 
जन्म २ की असम्यता नष्ट होकर नव्यस- 
अयताकी शतसहस्रगुणी प्राप्ति हो जायगी | 
परल्तु याद रहे कि, संस्क्ृतज्ञ जैनधर्मके जा- 


छोड़ना । सभापाठशाढ्ाओंके सभापति मंत्री 
आदिके विश्वासपात्र वनकर इन कामोंको मिट्टीमें 
मिलाना इत्यादि परहेजीकेसाथ यदि इस चू- 
णैको दो महीने सेवन किया जाय तो म- 
हामहोपाध्यायकी पदवी प्राप्त होसक्ती है । 
विनापढ़े सम्पादक बननेका उपाय- 
धर्मशात्लोंके ममेज्ञ तथा न्यायशात्रके जान 
कार न्यायदिवाकर सदश बिद्वानोंकी कहयुर्गी, 
मूख पापी आदि कहकर गालियां देना, और 
अंगरेजी पढ़े असदाचारी धमंशून्य अव्पज्ञोंको 
धरम और जातिके उन्नतिकर्त्ता व रैक्षक 
मानना, पुराने कवि्ोकी बनाई हुई ककि- 
ताको नष्ट भ्रष्ट करके मनमाना पाठ बनाकर 


१५४ जैनमित्र । 


नानाप्रकारकी अश्युद्ध पुस्तकें छाप २ कर भोले | सिवनीवालोंने जैनमंदिरको २१ जैनपाठशालके 
भाइयोंको बहकाना, संस्कृत और धर्मविद्याके | विद्यार्थियोंको ९) की एस्तके और ३) रु० की मि- 
पढ़ानेवाले विद्यालयोंकी मुकड्खाना वा द- | ठाई वांटी। हम सबे महाशयोंको धन्यवाद देंते हैं । 
रिदखाना बताना और सनातन पवित्र जैनविद्याके | कलम पनर न 
पढ़नेवाढोंको भिख मंगे दरिद्री कहकर उनको | नं० १४६८ पुना ता. १९-२-०६ 
विद्यास अनुत्साहित करना, अंगरेजी वियाके | मी« रावजी सखाराम दोशी शोलापूर 
पढ़नेसेही धरम अथे काम मोक्ष इन ४ पुरु- जत तमारो कागछ पुगो तमोए खांड बीशे 
षाथोंकी सिद्धि मानना महाअन्यायी अशा- | माहिती पुछी माटे जनावुछु के अमारा तीहां 
छज्ञ भेषधारी पाखंडीको मुनि बनाकर उ- ; बेउ प्रकारनी खांड बनेछे एटके सफेत खांडने 
सकी महिमा व माहात्म्य गाकर जैनसमाज- | भशुद्ध पदारथ छागे छे अने ब्राउनने ते 
को धोकेमें डाढइ़ना जैनधमेका एक जअक्षरमी | पदाथे झगतो नथी- इ, ए. घासवाला 
न पढ़ा हो तोभी जैनप्रंथोके को बन जाना हिंदी अनुबाद म्यानेजर 
इद्यादि ९ उत्तमोत्तम विपयोका अभ्यास क- न>-+++ 
रनेसे विना पढ़े छिखे ओल्डफ़ूलभी बड़ेभारी !' नं० १४६८ पुना ता. ९९-२-०६ 
रिफारमर एडीटर (सम्पादक ) बन सक्ते हैं।! मी रावजी सखाराम दोशी सोछापुर 
। एक मस्खरा | आपका कागज आया आपने खदेशी स- 
जन समन | कर बाबत समाचार पूछें सो हमारे यहां दो प्र- 
कारंजावाले सेठ देवीदास चवबरेके भाई | कारकी खांड बनती है सफेद सक्करमें अशुद्ध 
अम्बादासने ५०) जैनपाठशाढा शोछापुर २५) ला छठगती है तथा बदामी शकरमें नहीं 
चर्तुविधि दानशाढा ९०) जैनमंदिरोंके | छगती है। ए. ए, घासवाल 
लिये कुछजोड़ १२५) सोलापुरमे दिया. फ- म्यानेजर, 
ढठणवाले मोतीचंद मढकचंद काद्ध्षकरने | - 
यहांकी पाठशाढामें ३) ० मासिका वजीफा उपर्युक्त पत्रसे माठुम होता है कि, स्वदेशी 
# बर्षके लिये दो विद्यार्थियोंकी देना स्वीकार | राकर झुद्ध और अशुद्ध दो प्रकारकी तय्यार 
किया । सेठ कल्याणमछ तिकोकचंदने ७१) , होती है इसलिये पाठक शुद्ध स्वदेशी शक्करको 
जैनपाठशाल। शोलापुर ३१) चर्तुविधि दान- ; व्यवहारमें छावें और अश्ुद्ध स्रदेशीको यागें 
'शाला ४) चर्तुविधि दानशाल्के वैधकी ४) पाठ- | पैथा विडायती अशुद्ध शक्करका तो सर्वथा 
'शाढके शाज्लीको दिया खूबचंदजी मन्नाढाछजी | गागही कर देवें । आपका 
झवेरचंदजी इन तीनों भाईयोंने ५) पांच मं- | रावजी सखाराम दोशी सोलापुर 
दिरोंकी दिया. और श्रीमान्‌ सेठ पूरणसाहजी 





नी अमन जननजनन फनञनन नी जीन | 








जेनमित्र श्षष 

मुंबईमें ओपषधालय संगतिका अपूर्व छाम हुआ है | परन्तु अ- 

न्यान्य जगहोंकी जैनसमाजकोभी इनकी चम- 

पाठक महाशय आज एक आपको पर- | (कारी चिकित्सा व दवाइयोंसे लाभ पहुचानेकी 
महषेकी सूचना दी जाती है कि, जगग्मसिद्ध इच्छास हमढोगोंकी प्रेरणासे उन्होंने आप 
दानवीर शेठ माणिकचंद पानाचंदजी जोहरी | लोगेंके हिताथमी प्रत्येक रोगकी व्यवस्थापूरवक 
जे, पी. ( शान्तिरक्षक जज ) की आज्ञा व | उत्तम अनुभवित ओऔषधियें मेजनेका प्रबन्ध 
सहायतसे बेचराज व बेचरत्ल उपाधिप्राप्त | किया है. अब आपको अन्यमती अनपढ़ बै- 
श्रीयुत कन्हैयाढाडजी जेनने मुम्बरमे एक | लोंकी बनाई हुई अपवित्र दवाइयें मंगा २ कर 
पवित्र जेन ऑपधालय खोला है. जिससे | अपने पवित्राचरणको नष्ट करने वा व्यर्थही 
असमर्थोकी विनामूल्य व समर्थाको उचित | पैसा बर्बाद करनेकी जरूरत नहीं हैं. आप 
मूल्यस समस्त प्रकारकी दवाइयें वितरण कर | चेखटके अपने रोगकी व्यवस्था इनकेपास 
समस्त प्रकारके रोगोंकी चिकित्सा करना प्रा- | ज्लेज्ञय्र जाप बड़े ध्यानसे सब रोगोंकी व्य- 
रंभ कर दिया है | वस्था लिखकर उसमें कौन २ सी जौषध 
खानी होगी उसकी सूचना करेंगे वा आपकी 
आता होगी तो दवाईमी व्वर्तिही खानेकी 
विष्िसहित औरोंकी अपेक्षा बहुत कम मूल्यपर 
खाना करेंगे | में विश्वास दिलाता हूं और 











ब्जत2 


बड़े हर्पता स्थान हैं बलके जैनजा- 
तिका गौर है कि, पीलीमीत निवासी अ्रे- 
प्टिवर्य छलिताप्रसादजी हरिप्रसादजी रायबहा- 
दुर आनरेरी मजिप्टेठद्वारा स्थापित छलित- 
हरि संस्कृत वेैयक विद्याल्यमें ( संस्क्त मेडि- 
कल कालेजमें ) सबसे प्रथम वैय, वेद्यवर . "राज महाशयकी शरण लेंगे तो अवश्यही 
और वैद्यराज इन तीनों परीक्षाओंमें प्रथम | गौरेंगी होकर परमहंपकों प्राप्त होंगे । 
उत्तीर्ण होनेके कारण दो जगहसे सुबर्णप- |. धयराजजीके पास पत्र भेजनेका पचा- 
देक, क»कत्तेसे वे्रत्नकी पदवी तथा न: श्रीयुत वेधरा म कन्हेयाठालजी जेन, पावि- 
कदरूपयोंका पारितोषिक आपहीने पाया है. . त्र जन औपधालय पो० गिरगांव अंबई है 
आप उक्त विद्याल्यमें पांच वे पर्यनत चरक- : इसी पतेसे हमेशह पत्रव्य4हार करते रहैं. वै- 
उश्भत बाग्भाद्नदि बड़े २ ग्रंथ पढ़कर तथा  द्राजजीके पास ना।याप्रकारके रस, धातु वगैरह 
गुरुकेद्वारा बताई हुई औषधि क्रिया व चि- समस्त प्रकारकी औपधियें तैयार हैं उनका 
कित्सामें निपुणता प्राप्त कर अपने नगर व क्‍ ह 07 
मुरादाबादर्म बड़े २ रोगोंकी चिकित्सा करके कक अलुपानविधि सहित जा शी 
प्रशंसाप+ प्राप्त किये हैं. सो जैनसमाजकों | हे ठपगेपर आपलोगोंको प्राप्त कटी 
ऐसे महाशयके कारण बडा गोरब है ओर निवेदक जनसमाजका हितेषीदास 
ख!सकर मुम्बबकी जैनसमाजको तो इनकी पन्नालाल जेन 
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विविध प्रसंग । | ५ | 
महासभाकी वार्षिक रिपोर्टमे भूलं-- | “भा स्थापन होझुका था परंतु अब निद्रा 
सिधनीसे हुलासीछाल लिखते हैं कि, हमारे | “रे है यहांपर श्रीमान्‌ सेठ प्रूरणसाह, 
यहां चिरस्थाई पाठशाला स्थापित नहीं हुई । श्रीमान्‌ सेठ रम्मासाह आदि बड़े २ धनाद्य 
महासमाकी रिपोर्टमं असत्य॒ जाहिर किया | निवास करते हैं परन्तु वहां एक छोटीसी सं- 


गया है. महासभाकी क्या यह थोड़ी गलती है। | व पाठशाढाका प्रबन्ध नहीं है हम आशा 
| करते हैं और विरोधका नाश उसीसमय 


दस रु० जुमोना--नत्थूमल पंसारी मु. | साथंक समझेंगे जब कि, वहां एक चिर- 
छपरौछी जिछा मेरठसे लिखते हैं कि, य- | पाई संस्कृत पाठशाला स्थापित हो जाबेगी- 
दांपर बहुतसे भाईयोंने विदेशी खांडको खाने छल 
बेचने आदिकी प्रतिज्ञा की है और जो इस | बाबू बनारसीदासजी एम. ९. सहारनपु- 
प्रतिशाकों उलंघन करैगा उसपर दश रुपया | छिजिते हू कि, ता. १३ मार्च तक 
जुर्माना किया जायगा | धन्य है। जेनहाईस्कूलके लिये ३३५।) का चंदा हो 
गया-चलो आनंदके समाचार हैं । 








जबलपुरमें जेनबोर्डिंग--वा. दयालचंद 
जकौन्टेन्ट डिवीजनल जज जबलपुर लिखते अपूर्व पेल---छाछा जगरूपसहाय मुं- 
है कि, श्रेष्चिर्य माणिकचंद पानाचंद जे. | रिफे शिरोहाबादजी लिखते «हैं कि, मिती 
थी. के. पधारनेसे यहां बोडिंगकी स्थापना हुई | शरण कृष्ण ९ सं १९६२ को मरसलगंजके 
जिसके खुलनेका मुहूर्त २६ अंग्रेल नियत ल्‍ निकट फरहाग्राममें मेलेके समय दक्खिनके प- 
हुआ. ओडिंगसम्बन्धी पत्रोत्तर उपर्युक्त पतेसे | भोवती पुरखारोंसे सर्व उत्तरके पद्मावती पुर- 
किया जावे | आप बोर्डिंगके मंत्री नियत | रोने विवाह सम्बन्ध करना स्वीकार किया। 
हुए हैं | मध्यप्रान्ममोें यह तो अच्छा हुआ | अच्छा हुआ । 
परन्तु जबलपुरमें संस्कृत पाठशालाके बाबत ? न अल अल 
गरभोधान संस्कार--लक्ष्मणछाल सेठी 





विरोधका नाश्--जुगराजसाहुजी सि- 
चनीसे लिखते हैं कि, दानवीर श्रेष्ठिवर्य्य मा- 
गिकचंद पानाचंदके पधारनेसे परस्पर वैरवि- 
गरोध जो कि, बहुत दिनसे चछा आता था 
और बहुत प्रयत्न करनेपरभी नहीं हटा था 
दूर हो गया. बड़े जानंदकी बात है। 


कारकून अदाढत शेरगढ़ छिखते हैं कि, य- 
हांपर पन्नाठाऊजी खजांनचीने अपने दोनों 
पुत्नोंकी स््रियोंका एक सभामंडप बनाकर जै- 
नशाल्ानुसार गर्भाधान संस्कार किया इस 
संस्कारमें जैन तथा अन्यमतावलम्बी सर्व ए- 
कत्र होते थे | बड़ा हे हुवा. 





रे 


एक बार यांचके विश्वास 
कीजिये ! 





सचाईकी परीक्षा कीजिये ! 







खांदीकी घड़ियां पु (२) द्वारमोनीयम टाईमपीस 
रिष्टचाच 2४० ५ ग्यारंटी २ चर्ष जिसको एक वसण्त चादयी दे- 






नेसे १५ मिनीट तक याजा 
बजता है कीमत रू० ४॥ 


मे हे हि हर डरे वर्ष ॥ ह 

3) हे] श्र 32 छ चर्षे ् के 
९ जी 

2 23 १८ 234 ७ बवष है 









पाठक भद्दाशयों | 

सम्पूर्ण सदग॒इस्थोंको विनयपूर्वक सूचना दी जाती है कि, दमारे यहांसे प्रत्येक प्रकार छोटी बद्ी 
घड़ियां तथा टाइमर्पांस घडियां बहुत सस्ते भावसे बेची जाती हैं. अतएवं जिन मद्दाशयोकी आवश्यकता 
द्वोवे, उन्हें कृपापूर्वक हमारे यद्वांसे मगा लेना चाहिये । 

यहां बम्बईके अनेक जेंनीमाइयॉका घड़ीसम्बन्धी काम हमारी दूकानसे कराया जाता दै और उक्त 
भाइयोंके उत्तेजन तथा आग्रहसेहदी यह इद्तह्ार जैनमित्रमें छपाया जाता डे | जिसमे विदेशी भाईइयोंकोभी 
विश्वासपूर्वक कार्य करानेका अवसर मिल सके | 

हमारे यद्वांसे किसीभी प्रकारकी घडियां मंगाई जाती 8, तो हम उनको बराबर जांचके और टाइम 
मिलाके भेजते हूं, जिससे कि पाछेस प्राहकोको किसीभी प्रकारकी अडचण न पड़े । इसके सिवाय हम परदे- 
शका रिपेरिंग ( ]00ए&7778 ) कामभी बढी फुर्तीके साथ करके भेजते हैं । 

आजकलके समयमें सूचीपत्र ( प्राईस लिष्ट ) छपाके प्रपंच पूर्वक धंधा करनेका रिवाज बहुत बढ गया 
है, परन्तु इमारा ऐसा मतलब नहीं द्वे | जिन भाईयोंका घढियोंकी आवश्यकता द्वो, उन्हें भाव मंगानेका 
परिश्रम करना चाहिये । आपको विशेष कष्ट न होवे, इसलिये थोडीस्ली साधारण प्रसिद्ध घड़ियोंकी कीमत 
यहां लिखी गई दे भ्रत्येक घडीका वी. पी. और टपाल खर्च घड़ी मंगानेवालेकों देना होगा । 









सिष्टम रासकोप घडियां रेलवे रेग्युलेटर घड़ियाँ-- 
नंबर १. ३) ग्यारंटी वष १ नंबर १ २॥॥) ग्यारंटी बषे १ 
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हमारा पत्ता--मर्णालाल एम, राईटर एन्ड कम्पनी, मारवाडी बजार--बम्बई. 
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कामिनी किलोल । 
( प्रमेहनाशक और अपूर्ववाकतकी दवा ) 


इसके सेवनसे स्वप्दोष वीयका पानीके स- : 


मान पतला होना, बदनको सुस्ती, धातु क्षी- 
णता बीसों प्रकारके प्रमेह, दिसा होते मूत्रके 
साथ धातुका गिरना शिरका घूमना प्रसंगकी 
: इच्छा न होना और होभी तो शीजघ्र बीय्यैपात, 
आनन्द न आना नपुंसकता, नाताकती, कम 
रमें दरद, थोड़ा चलनेसे थकावट आना भूख 


कम लगना चेहरेकी ख़ुशकी वा जदी बदनमे | 
फुर्ती न रहना शरीरकी दुब्बेछता, रगोंकी क- ' 


मजोरी, उठती जवानीमें कुचालसे पैदा हुई 


नामदी जादि सब रोग जडसे नष्ट कर नया | 
वीर्य पैदा करती है जिससे उत्तम सन्‍्तान श- : 
रौरमें बल, दिमागर्म ताकद्, आंखोंमें रोशनी, : 


बदनमें फुती बढ़ाती और नई जवानीका मजा 
दिखाती है | मूल्य १ डिब्बा २॥) २ डिब्बा 
५) ३ डिब्बा ७) ६ डिब्बा १३६) खचे माफ 


श्रीमदनानंद मोदक | 


जाड़ेकी बहार ! ताकतकी दवा ! अपूर्व आनंद !! ; 


इसकी २१ दिन खानेसे बीय बढ़ता 


और मदोन्मत्त हस्तीसा पराक्रम होता है काम- ' 


देवसारूप कोयहसास्वर और गरुडसी दुष्ट 
होती है शरौरमें लाकत आकर दृष्टपुष्ट होजाता 
है की० १।) डां० ख० ।) और ब्ियोंके सर्व 
रोग नष्ट करता है । 

बृहल॒ए्मीविलासरस । 
इससे धातुक्षीण धातुशोष राजयक्ष्मा कम- 
जोरी मंदाप्रि इनकी नाश करता है और बृद्ध- 


जैनमित्र | 


जगद्विख्यात पबित्र २० वर्षकी आजमाई हुई | कोभी युवा करता वार सफ़ेद नहीं होते हैं 





' क्तम्मनकर्ता और ताकतकेवास्ते संसारमें इससे 
' बढ़कर दवा नहीं है। फी शीशी १) डां. ख, &) 
मनरञ्ञन तैल । 
हमने यह तेल अनेक आयुर्वेदीयग्रन्थोंका 
| मधनकर अद्यन्त सुगन्धित आर राभदायक 
' बनाया है इससे बाल तथा शिरके सर्व रोग दूर 
होकर दिमागमें तरावट और ठंडक पहुंचती 
है बदनमें मालिश करनेसे स्यामता दूरकर लू 
| और ताकत बढ़ती है फी शीशी ||5-) डां. ख.।) 
| निमकसुलेमानी । 
: इसके नित्य सेवनसे खाना जल्द हजम हो- 
कर भूंख खूतब्र लगती है वदहजमी हैजा खट्टी 
' डकार छातीजछन कब्ज पेचिश वायु शूल पि- 
' क्तरोग बवासीर प्रमेहनाशक है स्वादवगुणकी 


! ज्यादा तारीफ वुधा है। फी शीशी ॥) डां. ख. अ. 


दंतकुसुमाकर । 
इसके ठगानेसे दांतका हिना मसूडोंका 
फूलना खूनदर्द आदि आराम हो दांत मोतीकी 
तरह चमकते हैं रोज छगानेसे दांत आजन्म 
दृढ़ बने रहेंगे । फी डिब्बी |) 
नयनामृत सुरमा । 
इसके छगानेसे आंखोंका जाला धुन्ध फुली 
, पानी वहना सुर्खी पखर आदिनेत्ररोग दूर होते 
हैं और ज्योति बढ़ाता ठंडक रखता और प- 
| इत्त २ आंखें नहीं थकती हैं फी तोला १) ल- 
| गानेकी सलाई ।) 
| दवादादकी । 
! इस दवासे किसी तरहकी तकलीफ नहीं 
होती है और नबुरी वू आती तथा दादके दा- 
दाकी तगादाकर भगाती है । फी डिब्बी ।) 
मंगानेका पत्ता--हजारीछाल जैन, 
ः वैद्य, पंसारीटोछा-इटाबा (यू० )०पी 


| 
| 


पिशंं४००त (0, 3 288. 









श्र 





























ड मूल्य २) दो रुपया।]. [एक अंकका मूल्य #) दो आना । ! 
पत्ता--गोपालदास बरैया सम्णृदक जैनमित्र सोलापुर सिटी. ९६३६ ' 
कला कहा ऋझा # के &ऋा ऋ हक ऋ 9 
कह कु औ ड6 मन  ब ओ बऋ #% ७०2 35 
४ श्रीदत्तप्रयाद ” प्रिटिंग प्रेस, सोलापूर. 


। | है की 
हे हिन्दी भाषाका पाक्षिकपत्र हू 
! श् --+-्व्यदा 90 20.-:फवत-... ् 
| <& डे रद ू 
कर प्रकाशक आर सम्पादक--गोपालदास बरैया । - ५ “(5 
कै ना+--- लत-त+ञक जे 5 ४६ 
रे चे मा ० ध् 
| सप्तम वषं। वेशाख शुक््‌ १ श्रीवीर स० २४३२ । अंक १३) डर हू 
त्ः कु मन नस न नल टला लैब 
॥ से / प्न्ठै 
हि विषयानुऋमणिका.- 2”. घट, 
। । पृष्ठ छा 
दा १ सच्चाशीच .... ३. १९५७. 9 
पा सम्पादकीय टिप्पणियाँ...... नी १५६८ ४ 
४ है मुभाषित छोक नर गन १६१ 
| | ४ विविध प्रसंग «.. हर डे १६१ | 
ल्‍ ६ सेठजीको मान .... ३ ०५ १६३ थं 
के । ५ श्री कुंडलपुर अतिशय क्षेत्रका मेठा ,... १६१५ 
। | ७ श्री कुन्दकुन्दाचार्यान्वयी दिगम्भरों पढरपूर जैन पाठशाला. १६५९ | 
ध ९ कतेवाद ] गे ] १ ६७ क्र 
| ९ सुशाला उपन्यास ८०३४ ०3६४ ४५०४८ 2 
[कै १० जेनसिद्धांत 55५६ ४५-४८ 
ह ल्‍ ११ जैनमित्रके प्राहक गणोंको सूचना ..... २ ठाईटिल... ४ 
पृ 


२ जेनमित्र । 


न नननननन+-मननमनननननन न न न ननन ननरनलसा न चचल्ल्ल्स्लिििल 
नियमावली । 

१ इस पत्रका अग्रिम वार्षिकमूल्य सवीत्र 
डांकव्ययसहित केवठ २) दे रुपया है। 

२३ दिगम्बरजैन प्रा०स० बम्बईके भेम्बरोंको 
यह पत्र भेटस्वरूप दिया जाता है। 

३ प्राप्त लेखेंमे व्याकरणसम्बन्धी संशोधन 
करने तथा समालोचना करने और छापने न 
छापने तथा बापिस छोटान न छौठानेका सम्पा- 
दकको अधिकार है। 

४ विज्ञापनकी छपाई इसप्रकार ली जाती है। 

३ वारतक £ ) पेक्ति | 
३५ 9 >)॥ पंक्ति | 
१ २ 9 श 7 ) पीक्त | 
और विज्ञापनकी बंटवाई इसप्रकार--- 
३ मासे तककी ३). | 
१ 77 9) १ ) रु, | 
१तोले तककी ८). | 

६ विज्ञापन छपवाई व बटवाईका रुपया 
पेशगी लिया जाता है। 

६ इस पत्रमें वे ही विज्ञापन छपेंगे व बटेंगें 
जो अर्छीढ जार राज्यनियमकोषैरुद्ध न होंगे । 

७ विशेष नियम जाननेके लिये मेनेजरसे 
पूछना चाहिये और पत्नोत्तरकोलिये जबाबी काई 
अथवा टिकट आना चाहिये। 


८ चिट्टी पत्री व मनीआईर वगैरह इस 
पतेसे भेजना चाहिये। 


गोपालदास बरैया--- 
संपादक जैनमित्र--शोलापुर । 





| जेनमित्रके भाहक गणोंको 








सूचना 


हरएक पत्रवालोंका नियम है कि, 
अग्रिम मूल्य पाये विना पत्र नहीं भे- 
जते परन्तु हम जेनी भाईयोंकी उदा- 
रताके कारण इस नियमका अनुकरण 
नहीं करते ये परन्तु एसा नियम हमारा 
चल नहीं सका ओर यह कृपा वी. पी. 
वापिस करनेवालोंकी है. इससे हमको 
बढ़ा लुकसान उठाना पड़ा है और 
इसी कारण इस वर्षमें वी. पी. से रु- 
पया मगाना अभभासे भारम्भ कर दिया 
गया है; आहकगणोंसे यह रुपया पूरे 
सालका मगाया जाता है अतएव वे यह 
न समझे कि, यह 5६ माहकाही रुपया 
पगाया जा रहा है उनको सालभरतक 
जनमित्र भेजा जायगा | इस सालके 
आखीर याने कातिक बदी १५ तकका 
ग्राइकोंस इसका मूल्य अदा कर लिया 
जायगा । और आगेसे अष्टम वरषेका 
मूल्य प्रथम अंकसेही मगाया जायगा। 

प्रेनेजर 


भूल-संशोधन 
विषय पेज लाईन अपझ्ुद शुद्ध 
जैन ११ ४४ अप्ने सा- अप्नि सामा- 
सिद्धान्त मान्य कैसा न्‍्यके साथ 
है। 





जैनमित्र. के 


जिनस्तु मित्र सर्वेपामिति शाखेषु गीयते। एतज्िनानुबन्धित्वाज्जेनमित्रमितीष्यते ॥ है 


सच्चा-शोच 


( सुभाषित रत्नसन्दोहके “ शौचनिरू- 


पण ” की छाया | ) 
्लच््5जचआ९२0 
यादि होना चाहो प्यारे ! 
संसार अपार-उदधिके पार | 
सारभूत सुखकार अतिन्द्रिय, 
म्ोौक्त सोख्यका चाहों सार || 
तो तज सलिल-सलान परम 


पावन भश्नान्ति-कर शीतल अच्छ। | 


सम्यग्ज्वान नीर 


करो नित्यप्रति निजको स्वच्छ १ 


नाना पापमलोंम लिपय, 
है अन्तगेत चित्त-विचित्र । 
बह तीथोंम जानेसे मिसने- 
सेभी क्यों शोय पवित्र १ ॥ 
यों विचारके विज्ञानी जन, 
निश्चय-पद्र समझाते हैं । 
पावन सम्वश्शान सलिलसे, 
निजस्नान बतलाते हैं ॥ २॥ 


० ाु-272:2242::-->2:-*ऋ:::: 


यद्यपि तीथथेस्नान बाह्ममर, 
सकल देहका करता दूर । 
अलमन्तगेतका तयापि 
नहिं होता किंचित्‌ दूर ॥ 
यों विचार करके ज्ञानी नहिं, 
कहीं भटकने जाते हैं 
चारितके शीतल जलमें, 
घर ही-;नित गोते खाते हैं ॥३॥ 
स्नान कियेसे यदि, 
सकल पाप धुल जायेंगे | 
तो फिर पुण्य पूवे-संचितभी, 
क्यों करके रह जावेंगे! 0 
एक देहमें छगे हुए मछ ओ, 
मलयागिर मलिन-पवित्र । 
जलके घोनेसे दोनों धुल 
३ ! सन्मित्र | ॥ ४ ॥ 
अयवा बिना पुण्यफेही 
वैकुंठ-पाप यदि मिलता है । 
गेगा यथुना रेवामे गोता 
खानेसे ससता है ॥ 


१५८ जनमिनत्र । ५ 
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तो फिर ये सब जलचर प्रानी, | एक बहुत अच्छा व्याख्यान हुआ । आपने 
जो पानी रहते हैं । उसमें यह बतलाया कि, हमारे भारतवर्षका 
प्यारे भाई ! सोचो, समझो, खोया हुआ रत्न यही धामिक भाव है । 
क्यों नहिं शिवपद लहते हैं !॥|५॥ | इसी धामिकभावके कम होनेसे अथवा न्ठ- 
नानाविधि कुमिकुलसे आकुल, | प्राय हो जानेसे हमारे देशकी यह दशा हो 


रही है। धामिकमाव और कुछ नहीं किंतु 
सम्यग्ज्ञानही है, क्योंकि यह जीवबका स्वभाव 


मलिन मेलसे भरा हुआ । 
रज-वीरजसे बना हुआ। 








नानारोगोंसे घिरा हुआ ॥ | है, और स्वभावकोही धर्म कहते हैं। सम्पूर्ण 
निन्दनीय अपवित्र देह यह, | सुखोंकी जड़ ज्ञान है, ज्ञानकेबिना सुखका 
इसको घिसघिसके जलपें। | होना असंभव है । ऐहिक पारढौकेक स- 
जो करना चाहें विशुद्ध वे, | म्पूण कार्य ज्ञान अर्थात्‌ इसी धार्मिकमावसे सिद्ध 
भूले हैं जगके छलमें | ६ ॥ | होते हैं । जापानादि देशोंने जो कुछ उन्नति 
घृणित अपावन गर्भवासमें, | की है, वह इसी धामिकभात्रके प्रभावसे की 
नौ मध्नि जो रहा विफल ॥ . | है| धामिकभावषकी प्राति करनेके मुख्य दे 
लज्जाकर अकथ्य न्यूनोनत, उपाय है, एक विद्याम्यास और दूसरी सर 
मारगसे जो पढ़ा निकल ॥ जनोंकी संगति । सो हमको यदि अपना 
वह तेरा तन कृमिकुल-आकुल, | तथा अपनी जातिब्मसम्बैन्ची कुछभी ट्ननति 
चर्मपातसे दका समल | करनी इष्ट है, ते चाहिये कि, आप स्रतः 
वार सेकडों शतसमुद्र जलसे, : विद्याम्यास करें और अपनी प्यारी होनहार 
भी होगा नहीं विमल ॥ ७॥ | सतानको विद्याम्यास करानेके सम्मुख करें, 


साथही सन्संगलिका ख्याक रक्खें | क्योंकि 
। अच्छा विद्यान्यास बिना सत्संगातिके नहीं हैं! 
| सकता। ” अशन्हिका प्रेके कारण उस दिन 


टिप्पणियाँ | श्रोताओंकी संख्या संतोषजनक थी, विदेशी 
सम्पादकीय ट भाईभी बहुतसे शामिल थे । 


( शेष आगे। ) 
नाथूराम प्रमी । 


०) >न»-«>«न्‍>५.- 











फाल्गुण शुक्ला १४ फ्ो बम्बईकी दिग- | छाछठा शीतदप्रसादजीका व्याल्यान हो 
म्बर जैन ( छोकठ ) सभामें ठलनौ निवासी चुकनपर पं० सोहनछाक॒जी नामक एक स- 
बाबू शीतलप्रसादजीका “ घार्मिकममाव और | जनका व्यास्यानं इआ | भाप अमृतसरके 


उसकी प्रासि करनेका रुपार्य ” इस विषयमें | रहनेवाड़े एक जआह्ण हैं | पहले: भाप वै- 


जैनमित्र । १५९ 


अज---.-+----++---नततणिण तफतभ पड हा ज++-+------+-----&७-+-++++७++-..ह8ह8ह० 


ध्णव तथा आर्यसमाजम रह चुके हैं, पीछे | श्रीमान्‌ बाबू रमेशचन्द्रदतने प्रदर्शनी 
जैनधर्मकी उत्कृष्टता देखकर आपने जैनधर्म खोलते समय समझाया कि, देशकी दुर्दशा- 
। 








अंगीकार कर लिया है । व्यास्यानके अ- | का मूल कारण देशके व्यापारका उठ जाना 
न्तमें आपने अपने बनाये हुए दो तीन पद | हैं । जबसे इष्टईडियाकम्पनी इस देशसे 
बड़े रलितस्वरसे सुनाये, जिन्हें सुनकर श्रो- | कचा माल रुई, छाख, आदि छे जाकर उ- 
ताओंको बड़ा हे हुआ | आप स्थानक- | ससे भांति २ की वस्तुएं बनाकर इस देशमें 
वासी जैन (दुंढिया ) सम्प्रदायके माननेवाल्े | मंगाने लगी, तबसे इस देशकी कारीगरीका 
हैं, इसलिये आप मोरबीकी कारन्प्रेंसके ज- | सग्रानाश हुआ | आप जैनी छोग धनवान 
स्सेमें शरीक होनेकों आये थे और उसी | ६ । अपने धनको आप बैंकोंमें भरकर न 
निमित्तते बम्बई आ निकले थे | | रगिये, किन्तु उससे कछ कारखाने खोलकर 
सकल | देशकी दुर्दशाको मिटानेमें दत्तचित्त हृजिये। 

श्री श्वेताम्बर जैनकान्फरेंसका चोथा अधि- ; ऋद कारखानोंसे जो आमदनी होगी, वह 
पेशन पाटन (गुजरात) में गत २६-२४-२८ | शापक पड़े २ व्याज खानके |नेकम्मे व्यापा- 
फ़खरीकों बड़ी धूमघामके साथ हो गया ॥ | पसे अधिक होगी भौर अच्छी होगी। इसके 
समापतिका स्थान शेठ वीरचन्द दीपचन्दर्जा | 'ित्राय देशके छा्खों भूखे अपने पेट भरकर 
सी. आई, इ मुशोभित किया था।अ- ! आपको आशार्वाद देंगे | विदायतवालोंसे 
सुमान १० हजार जेनी भाई जल्सेमे शामिल मुकबिला करनेके लिये कपड़े आदिकी कर्ले 
हुए थे | सभाका मंडफ़ बड़ा प्रमावशाढी । जेरी करना जैसा जरूगे है, हाथके कर- 
तयार किया गया था, ओर प्रबन्ध ऐसा । तर्स कपड़ा वनवानक कारखान खालनाना। 
उत्तम था कि, उसके कार्यकर्ताओंको बिना ; उलाही जरूरी है | बड़ौदा राज्यमें शीघध्रही 
धन्यवाद दिये नहीं रहा जाता | विशेष वर्ण- ' बारह कलें खड़ी होनेत्राली हैं। आप छोगभी 
नीय बात यह हुई दि, अबको बार जो इस । निश्चित न रहिये । बड़ौदा राज्य आप लो- 
सभाके साथ प्रदर्शनी खोडी गई थी, वह । गोंकीनी इस प्रकार प्रयत्न करनेसे सब प्र- 
बड़ी अच्छी थी । उसके दर्शनसे जाना जाता | कारमे सहायता देनेको प्रस्तुत है 
। 
। 


न न +े अजजकगन-- -+ न्‍ननन. न»>»अ>ी आन 


था कि, देशकी कारीगरी सब प्रकारसे नष्ट 
हो जनिपरभी यदि हम प्रयत्न करें तो इसे ।  पाटनकी जैनकान्फेंसमें इस बे विद्याके 
अबभी जीवित रख सकते हैं । इस प्रद- | विषय निम्नलिखित छह प्रस्ताव पास हुए, 
शेनीको बड़ीदा राज्यके दोवान बाबू रमेश- | १ प्रत्येक जैनी मातापिता अपने पुत्र. और 
चन्द्रंदश सी. आई. ई. ने खोली थी । । पुत्रियोंकोी विद्याकी शिक्षा देंवें। २ जैनियोंको 
धार्मिक शिक्षा देनेके लिये धामिक पाठशाढाये 
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खोली जावें | ६ धार्मिक शिक्षा य- | चाहिये, इस विषयर्म उसने कोई हेतु वहीं 
थाथे रूपसे मिलनेका प्रबन्ध किया जावे । | दिया है। यदि सहयोगी अपना अभिप्राय 
४ जैनविद्यार्थियोंको उच्च शिक्षा देनेके लिये | कुछ स्पष्ट शब्दोमे प्रगट करे, तो अच्छा 
वजीफा वमैरह मुकरर हों । ५ स्थान २ में | हो । “ मंत्री महाशय जो प्रश्नका उत्तर देवें, 
ऐसे जैनपुस्तकालय खोले जावें, जिनमें सब | उसपर कमसे कम पांच समंासदोंकी सम्मति 
प्रकारकी पुस्तकें रक्खी जावें । और ६ प्र- | लेनी चाहिये सहयोगीकी यह सम्मति माननीय है। 
स्येक अच्छे शहरमें श्राविकाओंको विदाभ्यास 


करानेका प्रबन्ध किया जावे । जैनसमाजमें जयजिनेन्द्र शब्दका प्रयोग 


| कुछ दिनोंसे चल पड़ा है। और जान प 
प्रेताम्बरी भाईयोंकी उपर्युक्त कान्फ्रेंस्री | ता है कि, यह मिन्नधर्मी छोगोंकी जयगो- 
नाई इस वर्ष 28२8२ ( हक ) कौमी 8 आम 
एक नवीन कान्फेंस स्थ' और उ- | भरे | 
के पहला अधिवेशन मोरवी ( काठियावाड़ ) शक कर कई रह हा जिन्हे 
उक्त २१६-१७--२८ फरवरीकीही हुआ। व्यकम आप ग्रन्थ दखनंका नहीं मिल 
यहभी* बड़ी ध्रूमघाम और मर । | हैं ! गा हर लि हि 
अनुमान ५ हजार सजन इस जस्सेमें एकत्र | “दे झहारु ह, का हमकी सदा 
हुए थे । अजमेरके प्रसिद्ध रायबहादुर शेठ | प्रयोग करना चाहिये | जयजिनेन्द्रके व्यव- 
चान्दमलजी इस सभाके सभापति हुए थे। | हारसे एक दूसरेका सत्कार अथवा शिष्टाचार 
और मोरबीके महाराज सर बाघजी बहादुरजी | कैठभी सूचित नहीं होता और न जिनेन्द्र 
सी. आई. ई. बम हाथसे कान्फेंस खोली गई | हे) पी कस क 
थी । इस सभामेंभी अच्छे २ प्रस्ताव पास | रस स्व्थ जय ; | 
किये गये । स्थानकवासी भाइयोंकी यह प- | जादि पुराणमें इरपुहासरिति है कि, अर 
हली कार्न्फ्रेंस है, आगे उन्नति करनेकी इसे | परस्पर कुयुजुहा संश्रयम्‌ ”? भय 
बहुत' जगह पडी है। श्रावकोंकी परस्पर जुह्रू ही करना चाहिये। 
इसलिये पढ़े लिखे भाइयोंको ऋषियोंकी भा- 
ज्ञानुसार प्रवति करनेकीही कोशिश करन 


अंकर्म बिदजन सभामें श्वेताम्बर और दिग- चाहत अप लोगो अत तक शहादत 


खबर दोनों धर्मोके विद्वानोंको सम्मिलित क- प्रयोग होता है, यह हर्षकी बात है । 
रनेकी रायदी है, परन्तु ऐसा क्यों करना ः 





सहयोगी जैनगजटने अपने १६ मार्चके 
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सुभाषित ज्छोक | भावाथ--एक दहार अनेक कुर्हाड़ि- 

*. असम्भत मण्डनमइय्ट योंकोी एक रस्सीमें छटकाये हुए चला भारहा 
मे क मे योवनरत्नमेत॒त्‌ । था, उसे देख जंगलके सम्पूर्ण वृक्ष कांप उठे 

इतीव दद्धांनतपूवेकायः और सोचने छगे कि, न जानें अब हमारी 


पदयन्नधो5धघोश्वविवम्श्रमीति ॥ | न्‍शे गति होगी । तब एक बूढ़े वृक्षने कहा, 
भावा्--एक बुहेको कमर झुकाये हुए | कि; भाइयो ! घबड़ाओं मत । इन छुल्हा- 
चलते देखकर एक कबिने कैसी अच्छी उ- | ड्योंमें कोई हमारी जातिका ( छकदीका 
व्पेक्षा की है; “ भरी अज्ग य्टि अथौीत्‌ शरी- बट ) दिखकाई नहीं देता, इससे कोई ड- 
रूपी ठकडीका असाधारण मंडनरूप यौव- रकी बात नहीं है । जबतक अपनी जातिका 
नरत्न कहां खो गया, इसी लिये मानो यह कोई शत्रुमें जाकर न मिछ जावे, तबतक 
बुद्दा कमर झुकाये हुए नौचेको देखता हुआ | शत्र अपना कुछ नहीं बिगाड़ सकता । 
अ्रमणकर रहा है कि, शायद कहीं जमीन- विवनीनीणीनीओ 
पर पड़ गया होगा, तो मिल जावेगा? विविध प्रसंग । 
वर किकन कक सिवनी मालवासे ऑकारढारू माणिक- 
चंदजी लिखते हैं कि, मु. सुसनेरमें एक सु- 
नारको जैनमंदिरके कलशापर सोनेके पतेरे 
चढ़ानेके लिये २७ तोछा सोना दिया छु- 
नार महाशयने ९) तोला सोना रूगाकर १८) 
तोला उड़ा दिया और चम्पत हुए. रास्तेमें 
जाते २ अंधे हो गये दूसरे मनुष्योंकी स- 
हायतासे घर पहुंच, परन्तु अंधे बने रहे। 
जैनियोंको जांच करनेसे माहुम हुआ कि, 
सोना ते ९) तोढा है बाकी १८) तोढा 
सुनार महाशय ले गये उनके घर जातेही 
समाचार मिले कि, वह जबसे भाया तबसे 
अंधा हो गया है तब बहुतसे महाशयोंने उ- 


न भवाति सभवति न बिर 
भवति चिरं चेत्फ्ं विसंवादि । 
कोपः सत्पुरुषाणाम्‌ 
तुल्पस्खेहे न नीचानाम्‌ ॥ 
भावाये--सत्पुरुषेके क्रोध और नीचोंके 
स्तेह प्रथम तो होतेही नहीं हैं, जो होते हैं, 
तो बहुत समयतक नहीं रहते और कदा- 
चित्‌ बहुत समयतक रहते हैं, तो उनका 
फुछ बहुत बुरा होता है । इस प्रकारसे स- 
स्पुरुषोका क्रोध भर नीचपुरुषोंका स्नेह, 
दोनों समान होते हैं । 
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कुठारमालिकां दृष्टा सको समझाया कि, भाई तू हमारा सोना दे 
कम्पिता! सकला द्रुपाः । देगा तो आरखें खुल जायगी । सुनाररामके 
वृद्धस्तरुसुवा चेद॑ ह मनमें आ गई, सोना ९८) तोछा दे दिया 
स्व॒जातिनेंव दृश्यते ॥ चट आर्खे खुल गई । अद्भुत समाचार है 
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माठुम होता है कि, अवश्य यह शासन दे- | यात्रियोंकी अधिक कष्ट होता है वृक्षोंके नीचे 
वका चमत्कार होगा । पड़े रहते हैं. उससमय एक जैनी भाईका 
४००) या ५००) का नुकसानभी हो गया 
रघुनाथदासजी रहीस छिखते हैं कि, ता- | था | गिरनारजी तीर्थपर पद्मावती पुरबार 
रंगाजीके जानेंके रास्तेमें खेराद् शहरमें ज- | खूब आये और खूबही ज्योनारोंकी छनी ॥ 
हांसे बैलगाड़ीमें जाते हैं २ धर जैनियोंके | शत्रिको मैंने शास्लसभामें सर्व भाईयोंसे कहा 
हैं. बहांपर जैनमंदिर नहीं था इससे यात्रि- | कि, महाश्यों लड्डू खिलानेकी अपेक्षा यहां 
योंको बड़ा कष्ट होता था जिसे देखकर | धर्मशाला बना दीजिये जिससे छाभ हो. इस- 
उन्हीं दो महाशयोंने वहांपर मंदिर बनवाना | पर भाईयेंने इस आवश्यकतापर ध्यान दे 
प्रारंग किया है. परन्तु वे धनी नहीं हैं इ- | चंदा इस प्रकार किया । 
सडिये समस्त यात्रियोंकी उचित है कि, अ- | २०१) छाछा कंपिठादास थरौआ 
वरप कुछ ने कुछ सह [ता देवें श्री तारं- | २०१) श्रीपाढ राजकुमार सरोफ़ एटा 
गाजी सिद्धक्षेत्रमंभी परमेशाठा अधूरी बनी रोता 
है जिसको ३२०१) तोताराम पत्नाछाल रीवां 
पड़ी जिस पूरी करनेकेवास्ते भाईयोंको १०१) मथुरादास नगरा ख्याली 
सहायता करनी चाहिये । १०१) भगवानदास सोभाराम 
१६११) पंच ग ५ 
दिछीके मोहल्ले वैथवाड़ेमे उपयुक्त नामका | ४८ 9) फुटकर चंदा हुआ 
जौषघाल्य स्थापित हुआ है इस औषधाल- | “75 हर 
यमें सबे प्रकारकी औषधियां तयार रहती हैं (४०० 
और शाम संबेरे आनेवार्लोको विनामूल्य दी | मंहाशर्यों ज्योनारोंकी अपेक्षा यह काम कैसा 











जाती हैं । उत्तम हुआ । 
पक रघुनाथदाश सहायक 
पंचमवर्षका द्वितीय अंक नीचे ढिखे प- स. मंत्री. मा. व. तीर्थक्षेत्र कमेटी 
तेपर भेजनेवालेकी ।) भेज दिया जायगा। १०३८ 
किरोड़ीमल भुनीम दि. जैन. 
मथुरा महासभा सेठ हीराचंद गरुमानजी जैन पमेश्ाला 


सससइससअपस बम्बई--में ६ माहमें जैन तथा अन्य उच्च 
हमारा जाना श्री गिरनारजी तीर्थपर हुआ । जातिवाढोंने आश्रय ढिया | जिसकी संख्या 
वहांपर धमेशाछा अघूरी बनी हुई है इससे | इस प्रकार है । 









प्याज व्या- 
पार निमित्त 





२००० के उपर दिगम्बरी और १०० के 
उपर श्रेताम्बरी यात्रियोंकी संख्या थी. यात्राके 
डिये यात्री दिल्ली, आगरा, पानीपत, मंदसोर, सा- 
गर सिवनी, ग़ुहाना वगेरह ग्रामोसे गंजपंथ, 
गिरनार और जैनबद्रीके जानेको आये थे 
और वरर प्रान्त्से ३०० के उपर द्वारकाजी 
जानेके लिये वेष्णव आये थे । 


सेठजीको मान 

चेत्र सुदी १४ की रात्रिको मुम्बई छो- 
कढसभाक। मासिक अधिवेशन मिष्टर लल्छू- 
भाई प्रेमानंद एक सी-की अध्यक्षतामें हुआ 
जिसमें मुम्बई जैनसमाजके मुख्य २ सभासद 
प्रायःसभी उपत्थित थे । 

प्रथमही मंगढाचरण पूवेक सभापतिके आ* 
सनग्रहणके अनन्तर शेरकोट निवासी वैद्य- 
राज कन्हैयालाछजी साहबने संसर्गके ( सद- 
सत्संगतिके ) विषयमें सारगर्मित व्याख्यान 
दिया तत्पश्चात्‌ छखनऊ निवासी बाबू शी- 
तहप्रसादजीने श्रेष्ठियये माणिकचंदजी जोंहरीके 
दानधर्मादे कार्योके उललेखप्र्वंक गवर्नमेंठसे 
जे. पी के खिताब मिठनेका सभाकी तरफ्से 


रा 


अभिनन्दन ( हषेप्रकाशन ) किया तत्पश्चात्‌ 
पंडित धन्नाठाछजी काशछीवालनेभी सेठजी- 





जिसमें यहभी उल्लेख किया गया कि, जे. पी 
पदवीका अर्थ है कि, “ शान्ति स्थापन 
करनेवाले जज्ज ”” सो जिस दिन आपको 
यह पदवी मिली उसी दिनही आप समस्त 
गृहकार्य छोड़कर श्रीकुंडलपुर तीर्थपर यात्राके 
लिये गये वहांपर भाइयोंको कुछ भशान्तिथी 
वह दूर कियी वहांसे फिर जबलपुर गये. 
जबलपुरमें एक बोर्डिंग स्थापन करनेका प्र- 
बन्ध किया और २५९ बिद्यार्थियोंके लिये 
बोडिंग खरे आपने देना स््रीकृत किया । 
वहांसे फिर सिवनीछपारा गये. सिवनीके 
जैनीभाइयोंमें तीन तड़ थे जिससे पाठशाडढा 
सभा आदि काये प्रायः बंद थे सो वहां 
जाकर आपने सब भाईयोंको एकत्र करके 
जिनका अपराध उन्हें दंड दे कर सबको एक- 
ताके सूत्र बांध दिया अर्थात्‌ सर्वत्र शा- 
न्तित्थापन कर दी इस प्रकार आप यत्नतत्र 
शान्ति चाहते हैं तो फिर सकौर गवर्नमेंटने 
जे, पी. का पदप्रदाव किया से अतिशय 
योग्यही है. और बंबईकी दिगम्बर जैनसमा- 
जका अहोमाग्य है जो आपके कारण यह 
समाज व सभा धन्य हुई | भाशा है कि, 
आप इसीप्रकार शान्ति और पमंके कार्योमे 
निरन्तर कटिबद्ध रहैंगें. तत्पश्चात्‌ काशीर्की 
स्पाद्गाद पाठशालाके विद्यायियोंने संस्कृत छो- 
कोमे सेव्जीको जे, पी, के पद प्रातिकी 
खुशीमें १ भमिनंदन पत्र भेजा था सो. वैदराज 
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सकबननन-- मे (8; “कक 





कन्हैयालालजीने बांचकर सुनाया तसपश्ात्‌ | 


सभापति साहब्नने अपने व्याख्यानपू्वक 
वह मानपत्र सेठजीको बड़ी खुशीकेसाथ अ- 
तिशय आदसपूर्वक समपेण किया जिसके उत्त- 
रमें सेठजी साहत्र कुछ कहना चाहते थे परन्तु 
सभापति साहबको बाहरगांव जानेके लिये रेल- 
गाड़ीका समय होगया था इस कारण तत्कालही 
सभा विसर्जन कर दी । 
पञ्मालाल जेन 


हे है कि, ईंडरप्रांतके कडियादरा प्राम- 
निवासी अमथाराम पदमसी भाईने ईडर ब- 
गेरहके जैनीमाईयोंको बौमार अवस्था होनेके 
कारण क्षमा प्रार्थना करानेको पत्र भेजा था 
सो ईंडदर आदि कई जगहेंके २०० भाई 
एकत्र होगये पं. खेमचंदनीभी वहां गये थे 
उन्होंने सभा करके जीमनवार और कन्यावि- 
क्रयकी हानियें बताकर विद्यार्थियोंको भोजन 
वल्न देकर पांच वर्षतक पढ़ाने बड़े २ छाम 
दिखाये जिससे सब भाईयोंने मिलकर ईंडर 
जैनपाठशालार्मे बाहरके असमर्थ विद्यार्थियोंको 
३) रू० माहवारी भोजन खचेके लिये नीचे 
लिखें भाईयोने बड़े उत्साहके साथ १७२१) 
रूप्योंका चंदा क़र दिया जिसके लिये उक्त 
भाईयोंको हम कोटिश: धन्यवाद देते हैं. 
आशा है कि, अब ईडरप्रांतती उन्नति शी- 
प्रही होनेवाली है 

नामावली 
१०१) शा- मूलचंद कामराज मुलेटी 
है००) दो. परताप शाशा . ,, 





! 


। 
। 
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१०७०) दो. पानाचंद आशा ,, 
१००) कोठारी हीराचंद देवचंद गोरोल 
१००) दोसी साकलचंद जबरे कुकड़िया 
१००) तंबोली झबेर छालचंद चित्रोड़ा 
१०१) शाह. जेठा ताराचंद ईडर 
२५) बादर सूरचंद गोरोलना 
२५) बाई खेमाबाई कोठारी हौराचंदनी 
दीकरी सावरीना 
२५) कोठारी जादवजी बेचर मुलेठी 
२५) शा. हरीचंद जयाचंद कड़पादरा 
4५१) शा, पानाचंद अमरचंद ,, 
२५९) पदमसी बादर हे 
२५) कस्तूर अमरचंद 5 
२५) दो. उगरचंद कुबेर ठाकाटूका 
२५) शा. छगन ढखमीचंद गरोडाना 
२५) दीपचंद नारायणजी पोसीना 
२५९) शा. सखमल उगरचंदनी दीकरी 
बाई जीवी कड़यादरा 
२०) हीराचंद उगरचंद कडयादरा 
२०) शा. रेबचंद मूलचंद कोटडा 
२०) शा. फतेचंद सखमल बसाईना 
१९) शा. गोतम डूंगरसी जामडाना 
११) शा. पानाचंद गणेश छोटासण 
११) वीरचंद दरूचंद मुलेठी 
११) फ्रुूचंद खेमचंद पोसीना हः 
उजली वाई 
4६) शा. रामचंद साकछूचंद मुनाई 
९१) शा, नानचंद पदमसी चोठा सन 


१७२१ 
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श्री कुंडलूपुर अतिशय 5 असमर्थ पशुओंकी रक्षाके लिये प्रत्येक 
क्षेत्रका मेला नगरमें पांजरापोल खोली जावे | 
हे ३ समायें स्थापित करके व्यथे ब्यय और 
( गतांकसे आगे ) कुरीतिका निवारण किया जाय. 
परन्तु इस साल हमारे प्रसिद्ध दानवीर | ७ विछायती शक्करका द्याग किया जाय. 
श्रेष्ठिचय्य माणिकचंद पानाचंद जे. पी. | ८ जैनविवाहपद्धतिके अनुसार विवाह 
के पधारनेसे नवीन प्रकारकी स्फूर्ति हो गईं | संस्कार किये जाँय इस प्रकार ८ प्रस्ताव 
और सामाजिक, धार्मिक उन्नतिका जोश | स्रीकृत हुए. विद्योन्नतिके बाबत खूब उपदेश 
आ गया | दिये गये पर कोई पाठ्शालाका प्रबन्ध 
समासम्बन्धी कार्य ता. १९ मार्चसे २१ | नहीं हुवा. अनुमान २००० सज्जन एकत्र 
मार्चतक होते रहे और प्रतिदिन दोपहर | थे। आसपासकी पाठशालाओंके विद्यार्थियोंकी 
और संध्याकों दो ३ अधिवेशन हुए. दिनकी | परीक्षा लेकर पारितोषिक दिया गया. इस 
सभामें प्रबन्ध और प्रस्तावादि सम्बन्धी कार्य | शंहंगसे मालम होता है कि, अगर बुंदेलखंडी 
और रात्रिको विद्योन्नति जादि विषयोंके उ- छोगोंके चित्तमें आ गई तो कुछ उन्नति 








पदेश होते थे।भश्रीमान श्रेष्टिवर्य माणिकचंद । कर सकेंगें । 

पानाचंद जे. पी. शेठ वुन्दावनजी दमोह. नाथूराम प्रेमी 

शेठ जगतलालजी आनरेरी मजिट्टेट छिंदवाड़ा 

ये तीन सजन क्रमानुसार तीनों दिन सभापतिके 

आसनपर विराजमान हुए । श्री कुन्दकुन्दाचायान्वयी 
निम्नलिखित प्रस्ताव इस सभामे रवी- दिगम्बरी पंढरपर जेन 

करत हुए. 
१ प्रस्ताव-कुंडकपर क्षेत्रके लिये एक ! पाठशाला. 

सात महाशयोंकी प्रबन्ध कारिणी कमेटी ब- कि अर तन करत 

नाई जाय. हा पाठ्शाठेची स्थापना वीर संवत 


३ प्रस्ताव-मेलेकी तिथि बदढकर माह | २४३१ श्रावण व॥ ५ रोजी सुरूंः झाली. 
मुदी ११ से १४ तक नियत की जांबे, |व्या मित्तीपासून चैत्र श्ु॥ १ पयत प्रत्येक 

३ प्रबन्धकारिणी सभाकी आज्ञाविना कोई | वर्गोतील अभ्यास किती झाला व्याचा भनुक्रम 
नवीन मंदिर इस क्षेत्रपर न बनाया जाबे | | पुर्ढं छिहिल्याप्रमाणें. 

9 कन्याविक्रका रिवाज जो कहीं २ | संस्कृत छास २:-मु्ें ४. पैकीं २ दोन मु- 
होता है बंद किया जाय. ढांचा अभ्यास, संस्कृत प्रथम पुस्तकार्चे 


क्र 
रे 
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३२ घडे प्रूणे, अमरकोश् द्वितीय कांड इ० तिसरी. 
मनुष्य वर्गाचे ७६ छोक. 


संस्कृत क्वास १:--संस्क्ृत प्रथम पुस्तकाचे १६ 


घड़े पूर्ण अमरकोषाचे ४९ छोक. हे 

धमे शिक्षण:-इ. पांचबीच्या मुलाप्रमाणें. आ्रवकप्रतिक्रमरणांती कविता आम आर 

५, क्रियामंजरॉतीक कविता १६ सान्वयार्थ, 
इ० पांचवीं व्याकरण:-है १ रुछ, 

संस्क्ृत:-रूपावडी, समासचक्र, अमरकोष प्रथम संस्क्षत-रूपावली नपुंसका्िंगें संपूर्ण. 
कांड स्वर्गवर्गं संपूर्ण. भूगोलपत्रक-मुंबई इलाख्याचें प्रू्ण. 

धर्म शि० :-रनकरंडका चे आ अधिकार जे- | गणीतः-उतरती ब चढ़ती भांजणी, विविध 
न | बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार, भागा- 
घिकार. पंचपरमे्टी युण पुस्तक संधूर्. कार, रेघांची बेरीज, वजाबाकी, गु- 
महावीर चरित्र वाचन संपूर्ण . जैन ताकि 


धमं सुधासागरामधील निवडक वेंचें 
तोंडपाठ. धरे शि०:-महावीर चरित्र फक्त बाचन सं- 


पूणे. पंचपरमेष्टी गुण पुस्तक पाने ७ 
जैन धर्म सुधासाग्द्गांतील कांहीं बेचें 
तोंडपाठ. तीन चोविसी, चक्रवर्ती, 
कुलंकर, नारायण, प्रति नारायण, ब- 
लिभद्ग, विहरमान तीर्थंकर, पंच पर- 


: गणीतः-सरब्वन्याज, चक्रवाढव्याज, वग्गेमूत्ठ, मेट्टीचीं नांब्रें, सप्तत्यसन, दश धर्म, 
घनमूछ पंचराशीक व तोंड्चे हिशेब कामदेव. 
लिमयाच्या अंकगणितांतील सबे चा- ड्० दुसरी. 
ली पाठ. 

इतिहास भूगोरः-मासिडनचा इतिहास, पानें 

ते३९५ व ११० ते १४० पर्येतची 

बी राई की भूगो- कविता:-बालबोध पुस्तकांतील २४१ मोडी- 
छाच्या ६ सहा पानांची माहिती, व तीर ४ कविता. 
एशिया खंडांतीर तुर्कस्थान ते सी- | गैंगोल:-१६ पाने. 
लोनपर्यत पांच देश. गणीतः-बेरीज, बजाबाकी, ग्रुणाकार- 


मराठी बालबोध वाचन १०२ पानें, मोडी वाचन 
८७ पानापर्यत. 


मराठीः-वाचन प्रृष्ठ ८०, मो. वाचनस्तार ६४ 
पाने. पंचस्तोन्नांतीड भक्तामरस्तोत्र 
अन्वय अर्थासह पाठ. श्रावक प्रति- 
क्रमण २५ कविता पाठ. व्याकरण 
प्रयोगापयंत. 


मराठी बालबोध वाचन:-पानें २५, मोडी 
वाचन, १९ पार्ने, 
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धम शि०:-पंचपरमेष्टीनाम, विहरमान तीर्थंकर, | है कि, दृष्टेगत नहीं हो सै । यदि ईश्वर 
तीन चोबीसी, कुरुंकर, नारायण, प्रति- | के अद्यय होनेमें शरीरामावही कारण माना 
नारायण, बलिभद्र, चक्रवर्ती, सप्त- | जाय तो ईश्वरमें कतृता युक्तिगत नहीं हो 
ब्यसनें, दशधमे. सकती क्योंकि मुक्तात्माओंके सदृश शरीर 

इ० पहिली. रहित होनेसे अथौत्‌ जिस प्रकार मुक्तात्म- 

क्वीन शक पर जीव अशरीर होंनेसे वे कत्तो नहीं हो स- 


धर्म शि०-तीन चोविसी, नारायण प्रतिना- के इसी प्रकार अशरीरईश्वरमेंमी कर्ता 
नहीं बन सकती । यदि कहा जाय कि, 








रायण, बलिभद्व. 
उजक्णीः-पाडे, पाव, निम्मे, सब्बे, दौडे, , ले कर आप आर 
जडने इन्फल्ट. श्रयपनेसेही कतृता जिस प्रकार देखी जाती 


है तमैत्र इंश्वरमेंमी शरीर नहीं होनेपर क- 
तुंता, केषछ ज्ञानेच्छाप्रयत्नाधारतासेही सिद्ध 
हो सकती है सो यह कहना असड्भत है 
४ वे वजन अक्होज चदते, क्योंकि शरीर सम्बन्ध होनेपरही ज्ञानेथ्छादिमें 

| शरीर करनेकी प्रेरणा है दरीराभावमें नहीं 

मित्ती चैत्र शु॥ १ वीरसंवत्‌ २४४२ | 

गज रविवार | यदि दशरीराभावमेंभी प्रेरणा मानी जाय तो 
" मुक्तात्माओंकिमी प्रेरणा होनी चाहिये ॥ फ़ालित, 


उजछणी:-अंक १०० व दहा पाड़े. 
धरम शि०!-पंचपरमेष्टीनाम, वर्तमान चोविसी. 
या शाह्रेत एकंदर मुर्लें 8२ अह्दित पैकीं 


कस्तुरचद्‌ पठ $ हा र् 
गे 0 शरीर सम्बन्धवालेही ज्ञानादिकोंके साथ का 
मा | कारणल व्याति है शरीरको अन्यथा सिद्ध 
श्री | माननेपरभी प्रतिज्वातसिद्धि नहीं हो सकती 


ह । क्योंकि शरीराभावमें ज्ञानादिकी उत्पत्तिद्दी सिद्ध 
कर्ठंबाद (पू्वमुद्वितावशिष्ट ) | नहीं है ज्ञनादिकी उत्पस्तिमें शरीर कारण 
“७७ :दकन-+---. ' है | यदि शरीराभावमेंभी ज्ञान माना जाय 

४ तुष्ठतुदुजन: ” न्यायसे किसी प्रकार : ते मुक्तात्माओंकोमी ज्ञान हो जायगा ऐसा 
क्षणमात्रके वास्ते अच:५ पदार्थोमें ईश्वरका स- ' होनपर सिद्ध नष्ट होता है | इसलिये शरीर 
द्वावही मान लिया जाय तोभी इसमें अढ- ! होनेपरही ज्ञानादि होते हैं तभी शरीरादिकी 
ज्यपना क्यों है! क्‍या उसके अदृश्य होनेमें | कर्वृता हो सकती है ततः अशरीरमें करवृता 
शरीराभाव (अथीत शरीर नहीं होनेसे) किंवा वि- ; नहीं बनसकती विद्यावह आदि अदृश्यतामें 
दयाका बल (सामर्थ्य) अथवा जातिविशेष ; हेतु माना जाय तो कभी तो दिखाई पड़- 
कारण है ? अर्थात्‌ कोईजातिही ईश्वरीकी ऐसी ! नीही चाहिये क्योंकि विद्याधरोंके अदृश्य 





१६८ : जैनमिंत्र । 


होनेपरमी सबेदा अद्श्यता नहीं पाई जाती | कतृत्वमें हेतु माना जाय तो हमभी होसकते 
कभी २ दृश्यभी होते हैं । जिस प्रकार पि- | हैं । यदि शानविशेषभी माना जाय तो ज्ञा- 
शाचादि विद्यावडसे अदृश्य होनेपरभी कभी | नविशेषसे उसमें स्वेज्ञता आसकती है हश्व- 
कमी दीखतेभी हैं । जातिविशेषभी अदृश्य-| रता कार्यकतुबमें क्या इससे होसकती है। 
तामें कारण नहीं हो सकता क्योंकि, जाति ' यदि कतीपनाही ऐश्रये माना जाय तो ऐसा 
अनेकोमें रहनेवाली होनेसे एकमें जातिविशेष । ऐश्वय कुम्मकारोंमेंमी समान है ईश्वरमेंह्ी क्या 
संभवही नहीं हो सकता ( तदुक्तमीश्वरत्व॑ न | विशेष जो उसको जगत्कतों मानना कुम्म- 
.. जातिरिति) | णस्तु थोड़े समयके वास्ते अ- | कारको नहीं । अन्यभी कोई ऐश्वर्य हेतु नहीं 
,. हृड्यमी मान लिया जाय तोभी क्‍या सत्व- | हो सकता क्‍योंकि इच्छा प्रयत्नकोी छोड़कर 
मात्रसेही क्षियादि कर्तृता इश्वरमें है किंवा | अन्य कोई ऐश्वर्य साधन ईश्वरमें हैही नहीं ! 
ज्ञानवान्‌ होनेसे किया ज्ञानाश्रय होनेसे अथवा ! इच्छा प्रयत्नभी निम्नकथनसे बन नहीं सकते | 
झानपूर्वक व्यापार होनेसे अथवा ईश्वरता होनेसे! | तथाहि इन दोषोंपर दृष्टिमन्द करनेपरभी 
सत्वमात्ररूपसे कत्ती माननेमें कुलाछादिभी | अन्य प्रश्न उपस्थित होते हैं वे ये क्या ईश्व- 
जगतके कत्तो हो सकते हैं क्योंकि सत्तामात्र | रकी जगत्‌ निर्माण करनेमें यथारुचि प्रवृत्ति 
समानही है । ज्ञानवान्‌ (होनेसे जगतकर्ता | होती है? या मनुष्योंके शुभाशुभ कर्मोके प- 
भाना जाय ते! योगीमी जगत्कत्तों हो सकते | खशपनेसे किया करुणासे या क्रीडासे अथवा 
हैं क्योंके वे भी ज्ञानवान्‌ हैं। ज्ञानका आश्रय | निम्नह अनुप्रह करनेके वास्ते या स्वभावसेही! 
होनेसे इश्वर्मे कर्तृता मानी जाय तोभी बन | यदि विनाइच्छाके यथारुचिह्ी प्रवृत्ति मानी 
नहीं सकती क्योंकि ज्ञानाश्रयताही नहीं है | जाय तो कदाचित्‌ दूसरे प्रकारमी ( अन्य- 
तो उस हेतुसे कतृता सिद्धि कैसी, विनाशरीर | थाभी ) बननी चाहिये। कर्मपरवशतासे मानी 
ज्ञनाश्रयता नहीं हो सकती यह प्र॒वमें कह | जाय तो ईश्वरकी स्वतन्त्रता पछायमान होती 
चुके हैं | ज्ञानपूवेक व्यापार होनेसे कतृंता | है। करुणासे मानी जाय तो ईश्वर सर्व श- 
माननाभी उचित नहीं क्‍्योंके व्यापार, का- क्तिमान्‌ होनेसे सवेदा सबे जीव सुखीही रक्खे 
य, मन, वचनके आश्रय है तथा काय मन वचन | दुःखी क्‍यों देखे जाते हैं? यदि कहा जाय 
अशरीरके सम्भव नहीं अतएव ज्ञानपूर्वक ' कि, ईश्वर इसमें क्‍या करे प्राणी पूर्वोपार्जित 
व्यापारमी नहीं बन सकता | ऐश्व्ये होनेसे | कर्मेके परिपाकसे दुःखका अनुभवन करते हैं।”” 
करत्ती माना जाय तो क्या ऐश्वर्य अथौत्‌ ज्ञा- | तो मनुष्योके प्रवोपाजित कर्मोंसेही कार्यकी 
तापना अथवा कर्तापना किवा दूसराही कुछ? | सिद्धि होते हुएमी ईश्वरकी कत्तीकल्पित करना 
यदि शातापना तोमी क्‍या सामान्य ज्ञातापनाही | निष्प्रयोजन है । 

किंवा कुछ विशेष ? यदि सामान्य ज्ञातापनाही | अपूर्ण 








फल कर ०... 
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क बार बांचके विश्वास (&)) 6 60)» 
के 'मेजिये ! रू. १# सचाईकी परीक्षा कीजिये ! 
चांदीकी घडियां हे ५ (२) हारमोनीयम टाईमपीस 
रिष्टथाच र० ५ ग्यारंटी २ वर्ष 6६ 0 जिसको एक घख्त चावी दे- 
». » ७ » दे वर्ष > आक रे 0०) नेसे १५ मिनीद तक बाजा 


| बज़ता है कीमत रू० ४॥ 


पाठक मद्दाश्यों ! हा 

सम्पूण सदश्हस्थोंको विनयपूवेक सूचना दी जाती है कि, हमारे यहांसे अत्येक अकारकी छोटी बडी 
घडियां तथा टाइमर्पास घडियां बहुत सस्ते भावसे बेची जाती ई. अतएवं जिन मदहाशयोंको आवश्यकता 
द्वोवे, उन्हें कृपापूर्वक हमारे यहांसे मंगा लेना चाहिये । 

यहां बम्बईके अनेक जैनीभाइयोंका घड़ीसम्बन्धी काम हमारी दृकानसे कराया जाता है और उक्त 
भाश्योंके उत्तेजन तथा आग्रहसेही यद्द इश्तद्वार जैनमित्रमें छपाया जाता है। जिसमें विदेशी भाशयोंकोमी 
विश्वासपूर्वक कार्य करानेका अवसर मिल सके । 

हमारे यहांसे किसीमी प्रकारकी घडियां मंगाई जाती दं, तो हम उनको बराबर जांचके और टाइम 
मिलाके भेजते हैं, जिससे कि पाछेसे प्राहकोंको किसीभी अ्रकारकी अडचण न पड़े । इसके सिवाय हम परदे- 
शका रिपेरिंग ( (0९७४7४78 ) कामनी बढी फुर्तीके साथ करके भेजते हैं । 

आजकलके समयमें सूचीपत्र ( प्राइंस लिए ) छपाके भ्रपंव पूर्वक धंधा करनेका रिवाज बहुत बढ़ गया 
है, परन्तु हमारा ऐसा मतलब नहीं दे | जिन भाइयोंको घडियोंढी आवश्यकता द्वो, उन्हें भाव मंगानेका 
परिश्रम करना चादिये । आपको विशेष कष्ट न द्वोबे, इसलिये थोडीसीा साधारण असिद्ध घड़ियोंकी कीमत 
यहां लिखी गई दे अत्येक घड़ीका वी. पी. और टपाल खर्चे घड़ी मंगानेवालेको देना द्वोगा । 


सिष्टम रासकोप घडियां--- रेलवे रेग्युलेटर घड़ियाँ-- 
नंबर १ २) ग्यारंटी वर्ष १ नंबर १ २॥) ग्यारंटी बे १ 
४: है: शा यह: आह मे मा 5 
हे ३ ३॥) 39 99 १ 3 ३ ३॥) हे 42 १ 
73 ड ४) जग है रे 93 ड् डे) 2१ दर रे 
93 ण्‌ ४) 33 33 हा )3 कि डो) 93 कक हि 
5३. ज) ४ ७४ ८रे 9. ई ५) झा. 98 हे 
2१. ४४ 9 »> ४ रे 3. ४ ५॥) 792 
99 ह ७) र्प 7 ड है ढ़ ६) हे रै3 रे 
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22 १० ९) 33 हा ५ 93 १० हे । 73 2$ ढडं 
2 ११ १०) हे ग्रे ६ 393 ११ १०) 23 43 प्‌ 


असली रासकोप--१ २॥|)--१ ३)--१ ३॥)--१५)--१ ८४)--३४). 
इमारा पत्ता--मणालाल एम, शईटर पन्‍्ड कम्पनी, मारवाडी बजार--बस्वई. 
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जगदिरूयात पवित्र २० वर्षकी आजमाई हुई. | कोभी युवा करता वाल सफेद नहीं होते हैं ; 


कामिनी किलोल । 

( प्रमेहनाशक और अपूर्वताकतकी दवा ) 
इसके सेवनसे स्वप्तदोष बीयैका पानीके स- 
आन पतला होना, बदनको सुस्ती, धातु क्षी- 
णता बीसों ग्रकारके प्रमेह, दिसा होते मूत्रके 
साथ धातुका गिरना शिरका घूमना प्रसंगकी 
इच्छा न होना और होभी तो शीघ्र बीय्येपात, 
आनन्द न आना नपुंसकता, नाताकती, कम- 
' रमें दरद, थोडा चलनेसे थकावट आना भूख 
-कम लगना चेहरेकी खुशकी वा जर्दी बदनमें 
'ुर्तीं न रहना शरीरकी दुब्बछता, रगोंकी क- 
मजोरी, उठती जवानीमें कुचालसे पैदा हुई 
नामदी आदि सब रोग जडसे नष्ट कर नया 
बर्य पैदा करती है जिससे उत्तम सन्‍्तान श- 
रस्में बल, दिमागमें ताकत, आंखोंमें रोशनी, 
अदनमें फु्ती बढ़ाती और नई जवानीका मजा 
दिखाती है। मूल्य १ डिब्बा श॥) २ डिब्बा 
«) ३ डिब्बा ७) ६ डिब्बा १३) खचे माफ 

बवासीरकी दवा । 


इस दवासे खूनीवादी नईंपुरानी सब तरह | 


की दुखदायी बवासीर दूर होती है। की० २|) 
खचे माफ । 
नपुंसकत्वारि तेल । 
इसको गुप्तमागपर छूगानेसे उससंबंधी से 
रोग दूर होते हैं। फी सीसी १।) खचे माफ. 
बृहलक्ष्मीविलासरस । 
इससे धातुक्षीण धातुशोष राजयक्ष्म कम- 
जोरी मंदाह्रि इनको नाश करता है और वृद्ध- 


स्तम्भनकर्ती और ताकतकेब्नास्ते रंसारमें इससे 
बढ़कर दवा नहीं है। फी शीशी १) डां. ख. &) 
मनरअ्ञन तेल । 
हमने यह तेल अनेक आयुर्वेदीयग्रस्थोंको 
मथनकर अत्यन्त सुगन्धित आर लाभदायक 
बनाया है इससे बाल तथा शिरके सर्व रोग दूर 
होकर दिमागमें तरावट और ठंडक पहुंचती 
है बदनमें मालिश करनेसे श्यामता दूरकर लह्ू 
और ताकत बढ़ती है फी शीशी ॥5-) डां. ख.।) 
निमकसुलेमानी । 
इसके नित्य सेवनसे खाना जल्द हजम हो- 
कर भृंख खूब लगती हैं वदहजमी हैजा खट्टी 
डकार छातीजलन कब्ज पेचिश वायु झूछ पि- 
त्तरोग ववासीर प्रमेहनाशक है स्वादबगुणकी 
ज्यादा तारीफ वुथा है। फी शीशी ॥।) डां. ख. अ. 
दंतकुसुमाकर । 
इसके लगानेसे दांतका हिलना मसूडोंका 
| फूलना खूनदर्द आदि आराम॑ हो दांत मोतीकी 
तरह चमकते हैं रोज लगानेसे दांत आजन्म 
दृढ़ बने रहेंगे । फी डिब्बी ।) 
नयनाग्रत सुरमा । 
इसके छगानेसे आंखोंका जाला धुन्ध फुली 
पानी वहना सुर्खी पखर आदिनेत्ररोग दूर होते 
हैं और ज्योति बढ़ाता ठंडक रखता और प- 
ढते २ आंखें नहीं थकती हैं फी तोला १) छ- 
गानेकी सलाई ।) 
दवादादकी । 
इस दवासे किसी तरहकी तकलीफ नहीं 
होती है और न बुरी वू आती तथा दादके दा- 
दाकी तगादाकर भगाती है । फी डिब्बी |) 
मंगानेका पत्ता--हजारीछारू जैन, 
बैद्य, पंसारीठोछा-इटठावा (यू० )०प्री 
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हिन्दी भाषाका पाक्षिकपत्र । 
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वार्षिक सूल्य २) दो रुपया।].. [एक अंकका मूल्य 5) दो आना। 
पत्तान-गोपालदास बरैया सम्पादक जैनमित्र सोलापुर सिटी. 

हे गे न ओह. 

८ श्रीदत्तप्रसाद ” प्रिंटिंग प्रेस, सोलापूर, 
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२ जेनमित्र । 
नियमावली । | सूचना 

१ इस पत्रका अग्रिम वार्षिकमूल्य सर्वत्र. १ हरएक पत्रवालोंका नियम है कि, 
डांकन्ययसहित केवल २) दे रुपया है। | अग्रिम मूल्य पाये विना पत्र नहीं भे- 

३ दिगम्बरजैन प्रा०स० बम्बईके भेम्बरोंकी | जते परन्तु हम जेनी भाईयोंकी उदा- 
यह पत्र भेटस्वरूप दिया जाता है । | रताके कारण इस नियमका अनुुकरण 

३ प्रात रेखेंमें व्याकरणसम्बन्धी संशोधन | नहीं करते ये परन्तु एसा नियम हमारा 
करने तथा समाझोचना करने और छापने न चल नहीं सका और यह रूपा वी. पी. 
छापने तथा वापिस छोटान न लौटानेका सम्पा- वापिस करनेवालोंकी है. इससे हमको 





दकको अधिकार है | बढ़ा जुकसान उठाना पढ़ा है और 
४ विज्ञापनकी छपाई इसप्रकार छी जाती है। . इसी कारण इस वषमें वी. पी. से रू- 

३ बारतक ») पंक्ति । : पया मगाना अभ्भासे प्रारम्भ कर दिया 

६५% “)पंक्ति। गया हैं. ग्राहकगणोंसे यह रुपया पूरे 

१२,, » -) पीक्ति | _सालका मगाया जाता है अतएव वे यह 

और विज्ञापनकी बंटवाई इसप्रकार-- न समझे कि, यह ६ माहकाही रुपया 
३मासे तककी ३)र. । . मगाया जा रहा है उनको सालभरतक 

६ » » ९)र.। : जेनमित्र भेजा जायगा | इस सालके 

१तोंे तककी ८)%. । | आखीर याने कातिक वदी १५ तकका 

६ विज्ञापन छपवाई व बटबाईका रुपया आहकोंसे इसका मूल्य अदा कर लिया 
पेशगी लिया जाता है | ' जायगा । और आगेसे अष्टम वषका 
६ इस पत्रमें वे ही विज्ञापन छपेंगे व बटेंगें मूल्य प्रथम अंकसेही मगाया जायगा। 
जो अश्छीछ और राज्यनियमकेबिरुद्ध न होंगे |. २ हमारे बहुतसे भाई ऐसे पोष्टकारे 


७ विशेष नियम जाननेके लिये मेनेजरसे | भेजते ह कि, जिनपर ठिकानेकी तरफ 
पूछना चाहिये और पत्रोत्तरकोडिये जबाबी काई | दीहिनी ओरके अधेभागमें जो कि, स- 


अथवा टिकट आना चाहिये । . कोरकी तरफसे सिर्फ ठिकाना लिखनेके 

८ चिट्ठी पत्री व मनीआईर वगैरह इस ' लिये नियत किया गया है, काड़े बेचने- 
पतेसे ( जद + हि ७३ जि 
पतेसे भेजना चाहिंये। : वालोंके ठिकाने वर्गेरह छपे रहते हैं जि- 


है | ससे बेरंग हो जाते हईं इसलिये ऐसे 
 गोपालछदास बरेया-- | पोष्टकादे न भेजें अन्यथा वापिस कर 
संपादक जेनमित्र--शोलापुर । । दिये जांयगे । 

अल । 


ज्येष्ट वद्य १ 
श्रीवीर संवत्‌ 


२४३२, 





जेनमित्र. 


जिनस्तु मित्र सर्वेषामिति शास्तरेपु गीयते। एतज़िनातुबन्पित्वाज्जैनमित्रमितीष्यते ॥१॥ 





सम्पादकीय टिप्पणियाँ 





एक रोगी किसी कष्टसाध्य रोगसे ग्रसित 


था, किसी दयाल बैद्यगो कटक अनोपानके ! 


रना. ४ बहुत अच्छा ??! कहकर बवैदयर्जने 


घरका रास्ता लिया । 


आजकल ठीक ऐसीही अवस्था हमारे 


साथ कोई रस विशेष उक्तरोगीको दिया, ' जैनसमाजकी हो रही है. हमारे कितनेही अं- 
रोगीने औषधि ग्रहण तो कर ली किन्तु मुंह | गरेजीस्थाहोंकोीं जैनियोंमें अंगरेजी कालेज 
कडुआ हो गया, फिर क्‍या था ढछगे रोगी- | बनानेका रोग होगया था. जैनमित्रद्वारा क- 
राम वैथजीको गालियां देने, वेधजीने कहा | टुक अनोपानमें उनको औषधि दी गई, 
कि, महाशय ! यह तो बताइये कि, आपके ! हर्षका विषय है कि, उन्होंने औषधि ग्रहण 
रोगको कुछ शान्ति है या नहीं! रोगीराम | कर ली और अब उनका रोगभो धीरे धीरे 


बोले और तो सब कुछ दीक है आपकी 
दवाभी अच्छी है और रोगकोभी शान्ति है 
परन्तु आपने कटुक अनोपानमें क्‍यों दीनी 
आपकी ऐसी क्रियासे आपकी सम्यतामें बच्चा 
लगता है. बेयजी बोले महाशय ! क्षमा की- 
जिये ! कटुक,अनोपानमें औषधि देनेका केवल 
यही प्रयोजन था कि, आपका रोग शीघ्रही 
उपशम हो जाय, मिष्ट अनोपानसे अधिक 
दिन लछगनेकी संभावना थी. खैर जो हुआ 
सो हुआ लेकिन जागेसे फिर एसा न क- 


उपशम हो रहा है, आशा है कि, अब वे 
शीत्रही खास्थ्यकाभ करेंगे, परन्तु हमारे नव- 
युवक कटुक अनोपानकी कटुकतासे वे त्तरह 
बिगड़े हैं, परन्तु हम उन दीघेदशी महाश- 
योंसे क्षमा मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं 
कि, महाशयजी ! यह उसही कटुक अनो- 
पानका माहात्म्य है कि, आपका रोग इतनी 
शीघ्रतासे पछायमान हो रहा है, अन्यथा मिष्ट 
अनोपानद्वारा खास्थ्यकाम करनेंके लिये वर्षोंक्ी 
आवश्यकता थी. 


१३० 








सहयोगी जैनगजट अंक ८ में बाबू चं- 
दूछाछजी वकीछने “ समझका फेर ” शीर्ष- 
कछेखमें सम्पादक जैनमित्रपर बड़े कठोर श- 
ब्दोमं कटाक्ष किया था, और संस्कृतज्ञ पंडि- 
तोंको खुछमखुला गालियां सुनाई थीं, उस 
समय अंगरेजी जैनगजट आनन्द मौनमें मम्त 
हुए थे, किन्तु जब जैनमित्र अंक १० में 
४ अकलके दुश्मन ” शीर्षक छेखद्वारा उनको 
जैसेका तैसा उत्तर दिया गया उससमय सह- 
योगी अंगरेजी जैनगजट जामेसे बाहर नि- 





नहीं है” # क्‍या खूब ! जैनियोंकी मातृभाषा 
ते हिन्दी और उनकी धमेशिक्षा दी जाय 
अंगरेजीमें, परन्तु हमको अभी जैनियोंमें एसे 
अनुवादक विद्वानोंके सद्भावर्मेही सन्देह है कि, 
जो जेनसिद्धान्तके रे ममेज्ञ होकर अंगरेजी 
के जच्छे विद्वान होंग ! आश्चर्य तो इस बा- 
तका है कि, अनेक जैनशाल्लोंका हिन्दी भ- 
नुबाद मौजूद है और जैनियोंकी मातृभा- 
पाभी हिन्दी है, तथा अंगरेजी पढ़ोंमें आ- 
पैसे ज्यादे ऐसे निकलेंगे कि, जो हिन्दी 


कछ पड़ा. क्‍या न्याय इसकोही कहते हैं ? | लिपीभी जानते हैं, अब रहे कुछ थोडेसे 
न्याय तो तबथा जब पहले “ समझका फेर ” | एसे महाशय जो हिन्दी लिपि नहीं जानते, 
की समालोचना करता और पीछे “अक- | किन्तु यदि वे हिन्दी ढिपि सांखना चाहें तो 
ठके दुश्मन ” की | हिन्दी लिपि इतनी सुगम है कि, जो तीन 
| दिनमें अच्छी तरह सीखी जा सक्ती है । 
विलय परन्तु इस छोटेसे परिश्रमको गवारा न करके 

सहयोगी हिन्दी और अंगरेजी जैनगजट हमारे भाइयोंने जैनप्रंथोंकोी अंगरेजीमें अनु- 
एसोसिवेशनकी हिमायत करते हुए लिखते ! बाद करनेका साहस किय्य है कि, जिसमें 
हैं कि, वह अंगरेजी पढ़ेंमें धार्मिक शिक्षाके | कितनीहों जोखमकी संभावना है. आजकछ 


प्रचाससे गाफिल नहीं 52 है, क्या सहयोगी | भारतबासी विछायती प्रंथोंका देशभापामें अ- 
वतासक्ति हर कि, एसोसि कोन ३ से | जुबाद करके अपनी सन्‍्तानकों विज्ञानादिक 
अंगरेजी पढ़े नवयुवकोंको कौन २ से पर्म- | विद्या सिखानेका प्रथल कर रहे हैं परन्तु 
शाल्ष पढ़ाकर किस विद्वानद्वारा उनकी परीक्षा | हमारे जैनीभाई अपने नवयुवरकोंकी अपनी 
ली, और यह विषय उसकी कौनसी रिपोर्टमे । मातृभापाके धर्मशाल्नोंका विछायती भाषा 
प्रकाशित इुआ है. | अनुबाद करके अम्यास कराकर धर्मज्ञ बनाना 
के अप अल कक | चाहते हैं! हां ! अंगरेजोर्मे अपने धर्मका प्र- 

सहयोगी अंगरेजी जैनगजट छिखता है | चार करनेके लिये किसी भपेक्षासे जैनप्रंथोंका 
कि, “ जैनगजटमें अंगरेजीमें जैनसिद्धान्तपर | अंगरेजीमं अनुबाद करना अच्छा होसक्ता है 
डेख निकलते हैं तथा जैनप्रंथोंका अंगरेजीमें | परन्तु वह समय अभी बहुत दूर है पहले 


अनुवाद हो रहा है, क्‍या यह घामिक शिक्षा | अपने सोते हुए भारतीय जैनियोंकी जगा 


जैनमित्र । १७१ 


निननन विनननननल ++ -ल-लकमलपीभानानन 


लीजिये, अमी अपने अंगरेजी पढ़े भाइयोंको | सभाके अधिवेशनपर इस विषयमें कुछ वि- 
जैनसिद्धान्तोंसे अनुवासित कर छौजिये प- | चार हुआ है! 
श्रात्‌ आपका बह परिश्रम प्रश्ंसनीय होगा. 











बहुत पहले बंबई समाकी तरफसे एक 

है शक परीक्षाठ्य स्थापित हुआ था जिसको बंबई 

सहारनपुरसे महाविद्यालयके विदार्थी भाग | काने महासभाके सुप्रबन्धपर मोहित दोकर 
गये थे उसका प्रबन्ध करनेकेब्ास्ते मथुरामें | उसको अपण कर दिया था, और जबतक 


प्रबन्धाारिणी सभाका अधिवेशन हुआ था 
जिसमें महाविद्यायका स्थान सहारनपुरही 
कायम रहा. बहुतसे महाशयोंकी एसी समझ 
है कि, चाहे विद्याथी रहें या न रहैं परन्तु 
विद्यालय सहारनपुरही रहना चाहिये. महा- 
विद्यालयके सहारनपुर जानेका कारण है स- 
हारनपुखाठोंका चन्दा देना, और चन्दा | हुआ है. बंबई सभाने महासभाकी इस प्रकार 
देनेवालोंकी शर्ते है सहारनपुरमें जैनकालेज | झेज्षा देखकर अपना खतन्त्र परीक्षालय 
और हाइस्कूलका ख़ुलना कैसे अच्छे प्र-, ध्यापन किया है जिसके कि क्रम और नियम 
स्ताब हैं | पाठकोंकों जैनमिन्रद्वारा पहुंच चुके हैं. 


उसका प्रबन्ध बाबू बच्चूछालजीके हाथमें 
रहा तबतक वह टीक ठीक चलता रहा किंतु 
बाबू बच्चूछाछ॒जीसे वियोग होतेही परीक्षा- 
ठय डंबाडोल होगया. महासभा परीक्षाल्यके 
प्रबन्धले कुछ उपेक्षित सी रही. और इसही 
कारणसे वह अबतक अवनत दशामही पड़ा 








सन --+-++--०न 





बंबई सभाने अपने परीक्षाल्यके प्रबन्ध- 
कारिणी सभामे बाबू बनारसीदासजी महावि- । पल आठ महक: हा कक 
धालयके दुष्प्रन्‍न्धकषे कारण जॉड्ट जनरछ | हे तथा प्रान्तमरकी पाठ्शालाओमें दौरा 
सैक्रेटरीके पदसे अलग कर दिये गये हैं. | कोने का हम भव बल 0 
क्या यह बात सत्य है! यदि सल् है तो | शीघ्रही नियत होनेबाला है जिसके द्वारा 
इनके स्थानपर कौनसे महाशय नियत हुए. | बाल्बोध पाठशाल्ाओंकी मौखिक परीक्षा ली 
जायगी तथा प्रवेशिका पाठशाला, विधालय 
ओर महाविद्याल्योंमें परीक्षाठझयका क्रम जारी 
महाविद्यालय भंडारका टूस्ट होने तथा | कराया जायगा, और जहांपर पाठशाला नहीं 
उसका प्रबन्ध करनेके लिये एक प्रबन्धका- | हैं वहां पाठशाला स्थापन करानेका उद्योग 
रिणी सभा नियत करनेकी बड़ीभारी आ- | किया जायगा. 
चश्यकता है. क्‍या मथुराकी प्रबन्धकारिणी 


सुननेमें आया है कि, मथुराकी प्रबन्ध- 








१७२ 


जैनमित्र । 





परीक्षाल्यका क्रम समस्त पाठशालार्थोके 
वास्ते प्रायः नवीन है उसमेंभी कितनीही 
पुस्तकें अभी तैयार करानी है इस कारण 
इस वर्ष परीक्षा नहीं ली जा सक्ती किन्तु इस 
वर्ष निरीक्षकद्वारा समस्त पाठशालाओंका स- 
मुचित प्रबन्ध कराया जायगा., 





प्रांतिकसभा बंबईका वार्षिक अधिवेशन कई- 
कारणेंसे तीन वरषेसे रूक रहा है परन्तु यह रुका- 





यारसे बाहर थे । हमने सोचा था कि, नये 
अंग्रेजी दाँ कुछ करके दिखावेंगें परन्तु यहां 
तो तिवाय झगड़ेके काम कुछ नहीं है |. 





मेरे उपर ईलजाम आता है और अधिवेश- 


नके समय मेरी कुछ चलती नहीं. मेरा 
दिल ट्ूटता जाता है और अब उत्साहइभी 
नहीं रहा | 





अजुनलालजी बी. ए. महाविद्यालयकी भे- 


वट अब शीघ्रही समाप्त होनेवाली है, इस बार | नेजरीको प्रायः छोड चुके हैं इस कारण वे 
ग्रांतिकसभाका वाषिक अधिवेशन आगामी माघ कहते हैं कि, में जैनमित्रकी संमत्यनुसार म- 
झुका १३६-१४-१५ को श्रीगजपंथाजीके | हाविद्यालय चाहता हूं और अंग्रेजी वाज दो 
मेलेपर होयगा. यह अधिवेशन किसी महा- | चार “” जो कि, महासभाके मुखियासे बने 
शय विशेषके निमंत्रणसे नहीं होगा किन्तु | हुए हैं वे ऐसा नहीं चाहते, मेरी रायमें एक 
अधिवेशनका प्रबन्ध सभाकी ओरसेही किया | महासभाके विरुद्ध महासभा खड़ी हो और 
जायगा. | वह अंग्रेजीबाजों, विद्वानों व श्रीमानोंकी वहु 
| सम्मति इकढ्टी करके इस विषय ऋतार्थ 
| होवे. और बतेमान महासभाकी प्रबन्धकारिणी 
कमेटीकी एकदम रद रक्‍खे, कमेटीका दूसरा 
संघटन करें इल्मादि | एसा जवाहिरछारू 
शास्री जयपुरके पत्रसे माठुम हुआ । 


महामंत्री मुंशी चम्पतिरायजी सेठ हीरा- 
चंद नेमिचंदजीको लिखते हैं कि, सहारण 
पुरसे सिर्फ चंदूछालजी वर्काल मथुराकी 
पबन्धकारिणी सभामें आये थे । झगड़े सब 
तय हो गये हैं परन्तु वहांकी नाइत्तफा- 
कीके कारण काये होनेकी बहुत कम आशा | संहयोगिनी लाहौरी पत्रिकाकों अब चश्मा 
है । चंदेका रुपया इकट्ठा न होनेके मूल कारण | लगाकर देखना चाहिये कि, जैनमित्रके मग- 
बाबू बनारसीदासही हैं. आप खुदही सेक्रे- | जको गर्मी चढी है या अंगरेजी दो नर्वान 
टरी बन गये और लोगोंको बुरामछा कहने प्रबन्धकोंके, तथा उल्टे छेख जैनमित्रके थे 
लगे । समझदार मीटिंग आते नहीं भोले | या महाविद्याछुयके नवीन प्रवन्धकोंका प्रवन्ध 
आदमियोंसे जिसप्रकार चाहा पास करा | उल्टा था? 
लिया । उनके प्रस्ताव फजूल और अख्त- 
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'कर्तबाद ( पर्वमद्धितावशिष्ट ) | नहीं हो सकता कि, जगतमें यह समा “कब 
कर्तेबाद (पूर्वमुल्निताव ) नहीं हो सके और ईश्वरमें सम्भव हो सके । 


क्योंकि कमेके बशीभूतही माननेसे जग- | यदि यह स्वभावही है तो कौन किसमें रोक 
तकी उत्पात्ति प्रढय सुलदुःख आदि घर्मोका | सकता है ( तदुक्त स्वभावो5तकेगोचरः ) |। 
बिकार द्व॒व्योें उत्पन होना सम्भव है । | इस प्रकार कार्यत्व देतुको सर्वतः विचारनेपर 
इसलिये. करुणासे. इश्वरका जगत्‌ | भी बुद्धिमान्‌ ईश्वरकों कर्ता मना नहीं स-/ 
निमीण करना कदापि प्रमाण संगत | कंता । इसीप्रकार सब्निविष विशेष अचेत- 
नहीं हो सकता । यदि चतुथे पश्चमपक्ष | नोपादानत्व, अभूतभावित्व, इत्यादिक अन्यभी 
अधथीत्‌ क्रीडाकारित्व तथा निग्रहानुप्रह कर- | हेतु आक्षेपसमाधान समान होनेसे ईश्वरको 
जेका प्रयोजन ये दो पक्ष उसको उत्पत्तिमे | कत्तों सिद्ध नहीं कर सकते हैं ॥ 
करती बननेके हेतु माने जाय तो वीतरागता | क्षिद्यादिकोंको बुद्धिमत्कतीसे जन्य बना- 
तथा द्वेषाभाव ये दोनों धर्मोका मानना ईश्व- | नेके लिये बतलाये पूर्बोक्त हेतुओंमें पूर्वोक्त 
रमें नहीं बन सकता क्‍योंकि क्रीडा करने- | दोषोंके अर्तिरिक्त अन्य प्रकारमी दोषोंकी 
वाढा होनेसे ईश्वरमें रागका सद्भाव मानना | उद्घटना हो सकती है तथाहि, पर्वोक्त 
पड़ैगा जिस प्रकार बालक क्रीडा करता है । हेतु कुछाछादि दृष्टान्तोंसे शरीर असर्वक्ञ अ- 
इसलिये वह उस समय राग सहित समझा | सर्वकतृत्॒ आदि विरुद्धसाधक होनेसे विरुद्ध 
जाता है | एवं अनुप्रह करनेवाले राजाके | हैं | यदि वन्हिके अनुमानमेंमी कद्दा जाय 
समान अनुप्रह कत्तों होनेसेमी रागवान्‌ हो | कि, इतने विशेष धर्मोकी समानता मिलाने- 
सकता है । तथा निम्नरहदका विधाता होनेसे | पर वन्हिकाभी अनुमान नहीं बन सकेगा सो 
द्वेषबानूमी ईश्वर मानना पड़ेगा यथा राजा, | यह कहना वन्हिके अनुमानमें दोषोत्पादक 
इसलिये पूर्वोक्त दोषप्रामका आराम बन जा- | नहीं क्योंकि वन्हि विशेष महानसीय पर्वतीय 
नेसे कर्तृता निर्दोषईश्वरों सदोष बनाने- | वनोतन्न तृणोत्पन्न तथा पर्णोत्पन्न आदि सभी 
वाली समझ कोईमी अड्जीकार नहीं कर स- | वन्हि कहींपर प्रत्यक्ष होनेसे सबे वन्हिमात्रमें 
कता । यदि ईश्वरका स्वभावही कतृरूप । धूमको व्याप्त निश्चय करनेसे घूम सामान्यही 
माना जाय तो क्या दोष है? इस प्रश्नका | सामान्यवन्हिका अनुमापक हो सकता है तथा 
उत्तर यदि स्वभावतःही कत्तो माना जाय तो | सर्व कार्योमें बुद्धिमत्क्तृता उपलब्ध नहीं होती 
जगतमेंमी स्वभाव माननेसे उत्पत्ति आदि | जिससे कि, कार्यत्वहेतुको यावत्कार्यविशेषसे 
जगत्‌की सम्भव होनेपरभी असम्भव तथा अ- | व्याप्त मानकर कायेल्वहेतुकी बुद्धिमत्कतैज- 
दृष्ट ईश्वरकी कल्पना कहांतक सत्य है यह | न्यत्के साथ व्यात्ति मान सकै । यदि कहो 
पाठकोंकी बुद्धिपर निर्मर करते हैं । ऐसा | कि, सब जगतूही उपलब्ध नहीं है तो 








ननतत-- >9न मन ननन-+म न ५+-+त+ाम+«म ७धी "े+रननननन--3-33. 











१७४ 


जैनमित्र । 








उसका बुद्धिमत्कर्तासे उत्पन्न होना कैसे उप- 


रूब्ध कर सकते हैं अतएव विना अवधारण 
कियेमी कहींपर कार्यको कतोसे जन्य देख- 
कर सर्वश्र कार्यलहैतुकी बुद्धिमत्कतृजन्य- 
ताके साथ व्याति मान लेते हैं । इसका 
उत्तर | उपलब्धभी क्षितिपवेत आदि अनेक 
कार्योंमि कतेविशेषका अभाव देखते हुए का- 
येमान्रके दो विभाग कल्पना करने चाहिये 


एक तो बुद्धिमत्कतोंभोंसे जन्य यथा धठादि | 


दूसरे वक्ष वन पर्वत जादि-जो किसी अ- 
- न्यसे उत्पन्न नहीं हुए किन्तु स्वतःही उत्पन्न 


तथा विलीन होते हैं । इस प्रकार यदि सर्वे | 


दइश्य पदार्थोंमें कतृजन्यता उपलब्ध होती तो 
अदृश्य पदार्थेमिंमी कल्पना करना कदाचित्‌ 
सम्मब होता परन्तु दृयकार्योमेंही दो विभाग 


देखते हुए एक विभाग लेकर व्यातति बनाना | 


मान्य नहीं हो सकता है ॥ ये हेतु व्यभि- 
चारीभी हैं क्‍योंकि विद्युत्‌ आदि कायोंका 








चिन्ता उत्पादक हेत्वन्तर दीखनेसे प्रकरण- 
सम नामक दोषसहितभी ये हेतु हो सकते 
हैं । तथाहि | ईश्वर जगत्‌का कर्ता नहीं हो 
सकता क्योंकि उपकरण (सामग्री ) रहित 
होनेसे यथा चक्रदण्ड सूत्र आदि उपकरण 
रहित कुछाल घटादि कार्योंका कर्ता नहीं हो 
सकता । उपकरणका अभाव इेश्वरके प्रसि- 
दही है । एवं व्यापक होनेसेमी तथा एक 
होनेसेमी कार्यकतो नहीं हो सकता । आ- 
काशादि जिस तरह व्यापक तथा एक हो- 
नेसे कार्यके कतो नहीं हो सकते एवं ईंश्वरमें 
भी एकत्व तथा व्यापकता है अत एवं का- 
योंका कतो नहीं हे सकता । निद्य होनेसे 
इंश्वरको उपकरण आदिकी आवश्यकता नहीं 
है ऐसा कहनाभी ठीक नहीं क्योंकि ईश्वरमे 
निद्यताही नहीं वन सकती है यह आगे 
दिखाया जाता है | ; 

यदि कहा जाय ।कै, ईश्वरको निद्य होनेसे 


प्रादुभाव॒ बुद्धिमत्कतीके बिनाही होता है | | कुछालवत्‌ दृ्टन्त नहीं हो सकता, सोभी ठीक 


जो हेतु लक्ष्ससे अधिक देशमें निकल जाता 
है वह व्यभिचारी कहा जाता है । यहांपरभी 
यह कार्येत्वहेतु अपने रक्ष्यमात्र जो बुद्धि म- 
त्कृतु जन्य पदार्थ उनसे बहिभूत जो विना- 
कत्तोके जन्य विद्युत्‌ आदि काये उनमें फैल 
जाता है। तथा स्वप्तादि अवस्थामें बुद्धिम- 
त्कतीके बिनाही जो काये उत्पन्न होते हैं उ- 
नमें व्यात होनेसेमी अलक्ष्यमें गमन करनेसे 
व्यभिचारी है। एवम्‌ प्रत्यक्ष आगम बाधित वि- 
बयमें प्रवृत्त होनेसे कालात्ययापादिष्ट नामक 
दोषसेभी ये हेतु दुष्ट हैं । एवं प्रकरणगत- 


नहीं क्‍योंकि इंश्वरम निल्यता सिद्ध नहीं हो 
सकती तथाहि क्षित्यादि कार्यके करनेके सम- 
यमें स्वभावका भेद संभव होनेसे ईश्वर नित्य 
नहीं हो सकता क्‍योंकि जो प्रध्युत न हो 
तथा उत्पन्न नहों स्थिर हो एक स्वभावही 
सदा रहे और कूटस्थ हो अर्थात्‌ सर्वदा अ- 
विनाशी रै उसको नित्य कहते हैं | ईश्वर 
ऐसा कदापि सिद्ध नहीं हो सकता क्योंकि 
जो सववदा सृष्टिके संहार तथा उत्पत्ति आदि 
विरुद्ध कार्योका करनेवाला है वह एक स्वभा- 
ववाछा कैसे रह सकता है । यदि सदा एक 


जैनमित्र । १७५ 


स्वमाववालाही माना जाय तो उत्पत्ति तथा | जाय, भावाथे, उसके विनाही जगतकी उ- 
नाश आदि विरुद्ध कार्योका करता नहीं बन | तपत्ति होनेसे अविनाभावी हेतु सर्वज्ञसाधक 
सकता । यदि ईश्वरके ज्ञानादि ग्रुणही नित्य ' कोई नहीं हुआ जिससे कि, सवेज्ञसिद्धि हो। 
माने जांय सोभी ठीक नहीं क्‍योंकि ज्ञानभी | तथा यदि इंश्वर सब्ेज्ञ है तो जिनका पी- 
हमारे समान होनेसे नित्य नहीं माना जा | छेसे विनाश करना पडता है तथा ईश्वर- 
सकता नित्य माननेमें प्रतीति नहीं बनती | कामी अपमान करनेवाले ऐसे असुरोंको तथा 
तथा इईंश्वर ज्ञान नित्य नहीं है ज्ञानत्व हो | हमछोगोकी जिनका पीछेसे विनाश करना 
नेसे अस्मदादिज्ञानत्‌ इस अनुमानसेभी | पड़ता है किसलिये वारवार बनाता है इस 
विरोध है इस कथनसे ईश्वर ज्ञान नित्य है ; पूर्वापरविरोधसे जाना जाता है कि, पर- 
ऐसा जो वादीने प्रथम कहा था वह परास्त | कल्पित ईश्वर सर्वज्ञ नहीं है । एवं ईश्वर 
*हुआ । ऐसाही छोकवार्तिकाछ्भारमें कहा | सर्वज्ञ है तथा सृष्टिका कर्ता है तो याव- 
है “ बोधो न वेधसो नित्यो बोधत्वादन्य बो- : त्कार्योके अन्तर्गत यावत्‌ शाल्रोकीमी रचना 
घवत्‌ । इति हेतोरसिद्धत्वान्न वेधाभारणं भुव | उसकी आज्ञासेही होती है क्तः विरुद्ध आ- 
'इति ॥ इंश्वरको कर्ता माननेवारोंके मतमें : चरण करनेवाछा कोईमी शाज् नहीं हो स- 
ईश्वरको सर्वज्षता सिद्धिमी नहीं होती यदि : कता तथापि ईश्वर कतृत्वके विरुद्ध बोलने- 
प्रत्यक्ष प्रमाणसे मानी जाय तो प्रत्यक्ष इन्द्रि- . वाले प्रतिपक्षी खडे होते हैं । क्या उत्पत्ति- 
योंसे सम्बद्ध पदार्थकाही ग्रहण करता है यदि | कालमें ऐसा नहीं ज्ञान था कि, यह रचना 
अनुमानसे मानी जाय सोभी ठीक नहीं क्योंकि | हमारेही स्वरूपके टुकड़े २ करनेवाली होगी। 
अनुमानमें अव्यभिचारी लिट्ठकी जरूरत होती ! यदि कमेपारवश्यसे रचना मानी जाय तो 
है यहांपर कोई अव्यमिचारी हेतुही उपलब्ध | कर्मपंरवशतासेही हो सकती है फिरभी इश्व- 
नहीं है जिससे अनुमान होसके । जगत्‌ | रमें कर्तापनेका पुंछछ्ला क्‍यों लगाया जाता 
की विचित्रताही हेतु माना जाय अर्थात्‌ ईश्वर | है | स्वभावोडतकंगोचरः ॥॥ स्वमाव वस्तुका 
सवेज्ञ है जगतकी विचित्रता अन्यथा अस- ं तर्कंगोचर नहीं है परन्तु प्रबक प्रमाणसे जो 
म्मव होनेसे इस प्रकार सिद्धि सर्वज्षकी मानी | बाधित हो जाता है वह स्वभाव नहीं माना 
जाय सोभी ठीक नहीं क्योंकि यदि सर्वज्ञके | जा सकता ॥ तदुक्तम्‌ । 





बिना जगतकी विचित्रता नहीं हो सके तो | वक्तयड्नाप्े यद्धेतोः 
इंश्वर सर्वज्षकी कल्पना करना उचित है परल्तु | साध्यं तडेतुसाधितम्‌ । 
जगतूकी विचित्र उत्पत्ति तो जीबोंके शुभाइशुम । आप्मे वक्तरि तद्बाक्‍्यात्‌ 
कमेके परिपाकसे हो सकती है फिरमी इंश्व- ' साध्यमागमसाधितम्‌ ॥ 


रके बिना जगतकी उत्पाति क्‍यों नहीं मानी ( आप्त मीमाँसा ) 


१७६ जैनंमित्र । 


इस कथनसे सृष्टिकर्ता ईश्वरकी किसी | तना बड़ा आश्चर्य और अनर्थ है। धम्मके 
प्रकारमी सिद्धि नहीं होसकी । इसलिये स- | आश्रय जो विषयकषाय अपने पोषण करता 
स्वार्थ प्रकाशक वीतराग सृष्टिकर्तृलरधर्मशत्यही | है उसको जैनशाज्लमें बड़ा निन्‍य कहा है। 
देवदेवत्वरूपसे आदरणीय हैं अन्य कोईमी | इसी विषयका एक लेख जैनगजट अंक १९ 


नहीं ऐसा सिद्ध हुआ । | वर्ष ११ की सम्पादकीय टिप्पणीयांके पेज ४ 
व्यक्षेणाप्रपरीक्षा में प्रकाशित है उसका आशय यह है कि, 
प्रतिपक्ष क्षपयितुं क्षमा साक्षात्‌। | 'दविद्यालय मथुराजीसे उठकर सहारनपुरमें 
प्रेश्नावतामभीछ्ण गया जिस कारण महाविद्यालयके सब विद्यार्थी 


विमोप्तलक्ष्मीः क्षणाय संलक्ष्या ॥ | विद्यालयको छोड़कर चले गये अब कोई २ 
( इल्याप्त परीक्षा) महाशय यह चाहते हैं कि, महाविद्यालय पीछा 

मथुरामेंही बुलाया जाय तो अच्छा हो। इस 

समाप्त ॥ बाबत प्रयत्न करते हैं सो कदाचित्‌ एसा 

इस लेखके पूर्वापर पक्षोंके वाचकत्रन्दोंको | होय तो क्या सहारनपुरके भाईयोंको छूजाकी 
कोई श्र नहीं रहैगी यदि हो तो सूचना | बात नहीं है । क्‍या महासभाको बच्चा न 
आनेपर उत्तर अवश्य दिया जायगा ॥ | लगैगा । इससे तुम्हारी प्रतिष्ठा इसीमें है 
इति प्राथेना ॥ | कि, चाहे किसी प्रकारसे हो परन्तु महावि- 

! द्यालय सहारनपुरहीमें रहे | यद्वि महावियालय 

महा ९ सहारनपुससे चछा गया तो जैन 
सभासे प्रार्थना इतिंहासमें तुम्हारा नाम स्वेधाके लिये कर्ूंकित 
| 





दोहा । हो जायगा इलादि । 

एक अचंभो में सुनो जलमें छागी छाय अब पाठकगण विचार कीजियेगा कि, 
जैनधमेको पायकर वरते मान कषाय इन वर्तमान महाशयोंके क्या अमिप्राय हैं जि- 
अर्थात्‌ पूर्वजोंने कहा है कि, जैनधर्मको | ससे महाविद्यालयको चछांते हैं । हमको स्पष्ट 
जो प्राप्त हे जाय उसके मान कषाय नहीं  विदित होता है कि, धर्मकी विद्याकी उन्नति 
रहती है अर कदाचित्‌ मान कषाय होय तो | होय या न होय । विद्यार्थ7प्ोंकी आराम हो 
जलमें आग लगनेके समान आश्चर्य है परन्तु | या तकलीफ, विद्या सीखे या मूखे रहें । 
वर्तमानकालमें देखा जाता है तो इससेभी | विद्यालयमें विद्यार्थी थोड़े रहें या बहोत चाहे 
अधिक आश्चर्य है कि, सांसारिक कार्येमें मान | कुछमी न रहैं परन्तु विद्यालय हमारे हाथमें 
करना तो दूर रहा परन्तु धमंके आश्रयसे | रहे कि, जिससे हमारी मान कषाय पुष्ट हो 
अपनी मान कषाय पोषण करते हैं यह कि- | यही कारण है कि, महासभाके सर्व कार्य 





जेनमित्र । 


१७७ 





अधोदशामे हैं । जो कदाचित्‌ महासभा मान 
पुष्ट करनेका अभिप्राय न रखती और के- 
वर ध्मबुद्धिसि कार्य करती तो सम्पूर्ण भा- 
रतवर्षके जैनी इस महासभामें शामिल होकर 
तन मन धनसे समाके उदेशोंकी प्ूणेतामें कटि 
बद्ध होते तो आज सम्पूर्ण भारतवषेमें जि- 
तने प्रकारकी जितनी सभा सोसाईटी हैं यह 
जैनदिगम्बर महासभा उनके शिरोरत्न गिनी 
जाती क्योंकि सभाका अर्थ है एकता सो 
यह महासभा इसके विरुद्ध हुई अर्थात्‌ जिस 


यालयकोी धड़ाधड़ रुप्या दे रहे थे 'सो दे- 
नेसे रुक गये और किसीका पक्ष विद्याल- 
यके तरफ और किसीका महाविद्याल्य तरफ 
भौर बहुतसे महाशरयोंने उदासीनवृत्ति धारण 
कर दी । 

१ अगर महासभा अजमेरके विद्यालयकोही 
महाविद्यालय कर छेती तो जैनजातिका चित्त 
इतनी उदारता पकड़ता कि, आज दिन म- 
हाविद्याल्यके फंडमें कई छाख रुपये हो जाते। 

२ इसी तरह जब महासभाने महावि- 


समय यह सभा स्थापित हुईं उसी समयसे | द्याढ्य स्थापित किया तो महासभाको वा- 


इसने फूटका बीज वोया है। 
जिस दिन मथुराके मेलेमें महासभा 


जिबव था कि, वह जयपुरकी पाठशाढाकों 
जो कि, महाविद्याल्यका दावा रखती है तथा 


स्थापित हुई उसी दिन एक महाविद्यालय | जनियोंके केन्द्रस्थानमेंभी है महाविद्यालय ब- 


भंडार मथुराम स्थापित हुआ था, परल्तु इसके ! 


पूत दो तीन वर्ष पहलेका सम्पूर्ण भारत व- 
पके जैनियोंकी तरफसे एक विद्यालय भंडार 
अजमेरमें स्थापित हो चुका था. सो महास- 
भाके लिये छाजेम था कि, आप न्यारा 
भंडार स्थापन न कर अजमेरके विद्यालयको म- | 
हाविद्यालयकी पदवीसे विभूषित करती और | 
अपनी सहानुभूति दिखछाती और उसकी : 


उन्नतिके उपायमें रूगती परन्तु जब एसा । 


विचार है कि, वह तो अजमेरवाढोंका स्था- | 
पित किया हुआ है इससे हमारी नामवरी 
नहीं होगी इसवास्ते हम दूसरा भंडार कायम 
करें तबही हमारी नामबरी होगी ऐसा अ- 
भिप्राय रखकर जुदा भंडार कायम किया, 
बस फिर क्‍या था उसी दिनसे विरोधाग्रिने अ- 
पन[ भडद्ठडा जमा लिया और जो जैनी बि- 


नाती, और कदाचित्‌ जयपुरवाढे उस बा- 
तको स्वीकार नहीं करते तो उसी स्थानमेंही 
एक दो उच्च श्रेणीके अध्यापक रखकर म- 
हाविद्यालय अलग स्थापन करते और विद्या- 
थियोंके भोजन आदिका प्रबन्ध करते तो 
आजतक वेही विद्यार्थी पंडित शिरोमणी होकर 
महाविद्यालयसे निकलते सो एसा न कर अ- 
पनी नामबरी बढ़ानेकों मथुराजीमेही महावि- 
याढय कायम किया जिससे कि, आज आठ नौ 
वर्षमें एकभी विद्यार्थी पंडित नहीं हुवा और 
महाविद्यालयका नाम धारण करकेभी जिसमें एक 
छोटीसी पाठशाढाके बराबरभी विद्यार्थी नहीं 
हैं. जो महासभाके कार्य कतीगर्णोकी केवल 
विद्यावृद्धेके लिये ही इच्छा होती और अपनी 
मान बड़ाई नहीं चाहते तो जयपुरमे महा- 
विद्यालय स्थापन करते. 


१७८ जेनपित्र । 


३ वाजे बाजे कार्यकर्ताओंकी ऐसी इच्छा | माल्या, बुंदेछखंड, गुजरात, दक्खिन, कनना- 
रही है कि, चाहे जो कुछ हो परन्तु महासमा- | टक, आदिके अच्छे २ सजन इसमें शामिल 
का वार्षिकोत्सल तथा महाविद्यालय मथुरामेंद्री | नहीं होते । 
रहे दूसरी जगह न जाने पांव क्योंकि एक | कहा है । जैसे पुरुष चढ़े पहाडपर भू- 
महाशयने एक वखत कहा था कि, जो म- | चर पुरुषनिकों रुघुलागै,. भूचर पुरुष लगे 
हाविधार्य खुरजामें रहे तो हम १९० ) | ताकूं रूुघु उतर मिले दुहुको श्रमभागै. तैसे 
माहवार देंगे परन्तु मंजूर नहीं हुवा... | अभिमानी उन्तत गल और जीबको रुघुपद 

४ जो महाशय १५९०) रुपया माहवार | दागै, अभिमानीको कहै तुच्छ सब ज्ञान जगै 
देकर महाविद्या्यको खुरजामें रखने चाहते | समता रस पागै ॥ इस प्रकार अभिमानी 
ये तो उन्होंकेमी अपने मान बड़ाईका आ- | जगत्‌को तुच्छ समझता है और जगत्‌ भ- 
शय था क्योंकि जो धर्मबुद्धि और जैनजा-।| भिमानीकोी तुष्छ समझता है इसी तरहसे म- 
तिमें विद्योन्नात चाहते तो अबतक वह अपने | हासभाका हाल है तो कहो कैसे कुशल हो, 
१९०) रुपया माहवारकों नहीं बचाते और | इसवास्ते सुधारक जनोंसे प्रार्थना है कि, यदि 
जैसे. विद्योन्नति होती तैसे प्रयत्न करते. परन्तु | आप सच्चे दिलसे जैनजातिका सुधार चाहते 
करै कैसे हृदयस्थानमें तो मान महाराजने | हो तो इस मान बड़ाईकों दूर करो और भा- 
डेरा जमा रक्‍्खा है. याचारी छोड़ सरलभाव करके कोमछता प्र- 

< इसही तरह अबकी सालमें सहारन- | दैण कर कत्तंब्यश्र हृनिए | मेरा भ्रमिप्राय 
पुरवाडे भाईयोंने सबसे ऊंचा अपना मान | यह नहीं है कि, महाविद्यालय फिर मधुरामें 
बद़ानेकेबास्ते महाविद्यालयको अपने यहां छा- जाबे बल्कि इसे जैपुर पाठशाढामे शामिल करें 

| 


नेका प्रयत्न किया और उसकी काया पछ- | “यैवा काशी स्वाद्वादपराठशाढाम शामिल- 
टमी करनी चाही. | कर काशी ले जावें परन्तु काशीमें रहे तो 


ना जो झूठा नाम पाठशालाने स्पाह्वाद बनाया 
बज हक के ४ 2 पे है उसको साथेक करें इन दो स्थान सिवाय 
सब लगे हुए ईं अब कहि | दूसरी जगह महाविद्यालय रहेगा तो विद्याकी 


विद्योन्नति होगे, यही सबब है कि, इस म- | उन्नति होना असंभव है. इल्यलम्‌ 
हासमासे स्वही जैनी उदासीनवृत्ति धारण कर पन्नाठाल गोषा 
रहे हैं. इतना बड़ा जैप्रूर जिला है कि, सारे शेरगढ़ ( कोठा ) 
भारतवर्षमें जितने दिगम्बर जैनी द्ोंगें उनसे हलक निलल के 

थेड़ही बहुत कम इस जिडेमें दिगम्बर मैनी श्रुतपंचमी आगई है। 

होंगे परन्तु महासभामें एकभी सम्मिकृत हुवा । विदित हो कि, गतवर्ष इनही दिनोंमें मेंने 
माद्धम नहीं देता है. इसी तरहसे मारवाड | आपलोगोंकी सेवा श्रुतपंचमी नामक महा- 


५२ 


डे 
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नू पके मनाने बाबत प्रार्थना कियी थी | कर उनकोमी धूपमें सुखादें और सबके एक 


ठसपरसे अनेक जगद्दके पंच महाशयोंने जि- 
नवाणी माताको मंडारोंमेंसे निकाठकर भृपमें 
मुखाकर नये वेष्टनादिसे विनय करके श्रु- 
तस्कंघविषान अर्थात्‌ जिनवाणी माताकी 
पूजा स्तुति कियी थी, व उस दिन ब्रत 
धारण किया था भ्ाशा है कि, अबकी वा- 


एक पत्र गिन २ करके ठगावें. किसी ग्रंथका 
कोई पत्र कम हो तो छेखकसे लिखवाकर 
पूरण कर दें. किसी प्रंथका कोई पत्र फट 
गया हो ते उसे सुधार दें फिर सब रं- 
थोंके नाम, कत्तोके नाम, विषय, क्या हैं इत्यादि 
लिखकर मंदिरिजीकी बहीँमें फेहरित्त (सूचौपत्र) 


रमी जेष्ट सुदी ९ सोमवारके दिन उक्त प- | बनायें. और जो जो भाई मंदिरजाके भंडा- 
बैंका विधान सब जगहके जैनी भाई करेंगे | रमें नये शाज्लजी दान करना चाहें अथद्ा 

अंगबज्ञानकी थ्युब्छित्ति होंनेके समय हमारे ' शाज्नजीके लिये वेष्टन गत्ते अख्मारी संदूक 
पर्बोचार्योंने सिद्धान्त प्रंथोंकी इसी दिनसे छि- ' पगेरह दान करना चाहें बे इसी दिन दान 
खना प्रारंगभ किया था. और इसी | कर दें. और पंचमीके दिन उपवास वा 
दिनको प्रतिवर्ष पे मनानेके लिये इस ति- | भोषध करके समस्त भाइयोकी दिनमर जि- 
यिको भ्रुतपंचमी नामसे प्रसिद्ध करके जग- | नंवाणी माताकी यथाझ्कक्ति भक्ति सेवा संभाल 
तभरमें प्रचार किया था जिसका रिवाज द- | करना चाहिये. दुपहरके बाद समस्त ग्रंथोंका 
क्षिण कर्नीटक प्रदेशमें अबभी चला जता है | नये पुदे वेध्ठनोंस सुशोमित करके मंदिरजीके 
परन्तु इस हमारे उत्तरहिंदुस्थानमें अविद्या | चौक उच्चासनपर विराजमान करके उनके 
और आहुत्यके कारण इस पर्वका नामतक | सामने सव भाई बैठकर * श्वतस्कंधावंतार * 
हमारे जैनी भाई भूछ गये । अस्तु आज- | ( शाक्लोंके बननेका इतिहास ) जोकि संरक्ष- 


तक जो कुछ हुआ सो हुआ. अब प्रतिवर्ष 
सब जगहके पंचमहाशर्योको इस पर्वके दिन 
यथा नियम श्वुतस्कन्धविधानका उत्सब 
करना चाहिये । 

इस उत्सवके करनेवार्लकोी पंचमीसे कई 
दिन पहिडे सावधान होना चाहिये अथोत्‌ 
जहांजदांके भंडारमें जितने जेनप्रंथ पूजापाड 
विधान दें। सबको बाहर निकालकर मंदिर- 


जीके चौकमें वा छतपर धूपमें सुखाबें. तथा 


जो जो प्रंथ स्वाध्यायके लिये किसी भाईको 
दिये हो तो उन सबकोभी मंदिरजीमें मंगा- 


तमें पृवाचायोंका बनाया हुआ है मूल तथा 
अर्थस॒हित पढ़कर सबको सुनाया जाय अथवा 
जिनवाणी जीर्णोद्धार व प्रचारके विषयमें 
व्याख्यान दिया जाय अथवा जो कुछ दान 
करना हो इसीसमय देकर सबको जिनवार्णी 
की भक्ति स्वाध्यायादिकर्म तत्पर करें, और 
सबको स्वाध्याय करने वा शात्षजी सुननेकी 


बनना व ०9. ८*+> नल 





१ यह प्रंथ &॥) की टिकट भेजनेसे कोल्द्ापु- 
रके पंडित कलापा, भरसापा निटवेके पास तथा व 
द्रीप्रसाद जैन पो० बनारस सिटौके पास मिल स- 
कता है । 


१८० . जैनमित्र । 
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यथाशक्ति एक वर्षके लिये प्रतिज्ञा करावें. | क्षकी जड़को तो सिंचन नहीं करते भर 
तत्पधात्‌ श्तरकंधविधान (शाज़जीकी प्रूजा) | इस धमेरूपी वृक्षकी रक्षाके लिये रथयात्राके 
अष्टद्रन्यसे करें तथा जयमालास्तुतिका पाठ ! मेले प्रतिष्टादिकमें छाखों रुपये पानीकी तरह 
पढ़कर जयज़यकार मनाबे । उसीवक्त जो । बहाकर नकली प्रभावना करते हैं भाइयों ! 
भाई १ वर्षतक जिनवाणी माताकी सेवा [ हमारे यहां मंदिरजी हजारों हैं प्रतिमाजीमी 
संभालमें तत्पर हों वह फेहरिस्त उनके सु- | लाखों हैं. दैवयोगसे यदि आप जिनमंदिररहित 
घुदे करके उनको सब ग्रंथ संभल्वा देवैं | क्षेत्रम पहंच जाओ ते आप लोग फिरभी छाखों 
और वत्तैमान वेमें जो जो भाई स्वाष्या- | रुपये लगाकर नये मंदिरजी व नये प्रतिबिंबप 
याध प्रंथ मांगे उन्हें रजिश्रम उनके नाम | हिलेसेभी दुगुणे चौगुणे प्रतिष्ठित करा सक्ते 
लिखकर दिया. करें और जो भाई स्वाध्याय | हो परन्तु जो ग्रंथ हमारे परमहितैषी पूर्वी 
करके वापिस दे उनका जमा कर कें इस | चार्य सिर्फ हमारेही लिये मोक्षफलदायिनी 
प्रकार एक वर्षतक उन प्रंथोंकी संभाल उस | तपस्थाकों गौण करके रचकर ( लिखकर ) 
भाईके झुम्मे रह । अगली साल श्रुतपंचमी | रख गये हैं वे यदि आपकी विना संभा- 
तक कितने भाइयेने कितने और कौन २ से | ठके नष्ट हो जांयगे तो करोड़ों अरबों रु- 
अंथकी स्वाध्याय कियी और किसने कौन२ ' पये खर्च करनेपरभी किसी म्रंथकी प्राति 
सा प्रंथ चढाया इन सबका वार्षिक हिसाब | होनी असंभव है क्योंकि न तो आजकल 
रखकर रिपोर्ट अगली श्रुतपंचमीके दिन | आचार्य रहे और न कोई बविद्वानही हैं अतः 
मुनावें । भेरी तो हमेशासे यही प्रार्थना है कि, जैन 
इस प्रकार प्रतिबष श्रुतपंचमीका उत्सव । पाठ्शाढा, जैन कालेज, मंदिरप्रतिष्ठा बिंब- 
करने और स्तराध्यायादिककी प्रतिज्ञा करने- | प्रतिष्ठादे जैन बोरिंग, समस्त धम्मकार्योंको 
सेही हमारे धमकी स्थिति होगी और प्राचीन | गौण करके सबसे पहिले प्राचीन भंडारोंमें 
जैनप्रेथोंकी रक्षा होगी जब प्राचीन मंडारोंमें | नीणेशीण अवस्थार्में सड॒ती नष्ट होती अपनी 
प्रंथ सड़ते रहेंगे, नये ग्रंथ. लिखाये नहीं | माताकी ( जैनधरंकी जननीकी ) रक्षा करनेमें 
जांयगें जोर उनकी स्वाध्यायका प्रचार नहीं | तन मन और सबसे अधिक धन छगाइये जि- 
किया जायगा तो यह बूढ़ा जैनधर्म शीघ्रही | ससे ऊपरके सब कार्य शीप्रही सिद्ध हो जांयगे 
इस भारतव्षेसे छोप हो जायगा । अन्यथा ४ मूले नष्टे कुवः शाखाः ” की क- 
भाइयों ! धर्मरूपी वक्षकी जड़ श्ञात्ञ है| हावतको चरितार्थ करेंगे 
यदि शाजल्रोंकी रक्षा नहीं करोगे तो फिर प्रारथी 
. धर्म किस प्रकार स्थिर रह संक्ता है। हमारे प्तालाल जैन 
अनेक दानवीर धममात्मा हैं वे धररूपी बु- पो० गिरगांग मुम्बई 
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सचाईकी परीक्षा कीजिये ! 


(२) दवारमोनीयम टाईमपीस 

30 जिसको एक वबख्त चावी दे- 
१) १00 नेसे १७ मिनीट तक बाज़ा 
कब बजता है कीमत रू० ४॥ 
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पाठक मद्दाशयों ! पलट 

सम्पूर्ण सदगरहस्थोंको विनयपूर्वक सूचना दी जाती हू कि, हमारे यहांसे प्रत्येक श्रकारकी छोटी बडी 
घडियां तथा टाइमपास घडियां बहुत सस्ते भावसे बेची जाती हैं. अतएवं जिन महाशयोंको आवश्यकता 
द्वोवे, उन्हें क्रपापूवंक हमारे यद्दांसे मंगा लेना चाहिये । 

यहां बम्बईके अनेक जनीभमाइयोंका घड़ीराम्बन्धी काम हमारी दूकानसे कराया जाता है ओर उक्त 
भाइयोंके उत्तेजन तथा आगम्रहसेही यद्द इश्तद्वार जैनमितन्नमें ठछपाया जाता है । जिसमें विदेशी भाइयोंकोभी 
विश्वासपूर्वक काये करानेका अवसर मिल सके । 

हमारे यद्दांसे किसीभी प्रकारकी घाडियां मंगाई जाती ह, तो दम उनको बराबर जांचके और टाइम 
मिलाके भेजते दे, जिससे कि पाछेसे भाहकोंकों किसीमी प्रदारकी अडचण न पड़े । इसके सिवाय हम परदे- 
शका रिपेरिंग ( िएु/ं।४४2 ) कामभी बडी फुर्तिके साथ करके मेजते हैं । 

आजकलके समयमें सूचीपत्र ( प्राइंस लिष्ट ) छपाके प्रपंव पूर्वक धंधा करनेका रिंवाज बहुत बढ गया 
है, परन्तु दमारा ऐसा मतलूव नहीं है | जिन भाइयोंको घडियोंकी आवश्यकता द्वो, उन्हें भाव मंगानेका 
परिश्रम करना चादिये | आपको विशेष कष्ट न होवे, इसलिये थोर्डीक्षी साधारण प्रसिद्ध घड़ियांकी कीमत 
यहां लिखी गई दे प्रत्येक घडीका वी. पी. और टपाल खर्च पड़ी मंगानेवालेको देना होगा । 
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असली रायकोप--१ २॥)--१३)--१ ३॥)--१५)--१८)--२४). 
हमारा पत्ता-मरणालाल एम, राईटर पन्ड कम्पनी, मारवाडी बजार--बस्बई. 





४ जैनमित्र । 


जगद्विख्यात पवित्र २० वर्षकी आजमाई हुई. कोभी 58: का बाल का 2 क हैं 
स्तम् और त सारमें इससे 
कामिनी किलोल । बढ़कर दवा नहीं है। फी शीशी १) डां. ख.%) 

( प्रमेहनाशक और अपूर्वताकतकी दवा ) | मनरअन तेल । 
इसके सेवनसे स्वप्नदोष बीरयका पानीके स- |. हमने यह तेल अनेक . आयुर्वेदीयप्रन्थोंको 
मान पतला होना, बदनको सुस्ती, धातु क्षी- | मैंथनकर अल्न्त सुगन्धित आर छाभदायक 


4 


णता बीसों प्रकारके प्रमेह, दिसा होते मूत्रके | न है इससे बाल तथा शिरके सवे रोग दूर 
साथ धातुका गिरना शिरका धूमना प्रसंगकी होकर दिमागमें तरावट और ठंडक पहुंचती 


है बदनमें मालिश करनेसे श्यामता दूरकर लह्ू 
इच्छा न होना और होमी तो शीघ्र बीस्येपात, | और ताकत बढ़ती है फी शीशी [%) डां. ख.।) 


आनन्द न आना नपुंसकता, नाताकती, कम- | निमकसुलेमानी । 
स्में दरद, थोडा चलनेसे थकावट आना भूख । इसके नित्य सेवनसे खाना जद्द हजम हो- 
कम लगना चेहरेकी ख़ुशकी वा जदी बदनमें | कर भूंख खूब लगती है बदहजमी हैजा खट्टी 
फुर्ती न रहना शरीरकी दुब्बेलता, रगोंकी क- | डकार छातीजढन कब्ज पेचिश वायु शूल पि- 
मजोरी, उठती जवानीमें कुचालसे पैदा हुई परोग ववासीर प्रमेहनाशक है स्वादवर्गुणकी 
नामर्श आदि सब रोग जडसे नष्ट कर नया | नभोदा तारीफ का फी शीशी |) डां. ख. अ. 
। तकुसमाकर | 

इसके लगानेसे दांतका हिलना मसूडोंका 


बी पैदा करती है जिससे उत्तम सन्‍्तान श- | 
रौरमें बल, दिमागमें ताकत, आंखोंमें रोशनी, ' फ़ूलना खूनदर्द आदि आराम हो दांत मोतीकी 


बंदनमें फु्ती बढ़ाती और नई जवानीका मजा | तरह चमकते हैं रोज लगानेसे दांत आजन्म 
दिखाती है | मूल्य ! डिब्बा २॥॥) २ डिब्बा : हृढ़ बने रहेंगे । फी डिब्बी |) 
«) ३ डिब्बा ७) ६ डिब्बा १३) खर्च माफ | नयनापृत सुरमा । 
ववासीरकी दवा । इसके ढगानेसे आंखोंका जाला घुन्ध फुर्ली 
इस दवासे खूनीवादी नईपुरानी सब तरह ! पानी वहना सुर्खी पखर आदिनेत्ररोग दूर होते 


पर | हैं और ज्योति बढ़ाता ठंडक रखता और प- 
पा जद हि ढते २ आंखें नहीं थकती हैं फी तोला १) छ- 
., गानेकी सलाई ।॥) 
नपुंसकत्वारि तेल । दवादादकी । 

. इसको गुप्तमागपर छगानेसे उससंबंधी सर्व | इस दवासे किसी तरहकी तकलीफ नहीं 
रोग दूर होते हैं। फी सीसी १।) खर्च माफ. | होती है और न बुरी व्‌ आाती तथा दादके दा- 

बृहलक्ष्मीविलासरस । दाकी तगादाकर भगाती है | फी डिब्बी |) 
इससे धातुधक्षीण धातुशोष राजयक्ष्म कम- मंगानेका पत्ता---हजारीलाल जैन, 
जोरी मंदाप्ति इनको नाश करता है और दृद्ध- वैद्य, पंसारीाटोछा-इठावा (यू० )०पी 
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अमल मी नबी ऋकू #ऋ #% #% हू #छ ऋ 
हैः हे 
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वार्षेक सूल्य २) दो रुपया।] . [एक अंकका मूल्य #) दो आना । 

पत्ता---गोपालदास बरेया सम्पादक जैनमित्र सोलापुर सिटी. 

_ हे के डे ओऋ ओ ओऔ # #ऋ रू 
४ श्रीदत्तप्रसाद ” प्रिंटिंग प्रेस, सोलापूर, 
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नियमावली । | सूचना 
१ इस पत्रका अप्रिम वार्षिकमूल्य सबेझे। १ हरएक पत्रवालोंका नियम है कि, 
डांकव्ययसहित केवठ २) दे रुपया है। | अग्रिम मूल्य पाये विना पत्र नहीं भे- 
२ दिगम्बरजैन प्रा०स० बम्बईके मेम्बरोंकी | जते परन्तु हम जेनी भाईयोंकी उदा- 
यह पत्र भेटस्वरूप दिया जाता है। रताके कारण इस नियमका अल्लुकरण 
३ प्राप्त लेखोमें व्याकरणसम्बन्धी संशोधन | नहीं करते थे परन्तु एसा नियम हमारा 
करने तथा समाठोचना करने और छापने न | चर नहीं सका और यह रूपा वी. पी 
छापने तथा वापिस छोटांन न ठौटानेका सम्पा- | वापिस करनेवालॉकी है. इससे हमको 


दकको अधिकार है। बढ़ा नुकसान उठाना पढ़ा है और 
४ विज्ञापनकी छपाई इसप्रकार छी जाती है। | इसी कारण इस वषेमें वी. पी. से रु- 

३ वारतक ») पेक्ति । पया मगाना अभौसे प्रारम्भ कर दिया 

६, » -)॥ पंक्ति। गया है. आ्राहकगणोंसे यह रुपया पूरे 

१२,, , -) पंक्ति सालका मगाया जाता है अतएव वे यह 

जौर विज्ञापनकी बंटवाई इसप्रकार-- | न समझे कि, यह ६ माहकाही रुपया 

३ मासे तककी ३). । | भगाया जा रहा है उनको सालभरतक. 

ह , » ५९). | | जेनमित्र भेजा जायगा । इस सालके 

(तोडे तककी ८)९. | | आखीर याने कातिक बदी १५ तकका 


4 विज्ञापन छपवाई व बटवाईका रुपया ! ग्राहकोंसे इसका मूल्य अदा कर लिया 





पेशगी लिया जाता है| जायगा । और आगेसे अष्टम वर्षा 
६ इस पत्रमें वे ही विज्ञापन छपेंगे व बटेंगें | मूल्य प्रथम अंकसेही मगाया जायगा | 
जो भइलील और राज्यनियमकोषेरुद्ध न होंगे | जाय 5 


: ७ विशेष नियम जाननेके लिये भेनेजरसे आवश्यकीय सूचना | 
पूछना चाहिये और पत्रोत्तरकोडिये जबाबी काई सोलापुरमें सेठ सखाराम नेमिचंदकी 
अथवा टिकट आना चाहिये। का तरफसे मिती जेठ सुदी ९ से १४ प- 
कर कट हर मनीआर्डर वगेरह इस | अन्त पंचकुल्याणिक विम्बरतिष्ठाका' म- 
जना चाहिये। होत्सव बड़ी धूमधामसे होनेवाला है। 
गोपालदास बरैया-- | से महाझयोंसे प्राथना है कि, इस 

संपादक जैनमित्र--शोलापुर । | “वेंसरपर अवश्य पधारें। आपका 


“+ हीराचंद सखाराम 








का 





स्येष्ठ भुक्क १ बषे ७८ 
औीबीर संवत्‌ अंक 
२४३२, श्५ 


जेनमित्र. 


जिनस्तु मित्र सर्वेषामिति शास्रेषु गीयते । 
एतज्जिनालुबन्धित्वास्जेनमित्रमितीष्यते ॥ १ ॥ 





न न्क- नमंनगकन पक हक“ किलो ल०म कमीज कक 


.. सम्पादकीय टिप्पणियाँ. | शव जर 





न्यास यकााममरख खाकर खसाय या खमर 


बन्धतत्वमें है. निवृत्ति मागैका पद 
| प्रवृत्ति मार्ससे बहुत ऊंचा है. जिनमहाशय्योंने 


महासभा और महाविधालयके सम्बन्धमें | निवृत्ति मार्गका अवलम्बन किया है वे झी- 


आजकल हमारे जैनसमाजमें बहुत कुछ हल- 
चक मच रही है समाचार पत्रोंमें खूब आ- 
न्दोलन चक रहा है. इस अवस्थाकों देख- 
कर हमारे बहुतसे जातिहितैषियोंके चित्त बि- 
चलित हुए हैं और उनको नानाप्रकारके 
भय उपस्थित छुए हैं, किन्तु इसमें भयकी 
कोई बात नहीं है, जो विषय नानाप्रकारके 
वादविवादोंसे सिद्ध हो जाता है वह दृढतर 
होता है और उससेही कुछ समाजकी भा- 
ईकी आशा होती है. किसीने ठीक कहा है 
कै, “ उम्नतिका मांगे विरोधके दांतोंमि 
होकर है, । 


मार्ग दो प्रकारके हैं एक निवृत्ति मार्ग 
और दूसरा प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मांगे संबर 
और नि्जरातलमें है और प्रवृत्ति मांगे जा- 








| श्रह अपनी आत्माका कल्याण कर लेते हैं 
और वेही संसारमें परमधन्य हैं, परन्तु वह 
निवृत्ति मार्ग जितना उत्तम है उतनाही दु- 


| लमभी है, कोई विरलेही महात्मा उस नि- 


वृत्ति मार्गको प्राप्त होते हैं. 





गृहस्थ तथा मुनि दोनोंही धर्मों निवृत्त 
तथा प्रवृत्ति दोनोंही मार्गोपर चलनेवाके स- 
जन हैं किन्तु दोनोंही समृहवालोंमें बहुभाग 
प्रवत्ति मागीवढम्बियोंका है. प्रवृत्ति मार्ग य- 
द्पि बन्धका कारण है अतएव क्ष॑चित्‌ हेय 
है किन्तु परम्परा निवृत्ति मा्गंका साधक है 
इसलिये कर्थचित्‌ उपादियभी है. 


वर्त्मानमें जैनसभाभोंने जिस लौकिक 
तथा पारमार्थिक उन्नति करनेका बौड़ा 





१८२ जैनमित्र । 


उठाया है बह प्रवृत्ति मागोबठम्बियोंद्वाराही | साधन, अभिमान पोषण, और धर्म तथा 
साध्य है, निवृत्ति मार्गोबढम्बी इस कार्यको | धर्मके साथनोंका विष्वन्स किया जाय वह 
नहीं कर सकते वे आत्मकल्याण कर सकते | कषाय अशझ्ुम है, शुभकणयसे पृण्यवन्ध भौर 
हैं, क्योंकि उनके भावोंमे सनन्‍्तोषकी मात्रा | अज्यम कपायसे पापबन्ध होता है इसलिये 
अधिक बढ़ गई है और सन्‍्तोषको नीति- | उन्नतिके विषयमें अज्युभक्रषाय हेय ( ल्यागने 
कारोने उन्नतिका प्रतिबन्धक कहा है, तदुक्त | योग्य) और झुभकषाय उपादेय ( प्रहण क- 
४ आल्स्यं ज्लीसेवा सरोगता जन्मभूमिवात्स- | रने योग्य ) है. 
ल्‍्यं सन्तोषो मीरूत्व॑ पड़ ब्याघाता महत्वस्य  ” 
भ्रथोत्‌ आलस्य, ल्लीसेवन, सरोगता, जन्म-| जिस प्रकार लौकिक प्रयोजनोंकी सिद्धि- 
मूमेमे प्रीति, सन्‍्तोष, और भयभीतपना ये | क्ेवास्ते राज्यकी स्थापना है उसही प्रकार 
छह बातें उन्नतिकी घातक हैं. | धार्मिक प्रयोजनोंको सिद्धिकेवास्तेमी धार्मिक 

26 | राज्यकी आवश्यकता है. धार्मिक राज्यमी दो 
“ उन्नतिका कार्य एकजन साध्य नहीं है | प्रकारका है एक यतिसम्बन्धी और दूसरा 
कित्तु अनेक जनसाध्य है, और अनेक म- | ग्रृहस्थसम्बन्धी, यतिसम्बन्धी धामिकराज्यके 
नुष्योंके एकसे परिणाम नहीं होते अतएवं | राजा आचार्य हैँ और मुनि उनकी प्रजा हैं 
अनेक जनसाध्य कार्योमें प्रायः परस्पर विरोध | तथा गृहस्थसम्बन्धी धामिक राज्यमें महास- 
हो जाता है, इस विरोधके जाधारभूत अ- | भा आदिक राजा है, श्भाके कार्याध्यक्षादि- 
नेक जन प्रवृत्ति मार्गोवहम्बी हैं, और प्र- | क राजकर्मचारी हैं और जैनसमाज उनकी 
वृत्ति मागौबढम्बी आश्रव और बन्धतलमें हैं ; प्रजा है. राज्यकार्य जैस राजनीतिकेबिना नहीं 
और जहां आश्रव और बन्धतत्व हैं वहां | चल सकता उसही प्रकार इन धार्मिकरा- 
कषाय अवर्य है इसलिये उन्नतिके करने- | ज्योमेंमी राजनीतिकी आवश्यकता है. राज- 
चालोमें परस्पर विरोध होतेही कषायरामभी * नीतिका खरूप नीतिकारोंने इस प्रकार कहा 
चट आधमकते हैं और इनके आतेही वाक्‌ . है कि-- 
प्रहारकी श्रूम होने छगती है. !  सल्यानुता च परुषा प्रियवादिनी च 

२६ #पल |. हिंस्रा दयालुरपि चार्थपरा बदान्या 
यहांपर यह बांतभी भूलनेकी नहीं है कि, ,.. निलव्यया प्रचुरनिद्यधनागमा च॑ 

कषायके दो भेद हैं एक शुभकपाय और । वेश्याइनेव नृपनीतिरनेकरूपा 
दूसरा जझुभकषाय, जो कषाय धर्मका साधक | भर्थात्‌ सत्य, मषा, कठोर, प्रियवादिनी, 
और धम्मविपक्षियोंका बाधक होय उसे झुभ | हिंसक, दयाल, अथेपरा, दानशौठा, नित्य 











कषाय कहते हैं और जिस कषायसे स्वार्थ- ! 'खर्चकरनेवाली, नित्य पैदाकरनेवाल्ली इस्यादि 


ष्कू्‌ 
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वेश्याकी तरह राजनीति अनेकलूप है. इसही | जैनेन्द्र किशोरजी और देवकुमारजीके हृ 
राजनीतिको यथा सम्भव धमे अविरूद्ध धा- स्ताक्षर हैं, 


'मिंक विषयमेंभी गा लेना. 





| 
। 
जैनमिन्रमें धमंविपक्षियोंकी कड्टी समाछो- | 
चना हमारे कितनेही भाइयोंकों रुचिकर नहीं | 
$ है, उनसे प्राथना है कि, जैनमित्रमे | 
जिनशब्दोंका प्रयोग हुआ है बे शुभकषाय 
प्रेरित हैं, सम्पादकीका काये निवत्ति मार्ग 
नहीं है किन्तु प्रवृत्ति मागेमें है. वत्तेमान- 
कार्योकी आलोचना करना सम्पादकका कर्तैन्य ' 


है इसलिये जो कुछ हमने किया है उसमें । 
कत्तेज्यका पालन किया है, यदि फिरमी ह- 
मारे भाई हमको इस विषयमें अपराधी सम- 
झइते हैं तो हम उनसे क्षमा मांगते हैं आशा 
हैं कि, हमारे उदार भाई अपनी स्वाभाविक 
उदारतासे क्षमा करेंगे. 


जैनगजट अंक १३ में स्याद्ाद पा- 
ठशाराकी रिपोर्टके अन्तंगत “ जैनमित्र और 
स्थाद्राद पाठशारा ” शीपेक एक छेख छपा 
है जिसका सारांश इस प्रकार है ८ सम्पा- 
दक जैममित्र प्रेरणा करनेपरभी स्थाद्वाद पा- 
ठशालाकी प्रबन्धकारिणी सभाके सभमासद 


नहीं हुए प्रत्युत पाठशाढकी जड़ काटने- 


वाले छेख छिखते रहे जिनको कि, शेषसभा 


संद धीरतासे सहते रहे ” लेखके नीचे “ 
वेत्तियोयस्य गुणप्रकत्र ” इल्यादि एक नीतिका 
छोकभी छपा है, रिपोर्टके नीचे दीपचंदजी 





स्याद्राद पाठशालाका खुछासा हा इस 
प्रकार है कि, जिससमय पाठशालाका मुहूर्त 
हुआ था उससमय इसके प्रबन्धके ढिये एक 
प्रबन्धकारिणी सभाभी नियत हुई थी और 
प्रबन्धकारिणी सभाकी नामावछीमें हमारी मं- 
जूरीके विनाही हमारा नाम प्रकाशित कर 


' दिया गया, कुछ दिन पीछे हमारेपास स- 


भासदी स्वीकार करानेके लिये पत्र आया 


' जिसके उत्तरमें सभासद होनेसे हमने साफ 
. इंकार छिख दिया और उसमें यह कारण 


दिखाया कि, आपकी पाठशाला अन्यमतके 


' ग्रंथ पढ़ाये जाते हैं और इस विषयसे हम 


सहमत नहीं हैं इस कारण जबतक आपकी 
पाठशाला पठनक्रम जैनशात्र घटित नहीं 
होगा तबतक हम इसके समभासद नहीं हो 
सक्ते इसके पीछे जेनमित्रमं कई छेखोंद्वारा 
स्पाद्मद पाठ्शाढ्ामें जैनशात्र पढ़ानेकी प्रे- 
रणा की गई और हषका विषय है कि, अब 
पठनक्रममें जैनशाल्नोंकीही बहुुुता है, थोड़े 
बहुत अन्यमतशाज्त्र रहे हैं बेभी झीजघ्रही दूर 
किये जानेवाले हैं. हमारे लेखोंसे यद्यपि प- 


' हले कोई २ त्रिद्यार्थी तथा सभासद रुष्ट हुए 


थे पर्तु “काशीका कटुकफछ ” शीर्षक 
लेख ब्ांचनेसे उनका श्रम निकल गया, और 


न- - उनहीकी प्रेरणासे पाठ्शाछामें जैनग्रंथोंका 


आदर हआ, इन महाशयांक कृतज्ञता प्रद- 


| शक कई पत्र हमारेपास आये हैं जोकि 


१८४ जेनमित्र | 


आवश्यकता पड़नेपर प्रकाशित किये जा | ऐसा करेंगें जिसमें कि, मुझे यहांसेसी और वहां- 
सक्ते हैं. सेभी बुराई न आवे ज्यादा क्या लिखूं ! आप केख 
पढतेह्दी समझ गये होंगे कि, इस आश्ञापालकका कार्य 
यह नहीं हे में आपके साम्हने खडाभी नहीं हो सक्ता 
हूं लिखने बोलनेकी क्‍या वात' है. 

दास दीपचंद 





अब जरा पाठकोंको विचारना चाहिये 
कि, स्पाद्गाद पाठशालामें जैनशालत््र पढ़ाये 
जानेकी प्रेरणा करनेवार्लोंकी जब जैनगजट 
पाठशाढाकी जडकाटनेवाला बताता है तो अप 5 
मास्टर दीपचंदजीके पत्नसे विदित होता 
पोल आपको पाठशाला चातक समझा | ं उहोंने फनी सो यह पैर 
है और पाठशालाका उद्देश्य बताता है के | नहीं लिखा था अतः उस पैराके निवेश क- 
नधरमकी विद्यावद्धि, और नीचे छपे नीतिके | और उपमंत्री साहबही हैं. पा- 
सकते भाप घतित करते हैं कि, त्याडाद | कि सकते हैं कि, जिस 
पाव्शास्में जैनशाल न पढागेरूप गुणकों जो | जैनसमाजकी पाठशालके अधिकारी एसे ध- 
नहीं जानता है वह उसकी निन्‍्दा कै तो | मैप्रेमी हैं उनके हाथसे जैनसमाजके हितकी 
इसमें आश्चर्यही क्या है? धन्य ! जैनगजट ! | कहांतक संभावना है. 
तेरे एसेही गुणोंपर मोहित होकर महासभाने ' पल कलनर 
| आयमित्र ओर जेम 


तुझे अपना मुखपत्र बनाया है! 








। 
| 
| 


परन्तु इतनेहीमं अर्ू नहीं है, माष्टर | सहयोगी आर्यमित्र १ मई सन्‌ हालके 
दौपचंदजी सुपरिरटेंडेंट स्थाद्गाद पाठशाठा इस | अंकर्मे देवषन निवासी छाछा ज्योतिः प्रसा- 
सम्बन्धम लिखते हैं कि, | दजीसे पूछता है कि, जैनसिद्धान्तके भलु- 
श्रीमान्‌ स्वोपरि श्रीपंडितनी सा० सबिनय | सार यदि इस प्रपश्चका रचक ईश्वर नहीं है 
कप लोड़त हो हे और ; 0 कं | तो कौन है? और ईश्वरका क्‍या लक्षण है ? 
8 आए परत पक रे | इन दोनों प्रश्नोंका संक्षेप्मे उत्तर इस प्रकार 

को एसा पत्र आया है कि, तुमने एसी रिपोर्ट क्यों | हे सदा है 


सो मैं ः 
का ; के बा हे अनन्त शक्तियोंके अविष्वगूभावको द्वव्य 
संतोष देकर क्षमा दौजिगे । में यहां झाकर | हें हैं- वे अनन्त शक्तियां नित्य हैं किन्तु 


धूहै *०८०८०८००००८०० के कारण अपनादकों प्राप्त | समय समयमें उनकी अवस्था बदलती रहती 
हुवा थ्रो जबतक आप मुझे संतोषित न करेंगे कह्पि | है! ईसे अवस्था विशेषकों पयोय कहते हैं 
झान्ति न होमी और आप मुझे करूंक रद्ितमी | और उन अनन्त शक्तियोंको गुण कहते हैं, 


जैनमित्र । १८५ 


गुणका रक्षण “ यावहव्य भावित्वेसति सकल | कहते हैं और वेही स्कन्‍्ध जब भात्माके साथ 
पेयौयानुवार्तिय॑ गुणत्वं ” किया है अथात्‌ | बन्धकों प्रात्त हो जाते हैं तब उनहींको कम 
द्ब्यके समस्त देशमें रहकर उसकी समस्त | कहते हैं. करके निमित्तते आत्माके रागदवेष 
पर्योयोमें रहनेवाडी शक्तिकों गुण कह्दते हैं, | होते हैं और रागद्वेषके निमित्तसे आत्मा का- 
द्रब्यका ठक्षण पूर्वाचायोंने “गुणपर्ययवहव्यं? | मोणवर्गणाओंका बन्ध करता है, सो यह अ- 
भी किया है जिसका अमिप्राय पहले छक्ष- | वस्था अनादिकाब्से एसीही चली आ रही 
णसे बिलकुल मिलता हुआ है. द्ृव्यके दो | है. कमेके अनेक भेद हैं जिनके निमित्तसे 
मेद हैं एक जीव और दूसरा क्रजीव. चे- | संसारमें इस आत्माकी सुखदुःखादिरूप अनेक 
तना विशिष्टकों जीव कहते हैं और चेतना | अवस्था होती हैं, इन कर्मोंकेही निमित्तसे यह 
रहितको अजीव कहते हैं अजीवके पांच भेद | आत्मा नरक, पशु, भनुष्य और देवरूप 
हैं १ पुद्कल, २ घमें, ३ अधरम, ४ आ- | चतुगेतिमें श्रमण करता है, इन कर्मोंमेंही एक 
काश, और ५९ कार, आकाश सर्वव्यापी है! कम विशेष है जिसके निमित्तसे बुद्धि बि- 
उसके बहुमध्यभागमें छोक है भावार्थ जितने | परीत होती है, उस बिपरीतताके निमित्तसे 
आकाझमें जीव, पुद्ुछ, धमें, अधरमे, और | यह आत्मा किसी पदार्थों इष्ट मानता है 
काल हैं उतने आञाकाशको छोकाकाश कहते और किसीको अनिष्ट मानता है, एसेही आ- 
हैं और शेषके आकाशकों अछोकाकाश क-  म्माको वहिरात्मा कहते हैं. जब यही वहिरात्मा 
हते हैं ' लोक्यन्तेजीवादयः पदाथी यर्मिन्‌ , सदुरूके उपदेशसे वस्तुके यथा स्वरूपको 
सलोकः ” यह लोकशब्दकी ब्युत्पत्ति है. स्पश, | समझ जाता है और कमेके उदयसे जो रा- 
रस, गन्ध, और वर्ण जिसमें पाये जांय  गद्देप होते हैं उनके घटानेके प्रयत्नमें लगता 
उसको पुद्रछ कहते हैं. पुन्‍्रछके दो भेद हैं | है तब उसही भात्माको भन्तरात्मा कहते हैं 
एक अणु, और दूसरा स्कन्व, स्कन्धके अनेक | जब इस अन्‍्तरात्तमाके नानाप्रकारके उपायोंसे 
भेद हैं उनमें एक स्कन्ध विशेषकों कार्मा- | रागद्रेष घटते हैं तब नवीन कर्मका आना 
णवर्गणा कहते हैं. जीव अनन्त हैं, उनके तीन | धटता जाता है और जो सत्ताके कम हैं वे 
मेद हैं श वहिरात्मा २ अन्तरात्मा और ३ | आत्मासे सम्बन्ध छोडते जाते हैं, धीरे २ 
परमात्मा. वहिरात्मा जीव, और पुद्रुद्रव्यके | यह भात्मा रागंद्रेषका बिल्कुल अभाव कर 
कार्माण वर्गणगाकप स्कन्ध इन दोनोंका इस | देता है और रागद्वेषका अभाव होतेही आठ 
संसारमें अनादि कालसे सुवर्णपाषाणकी तरह | कर्मोमेते चार कर्मोंका सर्वथा क्षय हो जाता 
सम्बन्ध हो रहा है. कार्मोणवर्गंणाके स्कन्ध | है. इन चार कर्मोंका नाश होतेही ये आत्मा 
लोकमें अनन्त भरे हुए हैं, जो स्कन्ध आ- | सर्वज्ञ, क्षुधातृपादिक दोषरहित निर्दोष और 
त्मासे बन्धरूप नहीं हैं उनको कार्मोणवर्गणा | मोक्षमागका उपदेशक इस प्रकार तीन गुण 

















१८६ मैनपित्र । 


विशिष्ट भहन्‌ होता है इसहीको परमात्माके | उक्त अंकम्में सहयोगीने तीथेकर और उ- 
दो भेदोंमेंसे प्रथण भेदरूप सककछ (शरीर | नकी प्रतिमाओंके विषयमे कुछ आशक्षिप किये 
सह्दित ) परमात्मा कहते हैं. यही सकल प- | हैं जिसका खुछासा इस प्रकार है कि, फी- 
रमात्मा कुछ कालमे शेषके चार कर्मोकामी | रोजाबादके मेलेमें अनेक तीथंकरोंकी प्रतिमा- 
नाश करके निकल ( शरीररहित ) परमात्मा | ओंके आनेके समाचार पाकर हमारे सहयो- 
हो जाते हैं इनकोही सिद्ध कहते हैं आज- | गीने बैंठेबिठाये लिखमारा था कि, “ यह 
तक एसे अनन्त सिद्ध हो गये और अनन्त | काये जैनियोंका उनके शाल्लविरुद्ध हुआ ” 
होयगे. ये सबही अहैन्‌ और सिद्ध जैनि- | उसके इस प्रकार लिखनेपर जब जैनमित्र 








योंके ईश्वर, परमेश्वर और परमात्मा हैं. लो- , 
वाक्य जैनियोंके कौनसे शाम लिखा है, 


कके तीन भाग हैं ऊद्ृभागममें सगे है जहां 


देव रहते हैं, अधोभागमें नरक हैं जहां ना- : 


और जैनगजटने उससे पूछा कि, “ एसा 


जैनशास्त्रोमं अनेक तीथंकरोंके एक क्षेत्रमें 


रकी रहते हैं, और मध्यलोकमें मनुष्य और . मिलनेका निषेध है न कि, प्रतिमाओंका ” 
पश्च रहते हैं. ये तीनों छोक पवनके सहा- : इसपरसे सहयोगी लिखता है कि, “ तुम्हारी 
रेसे ठहरे हुए हैं यह लोक अनादि निधन ; आाम्नाय कौनसी है और तुम किन ३ शा- 
है, न इसको किसीने बनाया और न कोई ' ल्लोंको मानते हो, तथा तीथकरोंकी प्रतिमा 


इसका नाश करनेवाला है. छह द्रन्योंका स- : 
मूह है सोई छोक है, छहों द्रव्य भनादि . 
निधन हैं इसलिये छोकभी अनादि निधन , 
(निद्य ) है. छहो द्रव्य नित्य होनेपरभी भ । 
नेक अवस्थारूप पठटती रहती हैं अतण्व : 


तीर्थंकर हैं, या तीर्थेकरोंके सद्श है वा कोरा 
पाषाण है? यदि तंथिकर हैं तब तो आ- 
पके कथनानुसार एक क्षेत्रमे उनकी भेट 
होना निषिद्ध हुआ, यदि तीर्थकरोंके सद्श 
हैं तो किनगुणणो्मे उनका साद्श्य है, यदि 


अनिद्य हैं इसलिये लोकभी अनिद्य है, लो- | कोरा पाषाण हैं तो उनका प्रूजनाही भ्रम है ” 
कका कतों ईश्वर माननेमें अनेक दोष आते | सहयोगीके प्रथम प्रश्नके उत्तरमें निवेदन 
हैं जिसका सविस्तर विवरण जैनमित्रमें स्त्र- है कि, जेनमित्र और जेनगजट दोनोंकेही 
तन्‍त्र लेखद्वारा प्रकाशित हो चुका है वहांसे . सम्पादक दिगम्बरीय सम्प्रदायके माननेवाले 
जानना. आशा है कि, इस संक्षिप्त उत्तरसे हैं, हमारी सम्प्रदायमें दो प्रकारके प्रन्ध हैं 
हमारे सहयोगीको सनन्‍्तोष होगा, यदि जैन- एक ते ऋषिप्रणीत, और दूसरे गृहस्थप्रणीत 
सिद्धान्तका संवित्तर स्वरूप जाननेकी इच्छा | ऋषिप्रणीत ग्रंथ प्रमाणभूत हैं और मान्य हैं 
होय तो सहयोगीको उचित है कि, जैनमित्रमें | तथा गृहस्थप्रणीत प्रंथ्रोका ऋषिप्रणीत प्रंथोंसे 
जो जैनसिद्धान्तरपणनामक ग्रंथ प्रकाशित अविरूद्धअंश मान्य ड्टै और विरुद्धकंश मान्य 
होता है उसका परिशीलन करै. | नहीं है हमारी सम्प्रदायमं तेरहपंथः और 


जैनमित्र । 


१८७ 
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-बीसपंथ कह्पना मात्र हैं क्योंकि ऋषिप्र । हैं. जो पदार्थ किसी दूसरे पदार्थसे मित्र 
णीत ग्रंथोंको दोनोंही पंथवाके प्रमाणभूत | होनेपर तद्गत किसी धर्म विशेष सहित होय 
मानते हैं. हमारी सम्प्रदायके अनेक 'म्रन्थ हैं| उस संदृश कहते हैं जैसे मनुष्य और घट 
उनमेंसे थोड़ेसे प्रंथोंके नाम यहां लिखे जाते ! द्ब्यत्बेन सदश हैं, मनुष्य और पश्चु जीब- 
हैं, १ पंचास्तिकाय २ समयसार ३ प्रवच- | लेन सदृश हैं, और ब्राह्मण और क्षत्रिय 


नसार ४ गोमठसार ५९ त्रिलोकसार ६ हछ- 
म्थिसार ७ क्षपणासार ८ मूलाचार ९ रत्न- 
करंड श्रावकाचार १० पुरुषाथ सिद्धधुपाय ११ 
ज्ञानाणब १२ भगवती आराधनासार १३ 


पद्मनन्दि पंचविशति १४ स्वार्थसिद्धि १५ : 
राजवार्तिक १६ छोकवात्तिक १७ अष्टस- ' 


इश्री १८ अष्टशरती १९ आप्तपरीक्षा २० 
'दब्यसंग्रह २१ नेमिचन्द्रसंहिता २२ न्याय- 
दीपिका २३ परीक्षामुख २४ प्रमेयकमल- 
मार्तेड २० न्यायकुमुदचन्द्रोदय २६ न्याय- 
विनिश्वयालट्टार २७ आदिपुराण २८ उत्त- 


रपुराण २९, पप्मपुराण ३० हसरिवंशपुराण . 


३१ पांडवपुराण इत्यादि. 


मनुष्यल्वेन सदश हैं, उसही प्रकार तीर्थंकर 
और तीर्थंकरोंकी प्रतिमा किसी धम विशे- 


|, पक्की अपेक्षासे सदृश हैं भावार्थ जिससमय 
| साक्षात्‌ तीथेकर मौजूद थे उससमय उन 


तीथंकरोंमें तीन बातें थीं अथीत्‌ एक तो 
तीथकरोंका आत्मा दूसरे तीथेकरोंका उपदेश 


, और तीसरे उनका शरीर, तीथेकरोंका भाव्मा 


तो अमूत्तंथा इसलिये हमारे इन्द्रियज्ञानका 
विपयही नहीं था हम उसको देखही नहीं 
सकते थे, हम केवल श्रोत्रइन्द्रियद्वारा उनका 


। उपदेश सुनते थे और नेत्रइन्द्रियद्वारा उनके 


' मन्दिरोंमं मौजूद 


सहयोगीके दूसरे प्रश्नके उत्तरमें निवेदन , 


है कि, तीर्थकरोंकी प्रतिमा तीर्थंकर नहीं हैं 
क्योंकि जो तीथकरोंकी प्रतिमाही तीर्थंकर 
होतीं तो तीथंकर और तीथकरोंकी प्रतिमा 
इन दोनेमेंसे एक पद व्यर्थ होता. दूसरे 
तीथेकरोंकी प्रतिमा कोरा पाषाणभी नहीं हैं 
क्योंकि जो कोरा पाषाणही होतीं तो संसारमें 
अनेक कोरे पाषाण हैं वेभी सब प्रृज्य हो 
जाते, परन्तु समस्त पाषाणोंको जैनी नहीं 
पूजते इसलिये प्रतिमा कोरा पाषाण नहीं हैं. 
तब आपका तीसरा पक्ष स््रीकार हुआ अ- 
थीत्‌ तीथेकरोंकी प्रतिमा तीर्थकरोंके सदश 


शरीरकी देखते थे. वेही दोनों बातें हमारे 
अथात्‌ जैसा धर्मोपदेश 
हमको तीथेकरोंसे मिलता था वैसाही धर्मी- 
पदेश हमको शाख्लद्वारा मिलता है क्योंकि 
उनकाही उपदेश ऋषियोंद्वारा शाल्रोंमे लिखा 
गया है, और जो आनन्द उनके राग चेष्टा 
विवर्जित शरीराकारके दशेनसे प्राप्त होता था 


वैसाही आनन्द उनकी रागचेश्शा विवर्जित 


प्रतिमाकारके दशेनसे होता है क्योंकि जैसा 
आकार उनके शरीरका था वैसाही आकार 
इन प्रतिमाओंका है, इसलिये उपदेश दातृ- 
लेन ( उपदेश दातापनेसे ) जैनशाज्नर तीथ 
कर सदृश हैं और आकारत्वेन तीथकरोंकी 
प्रतिमा तीथकर सद्श हूँ. यह सहयोगाके 











श्ट८ट जैनमित्र । 

अश्नोंका संक्षेपसे उत्तर दिया गया है आशा तस्यान्वये संभातों 

है कि, इससे उसको सनन्‍्तोष होगा, यदि ज्ञानवान गुणसागरः ॥ 

इस विषयमें सहयोगीकी आगे और कुछ मनस्वी संघसंपूज्यो 

लिखनेकी इच्छा होय तो हर्षपूर्वक्न लिखै ह- यस (श9) कीर्तिमेहामुनिः॥४॥ 

मभी सहर्ष उत्तर देनेको तैयार हैं किन्तु | पट्टे तदीये ललितादिकीतिः 

इतनी प्रार्थना है कि, जैनमत समीक्षाकी त ध्यानी सुधी श्रीजिनतत्ववेदी ॥ 

रह सम्यताकी सीमाकों उल्लंघन न करे संसारभीतो जिनमागेदेसी (शी) 

सुराहि (थि) पेः पूजितपादपत्मः ५ 

ु दमोह जिलेके अन्तगंत श्री कुँ-- तत्पट्टधारी जिनपमनिष्ठ 


डलपुर अतिशय क्षेत्रके मुख्य औरामदे श्रीधमेकीति सु बा भन्ञानमूर्ति | 
वस्य पुराणकत 
मंदिरका शिलालेख | ज्ञानी बिवेकी च हितोपदेसी (शी)९ 
ओऑनमः सिद्धेम्यः ॥ तत्पट्रपंकेरुहभानुमूति 
संवत्‌ १७५७ वर्ष माघ सुदि (?) पद्मालयः श्रीमुनिपञ्नकीतिः ॥ 
१७ सोमवासरे ॥ दमी व्रती सत्वहितोपदेसी (शी) 
संब॒त्सरे पबेतवान (ण ) युक्ते संसारवारां निवोरसेतुः ॥॥ ७ ॥ 
( सप्तेशते ) चेव सहसमेके ॥ तत्पट्टभोक्ता गुणवान्‌ सुधीसः (श/) 


श्रीचन्द्रवारे च मधा नक्षत्रे ॥ १॥ 


श्रीशब्द्शास्राणेवपारप्राप्त! ॥ 
सुधी तपरवी सुस्ु““(रेन्द्र) कीति 


याते यदा विक्रभराज्यकाले दयावगाहीच ““(क्ष)मी मनस्वी ७ 
तदान्वये श्री जिनमन्दिरे वे ॥। तस्छिष्य यातों सु (शु) चि ब्रह्म “रा 
कृत समाप्त बहुपुण्ययेतुं.. |. दमी क्षमी “४” यः॥ 
श्रीवद्धमानस्य जगहरों हि ॥ २॥ (?) सुरें“ (द) कीतिः स्वगुरो (र)प 
मूलसंघे बलात्कारे गणे देशा दादाय भिक्षाटणद्रव्यभार॑ ८ 
गच्छे सरस्वत्याः (१)॥ कसूअनंतम (१) जिनेश्वरस्य 
यो वभूव मुनिर्धीमान्‌ श्रीसन्मते! मंगलकारणस्य ॥ 
इुन्दहुन्दमुनीचरः ॥ ३ ॥ जीर्ण समालोक्य मशमनोई 


! 
| 
| 
| 
। 
| 
' श्रीमाथमासे सित पूर्णिमायां 
| 
| 
| 


श्रीनूतनं (१) पृण्यविवर्धनीयं ॥ ९ 


२ यहां श्छोकोंकी संख्यामें एककी भूल हुई है। 


१ श्रीवीर भगवानके मुख्य मन्दिरके द्वारसे भी 
तर॒की ओर चोखटकी बगलमें यह लेख एक पत्थर 
पर खुदा हुआ जड़ा है । 





जेनपित्र । १८९ 
धमेसागरोयं"“” (य) दा दौछा (/) प्रामे मुक्तयुपायोबत्थ्वको 5- 





स्वायुत्तयं (?) कृत्वा किचिद्रेदिकादिकन्यून॑ चै- विभक्तेपु च आतृपु ॥ 
द्ाल्यं विहाय स्वमतिं तदात्वागत्य नेमिसा- स्रीध् तु परित्यज्य ह 
गरेण ब्रह्मचारिणा विदुषा तत्य धमैस्य ग्रु- विभजेरन्‌ सम धनम्‌ ॥ ८४ ॥ 


रुवे (?) धुना वेदिकादिकसवेप्रण कारायितेदं मुक्ति उपायमें संल्मचित्त यदि कोई भाई 
, संवत्सरं डिखित्वास्थापितं ॥ श्रीमद्ाराजाधिराजः | विभागकाठसे पूर्वही दीक्षा ले गया हो 
. कासी (शी) सत्र (श्र) रगहिरवारान्वये (य) | ते। विभागकालमें ल्रीधनको छोडकर समान 
सथ प्रचंइसा (शा) सकत्य अरिगा । भाग करना चाहिये अर्थात्‌ उस 
. (ग्गों ) ननी( नि )झतस( श )तखंडकरणा- | भाईकामी भाग उसकी पत्नीको मिलना 





सतिदृत्यमूनदंडमंडितस्य सकल प्रवढानीपन (!) । ज्ञाहिये ॥ 
समूहमस्तकालिमालाचुंवितचरणारविंदस्य जि- | प्रसहवश ज्ञीधन कहते हैं ॥। 
नधममहिमायां रतिभूतचेतस:..प्रबलृतर 

कठोरभुजदंडविशिष्टनिजविग्रहस्य. प्रट्दशन- | को ना 
विशिष्टभ्यागतसंभाषणकरणप्रवीणस्य॒ ख्धर्म- | ववव्य धिड॒त ओक्त' 


रुपाषण (१) समथेस्य दानिनः सूरवीरस्य 
देवगुरुशास््रपूजनतत्परस्थ श्रीमहाराजाधिराज्ञ: 
श्रीछत्रसालस्य महाराज्ये सकलसुंपत्स (संपत्‌ ?) | 
युक्तप्रज्ञानिवा'"'सेस्यचैल्याल्यस्थ निर्मापनं | 





मश्िगाह्मणसाक्षिकम्‌ ॥ ८५ ॥ 

विवाह समयमें जो मातापिताने भूषणादिक 
द्रव्य दिया हो वह अप्लि और ब्राह्मणेके 
साक्षिक अध्यप्मिकृत ऐसे नामसे कहा जाता है ॥ 


जात ॥| 
( झरर्म॑ भवतु मंगल मवतु ) यत्कन्यया पितुर्गेह- 
नाथूराम भेमी । | . दानीत॑ भूषणादिकम ॥ 
अेलन>ं>>++>न>++ | अध्याहवनिकं पोक्ते 
श्रीमद्रबाहुसंहितायास्‌ । पितृश्राठ्समक्षकम्‌ ॥ ८६ ॥ 
दायभाग प्रकार: | जो धन पिताके घरसे कन्या पिताभाई- 


(४) योंके प्रयक्षमं छावे उसको अध्याहवनिक 
किसी भाईने विवाहके बाद पुत्रोत्पत्तिके | भथोत्‌ ठाया इुआ कहते हैं ॥ 

पूवेही यदि मोक्षके उपायमें दत्तचित होनेसे प्रीसा यदीयते भूषा खथा 

दीक्षा ग्रहण कर डी तो उसकी ख्लीका वि- वा श्श्रेण वा।॥ 

भागसमयमें कैसा विभाग करना चाहिये? मुखेक्षणा डपप्रिगृहणे 
इसका उत्तर भीतिदान स्मृ्त ब॒ुषेः ॥ ८७]! 


१९० जेनमित्र | 


जो धन श्वश्वुर तथा शरश्ूने सुख दिखाई दिकोंका दे सकता है अथवा नहीं ! 
तथा पादप्रहण समयमें प्रीतिपूर्वक्क दिया वह पैतामहपनात्किज्ि द्वातूं 


ब+ न बने 


प्रीतिदान कहा जाता है ॥ वाब्छति सप्रजाः ॥ 
आनीतमूढकन्याभिद्रेव्यं भगिनीभागिनेयादि म्यः 
भृषांशकादिकम्‌ ॥ पुत्रस्त निषेधति ॥ ९१॥ 
पितृश्नातृपतिस्यश्र बाबाके द्वव्यमेसे यदि वह (सपुत्र) भानजे 
स्पृतमोदयिक बुषैः ॥ ८८ ॥ | आदिकोंको कुछ देना चाहे तो उसका पुत्र 





विवाहके बाद प्रिता भाई पतिसे जो धन | निषेध कर सकता है ॥ 
- भूषणवत्लादि लिया हो वह औदयिक ऐसा । विनापृत्राहुमत्या ब्ै 


कह जाता है ॥ दा तुं शक्तो न वे पिता ॥ 
परिक्रमणकालेय- । मृते पितरि पुत्रस्तु 
द्वेमरत्नांशुकादिकम्‌ ॥ ददत्केन निरुध्यते ॥ ९२ ॥ 


दम्पतीकुलवामाभि- । . पुत्रकी संमतिके बिना पिता (जो शह्का- 

रन्वाधेयं स्पृर्त बुपैः ॥८९॥ । पक्षमें देना चाहता था) कुछ नहीं दे स- 

विवाह समयमें अपने तथा पतिके कुछकी | कता और पिताके मरनेपर पुत्र देता हुआ 
ज्ियों (कुट्ुम्बी जियो) से आया जो धन किससे रुक सकता है ॥' 

बह अन्वाधिय अथीत्‌ इधर उधरसे मिला हुआ | (शक्ल ) किसी ल्लीके पृत्रके स्थानपर 


कहा जाता है ॥ | दत्तक नियत करनेके बाद पुत्र उत्पन्न हो जावै 
एवं पश्चविध भोक्त तो किस प्रकार करना? इसका उत्तर 
ख्रीपनं सवेसम्मतम्‌ ॥ गृहदीते दत्तके पुत्रों 
न केनापि कदा ग्राप्य | धमपत्न्यां प्रजायते ॥ 
दु्िक्षाउअपदृषाइते ॥९०॥ | स एवोश्नीश्वंधस्य 
इस प्रकार पश्नप्रकार संक्षेपले कहा इआ | याग्यः स्याइत्तकस्तु सः ॥९३ 


ज्रीधन दुभिक्ष, आपत्ति अथवा धमंकों छोड- ' चतुर्थाज्ञ प्रदाप्येव भिन्न 

कर किसीकोमी लेना उचित नहीं है ॥ '! कार्यो (उन्न)न साक्षितः ॥ 
(शह्ढा ) कोई पुरुष पुत्रादि सहित अथवा प्रागेवो भीशवन्धे तु 

रहित श्रातृजपुत्रसंयुक्त अलग हुआ हो अ- जातोपि समभाग्भवेत्‌ ॥९%४॥ 

थवा नहीं हुआ हो. ऐसा पुरुष वावाके द्र-। . दत्तक पुत्र लेने बाद जो पृत्र पैदा होय तो वही 

व्यमेंस कुछ छेकर वहन, बेटी, ल्ली, भाई आ- | शिरोपाह बंधनके योग्य है. दत्तककों चतुर्थ 


जैनमित्र । १९१ 
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भाग देकर विना गवाहियोंके अथवा अन्न- ! तन्पृतों तत्पतिः स्वामी 

साक्षि देकर अलग कर देना चाहिये. यदि तन्यूती तत्छुतादिकाः ॥ 
उत्पन्न होनेसे पूषही शिरोपाह बंधगया हो न पितृश्रावृतज्ञाना- 

तो समान भागका भोक्ता हो सकता है॥ मधिकारोत्र सवेया ॥ ९७ ॥ 


(शरड्डा ) सम्पूर्ण पुत्रों सहित पिताके । उस पुत्रीके मरनेपर उसका पति उसका 
मरनेपर उन पुत्रोंकी माता स्वामिनी होती | मालिक होंबे. उसकेभी मरनेपर उसके पुन्नादि 
है. स्वामिनी होनेपर दत्तक लेनेका उसे अ- | मालिक होंवे. लेकिन दूसरे भाईबन्घुओंका 
घिकार होनेपरमी यदि अपनी पुत्रीमें प्रेम | उसमे कुछ अधिकार नहीं है ॥ 
अधिक होनेसे दत्तक नहीं ग्रहण किया तथा | बहुत पुत्रवाले ब्राह्मणोंके भागमें कुछ वि- 
जेठ देवर आदिभी दायभागके स्वामी नहीं | शेष कहते हैं ॥ 
हैं, तो उसके मरनेपर उसकी पुत्री स्व ध- प्रेते पितरिं यत्किशि- 
नकी मालिक हो, उसकेमी निपुत्रही मरजा- | द्वन॑ ज्येप्रकरागतम ॥ 
नेपर उसके पितामाताके कुलसे आगत द्व-। विदाध्ययनशीलानां 
व्यका स्वामी कोन हो सकता है? । भागस्तत्र यवीयसाम ॥ ९८ ॥ 

सो स्पष्ट कहते हैं |॥ | पिताके मरनेपर बड़े भाई आदिकोंके हाथ 
| या जो द्रव्य उसमें विद्याक पठनमें सं- 
| 


न प्र छोटे भाइयोंकाभी भाग (अधिकार) है. 
द च पे ॥ का 33422 
। ठ धनाजेनम्‌ ॥ 
ग़द्दीयात्कतदाचन ॥ ९५ ॥ पैत्यं धन परित्यज्या5- 


विनासन्तानके पतिके मरनेपर यदि उसकी | न्यत्र सर्वे समांशितः ॥ ९९ ॥ 
पधूका लेह पुत्रीके ऊपर अधिक होनेसे पुत्र विद्यारहित भाइयोंकी व्यापारस धनको 


( दत्तक ) ग्रहण नहीं करें तो ॥ | उपार्जन करना चाहिये, ओर पिताके घनको 
ज्येप्नदेवरसुता छोडकर बाकी द्वव्यमं सवेका समान भाग 
न डा | होना चाहिये 


दायभागाषिकारिणः ॥ 


| जो द्रव्य विभागके लायक नहीं है उसे 
तन्मृता वत्छुता घुख्या बत 
। 


सवेद्रव्याधिकारिणी ॥ ९६ ॥ पिद॒द्रव्य न ग्रह्दीया 
उसके मरनेपर उसके जेठ देबरोंके पुत्र त्युत्रेष्वेक उपाजयेत्‌ ॥ 
उसके मालिक नहीं हो सकते किन्तु उसकी अुजाभ्यां यत्नभाज्य 


मुख्य पुृत्रीही अधिकारिणी हो सकती है. स्यपादागत गुणवत्तया ॥२५०॥ 


' ९२ जैनमित्र । . 
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गुणोंसे एकत्रित किया हुआ अविभाज्य पित्रा सर्वे ययाद्रव्यं 
जो पिताका द्रव्य है, उसे प्रहण नहीं क- विभक्तास्ते निजेच्छया ॥ 
रना, तथा सर्व पुत्रोमेसे एकको अपने भुजा- एकजीकृत्य तहच्यं 
द्वारा उपाजेन करना चाहिये ॥ सहकुवेन्ति जीविकाम्‌ १०४ 
पत्पांगनायै पहत्त- विभजेरन्‌ पुनद्रेव्यं 
मलझ्ारादि वा धनम्‌ ॥ समांशेश्रोतरः स्वयम्‌ ॥ 
तद्दिभाज्य न दायादेः न तत्र ज्येष्ठाज (क) स्यापि 
प्रान्तेनरकभीरुभि। ॥ १०९ ॥ | भाग: स्पाद्रिषमोयतः ॥१०५॥ 


पतिने स्रीकों जो अलंकारादि अथवा | नो पुत्र पिताने कुछ कुछ द्वब्य देकर 
घनादि दिया हो उसका, नरकसे भयभीत | अपनी इच्छासे जुदे कर दिये तथा स्व 
ऐसे दायादो ( विभाग लेनेवालो ) को विभाग | 8 इकट्ठा कर साथ मिलकरही जीविका 


नहीं करना चाहिये ॥ | करते हैं, वे अपने आप समान भागसे द्र- 
 खनेर्व्ध ' व्यका विभाग करें उसमें बड़े पुत्रको अधिक 
आह श ' भाग नहीं मिल सकता ॥ 
| | 
रे औपलंतो का: कर । पिताके जीते हुए जो पुत्र अछग हो गये 


अत लद्म्यत ने है। ॥ हें "वो  उनमेंसे एक कोई मर गया हो तो उसके 
द्रव्यकी भगिनी और भाई समान भाग ग्रहण 

किसीकी कुछ द्रव्य खानेसे मिला हो, | करें. यह कहते हैं ॥ 
अथवा विधाकर मिला हो, मित्रसे मिला हो, | 





>' * ऊँ, घिल्ीज 


> जाते विभागे बहुषु 
अथवा ज्रीपक्षके मनुष्योसे मिला हो, वह भा- 
गके योग्य नहीं है ॥| औरमी जम | 
| सभगिन्यः सहोदरा; ॥१०४६॥ 
मैते पितरि संद्धनय्‌ ॥ | विभाग हो जानेपर 
। र बहुत पुत्रोमेसे एक , 
पैन मात स्वशत्या नो | का मरण यदि हो गया हो तो भाई और 


तत्र स्थाद्रागकस्पना ॥१०३॥ बहन उसका समान भाग कर सकते हैं॥ 

बहुतसे पुत्र अशक्त अथोत्‌ छोटी अव- | यदि विभाग समयमें छोमके वश होकर 

स्थाके होते हुए, पिताके मरजानेपर जो कि- | बड़ा भाई छोटे भाइयोकों ठौ तो वह थ- 

सौने अपने पौरुषसे धन एकत्रित किया हो | पने भागकोभी नहीं पासकता है ऐसा बत- 
उसमें भाग कल्पना नहीं है ॥ ढाते हैं ॥ 





जैनमित्र डे 
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श्री 
जिन पमोभिमानी भाईयोंको लिये 


सक्ास्र तयार किया इुआ 





वज्ञांग भेरव । 


अथोत्‌ 
बल, आरोम्य, पुष्टि और कान्ति 


बढ़ानेवाला पाक । 





कोकण प्रान्तकी अनेक वनस्पतियोंके अ- 









खूब बढ़कर तथा धातु व रक्तकी वृद्धि होकर 
समन होने छुगता है। शक्तिको उत्पन 
करके उत्साहकी वृद्धि करता है | दूध व 
भारी अन्न अच्छी तरहसे पचने लगता है। 
इस औषधिका शुण एक सप्ताहके सेवनसे 
जान पड़ता है । 


यदि नवीन रोग होगा, तो १४ दिव- 
सकी खुराकवाले एक डिन्वेके सेवनसे ग्रुण 
माहम होने छगेगा, परन्तु यदि पुराना रोग 
होगा तो ३५ रोजके सेवनसे फ्रायदा होगा | 
दा दिनके खाने योग्य एक डिब्वेका दो 
रूपया । एकठ्ठा साढ़ेचार रुपयाका भेख छे- 


.. कैकी पुरे देकर और स्वदेशी शक्करका मि- | “अठिकी ३९ दिनके खानेयोग्य ढिव्वा दिया 
: श्रण करके यह वज्ञांगमैरव तयार किया गया | गंगा । अर्थात्‌ ७) का मैख ४॥) में 


है | यह भेरव महोषधि होकरभी जल्न्त 
स्वादिष्ट है । इसके खानेस वात, पिच और 
कफ इन ब्रिदोषोंके मिश्रणसे होनेवाले सम्पूर्ण 
रोग जो कि, भागे ढिखे गये हैं, नष्ट हो- 
कर मनुष्योंका कल्पाण होता है । 


इसके सेवनसे नपुंसकत, स्वप्तजन्य व 
इतर घातुपात, उष्णता, इन्द्रियशैथिल्य, क- 
डकी, गर्भसम्बन्धी उत्पन्न हुए विकार, मूत्र- 
कच्छ, धातुदौबेल्य, ल्लियोंका प्रदर, हृदयस- 
म्बन्धी रोग, हाथपांव व नेत्रादिकोंमे दाहका 
होना, क्षय, पांडुरोग, (६ मुलांची खर )) जी- 
. णेज्वर, अग्रिमांध, ववासौर, वातरोग, निद्वा- 
नाश, पितविकार, प्रसूतिरोगादि अनेक वि 
कार दूर होकर शरीर निरोगी, मजबूत और 
सतेज होता है| पाचनशक्ति व स्मरणशक्ति 





दिया जावेगा । जिन्हें नमूनेके लिये मंगाना 
हो, वे १) का म० आ० करके भेजदें 
चोदह दिनका आधा डव्वा पेड पोष्ट करके 


। भेज दिया जाबेगा । पत्र पहुंचतेही व्ही० 


पी० के द्वारा मैख भेजा जावेगा | डांक 
व पेकिंगका खचे प्राहकके जिम्मे होगा । 
चिठ्ठी स्पष्ट बाल्बोध अक्षरोंमें आना चाहिये | 
अनुपान पत्र डिब्वेके साथ भेजा जांबेगा । 


मिलनेका पत्ता-- 
एल, के, आर« 
भ्री मदहेत्मासादिक कम्पनी 
पो० निपाणी जिला बेल्गांव 


४ जैनमित्र । 
जगदिद्धयात पवित्र २० वर्षकी आजमाई हुईं. | कोभी युवा करता वार सफेद नहीं होते हैं 





स्तम्भनकतों और ताकतकेवास्ते संसारमें इससे 

मर अं (25 प बढ़कर दवा नहीं है। फी ड़ १) डॉ. ख. &) 
( प्रमेहनाशक और अपूर्वताकतकी दवा मनरसन तेल । ' 

इसके सेवनसे स्वप्नदोष वीयका पानीके स- | हमने यह तेल अनेक आयुर्वेदीयप्रन्थोको 


मथनकर अद्यन्त सुगन्धित आर छामदायक 
बनाया है इससे बाल तथा शिरके सर्व रोग दूर 
णता बीसों इस पा होकर दिमागमें तरावट और ठंडक पहुंचती 
लि या ब्यैपात, | है बदनमें मालिश करनेसे श्यामता दूरकर लहू 
इच्छा न होना और होभी तो शीघ्र बीय्येपात, | और ताकत बढ़ती है फी शीशी ॥5-) डां. ख.।) 
आनन्द न आना नपुंसकता, नाताकती, कम- निम्रकसुलेमानी । 
रमें दरद, थोड़ा चलनेसे थकावट आना भूख | इसके नित्य सेवनसे खाना जल्द हजम हो- 
कम डगना चेहरेकी खुशकी वा जर्दी बदनमें | कर भूंख खूब रुगती है वदहजमी हैजा खट्टी 
फुर्ती न रहना शरीरकी दुब्बैलता, रगोंकी क- | डकार छातीजलन कब्ज पेचिश बांयु झूछ पि- 


मजोरी, उठती जवानी कुचालसे पैदा हुई | ऐगेंग ववासीर प्रमेहनाश्रक है स्वादवगुणकी 


मान पतला होना, बदनको सुस्ती, धातु क्षी- 


नामर्दी आदि सब रोग जडसे नष्ट कर नया 
बीर्य पैदा करती है जिससे उत्तम सनन्‍्तान श- 


ज्यादा तारीफ वृथा है। फी शीशी ॥) डा. ख. अ. 
दंतकुसुमाकर । 
इसके लगानेसे दांतका हिलना मसूडोंका 


ररिमें बल, दिमागमें ताकत, आंखोंमें रोशनी, | फ्ूलना खूनदर्द्‌ आदि आराम हो दांत मोत्तीकी 


बदनमें फुर्ती बढ़ाती और नई जवानीका मजा 


| तरह चमकते हैं रोज ठगानेसे दांत आज॑न्म 


दिखाती है | मूल्य १ डिब्बा २॥) २ डिब्बा | दृढ़ बने रहेंगे । फी डिब्बी |) 


५) ३ डिब्बा ७) ६ डिब्बा १३) खर्चे माफ 
ववासीरकी दवा । 
इस दवासे खूनौवादी नईपुरानी सब तरह 
की हुखदायी ववासीर दूर होती है। कौ ० १।) 
खचे माफ । 
नपुंसकत्वारि तेल । 
इसको गुप्तमागपर छगानेसे उससंबंधी सर्व 
रोग दूर होते हैं। फ्री सीसी १।) खर्च माफ. 
बृहलक्ष्मीविलासरस । 
इससे धातुक्षीण धातुशोष राजयक्ष्मा कम- 
जोरी मंदाप्ति इनको नाश करता है और दृद्ध- 


नयनामृत सुरमा । 
इसके ठगानेसे आंखोंका जाला घुन्ध फुली - 
पानी वहना सुर्खी पखर आदिनेत्ररोग दूर होते 
हैं और ज्योति बढ़ाता ठंडक रखता और प- 
दते २ आंखें नहीं थकती हैं फी तोला १) ल- 
गानेकी सराई ॥) 
: दवादादकी | 
इस दवासे किसी तरहकी कुक़्लीफ नहीं 
होती है और नथुरी वू आती- लथां दादके दा- ', 
दाको तगादाकर भगाती है। फी डिब्बी |) 
पंगानेका पत्ता--हजारीछाल जैन, 
बैय, पंसारीटोछा-इटावा (यू० )०पी 
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कं 


हिन्दी भाषाका पाक्षिकपत्र । 











भत्यंतनिषितधारं दुरासदं जिनवरस्प नयचक्रम्‌ | (0 
ति धायेमाण मूधोन भटिति दुर्विदश्धानाम ॥ . ५ 
असतचन्द हरि! पट, 0 
प्रकाशक और सम्पादक-- गोपालदास बरैया ्ः 3 
बज छ 5 हि 
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सम्पादक्कीय टिप्पणियाँ. .... ्खे १९३ | ्ि छ 


भ्री यशोविजय जैन पाठशाला काशौ्म महामहोपध्याय 
श्री स्वामी राममिश्रजी शास्त्रीका जैन धर्मपर ध्याख्यान १९४ 
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4 
श्रीमद्रबाहुसंहितान्तरगतम्‌ ( दायभागम्‌ ) २०१ ., है 
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चार्षिक मूल्य २) दो रुपया।] [एक अंकका मूल्य 5) दो आना | 
मम ““गोपालदास बरैया सम्पादक जैनमित्र सोलापुर सिटी 
' औऋ #ऋ #& # <ऋ # #% ० 










“ श्रीद्त्तश्रसाद ” प्रिंटिंग प्रेस, सोलापूर, 





नियमावली । | सूचना 

१ इस पत्रका अप्रिम वार्षिकमूल्य सर्वत्र | १ हरएक पत्नवालोंका नियम है कि, 
डांकव्ययसहित केवठ २) दे रुपया है। | अग्रिम मूल्य पाये विना पत्र नहीं भे- 
दिगम्बरजैन प्रा०स० बम्बईके मेम्बरोंकी | जते परन्तु हम जेनी भाईयोंकी उदा 

यह पत्र भेटस्वरूप दिया जाता है । | रताके कारण इस नियमका अन्युकरण 
३ प्राप्त लेखेमें व्याकरणसम्बन्धी संशोधन ! नहीं करते थे परन्तु एसा नियम हमारा 
करने तथा समालोचना करने और छापने न : चल नहीं सका और यह ऊृपा वी. पी 
छापने तथा वापिस लोठान न लौटानेका सम्पा- : वापिस करनेवालोंकी है. इससे हमको 


दकको अधिकार है। बढ़ा नुकसान उठाना पड़ा है और 
४ विज्ञापनकी छपाई इसप्रकार ली जाती है। , इसी कारण इस वर्ष वी. पी. से रु- 

३ बारतक >“) पंक्ति | पया मंगाना अभभासे प्रारम्भ कर दिया 

६, » “)॥पंक्ति। गया हैं. ग्राहकगणोंसे यह रुपया पूरे 

१२,, ,, -) पंक्ति। सालका मगाया जाता है अतएव वे यह 

और विज्ञापनकी बंटवाई इसप्रकार-- : न समझे कि, यह 5६ माहकाही रुपया 

३ मासे तककी ३)₹. । , मगाया जा रहा है उनको सालभरतक 

६ , » १९)र.। | जनमित्र भेजा जायगा | इस सालके 

१तोले तककी ८). । | आखीौर याने कातिक बदी १५ तकका 

4 विज्ञापन छपवाई व बटवाईका रुपया , ग्राहकोंसे इसका मूल्य अदा कर लिया 
पेशगी लिया जाता है | | जायगा । ओर आगेसे अष्टम वषेका 


६ इस पत्रमें वे ही विज्ञापन छपेंगे व बटेंगें | मूल्य प्रथम अंकसेही मगाया जायगा। 
जो अश्लील और राज्यनियमकोपद् न होंगे। .._ २ हमारे बहुतसे भाई ऐसे पोष्टकार्ड 
७ विशेष नियम जाननेके लिये मेनेजर्से | भेजते हैं कि, जिनपर ठिकानेकी तरफ 
पूछना चाहिये और पत्रोत्तरकोलिये जबाबी काई | दाहिनी ओरके अधेभागमें जो कि, स- 


अथवा टिकट आना चाहिये | कोरकी तरफसे सिफ ठिकाना लिखनेके “ 
८ चिट्ठी पत्नी व मनीआर्डर वौरह इस | लिये नियत किया गया है, का्डे बेचने- 
पंतेसे भेजना चाहिये। | बाल्लोंके ठिकाने वर्गरह छपे रहते हैं जि- 


हे | ससे वैरंग हो जाते हैं इसलिये ऐसे 
गोपालदास बरेया-- | पोष्ठकाद न भेजें अन्यथा वापिस कर 
संपादक जैनामित्र-शोलापुर । | दिये जांयगे । 


-'चसायनराकधकाएजज८ पल भार ैसअरादानसाम(कायाकाकधकतदक+पर0 कदम दकर. 





२४३२. मर १६ 
जेनमित्र. 


जिनस्तु मित्र सर्वेधामिति शास्रेषु गीयते । 
एतज्निनानुबन्धित्वाज्जनमित्रमितीष्यते ॥ १ ॥ 





सम्पादकीय टिप्पणियाँ. जब अमिप्रायर्मे दुष्ता होती है सोही अंगर-. 
इसही अंकर्मे मुंशी “ चंपतरायजीकी क- । तन सूरिने कहा है कि, “ हेतो प्रमत्तयोगे 
रतूत ” शीर्षक एक लेख अन्यत्र प्रकाशित , निर्दिष्ट सकलवितयवचनानाम्‌ रेयाहु: 
है. पाठकोंसे प्रार्थना है कि, उस लेखकों ' शनादेरनुबदर्न भवति नासत्यम्‌ ” “. 
खूब ध्यान देकर पढें, क्‍योंकि उस लेखने | शिाआसदाआ 5 
महासभाके को धतोओंकी गूढ़ पालिसीका | कहिये ! महासभाके सभासदों ! अबभी 
अच्छी तरह भंडा फोड़ कर दिया है कि- , जेपी आंखें खुलेंगीं या नहीं! अब तो 
सीने ठीक कहा है कि, 6६ पानीका मैला ै महामंत्री जीकी करतूतभी देख ली! क्‍या! 
ऊपरही आवेगा चाहे जितना कोई छुप- ' फिरमी अभी धोर निद्रामेही सोते रहोगे ! 
कर काग्र करे खोट काम अवध्यही | यदि अनसमाजके हितकी थोडीसीमी मात्रा 
प्रमट होगा. !) । आपके हृदयमें है तो शीघ्रही महासभाकी 
बम ; प्रबन्धकारिणी सभाकी काया पठठ कर दी- 
जैनमित्रमें कई अंकोसे महाविद्यालय सं- | जिये और महासभाको सच्ची महासभा 
बंधी आन्दोलन चल रहा है. उस आन्दो- बनाइये. 
लनमें कुटिक नीतिपर चलने वालोंकी कड़ी , 
समाऊोचना बांच कर हमारे बहुतसे भाई | पाठक महाश्ययों ! इस अंकमें सुशीछा 
हमपर रुष्ट होरहे हैं और हमारे लेखोंको | और मैनसिद्धान्त कारण वश नहीं दिया 
सभ्यतासे च्युत बता रहे हैं, परन्तु यह उ- | गया है अतएब क्षमा करें। 
नकी भूछ है, सम्यतासे च्युतित बही होती है ' 








१९४ जेनमित्र । 


.._ थ्ली यज्योविजय जैन पाठक्काला का- | कभी छड़ाईकीमी छीछा छग जाती है परन्तु 
श्वीम महामहोपध्याय भ्री स्वामी राममि- | याद रहे उसका कारण केव अज्ञानही 
श्रणी धासत्रीका जेन परमपर व्याख्यान | | होता है । 





श्री मंते रामानुनायनमः इस देशमें आजकल अनेक अल्पज्ञ जन 
न लेवल बौद्धामत और जैनमतको एक जानते हैं 
सजन भहाशय ! | और यह महाश्रम है| जैन और बौद्धोंके 


आज बड़ा सुदिन और माद्अलिक समय , सिद्धान्तकों एक जानना ऐसी भूल है कि 
है कि, हम भारतवर्षीय जिनके यहां सृष्टिके | जैसे वैदिक सिद्धान्तकों मान कर यह कहना 
आदिकालहीसे सम्यता, आत्मज्ञान, परार्थे | कि, वेदोंमें वर्णोाश्रमव्यवस्था अथवा जाति 
आत्मसमपण, भात्माकी अनायन्तताका ज्ञान | व्यवस्था नहीं है, अथवा यह कहना कि, 
चला आया है बल्कि समयके फेरसे कुछ पुरानी | दिजोंने शूद्रोंकी झूठमूठ छोटा बनाकर उन्हें 
प्रतिष्ठा पुरानीसी पडगयी है, वे इस स्था- | बड़े छेश दिये अब हम उन्हें छेशमुक्त करेंगे. 
नमें एकत्र हुये हैं अवश्यही इसे सौभाग्य | सजनों ! आप जानते हैं दुनियांमें रुपया 
मानना और कहना चाहिये, क्योंकि वैदिक ; बहुतही आवश्यक वस्तु है और बह बड़ेही 
मत भौर जैन मत सृथ्टिकी आदिसे बराबर ' कष्टसे मिछता है यदि कोई उसका सीधा 
अविछिन्न चले जाये हैं और इन दोनों म- | जौर उत्तम द्वार है तो शिल्प और सेवा, 
जहबोंके सिद्धान्त विशेष घनिष्ठ (समीप) संबन्ध | तो अब ध्यानसे विचारिये कि; दिजोंमें आा- 
रखते हैं जैसा कि, परूवैेमें में कह चुका हूं | ह्ण और क्षत्रिय सबसे बड़े समझे गये हैं उ- 
अथोत्‌ सत्कार्यवाद, सत्कारणवाद, परछो- | नहोंने अपने हाथमें आवश्यक बात कोई न 
कास्तित, आत्माका निषिकारत्व, मोक्षका | रक्खी । ब्राह्मणोंने अपने हाथमें केवल कुछझा 
होना और उसका निद्यल, जन्मान्तरके पुण्य | मुष्टि रक्खी और क्षत्रियोंने खड् कोशमुष्टि 
पापसे जन्मान्तरमें फल भोग, ब्रतोपवासादि- | रक्खी | तब मा देखो तो जिन्होंने अपने 
व्यवस्था, प्रायश्वित्तव्यवस्था, महाजनपूजन, | हाथमें निकम्मी चीजें रख कर बैश्योंकों ऋ- 
शब्दप्रामाण्य इत्यादि समान हैं, बस तो इसी | षिवाणिज्य दे डाछा और शूद्रोंकी उससेभी 
हेतु यहां यह कहते हुए मेरा शरोर | बढ़ कर शिल्प और सेवा दे डाढी । स- 
पुलकित होता है कि, आजका यह हमारा | जनों ! जानते हो शिव्प कौन चीज है! 
जैनोंके सल्भ एक स्थानमें उपस्थित होकर | शिल्प वह है कि, जिसके कारण इंगलेंड 
संभाषण वह है कि, जो चिरकालके बिछुड़े | जगत्‌का बादशाह है नहीं २ कहो शाहनशांह 
भाई भाईका होता है । सजनों ! यहभी याद | है और जिसके अभावहाँसे हमारा देश, 
रखना जहां भाई भाईका रिधता है वहां कमी | देश इसे क्‍या कहें, जन्मभूमि, जननी, 








स्थान है जब शिल्प मर हाथमे दे डाठा | हैं । सजनों ! बुरा न मानों और बुरा मा- 
तब तो वैश्यमी बिचारे शूद्रोंके पीछे पड़ | ननेकी बातही कौनसी है जब कि, खाद्य- 
गये, क्योंकि ऋषिमें दैवी आपतका मय रहता | खण्डनकार श्रीहर्षने स्वयं अपने प्रन्थमें बौद्ध 


है और वाणिज्यमें तो औरमी अधिक जा- | के साथ अपनी तुलना की है और कहा है 
पति है, सबसे अच्छी शूद्रोंकी जीविका है। | कि, हम छोगोंसे (याने निर्विशेषादत सि- 


शिल्प, और सेवा, जिसके न कोई आपत 
है नतो नुकसान | तब ही तो कहा गया है-- 
स्वणेपुष्पमयी पृथ्वीं 
चिन्वन्ति पुरुषास्रयः । 
श्राश् ऋृतविधाश्र ये 
च जानन्ति सेवितुम्‌ ॥ 
तब तो देखनेका स्थान है कि, क्षेत्रि- 
यकी जीविका तो हथेछीमें जान रख कर है 
और ब्राह्षणकी तो उससेभी कठिन है। जब 
वह बारह और बारह चौबीस वर्ष विद्या- 
जन करेगा तब वह जीविका करेगा परन्तु 
शुद्रका जीवन कैसा सुलभ है। जहांपर देखो 
बहांपर सर्वत्र शूद्रोपर अनुप्रह है-- 
न शूद्रे पातक किचिब्रच संस्कारमहेति | 
दिजोंके लिये मनुने नियम किया है कि, 
वे फ़ां फ़ढां देशमें निवास करें । परन्तु 
शुद्रोंके लिये वे कहते हैं- 
एवान्‌ द्विनातयो दे- 
शान संभ्रयेरन्‌ प्रयत्नतः । 
शूद्रस्तु यत्र कुत्रापि 
निवसेद्‌ उृत्तिकर्षित; ॥ 


द्वान्तियोंसे ) भौर बौद्धोंसे यही भेद है कि, 
हम ब्रह्मकी सचा मानते हैं और सब मिथ्या 
कहते हैं, परन्तु बौद्धशिरोमणि माब्यमिक सर्व 
शून्य कहता है तब तो जिन जैनोंने सब 
| कुछ माना उनसे नफरत करनेवाले कुछ 
| जानतेही नहीं और मिथ्या द्वेष मात्र करते 
हैं यह कहना होगा । 

सजनों ! जैन मतसे और बौद्ध सिद्धा- 
न्तसे जमीन आसमानका अन्तर है। उसे 
एक जान कर द्वेप करना यह अज्ञजनोंका 
कार्य है । सबसे अधिक वे अज्ञ हैं कि, जो 
जैन तम्प्रदायसिद्ध मेलोमे बिप्न डाछ कर पाप 





। भागी होते हैं । 


सजनों ! आप जानते हैं जैनोमें जब रथ- 


यात्रा होती है तब किनकी मूत्ति रथमें बि- 


राजती हैं? सजनों ! देव गन्धवोंसे लेकर 
पञ्मु पक्षि पर्यन्त जो प्रूजागी जाती है वह 
किसी मूर्तिकी ! अथवा मह्दी पत्थरकी ! नहीं 
की जाती है जो ऐसा जानते हैं वे ऐसे अज्ञ 
हैं के, उन्हें जगत्में डेढ़ अकल माछुम होती 
है याने एक में आप स्वयं, आधीमें सब 


तब तो शूद्रोंके लिये मनुने देशकी य- | जगत्‌ । क्या मूर्सिप्रजक मूि निन्दकोंसेमी 


थेच्छ आज्ञा देदी अब कया चाहिये । 
बस तो इस रौतिपर यहभी जज्ञोंकी दन्त 


कम अकल हैं! 
सजनों ! मूत्तिपूजा वह है कि, जिसे मू- 


१९६ जैनमित्र । 


तिनिन्दक नित्य करते हैं परन्तु यह नहीं | प्रायः निकलता है वह किनका निकलता है 
जानते कि, इसमें हमारीही निन्‍दा होती है। | आप जानते हैं! वे महानुभाव हैं पारस 
देखिये ऐसा कौन देश, नगर, ग्राम, वन, , नाथ स्वामी, महावीर स्वामी जिनदेव और 
उपबन है कि, जहां प्रृज्य महारानी विक्टो- ! ऐसेही ऐसे तीथड्भर, तब तो उनकी प्रूजाका 
रियाकी मूति नहीं है और छोंग उसे पत्रित्र | विरोध करना अथवा निन्‍्दा करना यह भ 
भावसे प्रूजन नहीं करते | ठीक ही है ) ' ज्ञका काये नहीं है? सुजनों! आपने कभी 
गुणाः सरवेत्र पूज्यन्ते ! यह छोक सुना है जिनमें पार्श्वनाथ स्वामीके 
पद हि सवत्न गुणेनिधीयते। | विषय काम देव और उनकी पत्नीका स- 
जब उनमें ऐसे गुण थे तो उनकी पूजा | स्वाद है । 
कौन न करे । बस तो अब आपको ढो- |. कोड्य नाथ ! जिनो भवे 











लकी पोछ अवश्य ज्ञात हुई होगी, मिशनरी तब वच्नी हूँ हूँ प्रतापी पिये । 
लोगोंकी मूर्ति पूजन निन्‍्दा देख करही हमारे... हू हूँ ताई विमुश्ध कात 

( मजहबी न सही देशभाई जहासमाजी भा- | रमते शोयोवलेपकियाम्‌ ॥ 
य्यसमाजी ) देशवासी मूत्ति निन्दा करने | मोहो 5नेन विनिर्णित 

ण्गेहैं। | प्रभुरसो तत्किकराः के वयम्‌। 


सजनों ! बुद्धिमान छोग जब गुणकी प्रजा... इलेव रतिकामजर्पविषयः 
करते हैं तब जैसी हमारी प्रृज्य मूर्तियोमे पाखेः प्रभु) पातु नः ॥ 
पृज्यता बुद्धि है वैसेही जहां प्रृजायोग्य गुण। सजनों ! जिनके ब्रह्मचर्यकी स्तुति काम 
है वहां स्वेत्र प्रजा करनी चाहिये। सजनों ' : और राते करते हैं वे कैसे हैं जिनकी हू 
ज्ञान, वैराग्य, शान्ति, क्षान्ति, अदम्भ, अ- | शयारीको चोर सराहै वेही तो हुशयार हैं! 
नीष्यो, अक्रोध, अमात्सर्य, अलोलुपता, शम, | प्रृरा विश्वास है कि, अब आप जान गये 
दम, अहिंसा, समदष्टिता इल्ादि गुणोंमे एक : होंगे कि, वैदिक सिद्धान्तियोंके साथ जैनों 
एक गुण ऐसा है कि, जहां वह पाया जाय ' के विरोधका मूल केवल भज्ञोंकी अज्ञता है। 
चहांपर बुद्धिमान्‌ पूजा करने लगते हैं तब ' और वह ऐसी भज्ञता है कि, अनेक बार 
तो जहां ये पूवोक्त सब गुण निरतिशयसीम : परम उस अज्ञताके कारण अदालत हो चुकी 
होकर विराजमान हैं उनकी पूजा न करना है । सजनों ! भ्ज्षता ऐसी चीज है उसके 
अथवा गुण पूजकोंकी पूजामें बाधा डालना ' कारण अनेक बेर अनेक छोग बिना जाने 
क्या इनसानियतका कार्य है! महाशय !  बूक्षे दूसरेकी निन्‍्दा कर बैठते हैं । थोड़ 
वैदिक जन! अथवा मूत्तिपूजा विद्वेषि नूतन | ही दिनकी बात है कि, किसीने नये मज 
मजहबी सुजन जन! जैलोंमें जिनका रथ | हवी जोशमें आकर जैन मतमें मिथ्या भारोप 





जेनमिन । श्ष्क 


किये और अन्तर्मे हानि उठाई । मैं आप | श्यामसुन्दर वैश्य इसी पाठझाडाके फलर्व* 
को कहां तक कहूँ बड़े २ नामी आचार्योने | रूप हैं जिनका शास्र्मं अच्छा अभिनिवेश्त 
अपने भ्रन्थोंमें जो जैनमत खण्डन किया | है। आशा है कि, यह पाठशाला जैन लो- 
है बह ऐसा किया है कि, जिसे सुन देख | गो विद्या प्रचारकी मूलभूत होगी। सब्लनों ! 
. कर हैंसी आती है । | एक दिन वह था कि, जैन संप्रदायके आ- 
मैं आपके संमुख आगे चल कर स्या- | चार्योके हुड्डारसे दसों दिशाएँ गूँज उठती 
: द्वादका रहस्य कह्ंगा तब आप अवश्य जा- | थीं, एक समयकी वार्ता है कि, हमारेही 
: नजांयगे कि, वह एक अमेद्य किला है उसके | (याने वैदिक संप्रदायी वैष्णबने ) किसी 
* अंदर मायामय गोले नहीं प्रवेश कर सकते । | सांप्रदायिकने हेमचन्द्राचायजीको देख कर 
, परंतु साथही खेदके साथ कहा जाता है कि, | ( जोकि संन्यासवेषके थे) कहा । 
: अब जैनमतका बुढ़ापा आगया है अब इसमें , आगतो हेमगोपालो दृण्डकम्बल्भुदृहन । 
: इने गिने साधु, गृहस्थ, विद्यावान रहगये हैं। बस मी फिर क्या था उहोंने ऋ॒ेरे 
' जैसे कि, साधुवर्य परमोदासीनस्वभाव, आः लंनके साथ उशर दिया कि. 
व्मविज्ञापपरायण, ज्ञानविज्ञानसंपन्न श्री धर्म ह कप नमो यो बरंय गंदा के 
विजयजी साघुसंप्रदायमें हैं और ग्रहस्थोमें ,.. । 
: तो विद्वानोंकी संख्या औरमी कम है जहां | सजनों! इस छोकके पूवोद्ध और उत्त- 
: तक मुझे यादगारी और जानकारी है पण्डि- , राद्धको सुन कर आप छोग खूब जानगये 
तशिरोमणि पन्नालाछ॒जी न्यायदिवाकर इस होंगे कि, प्ृथ समयपर आपसमें विद्वानोंके 
: मतके अच्छे जानकार हैं और उनके कारण | हँसी ठठोलभी कैसे होते थे | ये महानुभाव 
£ जैन संप्रदायकी बड़ी प्रतिष्ठा है और नाम , हेमचन्द्राचाये व्याकरणसे लेकर दशेनशा्न- 
है । और नवीन गृहस्थमण्डलीमें होनहार । पर्यन्त सवे विषयमें अप्रतिम आचार्य थे । 
£ और जैन संप्रदायको छाम पहुंचानेकी यो- | सजनों ! जैसे काछ चक्रने जैनमतके महत्व 
£ ग्यतावाडे ख़ुरजाके सेठ भेवारामजी हैं, वे / को ढांक दिया है वैसेही उसके महत्वको 
अंशालानुरागी हैं और शात्षज्ञानुरागी हैं उ- ं जाननेवाले छोगभी, अब नहीं रहगये। रज्जव 
इन्होंने अपने यहां एक स्वरूपाजुरूपा संस्क्र- | सांचे स्रकों बेरी करे बखान। यह किसी 
अत्पाठशाढ्ा स्थापित की है और उस पाठ- | भापा कविने बहुतही ठीक कहा है। स- 
'शालामें विविधविद्या विशारद प्रसिद्धनामा | जनों ! आप जानते हो मैं वैष्णव संप्रदायका 
श्रीमान्‌ पण्डित चण्डीप्रसादजी सुकुछ जैसे | आचार हूँ यही नहीं है में उस संप्रदायका 
युर्धर अध्यापक हैं | देखा जाता है कि, | सर्वतोभावसे रक्षक हूँ और साथही उसकी 
इस पाठशाढ्॒का फू उत्तम है | पण्डित । तरफ कडी नजरसे देखनेवालेका दीक्षकंभी 








श्ष्ट' जैनमित्र । 


हैं तौमी भरी मजलिसमें मुशे यह कहना कक पूँछठको धरा और कहने झगा कि, हाथी 
सत्यके कारण आवश्यक हुआ है कि, जै- | छाठी जैसा लंबा होता है | परन्तु दूसरे 
नोंका प्रंथसमुदाय, सारस्वत महासागर है। | अन्धेने जब उसकी पीठ छुई तो कहने छगा 
उसकी भ्रन्थ संख्या इतनी अधिक है कि, | कि, वह छात जैसा होता है। परन्तु दाथीके 
उन प्रन्थोका सूचीपतन्रमी एक महानिवन्ध हो | कान स्पशे करनेवालेने तो कहा कि, वह सूप 
जायगा । जिन्होंने जैन पुस्तक भण्डार देखे | जैसा होता है | 

हैं उन्हें यह कहना आवश्यक न होगा कि, , तो बस यही हाक संसारका है जिसके 
जैनोंकी अ्न्थ संख्या जितनी सुदीर्घ है उ- | यहां जब सम्यताका प्रचार हुआ तो उसने 
तनी (वैदिक संप्रदाय छोड कर ) अन्यकी | उसी तारीखसे दुनियाकी सब बात मान ली। 
नहीं है । और उस पुस्तक समुदायका छेख | जो छः हजार वर्षसे सष्टिको मान बैठे हैं 
भर लेझु्य कैसा गम्भीर, युक्तिप्रणे, भावपू- | उन्हें हम यदि अपना नित्य स्लानका संकल्प 
रित विशद और अगाघ है! इसके विषयमें | सुनावें तो वे हंस देगे और कहेंगे कि, कृष्ण 
इतनाही कद्द देना उचित है कि, जिन्होंने | बाहर कल्प, श्वेत बाहर कल्प, ब्द्माका द्वि- 
सारस्वत समुद्र अपने मति मन्थानको डाछ ! तीय पराद्ध और मनु, मन्वतर, चत॒र्युग व्य- 
कर चिरान्दोछन किया है वेही जानते हैं।! वस्था यह सब कल्पित है । 











तबही तो कहागया है कि । । तब उन्हें जैनमत प्रचारकी तारीखभी अ- 
. देवीं वाचमुपासते हि कस ईंस्वी समयके अनुसारही कहनी होगी। 
वहवः सार तु सारस्वतम्‌ । | और कह देंगे कि, अधिकभी यदि जैनमत 

जानीते नितरामसो के प्रचारका काल कहा जाय तो छठीं सदी 
गुरुकुलकिष्टो मुरारि! कवि! || | होगी । परंतु सजनों ! हम आपको ऐसी 
अब्धिलंधित एव कची मनमानी बात न कहनी चाहिये | 
वानरभटेः किन्तस्य । | ईश्वरकी सृष्टि अनाधनन्त है और कल्पकेमी 
गम्भीरतामापातालनिमम्न- | पूरवेमं कल्प है जब ऐसी स्थिति है तब तो 


पीवरतजुजोनाति मन्थाचलछः ॥ * इस कल्पकी इस सृष्टिकोमी इतना समय बीत 

सज्ननों ) जैनमतका प्रचार कबसे हुआ : चुका है कि, जिसके अड्जोंकी शत्य सूचक 

इस बारेंमें छोगोंने नाना प्रकारकी उछछ कूद ; बिन्दुमाछा देख कर बुद्विमान्‌ गणककी बुद्धि 
किई है और अपने मनोनीत कल्पना किई | भी चक्कर आ जायगा | 

है | और यह बात ठीकभी है जिसका जि । सजनों ! यह सृष्टि बहुतही प्राचीन का 

तना ज्ञान होगा वह उस वस्तुको उतनाद्दी | ठसे चली आती है और आप यहमभी जानते 

और वैसाही समझेगा । किसी अन्‍्धेने हाथी | हैं कि, सृ्टिकी आदिहीमें सर्जन करनेवालैने 





जेनमिन् । १९९ 
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आवश्यक वस्तुओंका ज्ञान देदिया था, बात यह है कि, 
निरूपण मेरे जैसा अज्ञ कहां तक कर स- , वेदोंमें अनेकान्त बादका मूठ मिलता है । 
कता है परन्तु यह अवश्य कहा जा सकता | सजनों ! में आपको वेदान्तादि दशस झा- 
है कि, परमेश्वरने अपनी सृष्टिम झौकिक | ल्ोंका जौर जैनादि दर्सनोंका कौन मर है 
उन्नतिकी सीढ़ी पर्यन्‍त सबही विषय सृष्टिके | यह कह कर सुनाताईं । उच्च श्रेणीके बु- 
आदिमें जीवोंको दिखा दिया था तो अब | द्विमान्‌ छोगोंके मानस निगृूढ बिचारही दशशेन 
आप ऐसा जानिये कि. जैसे उन्हें आदि | हैं | जैसे-अजातवाद, विवतेबाद, इृष्टिसृष्टि- 
काठमें खाने पीने न्याय, नीति और कानू- | वाद, परिणामवाद, आरम्भवाद, शृन्यवाद, 
नका ज्ञान मिला, बैसेही अध्यात्म शासतत्रका  इयादि दाशेनिकोंके निगृूढ विचारही दशेन 
ज्ञाननी जीवोंने पाया | और वे अध्यात्म | हैं । बस तब तो कहना होगा कि, सृष्टि- 
शास्षमें सब हैं जैसे सांख्य योगादि दर्शन | की आदिसे जैनमत प्रचलित है सज्जनों ! 
और जैनादि दशेन । अनेकान्तवाद तो एक ऐसी चीज है कि, 

तब तो सजनों। आप अवश्य जान गये : उस सबको मानना होगा, और छोगेंने 
होंगे कि, जैनमत जबसे प्रचलित हुआ है। | मानाभी है । देखिये विष्णु पुराणमें छिखा है- 
जबसे संसारम सृष्टिका आरम्म हुआ तबसे , नरकस्वगंसंझे वे 











यही इसका सत्य उत्तर है । | पुण्यपापे द्विजोत्तम ! 
जिनकी सम्यता भ्राधुनिक है वे जो चा- , वस्त्वेकमेव दुःखाय 

हँसो कहें परन्तु मुझे तो ( जिसे अपौरुषेय . सुखायेष्यो जमाय च | 

वेद माननेमें किसी प्रकारका असंतोष और , कोपाय च यवस्तस्मा 

अनड्रीकार नहीं है यही नहीं, परन्तु सबेधा | दस्तु वस्त्वात्मकं छुतः ! 


तृत्ति, विश्वास, भीर चेत: प्रसत्ति है) इसमें ! यहांपर जो पराशर महर्षि कहते हैं कि, 
किसी प्रकारका उज्ज नहीं है कि, जेन दर्शन वस्तु वस्वात्मक नहीं है, इसका अथ यही है 
वेदान्तादि दशनोंसेभमी पूषेका हैं। तबहीं तो , कि, कोईमी वस्तु एकान्ततः एक रूप नहीं 
भगवान्‌ वेदव्यास महषति अहासूत्रोम कहते है, जो वस्तु एक समय सुख हेतु है वह 
हैं:-नैकस्मिनसभंवात्‌ । सज॒नों ! जब वेद- . दूसरे क्षणमें दुःखकी कारण हो जाती है, 
व्यासके बअहमसूत्र प्रणणनके समयपर जैनमत , और जो वस्तु किसी क्षणमें दुःखकी कारण 
था । तब तो उसके खण्डनाथ उद्योग किया | होती है वह क्षणभरमें मुखकी कारण हो 
गया, यदि वह पूर्वर्भ नहीं था तो वह ख- । जाती है | सज्जनों ! आपने जाना होगा 
ण्डन कैसा और किसका? सजनों ! समय : कि, यहांपर स्पष्टही अनेकान्तवाद कहा गया 
अल्प है और कहना बहुत है इससे छोड़ | है । सब्जनों | एक बातपर औरमी ध्यान 


१०७ जेनमित्र । 


देना जो-सदसदूम्यामनिर्वेधनीय जगत्‌ कहते | कोई कहते हैं कि, घटादि द्रव्य हैं और 
हैं उनकोमौ विचार दष्टिसे देखा का ४ हा के । ३ कसी 
अनेकान्तवाद माननेमे उज्र नहीं ब को । ज 
जब बस्तु सतभी नहीं कही 22 अ- | नहीं है हक तो 32222 ॥ 
सत्‌मी नहीं कही जाती तो कहना होगा कि, | रुप, स्पशे, संख्या, इत्यादिका स- 
किसी प्रकारसे सत्‌ होकरभी वह किसी मुदायही तो घट है इसे छोड़कर घट कौन 
प्रकारसे असत्‌ है, इस देतु न वह सत्‌ कही | वस्तु है । कोई कहते हैं आकाश नामक 
जा सकती है और नतो असत्‌ कही जा शब्दजनक एक निरवयव्र द्रव्य है। परन्तु 
सकती है, तो अब अनेकान्तता मानना सिद्ध ' 323 कहते हैं कि, वह तो शून्य है। 
होगया । सजनों ! कहांतक कहा जाय कुछ वा- 
सजनों ! नैयायिक तमको तेजोडमावस्॒- | दियोंका कहना है कि, गुणत्व गुण है। परन्तु 
रूप कहते हैं और मीमांसक और वैदान्तिक | इईंसरी तरफ वादी लोगोंका कहना है कि, 
बड़ी आरमभर्टसे उसको खण्डन करके उसे गुरुत कोई चीज नहीं है प्रृ्वीमें जो आक- 
भावस्वरूप कहते हैं तो देखनेकी बात है | 'ण शक्ति है उसे न जान कर लोगोंने 
कि, सा इसका हा फैसला नहीं हा हज हक कर हे हु 
कि, कौन ठीक कहता है, तो अब क्‍या त॑ हित वाक्य पथ्य हैं; उससे ज्ञान 
निर्णय होगा कि, कौन बात ठीक है, तब | होता है वाग्जालका कोई' प्रयोजन नहीं है 
तो दोकी लडाईमें तीसरेकी पौवारा है याने ' ईस हेतु यह विषय यहांही छोड़ दिया जाता 
जैनसिद्धान्त सिद्ध हो गया, क्‍योंकि वे कहते | है और जाशा की जाती है कि, जैनमतके 


हैं कि, वस्तु अनेकान्त है उसे किसी प्र- | क्रमिक व्याख्यान दिये जांयगे । 








कारसे भावस्वरूप कहते हैं, और किसी रीति- शुभानि भूयासु्द्धेमानानि । 
पर अभावस्वरूपमी कह सकते हैं । इसी शम्‌ हु 
रौतिपर कोई आत्माको ज्ञानस्वरूप कहते हैं स्वामी राममिश्र शाख्री 


और कोई ज्ञानाधारस्वरूप बोलते हैं तो बस 


अब कहनाहीं क्‍या अनेकान्तवादने पद पाया। अगस्त्याश्रमाभ्रम 
इसी रौतिपर कोई ज्ञानको द्रव्यस्वरूप मा- काशी 
नते हैं और कोई वादी गुणस्वरूप | इसी मि० पौष शुक्ल प्रतिपत्‌-- 


रीतिपर कोई जगतको भावस्वरूप कहते हैं 
ओर कोई शून्यखवरूप तब तो अनेकान्तवाद 
अनायास सिद्ध हो गया । 


बुधवार सं० १९६२ 





जैनमित्र । १०९ 

ओभद्रबाहुसंहितायाम्‌ यदि माता और पुत्रकों मिन्न प्रकृतिवाले देख- 

दायभागप्रकारः कर विभागपूर्वक विभक्त करके पिता परलो- 

निन्‍हुते लोभतो ज्येष्ठी कगमन कर गया हो. पश्चात्‌ विना पुत्रो- 

द्रव्य डी यवीयसः ॥ त्पत्तिकेही पुत्रमी मर जाय तो पुत्रके भागको 
बश्थते राजदण्ड्यः स्पात्‌ कोन ढेवै ! यह कहते हैं ॥ 
स भागाहों न जाठ॒चित्‌ १०७ पुत्रस्यामजसों द्रव्य 

छोभके वश होकर अज्येष्ठभाई द्रव्यको गृहीयात्तद्धधू! स्वयम्‌ ॥ 

छिपवै और यदि छोटे भाईंयोंको ठगै तो तस्यामपि मृतायों तु 


राजद्वारा दण्ड करने योग्य है तथा अपना 
'. भाग कदापि नहीं पासकता ॥ 
झूतादिव्यसनासक्ता 
सर्वे ते श्रातरों धनम्‌ ॥ 
न प्राप्जुवन्ति दण्ड्याश्र 
प्रत्युतो धर्मविच्युताः ॥ १०८ 
धर्मको छोड़कर यूतादि व्यसनोमे यदि 
संपूर्ण भाई आसक्त हो जावे तो उनको धन 
नहीं मिलसकता प्रत्युत दण्ड करनेके 
योग्य हैं ॥ 

(शद्भा ) यदि पुत्रोंकी अढूग करनेके 
बाद अन्यपुत्र पैदा हो तो उसके भोजना- 
दिका प्रबन्ध किसे करना चाहिये? 

उत्तर । 

विभागोत्तरजातस्तु 
पिश्यमेव लभेद्धूनम्‌ ॥ 
तदल्प चेद्दिवाई तु 
कारयन्ति सहोदरा। ॥१०९॥ 
विभागके बाद उत्पन्न हुआ जो पुत्र वह 
पिताके भागका द्व॒व्यही के सकता है अधिक 
नहीं यदि बहुत कम हो तो उसका विवाह 
उसके भाईयोंकों कराना चाहिये ॥ 


सुतमाता धन हरेत्‌ ॥११०॥ 


खपुत्रोत्पत्तिके विनाही यदि पुत्र मर जाय 
ते उसके द्वव्यको उसकी ज्ली लेवे. उसकेभी 
मरजानेपर पुत्रकी माता लेवै ॥ 

जिसके शिरपर कर्जी हो रहा है ऐसे ब- 
हुत पुन्ननाढेकी विभागविधि कहते हैं ॥ 


ऋण दत्त्वाउ्वशिष्ट तु 
विभजेरन्‌ यथाविधि ॥ 
अन्यथोपाज्येते द्रव्य 
पिठृपुत्रे! ससाहसेः ॥१११॥ 
ऋण देकर जो बचा हो उसका यथा- 
विधि विभाग कतेव्य है. यदि नहीं हो तो 
पिता और पुत्रोंकी साहस पूर्वक कमाना चाहिये ॥ 


कृपालंका रवासांसि 
न विभाज्यानि कोविदेः ॥ 
गोधने विषम चेव 
मन्त्रिदृतपुरोहिताः ॥ ११२ ॥ 
कूप अलक्कार वत्ष गोघन तथा अन्यभी 
मन्त्रीदृत पुरोहितादि विषम द्र॒ब्योंका विभाग 
विद्वानोंकी करना नहीं चाहिये ॥ 


२९२ 


यदि माताप्रिताकी मोजूदगीमेंही विवाहित 
पुत्र मर जाय तो उसकी ज्लौका ग्रहमें कैसा 
अुषिकार है यह बछ्धते के 
शुत्रभेजजीवतोः पि 
प्रेतस्तन्महिछा वसो ॥ 
पैतामहे नाधिछझवा 
भक्तेवश्व पतित्रता ॥ ११३ ॥ 


भर्तेमअकरक्षायां 
नियता धमेतत्परा ॥ 
सु याचेत ख्धू हि 
विनयानतमस्तका ॥ ११४ ॥ 
पितामाताके जीतेही यदि पुत्र मर गया 
हो तो उसकी ज्लीका पैतामह धनपर भत्तोके 
समान अधिकार नहीं हो सकता किल्तु प- 
तिव्रता भर्ताके शयनका रक्षण करती, धर्ममें 
तत्पर, विनयसे मत्तक नीचा कर श्रश्रृसे 
पृत्रकी याचना करे ॥ 
यदि भर्त्ताका उपा्जित द्वव्यभी खश्नृश्व- 
झुरके दृस्तगत हो जाय तो विधवा ले सकती 
है या नहीं ऐसा कहते हैं ॥ 
स्वमसेद्रव्यं वश्ुर 
शखश्वृभ्यां स्वकरे यदा ॥ 
स्थापित चेन्न भक्तापुं 
पतिदत्तेूौपिकारिणी ॥११५॥ 
अपने पतिका द्रव्यमी जो श्रज्लर और 
श्रंके हस्तगत होगया है उसे नहीं छे सकती 
केवछ पतिसे छब्धद्व्यकी ही अधिकारिणी है।॥ 
पाप्जुयाद्िषवा पुर 
चेहरहीयात्तदाज्या |। 
तदंधर्ण व स्वरघुं 


भ 


जेनदिव । 


सबेलप्षणसंयुतस्‌ ॥ ११६॥ 


विधवा ज्री यदि श्रम्नूश्रद्चुरकी 
लेवै तो उसके वंशका अपनेसे छोटे, सवे छ 


क्षण संयुक्त, ऐसे पुत्रको के सकती है ॥ 
श्रश्रुके होते सन्‍्ते पति मरजानेपर उसकी 

ज्ली पतिके उपाजित स्थावर तथा जंगम द्रन्यको 

व्यय कर सकती है या नहीं ? उत्तर 


जिनोत्सवे प्रतिष्ठादो 
सौहदे पमेकमेणि ॥ 
कुटुम्पपालने शक्ता 
नान्‍्यथा साथिकारिणी॥११७ 
जिनेन्द्रके उत्सव प्रतिष्ठादि जातिसंबंधी धर्म- 
कर्मादि कुटुम्बपालन आंदि कार्यो्में व्यय कर 
सकती है दूसरे प्रकारमें अधिकार नहीं है ॥ 
इति संक्षेपतः पोक्तो 
दायभागविधिमेयो- 
पासकाध्ययनात्सार- 
मुदत्य केशहानये ॥ ११८ ॥ 
एवपठित्ाा राज्यादि 
कम यो वा करिष्यति ॥ 
छोके भाप्स्यति सत्कीर्ति 
परत्राउप्प्स्यति सद्वतिय ११९ 
इस प्रकार संक्षेपसे उपासका ध्ययनसे सार 
लेकर क्रेशकी हानिके ढिये दायभाग मेंने कहा 


शव | है इसे पढ़कर यदि कोई राज्यादि कार्योंको 


करैंगा तो इस छोकमें कीति तथा परलछोकर्मे 
सद्गातिकी प्राप्त होगा ॥ 

इस प्रकार दायभाग विषयक भ्रष्टमाध्याय 
पूर्ण इजा ॥ 
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विविध प्रसंग । 
मिती चैत्र सुदी ६ को सूरतमे शा हर- 
गोवनदास देवचंदकी अध्यक्षतामें एक समा 
हुई जिसमें व्यास्यान आदि होकर श्रेष्ठिवर्य्य 
माणिकचंद हीराचंदजी बम्बई निवासीको जे. 
पी. पदवी सरकारकी ओरसे मिलनेकी ख़ु- 
शीर्मे अमिनन्दन पत्र भेजा गया । 





चैत्र सुदी ११ को फछटणमें श्री आदि- 
नाथ खामीके मन्दिरमें एक सभा हुई जिसमें 
श्रेष्ठि्य माणिकचंद हीराचंदको सरकारकी 
ओरसे जे. पी. पदवी मिलनेकी खुशी 
मनाई गई तथा उनके धर्मोदायेका वर्णन 
किया गया । 





श्रीयुत हुकमचंद दारोगा परवार वर्तमान 
मुकाम विछासपुर लिखते हैं कि, अगर जिला 
सिवनीमें पाठशाठाका चिरस्थाई प्रबन्ध छह 
महिनेकी अवधिम होवे तो हम अपनी शक्ति 
अनुसार ९०) रु० देंगे । 





श्रीयुत वद्रीदासजी वकील सेक्रेटरी-हस्त- 
नापुर तीर्यक्षेत्र कमेटी सूचित करते हैं कि, 
हस्तनापुर तीथैस्थानमें जो नवीन घमैशाढा 
बनाई गई थी उसके उखड़वानेकी नालिश 
वहांके जमीदारने भुंसफ्री मेरठमें की थी. 
परन्तु श्रीजीकी कृपासे नालिश खारिज हो 
गई । इस नालिशके साथमेंही एक फकौ- 
रनेभी नाछिश की थी कि, उक्त स्थानमें एक 
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फकीरकी समाध्िके निशान बने हुए है अ 
त्एव उसकी नालछिशभी खारिज दो गई । 
अन्यमतावठम्बी सदैव एसे झगड़े उठामा 
करते हैं जिससे दोनों तरफका पैसा वरबाद 
होता है हम सबे महाशर्योसे प्रार्थना करते 
हैं कि, एसे व्यर्थ क्षगड्े उठानेसे छाभ नहीं 
हानिही है । 


ला. छज्जूमछ मित्रसेनजी मुजप्फर नग- 
रसे छिखते हैं कि, यहांपर हीराढालने अपने 
पोतेके विवाहमें वेश्या नहीं बुलाई । यह हमारे 
यहांका प्रथमही अवसर है आशा है कि, भवि- 
ष्यतमें यहांके अन्य भाई इस अमंगछामुखीको 
नहीं बुछावेंगे । 


भाई खुशालचंदजी नांदगांवसे लिखते हैं 
कि, मु. कन्नड जिला औरंगाबादमें एक पा- 
ठशालाके खुलनेका मुहु्ते मीती वैशाख शुरू 
तृतीया गुर्वारको बड़ी घूमधामसे हुवा पाठ- 
शालढाके स्थापनकर्ता सेठ सालिप्राम गिरधर- 
लालजी हैं ॥ 


विद्वानोंका परलोकवास 
हमको यह लिखते अधिक खेद उत्पन्न होता 
है कि, पंढित श्रान्तिछालजी जो कि, संत्छत, 
प्राइत आदि प्रन्थोंके मम थे इस असार 
संसारसे वैशाख सुदी १५ को कूच कर 
गये | आपके वियोगसे जैनसमाज शोकित है। 


२०४ जैनमित्र । 


महामहोपध्याय स्वामी राममिश्रजी | हमारे यहांकी नौछी काली स्याही ( अंग- 
शास़ी जो कि, अच्छे निष्पक्ष विद्वान्‌ थे | रेजी स्पाहीसमान) ।) वाली पुडीमें ६० 
ता. ७ मई सोमवार सन १९०६ को पर- | तोंडे “) वालीमें १९ तो० ) वाढीमें एक 
लोकवासी हुए. आपके वियोगसे सब समाज | दो दवात उत्तम स्याही तयार होती है 
शोकित है । आपने एक व्याख्यान जैनधर्म- | स्याहीकी बाठली कई किस्मकी तयार होती हैं 
पर निष्पक्षतासे काशीकी यशोविजय पाठ- | सिवाय दशांगधूप, दर्शांगवटी, सुगंधित 
झालमें दिया था और आपका विचार कई | उबटन. ताम्बूडविछासचूर्ण (२ रत्तीपानमें 
एक व्याज्यान देंनेका था पलन्‍तु वह दिन , रखनेसे कत्याचूनाकी जरूरत नहीं ) दंतम- 
ही नहीं आने पाया और आप इस संसारसे | जन ( कईप्रकार ) खाज. दाद. भादिमलहम 
चले गये । काठकी गतिही विचित्र है। | हरप्रकार गुप्तरोंगोंपर चमत्कारिक चूर्ण, झ- 








आपका व्याख्यान अन्यत्र प्रकाशित है। | बढेह भादि तत्काल गुणदायक पवित्र भौर 
शुद्ध हमारे यहां तयार होते हैं आहकोंको 
तयार होरही हे उचित मूल्यपर भेजते हैं गरीबोंकों दवा 


ओऔवीर संवत २४३३(वि० सं० व्‌ है० | मुफ़त व अर्द्ध कीमतपरभी भेजते हैं विशेष 
सन सहित ) की ज्ञानवर्धक टायरी | हाढ मातम करनेको )) का टिकट मेजों 
2ँ7-+>०्म्पल/पिपट3 00 शशपिकरपा८--ता छ 
अबकी बार डायरी छपानेके लिये सेठ पतता--आर. के जेन. 
हजारीलाढ़जी नीमच आदि कई धर्मोत्साही ल० का० खंडवा (सी. पी. ) 
सजनोंने अभीसे सौ सौ प्रति खरीदकर उ- नाजजणण 
त्साह दिखाया है अतः धन्यवाद है भन्‍्य | वी, पी, छोटानेवाले महाशयोंसे 
महाशयभी इसी प्रकार अमीसते ग्राहक बनकर € 
मेरा उत्साह बढवेंगे । अबके छोटे आकारकी आथना । 
सुंदर जिल्द्सयुक्त गुटकानुमा अश्विन झु. तकही | जीपके पास जैनमित्र नियमानुसार जाता 
तयार हो जायगी विषयभी नूतन रखे जां- | 'हा परन्तु जिससमय आपको थी. पी. रुपया 
यगे व कीमतभी घटाकर ।) ही रखेंगे जो | मागनेके लिये भेजा उस समय आप छोगोंने 
अभीसे प्राहक बनेंगे उनसे *ैडा० म० माफ, | तपिस कर दिया । अब आपसे अंतिम प्रार्थना 
जो ५ ग्राहक्त एक साथ बनाके भेजेंगे उ- | है कि, हमको मूल्य भेज दीजियेगा वरना 
नकों ६ प्रति एक साथ भेजेंगे विज्ञापन | आप छोगोंके नाम न देंनेवालोंकी संख्यामें 
छपनेवाले व बुकसेलरोंको अमीसे नियम म- लिखकर जैनमित्रद्वारा प्रकाशित किये जांयगे. 


गानेमे विशेष फाइदा रहेगा । प्रेनेजर । | 











जैनमित्र । 


२०५ 





मुन्शी चम्पतरायजीकी 


करतृत 

जैनमित्र सप्तम वर्षके भंक १४ के सफे 
१७२ में सम्पादकीय टिप्पणियोंमें महामंत्री 
मुन्शी चम्पतरायजीकी वह चिट्ठी जोकि सेठ 
हीराचन्द नेमीचन्दजीको लिखी है छपी है 
उसमें लिखा है कि, चन्देका रुपया इकहा 
न होनेके मूल कारण बाबू बनारसीदासही 
हैं आप खुदही सेक्रेटरी बन गये इल्यादि. 

एकतफी बात गरुड़से मीठी होती है, सहा- 
रनपुरवाले भाइयोंके ज्यादा कहनेपर मेंने 
मंत्री बनना कबूल किया था में ख़ुद धींगा- 
धींगी नहीं बनगया. में अबभी इस पदसे 
अलग होना चाहताहूं परन्तु यहांवाले नहीं 
छोड़ते, मीटिंगमें जो प्रस्ताव पास होते थे 
वह महामंत्रीजीके पास भेजे जाते थे कभी 
किसी प्रस्तावको फजूल और अरूतयार बा- 
हर नहीं बताया यह बात उनकी चिह्ठियोंसे 
भागे जाहिर होगी. 

बहुत जल्दी एक लेख महाविदयाल्यके 
विषयका में प्रकाश करनेवालाहूं उससे भाई- 
योपर सब प्रगठ हो जायगा. मनमें और 
लेखमें और जाहिरमें और यह पालिसी महा- 
मंत्रीजीकी उन्हींके पत्नोंसे जाहिर है, यहां तो 
जो मनमें है वही लिखते और कहते हैं। 
आदमियोंकी घोखा देकर काम करनेकौ गृढ 
पालिसीको हमारे अनुभवी महामंत्रीजीही जा- 
नते हैं जो चिट्ठियोंमें कुछ औरही लिखते 
हैं, जाहिरमें कुछ और । 











महाविद्यालयके सहारनपुर ढानेमें मुन्शीजी 
२२ जनवरीके खत्म लिखते हैं कि, हमको 
यहांतक तय्यार होना होगा कि, भगर मथु- 
रासे कोईमी न आवे तो आसरे नौ विद्यालय 
जारी करेंगे. 


समाजके मतभेदको महामंत्रीजी हिकमत 


| भमछीसे झट सफ़ा कर देते हैं यह ११ 


फररीके खतसे जाहिर है. 


(नकल १२ जनवरी १९०६ के 
खतकी ) 


डियर बाबू साहब जयजिनेन्द्र 

चूंकि सेठीजी जयपुरसे मथुरा आगये बह 
वजह मैंने उनको लिखा है कि, सहारनपुर 
जावें और महाविद्याल्यके बारेमें जो आपने 
लिखा है और मैंने जबाब दिया है उसके 
बोरेंमे आपसे बातचीत करें, उनकी राय है 
कि विद्यालय फौरन तबदील किया जावे« 
मुन्शी मृल्चन्दसे और सेठीजीसे अब मुखा- 
लफत बहुत होगई है । 

चूंकि सेठजीभी नाराज वेतरह हैं पस 
आप सेठजीसे खत कितावत करें और सब 
नशेब व फराज उनको समझावै, दर असल 
ये पौंधा उन्हींके घरानेका छगाया हआ है, 
अगर राजा लक्ष्मणदासजी इस कदर सरपरस्ती 
न करते तो न यह सभाही कायम रह स- 
कती थी और न यह महाविद्यालय. आपकी तहरी- 
रसे वह खुश ब मुत्‌मय्यन हो जावैंगे । में 
यह चाहता हूं कि, सेठीजीके आनेपर एक 


२०६ जेनमित्र । 


कमेठी साहवान विरादरीकी की जबि और | मूलचन्दको रवाना करनी थी, अगर ये कारे- 
उसमें सब छोग शरीकहों, वहां महाविद्या- | वाई भेरेपास आजाती तो मुझको जिस कदर 
लयके तवादकेका सवाल उठाया जाबै और | तरदुदुद पेश हुआ हरगिज पेश नहीं जाता | 
जो रिजोल्यूश्नन पंचायतसे पास हो उसमें गोकि मुन्शी मूहूचन्द मय पण्डितोंके मुखाल- 
आप सब नशेव व फराज समझा देवें कि, | फत कर रहे हैं, मुझको कई एक चिट्ियां 
साहबान विरादरीको हर तरहकी सरपरस्ती ! कानूनी रवाना करी है मगरमें जोरके साथ 
करनी होगी । हमारा ठिकाना जो मथुरामें है । कारवाई करंगा और देखूंगा कि, कौन 
कि, जब कोई नहीं बुढाबैगा तो मथुरामें | रोकता है. 
सभा करेंगे वोभी महाविद्यालयके तवादलेसे | सेठीजीके काबूके छड़के हैं बड़े पण्डित 
जाता रहैगा । जब रिजोल्यूशन विरा- | चुन्नीलालजाके नौकर कराये हुये हैं, मेंने 
दरीसे मंजूर हो जाबे तो प्रेसीडेन्ट जल्सेके | चुन्नीलाऊजीको कलही लिख दिया है कि, 
दस्तखतसे एक नकल सेठजीको और एक | बड़े पण्डितजीको लिख देवें कि, थो जानेमें 
मुझकी भेजी जाबे, ऐसा होनेपर विरादरीपर | उञ्ञ न करे, मेंनेमी उनको चिट्ठी ढिख दी 
जोर रहेगा और उनको पास होगा। ये सब । है कि, थो तस्यार रैं और मेरी दूसरी चिट्ठी 
कार्रवाई नेमीदास, जम्बूपरशाद या लाछा | पर फौरन खाना हो जायें । 
बद्रीदासके हाथसे होगे. आप अपनी चिट्ठी | किरोडीमल और मूलचन्दजीकोभी लिख 
खाना न करें । | दिया है कि अब विद्याल्य' नहीं रुक सकता 
अगर वसन्तपंचमीतक मुमकिन न हो तो है सब तय्यार रहैं । 
आइन्दा कोई तारीख मुकर्र कर ली जाबे, | अजजुनछाढ बड़े कामका आदमी है, कि- 
काम पुरुतगीसे होना चाहिये | रोड़ीमल खुद अलग होना चाहता रे, 
चम्पतराय १३-१-०६ ( सेठीजी एक आदमी जयपुरका रख लेवें जो 
- २ अंगरेजी और नागरीका कार आजमूदा हैवे. 
( नकल कु जनवरी सन १९०६ बाबूलाल मेरे झयालमें उनका दोस्त है और 
के खतकी ) । अच्छा आदमी है २०) रु० तनछ्वाह फि- 
डियर बाबू साहब जयजिनेन्द्र | लह्दाल दी जाबैगी, सोडावाठरका उबाल मैंने 
आज मुझे आपके दो खत और कापी | सहारनपुर वालोंको नहीं कद्य बल्कि आपको 
# रिजोल्यूशन मिल्ली आपको इस कारवाहीकी | कहा कि, जब कामकी धुन लगती है तो 
एक नकछ मुझको, एक सेठजीकों और एक | मिस सोडावाटरके करते हैं नहीं तो रु 
| $ (नोट ) कापी रिजोल्यूजन वही हे कि, जि. | की नींद सोते हैं, यह अछफाज गैरके 
समें बजठका जिक्र है । ५७७2४ वास्ते नहीं बल्कि एक अपने जजीजके वास्ते 
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थे, मगर मेरी उस फिकरेसे तसलछी हुई है ( नकल १८ जनवरी १९०६ के 
जो आपने लिखा है .कि, मेरी वकाढरुतको पत्रकी 
फरोग होगा कमी न होगी । पत्र ) 
डिपुठेशनमें तुल्वाभी मय सेठीजीके जावें वखिदमत बाबू बनारसीदास व बाबू 
और छाला उम्रसेनजीके यहां दिखलाया जावे चन्दूलालजी ! 
कि, यह फल हम छाये हैं जिसका दरझत | आपकी कमेटीकी # कार्रवाहीकी नकछ 
छाढा साहबने अपने हाथोंसे लगाया था, | मैंने खुद मथुराको सेठजीके मुछाहजेको रवा- 
कुछ छोक वगैरह संस्क्ृतके या भाषाके ब- | ना कर दी है, और सझत चिष्ठियां पण्डितों, 
नाथे जाबें जो भीख मांगनेके मजमूनके हों | किरोडीमछ, मूठचन्द, नीज तुछबा और से- 
क्या बेहतर हो कि, जो छाछा मित्रसे- | ठीगीकों मेजी है कि, २७ से कब्ल सब 
नके यहांसे मंजूरी इमारत काठेजके बना- | झोग सहारनपुर पहुंच जायें मैं यकीन करता 
नेकी हो जावे और छाला मित्रसेन जैनकालिज- | हैं कि, तामीठ होगी और सेठीजीने हिक- 
बिलडिज्भ नाम रक्‍्खा जावे । मतसे काम लिया तो गड़बड़भी नहीं होगी. 
अब मुन्शी मूलचन्दने चन्द इतराज किये हैं 


होनेमें कोई उजञ् नहीं है बल्कि वह जगह उनकी रफेदादके वास्ते मैंने आपके रेज्यूले- 
शनमें एक दफा बतौर जमीमे नम्बर ८ 


बोरडिज्ञके वास्ते सिब है 
ज्ञके वास्ते बहुतही मुनासिब है । बढ़ाइ है आप उसको देख लेंबे और उसी 


ये पशवियालयके ५ नर सु | तरूपर जैन गजटमें शाये करावें उसमें कोई 
र बल दफ्तरभी नहीं रह स- | इतराजका मुकाम नहीं है और चन्दा देने- 
पा आइस्ता २ उसकोभी | वालोंको कोई उज्ञ नहीं रहेगा जिसका दिलछ 
हटाया जावेगा. पण्डितोंके वास्ते उनके रह- | (स भदमें चाहे देंवे | मेरे दिछ्पर उस कि- 
नेकी मकान उनके किरायेसे तलाश | करेंने बहुत असर किया है जो बाबू बना- 











मुझे जेनबागर्मे कालेजकी इमारत तामीर 


कर | र्‌ 
हक हल कक) हे | रसीदासने लिखा है कि, बाबू चन्दूलालके 
ढाये जायें । वालिदकी राय है कि, वसन्तपंचमीसे पहिे 
है कहां हैं विद्यालय. मथुरासे आ जाबें, पस उन्हींकी 
पटल मम: नहीं कहाँ हैं, उनके ना- | सरपरस्ती मुझे काफी है और भगवानने 
मकी चिट्ठी में मधुरा खाने करताहूं कि, चाहा तो सहारनपुरमें जरूर तरक्की होगी। 
विद्यालय २६ तक वहां पहुंच जावें न 
चम्पतराय १७-१-०६ | .. (नोट) यह कमेटीकी कारवाही वो है जि 


'लिडलकासरप्ापधााएपातकथल५2ाउकरमभरसताम नस हम 
समें बजठ हे । 
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बजटमें खर्च महाविदाल्यका ज्यादा होना | ( नकरू २२ जनवरी १९०६ के 
चाहिये क्‍योंकि संस्क्ृतके तुल्वाकी बहुत खा- पत्रकी 
तिर की जाती है, अछावा खुराकके हाथ पत्रकी ) 
खर्चभी दिया जाता है. एक मुनीमके रख- | ये दो + चिहियां पण्डितोंकी मुलाहजेके 
नेकीमी जरूरत होगी. अब वह सिर्फ वो चाछ | वास्ते रवाना करताहूं । ये हुनियांमें जरूर है 
स्रोच रहे हैं कि, खुर्मेमें जो २६०००) | कि, जो काम करता है वह हर शरुस 
रुपया जगा है उसका छूद रोक दिया | शरी २ भाजादी चाहता है, मगर बड़े २ मु- 
जावे, मगर ये चालभी उनकी नहीं च- | >जिमोकी तकररी मौकूफी वगैरह प्रूरी 
केगी रुपया मेरे नामसे जमा है मेंहदी | कमेटीके अखत्यारमें रखना. माद्धम होता है 
सूद बस्ूल करताहूं. अगर जैन गजटमें | कि, सेठीजीसे और पण्डितोंसे कुछ बिगाड़ 
कापी रिजोल्यूशन भेज दी होबे तौमी व | है. मैंने पण्डितोंको मुछामौसे चिह्ढी लिखी है 
जरिये तार रोकी जावे और इस फिक्रेके कि, वो फौरन आजावबै. तुलवाभी गड़बड़ कर 
शामिऊ करनेकी ताकीद की जावे | रहे हैं, सेठीजीका जयपुर जाना गजब हो 
| गया उनको इस वरूत मथुराही रहना था. 
मेंने जयपुरमें उनको चिट्ठी और तार भेजा 
है कि, जल्द आकर क्थालाय ले जाओ. 

दफा जमीमा नम्बर ८ की यह है कि, फं- | पिहाहाछ पण्डितों और तुख्वाकी दिलजोई 
डमी तीन प्रकारके होंगे एक महाविद्यालय | औरना सुनासिब है. यह चिह्ठियां मुझको वा- 
फंड दूसरा हाईस्कूल फंड तीसरा इमारत | ऐसे कर देना हमको यहांतक त्यार होना 
फंड. महाविद्यालय फंडमें जो द्रव्य जमा है होगा कि, अगर मथुरासे कोईमी न जावे 
यह सब संस्कृतकी मजहबी आहादर्जेकी ता- | गो असरे नौ विद्यालय जारी करेगें उस वह्त 
लीममें जैसा कि, अब खचे हो रहा है किया | कामयाबी होगी. मुन्शी मूलचन्दका खतभी 
जायगा. सहारनपुरकी जैन पाठशाढा मय | मुछाहिजा कीजिये ३१-१९-० १ 
उसके सरमायेके महाविद्यायकी शाख होगी. ( न्कल २६ जनवरी १९०६ के 
और जो रुपया एक मुश्त या माहवारी या सा- ख़तकी ) 


लाना वायदोंका वसूल होगा या आइन्दा इस 

मदमें जमा हो या फीस आदिसे आमदनी डियर बनारसी दासजी देता 

हे मे दईकलरें जमा होगी. इसी प्रकार | मै सख्त अफसोसके साथ इत्तला देताहूं 
| 





चम्पतराय १८-१-०६ 











सीजन" 


इमारत #रन्डका रुपया तामीर इमारत हाई- / 3 (जेट) यह चिढयोँ पं» सुकुन्दझ्मा पं» 
स्कूछ और मद्दाविद्यालयमें खर्च होगा । | यमुनादत्तजीकी ठेटीजीके क्रिजाफ़ है | 


जैनमित्र । २०९ 


हर को गरवेगलक बल कुल के. | केबब फह मुझे महाविद्यालयके बारेमें खुदगर्ज को- | सेठजी इलाहाबाद गये हुये थे यकौन है कि, 
(गोने इसकदर तकलीफ पहुचाई है कि, | साहवान सहारनपुर नाकाम वापिस हुये होंगे, 


* मुझे कल रातभर चैन न पड़ा ! मिन- | बस अ्रब तदवीर यह है कि, हम चन्द अ- 
टकोभी नींद नहीं आई. आज खबर आई | शखास मथुराको चलें और इस मामलेको 
कि २ तुलवा बनारस चढे गये. सेठसाहबको | तय करके छाबें. चम्पतराय बनारसीदास 
वह काया है और अब वो मुखाढफतपर चले | ० चुन्नीलाल बाबूलार और जुगमन्दि- 
हैं। में सबको देखरुंगा अफसोस! ये ' रदास यह अशखासू वहां पहुचने चाहिये 
ख़ुदगर्ज हमारे कैसे दुश्मन हुये हैं तमाम | फिर जैसा कुछ होगा कैशछा करके आंयगे 
जोशका खून करते हैं मगर सहारनपुरका भरी रायमें इतबार ४ तारीख फरवरीको यह 
जोश हरगिज २ कम न किया जाय, बल्कि | सब छोग मथुरामें पहुच जायें में रुखसतका 
नये सिरेसे हम विद्यालय खोलेंगे और | इन्तजाम इस दरमियानमें कर छंगा. भाप 
बहुत ठुलवा आजांयगे फिर देखेंगे वहां | ५० चुनीछाल बावूलाऊ जुगमन्दिरदाससे 
कौन तनख्वाह देता है. सेठसाहबकी जो | खत कितावत करके तय कर लें । में से- 
चिट्ठी आई है मैं रवाना करंं तो आपको ; ठौजीको तार देताहूं कि, वह मथुरामें हमारा 
रंज होगा बईंवजह रोकी है. अगर सेठीजी | इन्तजार करें और मुझे मंजूरीसे इत्तता दो ता 
सहारनपुरसे होकर मथुरा जाते तो कोई । कि, मैं तय्यार रहूं मैनेमी सबको खत लिखे हैं। 
किस्सा न होता उनकी अदम मौजूदर्गासे | 
फतूर वरपा होगया इस कार्रवाहीसे और जोश 
सहारनपुरमें होना चाहिये । 


चम्पतराय २९-१-०६ | ( नकलरू ११ फरवरी १९०६ के 


पत्नकी ) 


( नकल २७ जनवरी १९०६ के | ( इस पत्रकों ध्यानसे पढियेगा ) 


पत्रकी ) डियर बाबूसाहब ! जयजिनेन्द् 
डियर बाबूसाहब जयजिनेन्द्र खत आपका मिला अहवाल माद्धम हुआ, 
अफसोस है कि, आजके रोज मथुरासे | में खुद इस बातकों तसढीम करताहूं कि, 
२ तार किरोड़ीमल और सेठीजीके पहुंचे | जब महाविद्यालयका मुहररत हुआ उस बरुतभी 
जिनसे जाहिर हुआ कि, मुन्शी मूलचन्दने | जैनकालिज खोला जाना करार दिया था जौर 
सख्त मुखालफत विद्यालयके जानेमें करी और | उसके उसूल हमेशासे ऐसेही रक्खे गये थे 


चम्पतराय २७-१-०६ 








इ१ै०. जेनमित्र । 


अनननफमिननमन-न-- +--बन ननागाननननानिभनन-मी-+म-ल 


कि, जिसमें संस्कृत और इंगलिशकी ताढीम को यह मौका मिला कि 
हो. डेपुदेशन पार्टीमी कालिजकेही वास्ते भ- 2 ट करक कम 
पीछ पढ़ २ कर रुपया छाई है। मगर आप | अब सिर्फ इंगलिश दम 
अपनी कौमकी हालतको नहीं देखते क्‍या | रमायेका रुपया कि जय 
हाछत है, लोग मजहवकी जाड़में शिकार खेल ! होगा. इस के पेज पट हा 
रहे हैं इस बझ्त आपको मादम नहीं है कि, | सने ' कक का 
क्या २ चेमेगोइयां होरही हैं इसका इस्तजाम छापा है झोमोंके कु बढ के 
भी तो सरेदस्त हिकमत अमलीसे करना | रनेके बाय री कक पदक 
जरूरी है. अव्वढ तो यह शिगोफा है कि, | छान किया बा 3३२3 46854 
बाज साहबानने जो अपने वायदेमें यह शत ! तक जमा है है 820 कार 
लगाई है कि अगर सहारनपुरमें कालिज या | तालीममें किए आयकर 
हाईस्कूल जारी हो तो हम इस कदर रकम क्‍या है 3९ कक 0 
हे इसकी बाबत्‌ ख़ुद सेठ माणिकचन्दके । नहीं बगा और ये पटक का 
कमेटी हुई थी, मुखालढिफ छोगोंने कहा | स्कूल जारी हो के 
कि यह महासभा नहीं है प्रान्तिक ' बह पी आर 
जो सहारनपुरको ु करती है, हल । ह;हह कि पक कक कब क 
अभीतक जो रुपया जमा हुआ उसमें कि- ! और न रहेंगे के बई के डक 
सीकी शर्त नहीं थी कि अगर फ़ढां मुकाम | करके दिला देना 8 गगा 
पर जैनकालिज होगा या हाईस्कूल या महा- । मगर सरेदस्त व ्ल श 
विद्यालय होगा तो हम इस कदर देवेंगे मगर दिकम नरर अपने छाते लागई 
में खूब जानताहूं कि ये रोड़ा अटकानेवालोके ! कि हक ३३७ हर पाई 
बी का जिसका मैंने * नोटिशभी भेज 
जैनियोंका तजुबों है. सहारनपुरके जिलेके मु- कम 
इक का कहीं नैनियोंमे चम्पतराय ३६-२-९६ 
र॒ तालीमकी शायक । 
न इस कदर काम करनेवाले और दा | कार 
फिर नह उम्दा मुकाम और कौन हो स- जीव एप कह 
कता है. दूसरी बात उस आपके ७००) रु० 
के बजटसे उठी है जिसमें रा कि कल 
सिर्फ ७९) रुपया भाहवारीका मुकर्रिर किया | «६ मम लक 
वर्ष १९ में छपत था 











जैनमित्र । २११ 
नोठ---पाठक महद्दाशय समझे ! हमारे एक | दे वर्मानकी घोर बेदनाको हर छेता है फिर 
मित्नने महामंत्रीजीकी असली पोल खोलकर | पिडो नियूंल करनेके लिये नारायण तैल उपयोगी 


१ तो० का मूल्य २) 
उनकी कूटनीतिसे जैन समाजकों सचेत कर | हक “मी 


दिया है, यथ्पि इस छेखके प्रत्येक अक्षर | बहुतरें लिखते है इसके मेने शव वातरोण 
की समाऊोचना करनी आवश्यक थी परन्तु , नह होते हैं बातको नाशकर-रक्त-मांस नप्मोंको बर 
स्थानाभावसे हमको मौनावरूम्बन करना पड़ा देता है शरीरकी कांति बढ़ाता है रवका फालिज 
है, किसी आगामी अंकर्मे इसकी समाठोचना ' *पिंत-पक्षाघात आदि 'न्ट करता है मूल्य १ शीशी 


| १० तो० का १) 
उचित समयपर की जायगी. 
४ लाक्षादि तैल--ये शीतवीयका उत्तम तैझ 








। 
सम्पादक | है इसके भर्देनसे शरीरका दाह जीणेज्वरका सख्यास 
उनमे 3 | नष्ट होता है और कांति बढ़ाता द्वे विशेष कर रा 
आलोवरागपिग जयक्ष्मामें मालतीवसन्तके सेवनके साथ ये मझा आता 


जनभिन्न अंक १२ से हमारे भौषधालय खुलनेका है तो लाभ करता हे मूल्य १० तो० छा १) 
तथा हमारे परिचयका लेख पाठक पढ़ चुके हैं यद्यपि . +* प्रमेहारि चूण और बदी--ये अजुमवसिद 
इमारा विचार नोटिस देनेका न था परन्तु उस ले ९६ ओर शाज्लसंमत है कि नया शमेह जाता रहता 
खको पढ़कर बहुतसी मांग आई और बहुतसे पत्र . * पुराना दवाई आदिके उपचारसे दबा रहता है 
आये कि, तुम प्रसिद्ध २ ओषधि लिखों सूचीपत्रमें ; मूल नहीं दोता इस औषधिसे नया श्रमेद्द बिल्कुल 
जो प्रविश्न औषधालय खुलनेसे हमको बड़ा हे है | "£ दोजाता है पुरानेको यदि ये सात्म्य पड़ी गई 
बढ़े सूचीपत्रके तस्यार होनेमें कुछ देर है अत: इम | भर वराबरसे बन रहा तो बरू नष्ट नहीं होता है 
उत्तम २ अनुभवदो ५-७० ऑऔषधियोंको लिखते दें |. 7 रोगकी बृद्धि दवोती है शरीर सबल रहता 
जिनको आवश्यक्ता द्वो मंगावें सेवनविधि साथमें | शक १३ दिनकी ओषधिका १) 
भेजी जायगी सब शुद्धतासे बनाई गई दें इनके अ '._ ६ उच्णवातारि अकंववरटी--इससे सूजाफफो 
तिरिक्त बहुतस्रे रस-भस्म-चू्ण-वटी-कूपीस्थ रसा- ; बहुत शीघ्र लाभ द्वोता है यदि नया हुआ तो ७ 
यन आदि ओऔषधियां तस्यार ई जो अपने रोगढे ; दिनमें विलककुछ जाता रहता हे पुराना द्ोनेपर १ 
लक्षण लिखेंगे उनका निदानकर हम औषधि नियत , मास औषधि खानी पड़ती दै गरसी पीव खून वगै> 
कर उत्तर देंगे यदि बह लिखेंगे तो औषधि भेज  रहको रोक देता है मूत्र साफ आता है ७ दिव- 
दी जायगी । | सकी ओषधिका मूल्य १) 

१ उपदुशप्नघत--ये दस दिन खाया जाता . पाचनअकें--ये देजा अजीणे आदि उदर रो- 
है उपदंशको सर्वेधा नाश करता है न मुंह आता है . गोंको छाम करता दै द्वाथके बने हुए अके कपूर 
न दस्त आते हैं न वमन होता है एक रोगांको | के साथ सेवन करनेसे हेजेके प्रतिशत ८० मनुष्य 
आराम द्वोनेयोग्य घृतका मूल्य १|) | बचते हैं बोतल १ का मूल्य मय शीशी अकेकपूरी 

२ सिक्ूथक तैल--ये नई और अद्भुत औ- | !/) जिनको अर्कका या कपूरका त्याग है उनके दि- 
पषि है देक्ी यंत्रद्वारा खेंचा गया है छातौके दरद | गेपगी तय्यार है मूल्य १) 
को मलनेते तत्काल फल दिखाता है कमरके बंशके . अर्कृुज्षञाइ--ये अजीर्ण भुल्म होदा श्वल आदि 
दरदपर इसकी १ फुरैरी मर देंनेसे भाराम दोजाता | रोगोंको नष्ट करता है बायुके स्ब रोग नष्ट होते है 


श्श् जैनमित्र।.. 
बम कल समालोचना 

दृम्तमंजन नं० १ इससे दांत साफ दोइर मुंद अग्रवाल---उक्त नामका मासिकपत्र अ-- 
के और उुगंधित होता हे जायका सुधरता है १ | जमेरसे प्रकाशित होता है । इसमें लेख: 

अक्ल नकल ु्‌ शव का हे के पका समयोपयोगी होते हैं. कौमत वार्षिक १॥।) है. 

दंग शिक्या बाग दम काम बन बगि ४ प्रेनेजर अग्रवाठ ” अजमेरके पाससे प्रा- 
ना बंद होता है दांत दह और साफ होते हैं १ मा- | एके मंगा सकते हैं । 
सके थोग्यका मूल्य ॥) 

दादकी दवा इससे दाद खुजली नष्ट होती है। कान्य कुबूम---उक्त नामका मासिकपत्र 
वि; आदि जाता है जल डबी ) इसके | हालहीमें कानपुरसे पंडित देवीप्रशाद शुरू 
अतिरिक्त-ज्वर-अतिसार-प्रहणी आदिके लिये ञे 
बहुतसे रसादिक तथ्यार हैं जिनको जो आवश्यक्ता | 5 6९ के हर 
दो मंगाकर १ बार परीक्षा करो तो और लाभ | + सुह्य कान्यडुस्ज जा 
उठाभो जो लोग मुफ्त दवाई बाठनेके छिये मंगावें | >गेति करना है. वार्षिक कीमत १॥) है । 
अथवा मेचनेके लिये अधिक मार मंगावे पत्रव्यव- | डि६स न सरस:< 
द्वार करें उनको किफायतसे भेजा जायगा अलम्‌ | जेन समाचार--उक्त नामका साप्ताहिक 


वैद्यराज व वैद्यरतन उपाधि प्राप्त | पत्र गुजरातीमें निकला है लेख उपयोगी हैं। 


पत्ता-स्वदेशी पवित्र औषधालय | “री हैं कि, इसमें अच्छे २ छेख निक- 
; व लेंगें ॥ सम्पादक जैनहिंतेच्छु सारंगपुर अह- 
शी गिरा लि हा मदाबादकी तरफ्से निकाछा गया है और 


ह | इन्‍्हींके पाससे ३) सालपर मिल सकता है ।' 


५ 











जयधवल अ्रन्थकी जो बाल्बोध ढिपिमें | बतेमान भारत--श्री निल्यानंद मिश्र नं० 
पुरानी कनाड़ीसे प्रति छिखी जा रही है ६ छुकसलेन कलकत्ता द्वारा सम्पादित, की- 
उसकी जेठ मसुदी १ तक खरडा प्रतिके मत ॥). इसमें भारतके शासन आदिका अध्छा 
१६७८२ कछोक और बाल्बोध लिपिके | फ़ोटो है । पुस्तक देखने योग्य है । 
९९८८० हो गये इसमें १०१९६॥)॥ | नि 
अभीतक जमा हुवे और ९०००) रु० और | सोलापुरकी भ्री जैन चतुरविध दान- 
आनेवाले हैं तथा कातिक तक ६८१४)॥ | ज्ञालकी रिपोर--से० १९६१ की आई 
खर्च हो चुके और अभातक भनुमान ६००) | है । हिसाब साफ़ है। इसमें सर्व धर्मवा- 
और दझर्च हुए होंगे. लोको दवाई, भोजन आदि दिया जाता है। 
निजता यह जैनियोंका काये स्तुतियोग्य है ॥ 









सरल उपाय | 


विदित हो कि पूर्वकालमें छापेका प्रचार न इोनेके ! 
कारण समस्त दानोंमें उत्कृष्ट झाखदान कोई विरल्ा ही 
धर्मात्मा धनाद्य कर सक्ता था. परन्तु ईस समय ! 
छापेके प्रभावसे शास्रदान करनेका ( ज्ञानविस्तारका ) ! 
बह साधन हो गया है कि जिसको साधारण भाई: , 
इस दानके पुण्यको प्राप्त कर सक्ता है। भाइयों 
आज हमारे भारतबर्षमें जो लाखों इंशाई हो गये हैं 


बे एकम'प शाखत्रदानके प्रभावसे ही हो गये हैं। यदि ' 


इसीप्रका: हमारे समीचीन उद्देशपूणं अहिंसाधमक 
प्रतिपादन करनेवाले शार्तरोका प्रचार होता तो क्या यह 
प्रवित्र भ्मे ऐसी अवनतदशाको पहुंचता ! 

खैर जो कुछ हुआ सो हुआ-अब उत्तम अवसर ' 


प्राप्त हुआ है-इसकारण हम शाख्त्रदान करनेका एक 
सरल उपाय बताते हैं कि, आप नीचें लिखे जैन प्र- 
शोमेसे किसी एककी छपाइकी छागतके रुपये हमारे- 
पास भज देंगे तो हम आपके रुपयोसे उस अंथ्ती 
१००० प्रति छापकर तैयार करेंगे उनमेसे २५० प्राट 
सो हम झुपयोंके व्याजमे दान करनेके लिये आपने 
भअज दंगे, और शेष ७५० अति बेंचऋर आपके रुपये 
आपकी भेज देंगें, अथवा आपको भाज्ञा होगी ते 
प्रतिवर्ष दूसरा तारारा ग्रंथ छपाकर उनकी भी अढाइसी 
२ प्रति आपको शाखत्रदानार्थ भेजी जाया करेंगी. 
इस विषयमे कूछ पूछना हो तो पत्रद्वारा पूछ सक्ते ह 
छपनेके लिये तेयार ग्रंथ ये हेँ:ः-- 


नामग्रन्थ- अनमानसे छपाह खर्च 
मनेरमा उपन्यास जेंनेन्द्रवगोरक्रत २००) 
बरेंदावन।त्रढास ऋषिवर बृंदावनकृत ३००) 
ब्रदावनकृत चोर्चासीपाठ अतिशुद्ध ३५०) 
बूंदावनक्त तीसचें।वीसीपाठ अतिशुद्ध धु००) 


तत्त्वाधसूत्र-बाणबोधिनी पदपदकी भाषाटौकासहित 
विद्यार्थिओंम पढान व भादोम बांचनलायक २५०) 


जैनबालबाधक दूसरा भाग २५०) 
जनवालबोधक तीसरा भाग ३५०) 
शाकटायनबन्याकरण अंकियासभ्रह ००) 
जनब्राशिक्षा प्रथम भाग ०) 
जनज्रीशिक्षा द्वितीय भाग १००) 


पत्र भेजनेका पता--पन्नालाल जैन, 
पो. गिरगांव-सुंबई. 


सेंकड्ों शाखदान करनेका-- | 


ओऑनम:सिद्धभ्य: 
अध्यात्म तथा भक्तिरखकां सेंडार. 
माषासाहित्यका झृंगार- 


बनारसीविलास । 


और 


ग्रंथकर्ता कविवर बनारसीदासजीका वृहत्‌ 


जीवनचरित्र । 
2पगया ! सुन्दर निल्द्सहित तैयार हो गया ! ! 


बहुत थोडे लोग ऐसे होंगे, जिन्होंने आगरा नि- 
यासी स्वर्गीय कविबर बनारसीदासजीका नाम न सुना 
हा आपकी कबिता ऐसी मनोरम और चित्ताकपक है 
कि. एकवार पढ़कर फिर छोडनेकों जी नहीं चाहता, 
निरंतर पढ़ते रहना ही सुहाता है । भाषासाहित्यमें 
आपसरीखा सदर रसालंकारादि काव्यके अंगोंसे परिपूर्ण 
कबिता बहुत योड्टी है। जिन्होंने नाटक्समयसारभ्रंथकी 
अध्यात्मरससे सराबोर कविताका पाठ झिया है, वे 
जानते है कि, आप कैसे प्रतिभाशाली कबि थे । आ- 
एके बनाये हुए कई भ्रन्थ हैं, उनमेंसे अभीतक नाठ- 
क्समयसारके सिवाय और कोई भी अंथ मुद्रित नहीं 
हुआ था | इसलिये हमने बठ परिश्रम और अथधब्य- 
ये आपका यह दूसरा «थे बनारसीचिछास 
हपाके तैयार किया है। यह ग्रन्थ बनारकीदासजीक्षत 
जिनसहस्लनाम, सूक्तमुक्तावली (संस्कृत सहित ), 
वानवावनी, वेदनिणे्रपंचासिका, अध्यात्मफाग, परमा- 
थवचनिका, उपादान निभित्तकी चिट्ठी, अध्यातमपदस- 
प्रह्‌ आदि--- 


५९ ग्रेथरत्नॉकौो-- 


मेग्रह है । इस संग्रहसमूहको ही बनारसीबि- 
लास कहते है । बनारसीदासजी सरीखे प्रसिद्ध कवि- 
बरकी कविताकी प्रशंसा करना एक अकारसे व्यथ ही 


, है, परन्तु हम अपने ग्राहकोंसे इस विषयमें इतना कह 
, बिना नहीं रह सक्ते कि, यदि आपको अध्यात्म, भक्ति 
। ओर विविधप्रकार उपदेशयुक्त वैराग्यादि रसोंके अपूर्व 


( 


३) 
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आनंदका अनुभव करना है, तो एक बार इस प्रन्थस- 
रोवरमें अवश्य ही गोता छगाइये । कदाचित आपने 
ब्रक्मथिलास मगाकर पढ़ा द्ोगा. परन्तु इसके पढ़- 
जैसे जो आनंद होगा वह एक भिन्न ही प्रकारका होगा। 
इस अरन्थके प्ररंभसें ११३ एछ्ठोंमें प्रन्थकर्ता कबि- 
धर बनारसीदासजीका सविस्तर जीव॑नचरित्र दिया 
गया है। हिन्दीमें इतना बडा और इतना विश्वस्त 
जीवनचरिन्र आजतक किसी भी कविका प्रकाशित 
नहा हुआ है । इसे पढ़कर पाठक अवश्य ही प्रसन्न 
होंगे । इससे ग्रन्थकर्ता और उनके समयका इतिहास 
ही नहीं विदित होता है, परन्तु अनेक अनुकरणीय 
शिक्षायें भी प्राप्त होती हैं । प्रत्येक साहित्यश्रमी तथा 
स्वाध्यायनिरत जैनीभाइयोंको इस प्रन्थका संग्रह 
अवश्य करना चाहिये । जगत्मसिद्ध निर्णयसागरके 
संदर टाईपमें चारों तरफ बेल लगाकर बडी सुंदरतासे 
इसकी तयारी हुई है, लगभग ४०० पृष्टोंमें यह ग्रन्थ 
पूर्ण हुआ है। सर्वसाधारणके सुभीतेके लिये मूल्य भी 
सिर्फ १॥ ) रक्खा दे. डांकख्चे &) जुदा पड़ैगा । 


ब्रह्मविलास । 


इसमें ६७ उत्तमोत्तम रत्न(विषय) हैं, इसको भैया 
भगवतीदासजीने विद्वानोंके केठमें धारण करने योग्य 
एक मोहनमाला बनाई (गुंथी ) है. जिसका नाम उ- 
नोने ब्रह्मविलास रकक्‍्खा है । अनेक महाशय इसे 
भगवतीबिकछास भी कहते हैं। यह प्रन्थ दोदे 
चापाई पद्धरिछन्द, छप्पय, सवैया, कवित्त आदिम 
ऐसा उत्तम है कि, इसके प्रत्येक अक्षरसे जिनमतका 
रहस्य व उत्तमोत्तम उपदेश प्रगट होते हैं । इमको 
हमने जैनकवि भाई नाथुराम प्रेमीसे झुघवाकर जहां- 
तक हमसे बना छझुद्धतापूर्वक छपाकर तैयार किया है 
यह ग्रन्थ चिकने कागजोंपर सुन्दर टाइपमें चारोंतरफ 
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सनातनजैनग्रन्थमाला । 
प्रथम शुच्छक । 
अथांत्‌ 
जैनघमंके उत्तमोत्तम १४ संस्कृत 
प्रन्थोंका रेशमी गुटका । 


मूल्य सिर्फ १) रुपया । 


इस गुटकेमें रत्नकरंडश्रावकाचार, पुरुषार्थसिद्धयु पाव, 
| आत्मानुशासन, समाधिशतक, नयविवरण, युक्तयनु- 
शासन, तत्त्वार्थसृत्र, तत्त्वाथेसार, अध्यात्मतरंगणी 
(समयसारकलश ) बुहत्स्वयंभूस्तोनत्र, आप्तपरीक्षा, प- 
' रीक्षामुख, आलापपद्धति ये १३ मूल ग्रन्थ और भाप्त- 
| मीमांसा ( देवागमस्तोत्र ) सटीक इस प्रकार १४ अन्ध 
; छपाये हैं। यह गुटका पाठ करनेवालोंके सुभीतेके छिये 
; बडा उपयोगी है । परदेशमें इस एक ही गुटकेस बंडे२ 
। काम निकल सक्ते हैं. 


स्वामिकार्तिकेयालुप्रेक्षा । 
| विद्वढ़ये पं० जयचंद्र जीकृत मनोहर भाषा 
टीका और संस्क्ृत छायासहित । 
यह गंध अनिशय प्राचीन हैं. इसमें बालक, परद्ध, 
| युवा स्री जन अजैन सबके पढने सुनने मनन करने - 
| योग्य जिनधर्मसंबधी समस्त विषय है । परंतु मुख्य- 
| तासे बराग्यका उपदेश है जिसमें बारह भावना ( अ- 
| नुप्रेज्ञा ) का बडे विस्तारसे बणन है श्रावक्रधर्म और 
' मुनिधर्मका वर्णन अपूव हँ । इस ग्रन्थकी मूल गाभा 
' अतिशयर प्रिय और सरल हैं. तिसपर भी गायाके 
| नौचें संस्कृतमें पदपदका अचुवाद (छाया ) है. फिर 


बेल लगाकर बहुत ही सुन्दर छपवाया गया है । पृष्ठ- | बचानेका ( भाषाटीका ) है. निणयसागरकी टाईप और 
संख्या ३०६ है । मूल्य रेशमी कपडे और क्याट्रि- | छापा तो जगग्प्रतिद्ध है ही मूल्य रेशमी फपंडकी प्न 
शकी जिलद सहित १॥) रु० रक्खा है, वी. पी. | और पक्की जिल्दका १॥) रु० और कश्ची जिल्दका १।) 
मंगानेसे डांकव्यय &) जुदा पडैगा. जो मद्दाशय एक- | है- डॉकेब्यय |) पड़ेगा. ये ग्रन्थ बहुतसे छपनेसे पहिले 
साथ ५ प्रति लेंगे, उनको १ प्रति विनामूल्य मिलैगी। | दी बिक गये हैं हमारेपास थोडीसी श्रति रही हैं जि- 
। नके चाहिये मैंगालेवें. विलम्ब करेंगे वे पछताबैंगे । 
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सकुभाल उपन्यात। 
सुकुमाल चरिश्रको श्रायः सब ही जैनी जानते हैं, 
यह एकबार जैनबोधक सासिकपत्रमें छपकर प्रथक्‌ भी , 
प्रकाशित दो चुका है, परन्तु इसकी कथा इतनी मनो- 
हर है कि, वह १) रु. मूल्य द्वोने पर भी हाथों हाथ 
बिक गया। ॥ 
डसकी भाषा हूंढाड़ी थी; जिसत्रो सब देशके जैनी 
भाई नहीं समझ सक्ते ये। इसकारण हमने प्रसिद्ध , 
लेखक आरानिवासी शभ्रीयुत बाबू जैनेन्द्रकिशोरजी . 
मन्त्री आरानागरी प्रच्ारिणी सभासे उपन्यासके ढंगमें 
उपन्यासकी मनोहर आाषामें लिखवाकर छपाया है 


मूल्य ।£) डांकखर्चे जुदा । 


सृक्तमुक्तावली । 
संस्कृत ओर भाषा कवित्त सहित! 
इसको सिद्रप्रकर भी कहते हैं. यह सोमप्रभाचा- ' 
येविराचेत सरकृतके उत्तमोत्तम छंदोमें उपदेशमय | 
काव्यग्रथ है, इसमें धर्माधिकार, पूजाधिकार, गरुरुअधि- 
कार, जिनमताधिकार, संधाधिकार, अहिसाधिकार, ; 
सत्यवचनाधिकार, अदत्तादानाधिकार, शीलाधिकार, , 
परिप्रद्याधिफार, क्रोधाधिकार, मानाधिकार, मायाधि- ; 
कार, छोभाधकार, सजनाधिकार, गुणिसंगाधिकार, , 
इन्द्रियाधिकार, कमलाधिकार, दाताधिकार, तपप्रभा- | 
वाधिकार, भावनाधिकार, वैराग्याधिकार, उपदेशगाथा ; 
इसप्रकार २३ विषयोंके चार २ काव्य हैं. और उस- : 
पर चार २ कवित्त वा सवैया कविवर बनारसी द्ासजीने । 
बनाये हैं. इसके सो करवित्त और ःछोक कंठाग्र करने- ! 
वाले सभामें बहुत ही सुदर व्याख्यान दे सक्ते है। | 
मूल्य । ) डांकसख्च जुदा, 


उपदेशसिद्धान्तरत्नमाला. 


यह सचमुच उपदेशरूपी रत्नोंकी माला ही है। 
इसके कत्ता आचार्य नेमिचन्द्रजी भंडारीने बडी सुन्दर- 
तासे इस मालाकी २चना की है। मूल गाथा और मराठी 
तथा दिन्ही भाषाटीकासद्वित इस पुस्तकका मूल्य ॥) 
से घटाकर ।£) कर दिया है। इसमें सप्रंथगुरुका स्ंडन 
बहुत ही उत्तम रातिसे किया गया है। | 
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नियनियम पूजा बढी। 


संस्कृत और भाषा। 
जिसमें सिद्धोंकी द्रव्यपूजा और भावपूजा दोनों हैं, 
तथा द्यानतरायजीकृत देवगुरुशाज्नकी भाषा पूजा तथा 
वीस बिहरमानकी भाषा पूजा और लूघु अभिषेक, 
शान्तिपाठ, विसजेन, अन्तकी स्तुति भा संग्रद्दीत हैं 
बड़े २ अक्षरोंमें बेलदार निर्णयसागरमें पृष्ठ कागजोंपर 
बहुत शुद्ध छपाया दें. मूल्य ।“) 


क्यो साहब ? 
क्या आपको अपन अमूल्य नेत्नोंकी रक्षा करनो है! 
यदि करनी हो तो ने लिखे शुरमोंमेंसे एक दे 





' शीशी अवश्य मंगाइगे, और एक महीने लगाकर देखिये. 


काछा सुरमा नै० १ यह सुरमा हमेशह नेत्रोंमें 
लगानसे सब रोग वा आाखोंकी गर्मी नष्ट करके ज्यो- 


' तिको बढाता द. मूल्य आधे तोलेकी शीशीका ॥) 


काछा झुरमा ने० २ इस सुरमेको प्रात:काल 
आर सोते समय लगानेसे नेत्रोंफ़ सब रोग शांघ्रदी 
नष्ट हो जाते हैं मूल्य आधे तोलेकी शीशीका १) 
लफेद छुरमा ने० ४ इस सुरमेंको सबेरे और 
शामको चार बजे लगाकर ५ मिनिटके बाद नं० २ का 
ठंडा शुरमा लगाया जावे, तो "बंद नजलछा दृश्टिमन्दता 
रतोदा आदि नेजके समस्त रोग न४ हो जाते हैं अ- 
सली मधुसे (शहदसे ) सलाई मिजोकर अथवा शुर- 
मेको सधुमें मिलाकर सलाईसे लगाया जाबे तो एक 
वर्षतकका फूला शाघ्र ही कट जाता है. परतु शहद 
असली न होगा ओर उसमें खांडकी चासना बगैर 
मिला हुवा होगा तो उल्टा नुकसान करेगा. मूल्य डढ 
मासकी शीशीका १) रुववा. जिनकी आंखे गर्मासे 
लाल रहती हैँ उनको यह लाभदायक नहीं है। 
नयनासखत अके ने० ८ इसको सलाईसे दिनरा- 
तमें तान चार बार लगानेसे ने० १ के मुवाफिक गुण 
करता है. मूल्य एक शीकश्ीका... ००...) 
तरल सुरमा ( अके ) ने० ९. यह अर्क दिनमें 
दो बार लगानेसे न. २ के समान ग्रुण करता है. दु- 
खती आंखोंकेलिय ते यह रामबाण ही है. खासकर 
यह सुरमा विधवा त्रियों और दृद्ध पुरुषोंकेलिय बनाया 
गया है. मूल्य १ क्षीशीका ... . «»« . ॥) 


। 


( ४ ) 
इनके सिवाय नीचें लिखे जैनग्रंथ मी हमारेपास मिलते हैं. 


संस्कृत जैमग्रंथ. भाषाटीकासहित जैनभ्रंथ.  जनबालबोधक प्रथममाग पन्नाला- 
ह लनविवाइपद्धाति भाषाटीकांसहित ॥।) | लक्ुत |) 
पंचाध्यायी ( अलभ्य प्रंथ) ४) । जक्तामरमूल हिंदो अर्थ और गुजराती जैनैबालबोधक पूरर्ध ,,८)॥ 


क्षत्रचूडामणि काव्य ( अवेन्यास- | प्रदसहित कपड़ेकी जिल्द.।), दिंदीकी पहिली पुस्तक. ,, £)॥ 
नातिका अपूर्व प्रन्य ) १) आत्मानुशासन टोडरमलजीकृत . ३) हिंदीकी दूसरी पुस्तक. ,, )) 
गद्यविन्तामणि काव्य, ( वादीभसिंह | _पदेशसिद्धान्तरत्नमाला हिंदी मराठों विद तीसरी पुस्तक. , ।/) 


सूरिविरचित कार्दबरौको मात अरथसाहित ) ल्रौशिक्षा अथम भाग » £) 
करनेवाला अपूर्व गध अ्रंथ ) २) | दब्यसप्रह मूल, छाया, अन्वय, हिंदी श्लीशिक्षा दूसरा भाग » £) 
जीबन्धरचम्पू महाकवि हरिचंद्र- मराठी अर्थसह दूसरीवार छपा।£) नारीधर्मप्रकाश » £) 


विरचित ( गद्यपथ्मय ) १)। रत्नकरंडश्रावकाचार अन्वया्थसदित अंफगणित प्रथम भाग » ) 
नीतिवाक्यामत (गद्य) सोमदेबकृत १)। दूसरी बार नई तजेका छपा है ।”) कातत्रयंचसन्धी भाषाटीकासह्दित,,/) 
न्यायदीपिका मूल ॥) | धर्नजयनाममाला संस्कृतका जैनकाप बालबाध व्याकरण संस्कृतका 
पराक्षामुख प्रमेयरत्नमाला टीकासह))).. भाषाटीकासहित ।) . दिंदीसें प्रथमभाय » £) 
कातन्त्ररूपमाला व्याकरण १)  जैनधर्मास्तसार दूसरा भाग हिंदी बालबाधव्याकरण दूसराभाग 
सर्वाथाभैद्वि पूज्यपादखामीकृत | मराठी अर्थसद्दवित १९ (छपता है) ,, |) 

तत्त्वाथसूत्रकी संस्कृत टीका २॥) : धर्मपरीक्षा भाषाटीकासहित. १॥) 'दंपतिसुखसाधन प्रथमभाग._ #) 
सृक्तमुक्तावली (सिंदूर प्रकर) बना- ॥) 

रसीदाराजीकृत कवित्तोंसहित ।) पुरुषार्थसिद्धश्रुपाय नाथूराम प्रमीकृत | पद्मपुराण बडा २३००० कोक ६) 
धर्मशर्माम्युद्य महाकाव्य मूल १)... अन्वय आर भाषारटीकासहित १।) | छन्दाबद्ध जैनग्रन्थ 
चत्रप्रभचरित ,,  »+  !॥) पंचास्तिकाय संस्कृत छाया, अन्बय । बनारसीचिलास आर बना(सादास- 





बाग्भप्चठुकार सटीक ॥), तथा संस्कृतटीका और भाषादी-।. जीछा सविस्तर जीवनचरित्र१ ॥) 
द्िसधान महाकाव्य सर्शक कासहित १॥) | व्रह्मविलञास ( भगवतीबिलास ) १॥) 

महाकवि धनजयकृत ! द्वादशानुप्रेक्षा शुमचन्द्राचायक्रत सं-* श्रीपालचरित्र जिन्दसब्रित १॥) 
नेमनिर्वाण महाकाब्य मूल. ॥&). सक्ृत और जयचंद्रजीकृत भाषा ।जिनदत्तचारेत्र जिल्दुबंध १) 


| पश्वपुराणजी जिल्द्सदित १।) 
(नाटक समयसार बनारसादासकृत॥*) 
सहस्धननाम भाषा 4६ ४) 

एछत्तीसी बम्बईंकी छपी साथे )॥ 


चशस्तिल्कबंपू सटौक पूवखंड ३।॥॥४) टीकासहिंत ४2) 
यशस्तिलकचंपू सटीक उत्तरखंड२॥) वर्षप्रबोध ज्योतिष भाषाटीकासह ॥) 
सुनाषितरत्नमदोह ऑमतगल्लाचाय- अमरकोष भाषाटीकासहित  १॥) 
विरचित ॥) अशांगहदय वैद्यक जैनाचाये वार्भ ईशा मेपार सेस्केत दे टिलेदेशल व 

स्थाद्वादमंजरी मूल (न्याय) २) इ्कत, भाषाटीकासहत.. «)| बंप नकतस्त सहित टी 
ताजिकसार हरिभद्रसूरिकृत सटीक॥)' केवल हिन्दीभाषा वचनि- अहडालों दीललरागिजोकितो >) 


अमरकाषमृलछ अलुक्र्माणकासहित |“) कामय अन्थ- भक्तामरभाषा और संस्कृत “)0 
गणरत्नमह्दोदथि व4रमानकविकृत ख- सुकुमाल उपन्यास ।£) पंचमंगल रूपचंदर्जाकृत बंबईका 
कृत टीकासहितत ( व्याकरण ) १॥)' मोक्षमागैशप्रकाशजी ३) छपा असली शुद्धपाठ“॥ 
शंगारवैराग्यतरंगिणी सटीक. &) | जैनबालगुटका &) दौलताषिलास अब नहों मिलता, 
सचना-ये सब ग्रंथ-भाई बद्रीप्रसाद जेन मिलनेका पता--पन्नाछाल जैन, 
पोष्ट बनारससि्के पास भी मिलते मालिक--जैनग्रन्थरत्नाकरकायोलय, 


पो० ग्रिरगांव-बंबई. 


झैनमित्र का कोडपन्न आषाद बदी संबत्‌ १९६३ 
परत पंचभो, अध्टाडिका दल को रूशी में बहुत कम सूल्य कर दिया है ।. 


नवीन जन पुस्तकों कां--सूचीपत्र ॥ 


॥।) में ४० पुस्तक अथात्‌ 
जन ग्रंथ संग्रह + 


इमसें द्ोटीर पचास पस्तकोंका संग 
४ है यह ए+ पुस्तक पास रखनर का 
दी है #।। ८दर टायपपसे पुष्टकागज 
पर रूपी है स्तसुदी सगाओ नहींतो दि 
के जाने एर परुताओच कपर से स्‌ दर 
जिल्‍द बंधी दे । की० ।४) रूचे साफ 
स्तोत्र शतक । 
इसमें २४ तीघेकरों की १० स्तुर्तेशन- 
केक राग रागिनियं तथा नौटंकीको 
घालमें खकित हैं । क्षी० २) 
सांगोत सर्तोरसा । 
यह पएस्तक भीोटंको की राह में सथा 
वि्यातक खननेन्‍्द्र किशोर शरश फूत 
अनेक राग रागिनी भी हैं को० -) 
प्रश्नात्तर माला । 
इसमें तत्वाध्सत्र जौर झनेक मोति 
के ग्रम्भों का सार क्टर कर भराहे । 
च्चाकी पुस्तक है। की० -) 
जन भजन संग्रह ! 
इससे कहे अनेकर कवियों फे पद इह- 
कटटू किये गये हैं और रुज पदों के ' 
ऊूपर चाले भो लिखीहै। कीमत ८) | 
' अध्यात्मपंचासा )। 


शीलकथा ।कऋ) 
दशनकथा १») 
जेनवत कथा मंग्रह ।5) 
हुक्‍का निर्षध )। 
रक्षा बंधन कथा ब्ः) 
रविन्नत कथा बड़ी #) 
सप्त ऋषि पजा )॥। 


दुःखहरण वितनी ) 


छः ढाला मूल * ) 
तत्वा्थ सच्र मल &) 
ह , ० ५५ 

पंच मंगल )# 
वहुस परोसह <<-) 
बा? राजुल )॥ 
बा० सीता )। 
संकट हरण विनती. - )। 
बराग्य भावना )। 
धर्म पच्चोसी ) 
दश आरतो )। 


की 


निर्बाण कांड भाषा )। 


जिनेन्द्र मत दपंण ) 
वा० मान जी )। 


मिलनेका पत्ता-बाबू चन्द्रसेन जेनी इृदाजा | सिटी | 
बेद्‌ प्रकाश प्रेल इटएता में छपर ५. 


“झार आने ।)) से कम को चुरतक महीं मेजी जाती हैं । 


मंदोण पुरुतक ! अवश्य देखिये ! ! 
विचिऋ उपन्यास । 
अर्थ 
[ बुढ्वापें का विबाह ] 
बत्तंमान में हद्ध विबाह से 
जो २ खराबियां सथ समा- 
ज्वो में होरहों हैं उसका इस 
पुस्तकर्म भली भांति फोटो 
खींचा गया है और शिक्षा 
से पूर्ण होने परभी हंसी दि- 
लगी तथा दिल लगायवका 
भी पूर्ण साघन है श॒रू क- 
ञ 3 
रके फिर छोड़ने को तबिय - 
त नहीं चाहती है। जाते 
घन धर्म बिद्या हितेषियों 
को एकबार अवश्य पढ़ना 
चाहिये। कीमत ) आचजआना 
भुफ़ बांटने बालों को २) रु० सेफडा 
+* विदेशों शक्कुर निबंध * 
अचलिस सोरिस को चोनो में को २ 
खरादियां हैं वह बड़ २ अखवबारोंतथा 
अंग्रेजी की पुस्तकों से इसमें सावित 
कीणगई हैं शहिंसा परलो धर्मः केसान 
ने वाले जैंनियों को एक दफा जरूर२ 
पढ़ना चाहिये को० सिर्फ )॥ 
मुफ्त बांटने वालों को २) रु० सेकहा 


समाचार । 

इटावा में भो बम्बईंची नी नि- 
चेंघक सभा हुई ७»॥ेर हल- 
बाहइयों ने शक्कर न गलाने 
ओर बहुत से महाशयों ने 
न खाने की प्रतिज्ञा को । 

जबलपुर में जेन वोडिंग हा 
उस खलने बाला है । 

महाविद्यालय मथूरा से 
उटकर सहारनपुर आगया। 
आझागामी उत्सव के बारते 
महासभा को ज्ञाजतक न्‍यो- 
ता नहीं मिला है भाइयोंको 
कीशिस करनी चाहिये। 

फीयोजपुर छाघनी को प्र+ 
लिष्ठा का मेला बड़ी घम 
घाम से निर्विष्न समाप्त 
हो गया ॥ 


मिलनेका पता--बाद्य चन्द्रसेन जेनी इृदाघा [ सिटी ] . 
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खूब बढ़कर तथा धातु व रक्तकी वृद्धि होकर 
जिन धमीमिमानी भाइयोंकों छिये. | "ते होने छगता है । शक्तिको उत्पन्न 
सज्ञासत्र तयार किया हुआ करके उत्साहकी बृद्धि करता है । दूध व 

ई भारी अन्न अच्छी तरहसे पचने छगतां है। 

इस औषधिका ग्रुण एक सप्ताहके सेबनसे 


वज्ञांग भेरव। जान पड़ता है । 
अथाव्‌ यदि नवीन रोग होगा, तो १४ दिव- 
पु सकी खुराकवाले एक डिव्बेके सेवनसे ग्रुण 
बल, आरोग्य, पृष्टि और कान्ति | ज्ाद्मम होने छगेगा, परन्तु यदि पुराना रोग 
बढ़ानेवाला पाक । होगा तो ३५ रोजके सेवनसे फायदा होगा । 
_.....-छ०६७2न२०--.. चौदा दिनके खाने योग्य एक डिब्वेका दो 
कोकण प्रान्तकी अनेक वनस्पतियोंके अ- | यो । एकट्ठा साढ़ेचार रुपयाका भैरव ले- 
ककी पुटें देकर और स्वदेशी शक्करका मि- | नेवाठेकी ३५ दिनके खानेयोग्य डिब्बा दिया 
अ्रण करके यह वज्ांगमैरव तयार किया गया | जत्रेगा । अर्थात्‌ ७) का भैरव ४॥) में 
है। यह भैरव महोषधि होकरभी अत्यन्त | दिया जाबेगा । जिन्हें नमूनेके लिये मंगाना 
स्वादिष्ट है ॥ इसके खानेसे वात, पित्त और | है। वे १)) का म० आ० करके भेजदें 
कफ इन निदोषोंके मिश्रणसे होनेवाडे सम्पूर्ण | चौंदह दिनका आधा डब्या पेड़ प्ोष्ट करके 
रोग जो कि, आगे लिखे गये हैं, नष्ट हो- | भेज दिया जाबेगा । पत्र पहुंचतेही व्ही० 
कर मनुष्योंका कल्पाण होता है । | पी० के द्वारा भैरव भेजा जवेगा । डांक 
व पेकिंगका खचे प्राहकके जिम्मे होगा | 
| चिट्ठी स्पष्ट बालबोध अक्षरोंमें आना चाहिये ॥ 
| अनुपान पत्र डिब्वेके साथ भेजा जाबेगा । 








इसके सेवनसे नपुंसकत्व, स्वप्तजन्य व 
इतर धातुपात, उष्णता, इन्द्रियशैथिल्य, क- 
ड्की, गर्भेसम्बन्धी उत्पन्न हुए विकार, मूत्र- 


#च्छ, धातुदौब॑ल्य, ल्लियोंका प्रदर, हृदयस- मिलनेका पत्ता-- 
सम्बन्धी रोग, हाथपांव व नेत्रादिकोंमें दाहका | एल. के. आर, 
होना, क्षय, पांडुरोग, ( मुलांची खर ), जी- | 

! ५ श्री मदहेत्मासादिक कम्पनी 


णेज्वर, अभ्रिमांझ, बवासौर, वातरोग, निद्वा- 
नाश, पितविकार, प्रसूतिरोगादि अनेक वि- 
कार दूर होकर शरीर निरोगी, सजबूत और 
सतेज होता है । पाचनशक्ति व स्मरणशक्ति 


पो० निपाणी जिला बेल्गांव 


अर ॑न जीन-जक3+3---3-+- 



















जगदिरूयात पवितन्न २० वर्षकी आजमाई हुई. | कोभी पा बार सफेद नहीं के बह 
0 ताकतकेवास्ते 
कामिनी किलोल। | बढ़कर दवा नहीं है। फी शीशी १) डा. (" 5) 
( प्रमेहनाशक और अपूर्वताकतकी दवा ) ; मनरअञ्ञन तैंल | रु 
इसके सेवनसे स्वप्नदोष वीर्यका पानीके स- '. हमने यह तेल अनेक आयुर्वेदीयग्रन्थोंको " 


मान पतला होना, बदनको सुस्ती, धातु क्षी- 
णता बीसों प्रकारके प्रमेह, दिसा होते मूत्रके 
साथ धातुका गिरना शिरका घूमना प्रसंगकी 
इच्छा न होना और होभी तो शीघ्र बीय्येपात 
आनन्द न आना नपुंसकता, नाताकती, कम- 
रमें दरद, थोड़ा चलनेसे यकावट आना भूख 
कम कृगना चेहरेकी खुशकी वा जदी बदनमें 
फुर्ती न रहना दारीरकी दुब्बेलता, रगोंकी क- 
मजोरी, उठती जवानीमें कुचालसे पैदा हुई 
नामदी आदि सब रोग जड़से नष्ट कर नया 
बोर्व पैदा करती है जिससे उत्तम सन्‍्तान श- 
गैर बल, दिमाग ताकत, आंखेंमें रोशनी, 
बदनमें फुर्ती बढ़ाती और नई जबानीका मजा 
दिखाती है | मूल्य १ डिब्बा २॥) २ डिब्बा 
५) ३ डिब्बा ७) ६ डिब्बा १३६) खर्च माफ 


बवासीरकी दवा । 


मथनकर अल्यन्त सुगन्धित आर लाभदायक 
बनाया है इससे बाल तथा शिरके सर्व रोग दूर 


। होकर दिमागमें तरावट और ठंडक पहुंचती 


इस दवाले खूमीवादी नईपुरानी सब तरह - 
की दुखदायी वबासीर दूर होती है। की० १|) ' 


है वदनमें मालिश करनेसे श्यामता दूरकर लह्ू 
और ताकत बढ़ती है फी शीशी |%-) डा. ख. ।) 
निमकसुलछपानी । 
इसके नित्य सेवनसे खाना जल्द हजम हो- 
कर भूंख खूब लगती है वदहजमी हैजा खट्टी 
डकार छातीजलन कब्ज पेचिश वायु शझूल पि- 
सरोग बवासीर प्रमेहनाशक है स्वादवगुणकी 
ज्यादा तारीफ वृथा है। फी शीशी ॥|) डॉ. ख. अ. 
दंतकुसुमाकर । 
इसके लूगानेसे दांतका हिलना मसूडोंका 
फूलना खूनदर्द आदि आराम हो दांत मोतीकी 
तरह चमकते हैं रोज लगानेसे दांत आजन्म 
इटू बने रहेंगे । फी डिब्बी |) 
नयनामृत सुरमा । 
इसके लगानेसे आंखोंका जाछा घुन्ध फछी 
पानी वहना सुर्खी पखर आदिनेत्ररोग दूर होते 
हैं और ज्योति बढ़ाता ठंडदक रखता और प- 


' ढते ३ आंखें नहीं थकती हैं फी तोछा १) 


खचे माफ । ; 
; गानेकी सलाई |) 
नप्पुसकत्वारि तैल । | दवादादकी । 
इसको गुप्तमागपर छगानेसे उससंबंधी सबे | इस दवासे किसी तरहकी तकलीफ नहीं 
रोग दूर होते हैं । फी सीसी १।) खर्च माफ. | होती है और न बुरी वू श्राती तथा दादके दा- 


बृहहक्ष्मीबिलासरस । 
इससे कि घातुशोष राजयदमा कम- 
जोरी मंदाप्ति इनको नाश करता है और दद्ध- 


दोको तगादाकर भगाती है | फी डिब्बी |) 
मंगरानेका प्ता---हजारीखारू जैन, 
वैद्य, पंसारीटोछा-दटावा (यू० )०पी 


&028:४०० ९०, 8 288, 


22 कम कह की ूुू#छचत्रा लीन 
३* 

| 

जेनमित्र 


हिन्दी भाषाका पाप्षिकपत्र । 


अल्यंतनिश्चितधार दुरासदं निनवरस्प नयचकरम । 
खण्डयति थायेमा्ण मूधोन झटिति दुर्विदग्घानाम ॥ 

अश्बचन्द तरिः 
प्रफाशक और सम्पादक-- गापालदास बरैया 
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१ इस पत्रका अग्निम वाषिकमूल्य सवेत्र । 
डांकव्ययसहित केवड २) दे रुपया है। | 
२ दिगम्बरजैन प्रा०स० बम्बईके भेम्बरोंकी 
यह पत्र भेटस्वरूप दिया जाता है। । 
३ प्राप्त छेखोमे व्याकरणसम्बन्धी संशोधन 
करने तथा समालोचना करने और छापने न 
छापने तथा वापिस छोटान न लोटानेका सम्पा- 
दकको अधिकार है। 
४ विज्ञापनकी छपाई इसप्रकार ली जाती है 
३ वारतक £ ) पक्ति | 
६५ » “)॥ पंक्ति| 
१ र्‌ 99 9१9 “7 ) पंक्ति | 
आर विज्ञापनकी बंटवाई इसप्रकार--- 
३ मासे तककी ३)र. । 
हृ ५ ६)रु. | 
१ैतोले तककी ८). । 
५ विज्ञापन छपवाई व बटबाइईका रुपया 
पशगी लिया जाता है । 
६ इस पत्रमे वे ही विज्ञापन छपेंगे व बरेंगे 
जो अर्दर्शाड आर राज्यनियमकेषिरुद्ध न होंगे | 
७ विशेष नियम जाननेके लिये मनजरस ' 
पूछना चाहिये और पत्नोत्तरकालिये जबाबी कार्ड 
अथवत्रा ट्रिकट आना चाहिये | 
८ चि6्दी पत्री व मनीआठर वगरह इस 
तसे भजना चाहिये। 


१९ 
2 


गोपालदास बरेया-- , 
संपादक जनमरित्न-शोलापुर । 





नियमावली । जन गम, |  जयार होश देगी 


रेजी स्थाहीसमान ) |) बाढ्त पुर्टम 


हर; 
!ै 
4 


तयार होरही हे । 
श्रीवीर संवत २9३३ की ज्ञानवद्धंक डायरी 
(वि० सं० व है? सन सहित ) 
अबकी बार डायरी छपानेके लिये सेठ 


: हजारीडाहुजी नीमच आदि कई पधर्मोत्साही 


सज्ननोने, अभीसे सी सी प्रति खरीदकर उ- 
त्साह दिलाया है । अन्य महाशयभी इसी 
प्रकार भरा उत्साह बढावेंगे । अबके छोटे 
आकारकी सुंदर जिब्दसंयुक्त गुटकानुमा अ- 
खिन झु. तकहीं तयार हा जायगी । विषय 
नूतन रक़्ले जांयगे, व कीमती घटाकर 
|>) ही रखेंगे । जो अर्भासे ग्राहक बनेंगे 
नसे डा म० माफ । जो ७ ग्राहक एक साथ 
बनाके भेजेंगे उनका ६ प्रति एक साथ 
देवंग । विज्ञापन छपानेव्राडे व बुकसलरोंक। 
अभीसे नियम मगानेमे विशेष फाइदा रहेगा | 

हमारे यहांकी नीडी कार्लास्थाही ( अंग- 
० लाल 
>) वालछोम १२ तो०, ) जालाम एक दा 
दबात उत्तम स्याही तयार होती ६। हर प्रकार 
स्याहीकी बाटर्डीभी तयार हांती है । 

सिवाय दशांगधूप, दश्शांगवर्टी, सुगंधित 
डबटन, साखूलबिलासचूर्ण (२ रत्तापानमें, 
रखनेस काथाचूनाकों जरूरत नहीं ), दतम- 
जन (सत्र रोग हर), खाज, दाद, आदिमलहम 
हर प्रकार मुप्तरोंगोपर, चमत्कारिक चूर्ण, अ- 
बेह आदि तत्काल गुणदायक पवित्र और 
झुद्ध हमारे यहां तथार होते है, ग्राहकोका 3- 
चित मृल्यपर भेजते हैं | विशप हाल मासूम 
करनेकी ) का टिकट भेजो। 


पत्ता--आर,. के जन. 
खदेशोपकारक कार्यालय खंडवा ( सी. पी. ) 





प्राषाद शुक्ष १ बषे ७. 
श्डे३२. जैनमित्र मि १७ 
जेनमित्र. 


जिनस्तु मित्र सर्वेषामिति शास्त्रेपु गीयते । 
एतज्जिनालुबन्धित्वाज्जैनमित्रमितीष्यते ॥ है ॥ 





. विविध प्रसंग | 8» 2 सूजीकी तरफसे ज्येष्ट शुक्ला ६ श्रुतपंचमीके 
हु उन्सवमें एक मानपत्र दिया गया है | 





मलकापुर, होसूर, नांदगांव, अंजनगांब, 


आदि अनेक स्थानेसे श्रतपंचमी उत्स- मल क कक 
छः सहारनपुरमें एक छत्र चोरीका 
बके समाचार आ रहें हैं। यदि इस वि- | हारनपुरमें एक सुनहरी 


.. ! वहाँकी पुलिसके आधीन है । वह जैनियों- 
षयमें कुछ दिलों ड्योग चडता रहा तो: पद्म होता है। यदि कहीके जैन 
इस महत्पर्वका डंका चारों-ओर मुनाई अनेक जोगी, गया: हो. तो संहरमाएर 
30428 ' पुल्िसिकों सूचना देनेसे पता रंग सकता है। 


गुना छावनी (खाडियर ) में विदेशी ' अद्वुत लेखक--मेल्वनमें एक हार्केने 
चीनीकी काममें न छानेके ठिये िल्लित | (हकाईके ऊपर १०१६० शब्द छोहेकी 
नियम हो गये हैं । वहां पर न तो दूका- ; <>ासे लिखे हैं। 
नदार विदेशी खांड बेंचेंगें और न हलवाई , 


मिठाई बनावेंगें | यदि कोई भाई इस नि- ; 
यमके विरुद्ध चलेगा, तो उसपर पंचायत- 
की तरफसे ५१) रु० दंड किया जायगा। 


पृलढ॒ष्टि-- १ १ जूनकों आगरे में घूलकी 
; यृष्टि हुईं । प्रथम इसका रंग छाछ मादम 
। हुआ, पश्चात्‌ काछा तथा पीला हो गया, 
| 


बे बलन-म>न 





भे ७ 


र फिर सामान्यवृष्टि हुई | 





श्रीयुत श्रेष्ठिवये बापू सिंगई हीरासिंगईको 
बाल-जान-संवधेक जैनसभा अंजनगांव | समाचार पत्र--जापानदेशमें इस स- 


२१४ 


जैनमित्र । 





मय ४००० समाचार पत्र निकलते हैं । 


पहिला समाचार पत्र १८५२ में प्रगट हुआ , 


था । सिर्फ टोकियो शहरमें १२० पत्र 
निकलते हैं । एक प्रसिद्ध पत्र “ लिसिस 
कीम्पो न्यू. राइसस ” नामका है, जिसकी 
ग्राहकरसंह्या चार लाख है । 


थरोन--उक्त नामका पत्र लन्डनसे ह- 
मारे राजराजेश्वरकी बहन प्रिन्सेस क्रिश्वचियन- 
द्वारा सम्पादित होकर निकला है, इसकी 
कीमत ४१) रु० है और ग्राहक 
६००० हैं। 


टंढा-- जिका सागरमें ता० १७ और 
१९८ अप्रैलकेो दो सभायें हुई | एक वहांके 
जैनमंदिरमें और दूसरी सेठ वंशीछाक अ- 
बीरचंदजीकी कोटीपर । पहली सभामें देवरी 
निवासी श्री नाथूराम प्रेमॉने विदेशी शक्‍्क- 
रके ल्यागके विषयमें अनुमान १॥ घंटे 
व्या्यान दिया, जिसका असर उपस्थित 
जैनी भाइयोंपर इतना हुआ कि, उन्होंने 
उसी समय यह प्रतिज्ञाकी कि, इस ग्रामका 
कोई भी जनी विदेशी शक्करको न खावेगा 
और न उसका व्यापार करेगा । जो भाई 
इस नियमका उछंघन करेंगे, उन्हें ५) दंड 
देना होगा । इस विषयका एक लेख होकर 
उस पर सबके हस्ताक्षर हो गये । दूसरी 
सभा सर्व सामान्य लोगोंकी हुई, उसका भी 
यही विषय था । व्याख्याताके उत्तेजक भा- 
षणसे उसका फल भी पूर्वानुसार हुआ, अ- 


थोत्‌ सब जातिके छोगोंने हस्ताक्षर पूवेक 
विलायती शक्करके व्यवहार न करनेकी प्र- 
तिज्ञा कर ली | टंडा निवासी सम्पूर्ण भाई 
धन्यवादके पात्र हैं | ( यह समाचार बहुत 
दिनका पड़ा था । ) 


खोज । 

उत्तरी ध्रुवकी सैर करनेके लिये अनेक 
पुरुषार्थी छोगोंने अनेक बार प्रयत्न किये हैं । 
परन्तु सुफलता किसीको भी प्राप्त नही हुई। 
अब वाल्टर व्यलनेम अगस्त मासमें एक पवन 
नौका पर विराजमान होकर उड़ने वाले हैं 
आप के पवन-मानमें “ मोटर के पूर्ज रहेंगें। 
उनमें गेस भरी रहेगी | मोटरमें ४०,९५० 
घोड़ोंकी ताकत रहेगी | उसी ताकत से नोका 
आकाशमें उडेगी । स्पिदूजवर्गनसे आप 
रवाना होंगे । और पन्द्रह बीस मील फ्री 
घंटे उडकर आप १२०० मीलकी यात्रा 
करेंगे, यदि बीचमें ही कोई विप्न उपस्थित 
होगा, तो आप जमीनपर उतर कर बर्फ 
पर स्लछेजनामकी गाडीसे जायगें । 
बिना तारकी तारवर्कीका सामान भी आप- 
के साथ रहेगा, जिससे प्रतिदिन यात्रा स- 
म्बन्धी खबरें आया करेंगी । 

वैज्ञानिक अनुसन्धानने छोगोंका यह वि- 
श्वास बढ़ा दिया है कि, इस दुनिया के 
अतिरिक्त ( जिसमें हम छोग रहते हैं ) 
दूसरे संसारोंमें भी जीव हैं । वैज्ञानिक अनुस- 
न्धानकत्ती कहते हैं कि, ग्रहोंमे प्राणी हैं । 
प्रोफेसर मारकनी आशा दिलाते हैं कि, 


जैनमित्र । २१५ 
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“पफ्ा6 गाता] ॥876०, छांधिंत। 6 गरढ5द८ मुह्ठते भी निर्वेश्नतासे निम्नप्रकार हुआ | मिती 
शा ११६3, 07800787, ४ ]6&80 & 80७:- | अ्येष्ठ झुका ९ को गर्भकल्याणिक महोत्सव 
प्रध्ध 3०वचएश्ला॥#0०७. श्ञोशि शि्ा), ” | _ ५ णिक किया 
अथीत्‌ & दस वर्ष अथवा इससे भी कम हाकर १० का जन्मकत्याणैिक उत्सव [| 

गया, पश्चात्‌ ११ को दीक्षाकल्याणिकका 


समयमें हमलोग कमसे कम उनसे ( ग्रहोंके 
प्राणियोंसे ) बातें कर सकेंगे |?” बिजलीका | १२ को केबठ कल्याणिक होकर, 
१४ को समवसरण प्रूजा हुईं | ओर १५ 


सबसे बडा आविष्कर्ता निकोला टेस्छा दस 

छाख धोडोंकी शक्तिका एक बिजलीका बे- की गीवकस्मागिक ! रा ! 

तारका यन्त्र अपने गुम्बदपरवार्डेनक्रिफनामक | से उत्सवर्में पंडितोंके जमावसे अतीब 

स्थानमें प्रहोंको सद्भेत करनेके डिये छगा | अनेंद हआ. उनके व्याख्यानोंसे ओता- 
आंको अच्छा उपदेश मिलता था। पंडित 


रहा है।परन्तु ये प्रहोंवाले प्राणी कैसे होंगे? ह ह । 
पलैमेरियन, प्रोफेसर छावेल, सर राबटबाढू | “नल, पंडित गोपाल्दास, पे० शिवशंकर 
शर्मा वड़नगर, बाबू शीतलप्रसाद रखनऊ, 


आदि जगतूप्रसिद्ध विज्ञानविदोंने तो इनकी 6 

अनुमानिक सूरतें तक बना डाली हैं | फ्रा- | भरें नाना रामचन्द्र नाग आदि दिद्दान्‌ मं- 

न्ससके प्रोफेसर फ्लोरनायनने एक विलक्षण | डपसित थी, जिनके व्याख्यान निन्न 

पुस्तक लिखी है, उसमें उन्होंने वहांके नि- | #*र होकर पश्चात्‌ व्यास्यानके. अंतर्मे 

वासियों जानवरों यहांतक कि, लिपिप्रणाढी- | की सेमाघान होता था, जिनसे 

की भी खयाली तस्वीरें खाँच डाली हैं। १२ | 'के विशेष प्रकारका आनंद और ज्ञान 
प्रात्त होता था । 


| 
. अप्रैठको “ अम्रृतबाजारपत्रिका ” ने इस "अ 
विषयमें मारकीनी ठेस्ठा और फ्डैमेरेयन |...” पडदासका व्याख्यान-११-१२ 
। १४ को अप्लव, अशरण, संसार, एकत्व, 
! 
| 
। 
| 
। 
। 
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आदि बविद्वानोंकी विस्तृत राय छापी हैं । 

( भारतजीवन ) | ऑयल, और अशुचित्त और आल्व इन 
सात भावनाओपर हुआ तथा परीक्षाल्यके 
विम्बप्रतिष्ठा घुवभंडारके लिये भी सारगर्भित व्या्यान 

शोलापुरकी दिया गया । ह 
"73्क्काडपक अप्क्‍म+- पं० शिवशंकर शरमीने ज्येष्ठ शुक्ू १४ को 
सौभाग्यवती उमाबाई अपने अंत स- | संवर और निजेरा भावनापर व्यास्यान दिया 
मय १२३४ जतका उद्यापन करनेके लिये अपने | और फिर१५९ को पं० घन्नाछालजीने छोक, और 
पति सखाराम नेमिचंदजीसे कह गई थीं । | बोघ दुलेभ इन दो भावनाओंपर और बाबू शी- 
इसलिये उक्त ब्रतका उद्यापन कराया | तलप्रसादने धर्ममावना पर दिया। तथा १९ 
गया और उसी समय बिम्बप्रतिष्ठाका | को दिनके समय विदुषी मगनवाईने ल्ियोंकी 





२१६ जेनमित्र । 


सभा करके “ आत्महित ” पर सारगर्मभित | सुनकर किसी जैनीकी आंखोंमे आंसू न 
व्याख्यान दिया । आबेंगे कि, वह न्यायशाश्लके उत्ह्ृष्ट प्रन्थ 

इस प्रतिष्ठामें प्रतिष्ठाकारकने स्वदेशावस्तु | प्रमेयकमलमातेड और जैनेन्द्रव्याकरणादि 
व्यवहार पर प्ृणे लक्ष दिया । धमेश्रष्ट क- / आषेसिद्धान्तोंका अध्ययन कर रहा था ! हमारे 
रनेवाली विद्ययती शक्करका काला मुंह करके | समाजके विद्याकी ओरसे कुछ भाग्यही ऐसे 
पवित्र बनारसी शक्करका व्यवहार किया था | | हैं कि, हजार प्रयत्न करनेपर भी उनमें 
विद्यार्थियोंकी परीक्षा लेकर उन को दुपट्टा, | ऐसी २ विषमबाधायें उपस्थित होती हैं, जि- 
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दिये । 
धोती, कोट आदि दिये ॥ | नसे पार पाजाना अल्यन्त कठिन सूझता 
उपासकाचारकी पुस्तकें सर्व उपस्थित | है | हाय ! आज पाश्वनाथक्री अकाल मृ- 
महाशर्योकी विती्ण की गई । | त्युके समाचार जानकर बम्बई पाठशालाके 


रा. रा. रामचंद अभमयचंद बाबीकरने , पुराने विद्यार्थी स्तवनेशदेबेन्द्रका वियोग दुःख 
पोडशकारणभावना की अमूल्य पुस्तकें बि- ! फिरसे नया हो गया । यदि आज वह 
तरण का । : विद्यार्थी संसारमें होता तो, जैनियोंका बर्त- 
एक दर्शक | मान विद्यादारिद्य बहुत कुछ न्‍्यून हो जाता, 

परन्तु सो न हुआ, उल्टी “ मरेकी मोरे- 
तनमन ता 55 | शाह मंदार ! की कहावत पूरी हुई । हीरा- 
एक सुयोग विद्यार्थीकी ! छाल, पाश्वनाथ जैसे विद्यार्थी भी उठ जाने 
अकाल मृत्यु । : लगे । प्रिय स्तवनेश कहा करता था कि, 

खेदकी बात है कि, आपाद़ बदी १३ | पंडितजी ! कर्नाटक देशमें अविद्याका जे। घोर 
को श्रीस्याद्दपाठशालाका एक श्रेष्ठ और | अंधकार फैल रहा है, धर्मके प्रसादसे हो 
होनहार विद्यार्थी पाश्चनाथ हैजेके रोगसे . सका, तो में बहुत शीघ्र उसे दूर करनेके 
पीडित होकर देखते २ चार छह घंटेद्टीमें | प्रयत्नमें लगूंगा । परन्नु स्तत्रनेशकी इच्छा 
उठ गया । यह विद्यार्थी कगीटकका था । री न हुईं । उसके पश्चात्‌ पाश्ननाथ भी 
पहले बम्बई विद्यायमें पढ़कर यह जयपुरकी / कैर्णाटकर्में जैनधर्मका उद्योत करनेकी अ- 
महापाठशालामें पढ़ने छगा था | अभी कुछ. भिछापासे उत्तर भारतकी शरणमें ज्ञानाजन- 
दिन हुए कि, वह न्यायशात््र पढनेके लिये . के लिये आया था, परन्तु वह भी अपने 
काशी जाकर स्याद्वाद पाठ्शालामे पढ़ने छगा : मनोरथ अपने साथ ले गया । कणाटकी 
था | काशीहीमे उसका परछाक हुआ । । भाशयो ! जान पड़ता है, तुम्हारा भाग्य 
जहाँ तक हमकी माद्ूम है, पाश्वनाथ यो- | धर्म-विद्याकी ओरसे विशेष शोचकर है । 


ग्यता और सदाचारसे परिपूर्ण था । यह | 








| 
। 
| 
| 





जैनमित्र । ११७ 


कण लत--तल3ननलततत-3+ >933333+ 3 नननायणणएणयणी' अी जितननाननन व जनम «ी-कनननन-+++++॥»+>.हमकन्‍«न»ॉम»»»» मा, 


तीथेयात्रा विवरण । कर जैनी है, परन्तु बिलकुछ आंधा है। पुजारी 
( छेखक-छाछा शम्मुदयालजी मंत्री मौजद नहीं रहता। यहांकी मरम्मतके डिये 





छठखनऊकी सभासे १ चिट्ठी मार्दोके महीने 
जनसभा कोनपुर लाला गुलजारीमछके नामसे आई थी, सो 
अजुषध्या उक्त छालठा साहब २००) का प्रबंध मंदि- 


यहांपर सूरजबली पंडि मुलाजिम हैं, जो | रज़ीकी मरम्मतके लिये कर गये हैं। ये तीर्थ 
मंदिरकी देखभाल कम करता है । बेदीमें और | छखनऊ प्रांतिक सभाके आधीन है, इसलिये 
मंदिरमें बहुत कूड़ा रहता है। श्रीजीका प्र- | १ पत्र फागुन बदी ८ को लखनऊ स- 
क्षाठ और पूजन भी ठीक नहीं होता धो- , भाको लिखा गया है कि, अगर वह मरम्मत 
ती जोड़े दुपंट्टे प्ृजनके वर्तेन बहुत ही कम । करायें तो यहांसि २००) मरम्मतके वास्ते 
हैं । यहांपर जात्री केशर बहुत लगाते हैं। पु- | दिया जा सकता है परन्तु जबाब कोई 
जारीने कहा कि, अगर लखनऊ सभा | नहीं आया । 
२१) माहवारीका खर्चेका प्रबंध कर दे, तो पावापुर । 
फिर केशर नहीं छगाने दें। धर्मशालछामें भी | थयहांपर ठहरनेका बंदोबस्त अच्छा है। शा- 
सफाई नहीं है । बंदर बहुतदिक करते हैं। छोम॑ बंधन नये छुगाये गये | बहुतसे शात्ररेमें 
मुशकिल्से जात्रीछोग रोटी कर सकते हैं। | तहनी और फौते नहीं थे, मुनीम रतीरामने 
अगर दालानोंमें जंगला लग जाबें, तो अच्छा | छगनेका बादा किया है। यहांपर जो पुजारी 
हो । शास्त्र बांचनेके वास्ते कोई चौकी मंदि- | है, सो पूजन वगैर:ःका काम ठीक नहीं करता है। 
रमें नहीं है। कमसे कम २ चोकी होना | प्रूजनके बतेन मालछी जो चढी सामग्री लेता 


आम, का 


चाहिये । शात्र्मे वेठन पुराने होगये थे, नये | है पंजता है। पुजारीसे पूजनके बतेन साफ करने- 
लगा दिये गये। ये तीर्थ छखनऊ प्रांतिकसभाके | क्ले कहा गया परन्तु उसने स्वीकार नहीं किया। 
आधीन है, इसलिये १ पत्र फागुन बदी । ये तीर्थस्थान सेठ माणिकचन्द पानाचन्दजी 
८ को छखनऊ सभाको उच्चित प्रबंध क- | द्म्बईके प्रबंध हैं ।इसलिये १ पत्र यहांके 
रनेके ढिये छिखा गया, पीछेसे दो खत | प्रबरधके लिये उक्त सेठजीकों फागुन बदी ६ 
औरभी भेजे परन्तु कोई जबाब नहीं आया। | क्ली छिखा है कोई जबाब नहीं आया । 
फेजाबाद । कुंडलपुर 

यहांपर शहरसे अलग गडीमें मंदिर है, | पयहांपर एकही जगहपर दिगम्बरी और 
जिसमें जगह बहुत है परन्तु मंदिर बहुत | श्वेताम्बरी प्रतिमा हैं | मंदिरके सामने एक 
गिराऊ होगया है । मंदिरके दरबाजेमें बहुत | मघवानामादुसाधका धर है सो उसने एक 
हलका दो पैसेका ताछा छगा रहता है। नौ- | सुअरको जात्रियोंके सामने मारा और उसकी 
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जैनमित्र । 





भूना ऐसा अनर्थ देखकर कानपुरके भाई 
मंदिरके पुजारीको छेकर जमीदारके पास गये 
और उससे सब हाल कहा | उसने उसी वक्त 
अपना आदमी भेजा और सुअरको मैदान- 
मेंसे उठाकर भीतर उसके घरमें डलवा दिया। 
कुंडलपुरसे वापिस आकर विहारमें बाबू गो- 
विंदचंदजी श्वेतांबनी जो उसके प्रबंधकर्ता हैं, 
उनसे मिले और सब हाऊ कहा। उन्होंने 
कहा कि, मुझको ये हार माद्म नहीं था 
अब में जमीदारके नाम खत लिखूंगा और 
जहां तक हो सकेगा, उसका घर मंदिरके सा- 
मनेसे हटवा दूंगा। एक पत्र बाबू गोविंद्च- 
दजीको फागुन बदी २ को लिखा गया है 
कि, उन्होंने इस मामलेकी कोई कारवाई 
कि या नहीं । जबाब नहीं आया । 


श्री सम्मेदशिखरजी । 


यहां पर सब मुनीम कायस्थ हैं। इससाल 
जात्रियोंकी बहुत ही भीड है। जात्रियोंके ठह- 
रनेकी जगह बहुत कम है। कोठीमें २ तंबू 
थे, वह भी लगा दिये गये। तो भी बहुत दि- 
कत रही । धर्मशाढाके कुछ मकान गिर गये 
हैं उनकी मरम्मत होनी चाहिये। शाम्त्रोंकी 
सम्हाल की । शाल्तनोंकी घूप नहीं दी जाती | 
बहुतसे शाज्त्रोंमं तखती फीते नहीं हैं। तखति- 
योंकी नाप मुनीमको दे दी गई थी। मुनीमने 
तखातियें बनवाकर लगानेका वादा भी किया 
है। १ पत्र फागुन बदी २ को सरजूप्रसाद 
मुनीमके नाम कानपुरसे भेजा गया है कि, 
शाह्लोंमें तख॒ती लगी या नहीं ? यहांपर पंडित 
कल्याणरायजी उपदेशक,पंडित गुलजारीछाछूजी 


कलकत्ता निवासी, पंडित हीराछालछजी रियासत 
बिचौलियान, पंडित रामघनजी सुजानगढ़वाले 
इल्यादिक पधारे थे, जिससे सभा शाल्ष और 
तत्वविचारमें बहुत आनन्द रहा। पंडित क- 
ल्याणरायने कई समायें कीं, जिसमें बहुत ध- 
मेपिदेश हुए ।हुक्मचन्द विद्यार्थी जैन पाठशाला 
कानपुरने भी दो सभाओंमें व्याख्यान दिये, १ 
शाज्नस्वाध्यायका दूसरे निशभोजनद्यागका रात्रि 
भोजनद्यागकका उपदेश ऐसा पुरजोश हुआ 
कि, उपदेश देते हुए विद्यार्थीके आंसू आ गये। 
जिसको देखकर बहुतसे महाशयोंने रात्रि भो- 
जनका व्याग कर दिया | छाछा हुलासराय 
सहारनपुर निवासीने उक्त विद्यार्थीकी ५) 
पारितोषिकर्मे दिये और विद्याथीने वह रुपये 
हर्षपूवंक पाठशाला काशीको अपैण कर दिये। 
सुजानगढ़के पाठशालाके २ विद्यार्थियोंने जो कि 
पंडित रामधनजीके पुत्र और भाई थे, अच्छी 
विया पढ़े हुए हैं बहुतसी गाथा, छोक 
और चच। शात्त्र सभामें सुनाई और घर्मोप- 
देश भी दिये। एक सभामें विद्यार्थियोंकी परी- 
क्षा भी हुई और उनको पारितोषिक भी शायद 
पीछे दिया गया हो। माघ सुदी ४ की 
रात्रिको छ्लियोंकी सभा हुई, जिसमें दोनों 
कोठियोंकी ज्रियां एकत्र हुईं । प्रथम ही मेरी पुत्री 
जसकरीने मिथ्यात्वके विषयमें व्याख्यान दिया, 
फिर उसकी माताने शीलके विषय व्या- 
ख्यान दिया । फिर छाछा होतीलाछजी खजानची 
कानपुर निवासीकी पर्त्नाने मुंशी नाथूरामजीकी 
बनाई हुई ज्ीपर्यायके दुःखोंकी छावनी 
बहुतही मिष्ट स्वरसे पढ़ी | फिर सुजानगढकी 


जैनमित्र । 
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दो ल्ियोंने (सुकौरी मंचनी) आख्रवके 
विषयमे बहुत ही मनोज्ञ व्यास्यान दिया और 
बीसपंथी तेरापंथी भाम्नायका खूब अच्छी 
तरह स्वरूप दिखाया । प्रतिमाजीपर केसर 
लगाना, फ़ूछ चढ़ाना, रात्रिको पूजन करना, 
मैंरों क्षेत्रपाठकी पूजा इत्यादिकका अच्छी तरह 
निषेध किया | इनको बहुतसी गाथा और 
चचो भी याद थी सो पढ़कर सुनाई । फिर छाछा 
हुठासराय सहारनपुर निवासीकी पत्नी चंद्र- 
बतीने पंडित दौलतरामजी कृत छहढालेकी दूसरी 
ढाल पढ़कर उसका अर्थ खूब समझाया । 
जिस कमरेमें द्लियोंकी सभा हुई थी, उसके 
बाहरके दालान तमाम पुरु्षोसे भरे हुए थे, 
जो ल्लियोंक मनोहर उपदेश और चचो सु- 
नकर अंगमें फ़ूले नहीं समाते थे और अ- 
पने मुखसे धन्य धन्य शब्द कहते थे। जैसा 
आनंद ख्लीसभामें आया, तरह वचन अगोचर 
है । मैंने अपनी अवस्थामें ये अवसर प्रथम ही 
देखा । फिर बड़े आनंदसे सभा विसर्जन हुई। 
लाला उलफतराय कानपुरवाढेके भजन भी 
रथयात्रामं और शात््रसभारमं बड़े आनंदसे 
होते थे। यहांपर शिखरमाहात्म्य पुराणकी ए- 
क॒ ही प्रति है सो भी बडी जीणे हो गई है दूसरी 
प्रतिकी बहुत आवश्यकता है। यहांसे भी ख- 
तका जबाब नहीं आया । 





होष आगे 
आवश्यकीय सुचना, 
दि. जैन. प्रा. सभा सम्बन्धी हिसाबके पत्र 
और जैनमित्र सम्बन्धी लेख निम्नलिखित पतेसे 
भेजे जावें. 
गोपालदास बरैया, मोरेना. ( ग्वालियर ) 


खुली चिट्ठी 
श्रीमानू--- 
पं० पन्नाछाछजी गोधा 
शेरगढ ( कोटा ) 
महाशय ! जुहार 

श्रीमान्‌का एक छेख “ महासभासे प्रा- 
थंना ” शीषिक ज्येष्ठ झक्‍का है श्रीवीर स० 
२४३२ के "जैनमित्र ” अद्भु १४ में छपा 
है उसकी निम्नपंक्तियां काशी स्याद्वादपाठ- 
शालेसे सम्बन्ध रखती हैं:-- 

४ मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि, महा- 
विद्यालय फिर मथुराम जावे, वल्कि इसे जयपुर 
पाठशालार्मे शामिल करें अथवा काशज्नी स्या- 
द्वाद पाठशालार्भे शामिल कर काशी ले 
जानें परन्तु काशीमे रहे तो जो झूठा नाम 
पाठशालाने स्पाद्मद बनाया है उसको 
साथेक कर आदि ” 

मुझे यह ज्ञात नहीं होता है कि, श्री- 
मानूकी समझमें यह बात कैसे आई कि, काशी 
पाठशालेका नाम स्याद्ाद झूठा है और वह 
अपने नामको सार्थक नहीं करती है | यदि 
ऐसा लिखनेका कारण  जैनमित्र ? के लेख 
हैं, तो कृपाकर जै० मि० अंक ७ पृष्ठ ८८ 
देखिये | इसके अतिरिक्त जैनगजट अड्डू 
१३ में पाठशालहाकी रिपोटे (९ मासकी ) 
छपी है, जिसमें स्पष्ट ढछिखा है कि, पाठक्रम 
बदल दिया गया और प्रवेशिका तथा मध्य- 
माका कोर्स तैयार हो गया, एवम्‌ उत्तम परीक्षा- 
के पाठक्रमपर विचार हो रहा है। इसी रिपो- 
टैका उपसंहार जैनगजठ अह्डू १५९ में छपा 


१२० जेनमित्र । 


है ॥ इसमेंसमी साफ छिखा गया है कि, | ओम 

४ आवश्यक जानकर पाठशालेका पाठकम 6८ 

परिवर्तित कर दिया गया और जैनशात्नोंकी कुसया जिला एटा्मे 
मुख्यता कर दी गई । चैत्रमाससे नूतन आहारदान। ” 

ऋमानुसार पढ़ाई भी होने ऊगी है और इसके मिलो हयेंह शब्ण से ज्येष् 
पहले जो क्षीन्‍्स कालेजकी पढ़ाई होती थी, नमक कल की हर 
उस समय भी विद्याधियोंकी पमशाद्लष पढ़ाये सभा बड़े आनंदके साथ हुई। चतुर्थीकी शा- 
जाते थे और उसमें परीक्षा भी ली जाती थी । | सामें ये दो बातें बहुत अच्छी हुई (१ 
इसके अतिरिक्त काशीकी पाठशाढामें एक कि, कुसयेके सर्व भाईयोंने के यम्बई बंद 
बातकी यह विशेषता है कि, अन्य जैन बेचना और खाना छोड़ दिया, जो 
पाठशालाओंमें प्रायः व्याकरण अन्यमतके पढ़ाये कोई बेचेगा उसपर १।)२० जुर्माना होगा 
जाते है परन्तु काशीकी पाठशाढमे जैनेन्द्र (२) और उस दिन जितने महाशय उप- 


व्याकरण का पढ़ाये क हैं । नूतन | स्थित थे, सबोंने परस्त्रीका ्याग किया। कि- 
पाठक्रम सर्व श्रेणियोंका तैयार नहीं है, अतः | थे उम्रपर्यतका, किसीने १० वर्षका, किसीने ९ 


प्रकाशित नहीं किया गया | शोक है कि, वर्षका, किसीने १ वषेका और किसीने छह माहका 
आपने व्यर्थ ही पाठशालापर दोषारोपण किया | आग किया और संमरोबसि जो कि जांतिके 


है । पाठशालेकी रिपोर्टके अन्तमें मैंने नो- लुहार थे,आपने परद्ली और चोरीका सव्वेथा द्याग 


ट भी दिया है कि, हितैषीगण इसपर सम्मति | किया के 
ः । हमारे भाइयोंकी इनसे 
देकर पाठशालाकी न्ुठियोंको सुधारनेका प्र- | किया। आपको धन्यवाद है। हमारे भाइयोंको ३ 


रे आपने “इसके नेकी | उपदेश लेना चाहिये और सब प्रकारसे 
5 मा । आनंद रहा । करीब डेड हजारकी भीड़ हुई 


चेष्ट करनेके बदले इसके राहमें काटे बोये! | | आये हुए भाइयोंकी यहांके भाइथोंने 
आप स्यम्‌ विचारिये कि, जो छोग अपनी | पत्र तरहसे खातिर की । पंचमीके दिन रा ० 


। < 
थैली निचोड़कर पाठशालाकी सहायता करते | छदामीलालकी तरफसे ज्योनार हुई, आपकी 
हैं, उनपर आपके लेखका क्‍या प्रभाव पडेगा ? 


हे अटियां हैं | गाढ़ी कमाई अच्छे काममे छगी । आपको और 
यदि आपके ध्यानमें कोई दूसरी ड़ हैं | यहांके सर्व भाइयोंको धन्यवाद है । 
तो शीत्र सूचित करिये जो उसके संशोधनका 





पंचमी तक तेरहद्वीपविधान हुआ और शा्न- 





डपाय किया जाय । रु दशैक--- 
आपका सेवक--- अमोलक चन्द्र जेन 
जेनेन्द्रकिश्नो र-उपमंत्री उडेसर जि० मैनपुरी 


स्याद्द पाठशाला 


जैनमित्र । 
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अवणबेलगुलेका इतिहास । 





( लेखक-नाथूराम प्रेमी, देवरी निवासी ) 
महसूर प्रदेशके हसन प्रान्तमें चेनरा- 


हंपट्रण गांवसे < मीलकी दूरीपर एक श्रवणबे- | 
लगुरू नामका छोटासा शहर है । वहां | 


जैनधमोनुयायियोंकी गोमठेश्वर नामकी एक 
अद्भुत मूर्ति है । इसलिये उक्त नगर बहुत 
प्रसिद्ध है । नगरके दोनों तरफ दो ऊंची 
पहाडियां हैं | इसलिये वहांके मकानात बे- 


सिलसिले और ऊंचे नीचे हैं । वहांके रहने- ' 


बारे मनुष्योंका साधारण व्यापार प्रायः पी- 
तल तांबेके वर्तन वगैरह बनाना है | ऊपर 
कही हुई दो पहाड़ियोंमेंसे बड़ी तथा ऊंची 
पहाडीपर गोमठेश्वरकी साढ़े छप्पन फीट ऊंची 
मूर्ति स्थित है! और वह नखसे शिखपयन्त 
एक ही पापाणकी बनाई हुई है | सूर्ति अ- 
्न्त प्रक्षणीय तथा अतिशय ऊंची होनेसे 
कई मीलकी दूरौसे द्ुग्गोचर होती है । 


मूर्तिकी उचाइक  पारमाणस यद्यांप उसके | 


बांह, नासिका, ओर, काटे (कमर ) ये 
अवयवब कुछ बडे दिखाई देते हैं, परन्तु उ- 


१ भराठी 
अनुवाद । 





तत्वप्रसारकके एक लेखका 


२ प्रतापी तथा चरमशरोरी मद्दात्माओंके “ आ- 
जानुलम्बबाहु ” होते हूँ । यह शिल्पविद्याकी परि- 
पूणेता है, जिसे आजकलके वीयेद्दीन निःसत्व जीव 
ञ्रुटि समझते हैं । भला! वर्तमानमें ऐसे शरीरोंके 
दर्शन कहां, जो छोग जान सकें । 


| सकी सुघराई और सुन्दरतामें शिव्पविद्याकी 
( कारीगरीकी ) पराकाष्टा दिखलाई देती है। 
| ओर मूर्तिशीपस्थ घुंघरारेवाढोंसे तो दशै 
| काका विश्वास इस विषय और भी सुद्ढ हो 
जाता है । उक्त गोमठेश्वर महात्माकी ही अ- 
नेक छोटी आकारकी मूर्तियां नगरमें अनेक 
| दिखाई पड़ती हैं। प्रत्येक वीसवें वर्षमे इस गो- 
। मठखरकी मूर्तिका पंचामृतस्नान-समारंभ बड़े 
| ठाठवाटस होता है | तदनुसार सन १८७१ 
में पंचामतस्तान-महोत्सत् हुआ था, ऐसा एक 
। यूगेपियन इतिहासज्ञन लिखा है । 
गोमठेश्वरकी मूर्तिके कुछ अवयवोंकी लुम्बा- 
इका माप एक स्केंडन नामक यूरोपियन 
महाशयने प्रत्यक्ष किया था। परन्तु अनेक 
अव्यबोंका माप ले चुकनेपर, जब बह शेष 
अवयवोंका ले रहे थे, तो वहांके पुजारियोंनि आ- 
पत्ति की । इसलिये माप-कार्य प्र्ण नहीं हुआ | 
| तथापि अवशेष अवयबोंका माप स्केडन सा- 
। हबने समीप खडे होकर अनुमानसे के 
| 





' लिया था । 
मूर्तिकी समग्र उंचाई ५६॥ एड है। 
कानके निम्नभागसे मुकुटके अन्तपर्यन्त छ- 


म्वाइ ६ फुट ह॥६ इंच, केवठः चरणोंकी 
' ढम्बाई ९ फुट, चरणोंके दृश्यमागकी चौ- 


! डाई ४ फुट ६ इंच, चरणोंके अमूझोंकी २ 
फुट ९ इंच, ग़ुल्फोंका आधा घेर $ फुट 
| ४ इंच, जंघाओंकी आधी मुटाई १० फुट, 
| कठटितटसे कार्नोतकक्की रम्बाई २४ फुट ५९ 
| इच, उदर (पेट ) के नीचे दृश्यमागकी 
| चौडाई १३ फुट, कटठिके दृश्यमागकी चौडाई 


२२५२ लेनबिन । 


१० फुट, कठटिसे कार्नोतककी ठम्बाई १७ | क्तिकी अवहेलचासे उस नोठका जन्म हुआ 
फुट, कांखसे कानतककी ढम्बाई ७ फुट, व- | है । यदि छेखक महाशय धर्मके पक्षमें न 
क्षःस्थठकी चौड़ाई २६ फुट, कंधोंसे का- | पड़कर कुछ छानबीन करके युक्तिपृवक उस 
नोंतक छम्बाई २ फुट ६ इंच, तजेनीकी | विषयको लिखते, तो बहुत कुछ लिख स- 
लम्बाई है फुट ६ इंच, मध्यमा ५ फुट ३ | कते थे, और वह उसके पाठकोंको रुचिकर 
इंच, अनामिका 8 फुट ७ इंच, कनिष्टिका | भी होता । अस्तु, उसमें जैनियोंसे पूछा गया 
२ फुट ८ इंच, इस प्रकार उक्त मूर्तिकी | है;--“ यदि जैनियोंके कथनानुसार रावण 
लम्बाई चौडाईका परिमाण है । | जैनी रहा हो और मेघनाद कुंभकणे उनके 
आसपास व साम्हने छोटी मोटी इमारतों- | घर्मवाले रहे हों, तो नहीं समझ सकते कि, 
के होनेके कारण दूरसे साप्रम[तिके दर्शन नहीं | जैना भाई उसके सुरापायी, गौज्राक्षण सं- 
होते हैं । साम्हनेकी दूसरी पहाड़ी परसे देखनेमें | तापी, और हिंसाप्रिय होनेके कर्ुंकको 
मूतिका मस्तक और बाहु आदि अवयव । किन प्रमाणोंसे दूर करेंगे । यह भी प्रसिद्ध 
मात्र ही ध्गोचर होते हैं, इसलिये एक प्रका- | है कि, राण और उसके वंशवाले शैव 
रका भयसा उत्पन्न होता है । परन्तु पीछे | थे । शिवकी असामान्य पूजा करके रावणने 
समीप जाकर उस भव्यमूर्तिकों एकाग्र चित्तसे . बर प्राप्त किया था । क्‍या जैनी भाई यह 
अवलोकन करते ही दर्शकके अन्तःकरणकी | भी कबूछ करेंगे कि, उस समयके जैनी 
स्थकित होकर क्‍या दशा होती है, इसकी ! ब्रह्मा शिव आदिकी पूजा भी किया करते थे। ” 
कल्पना उसके अतिरिक्त दूसरा नहीं कर | इसका उत्तर जैनियोंसे न पूछकर यदि छे- 
सकता है । तत्रस्थ छोगोंका ऐसा एयाछ है | खक स्त्रयं कुछ विचार करते, तो उन्हें मिल 
कि, यह मूर्ति रावणकी प्रार्थनासे मय नामके | जाता कि, जो जैनी रावणको जैनी मानते 
किसी राक्षस शिल्पकारने तयार की थी ! ! हैं, उन्हें क्या आवश्यकता है कि, वे उसे 
(शेष आग। ) ; राक्षस, सुरापायी और हिंसाप्रिय माने ! 

; अथवा उससे शिवजीकी पूजा कराते फिरें। 

| जैनियोंके राम-चरित्र ( पद्मपुराण ) को नि- 

रावण जेनी था । ' काछके देखिये कि, उसमें रावणकों कैसा 

१९५ जूनके ओऔव्येंकटेश्वरसमाचारमें | बतछाया है | जैनी उसे अहिसाधर्म--निरत 

८ राबण जैनी था ।” इस बिपयका एक | परम जिनभक्त, आसाधारण शक्तिशाली नी- 
पैरा लिखा गया है | उसमें जो बात लिखी | तिश और वीरश्रे.्ट विद्याघर-क्षत्रिय नरेश 
गई है, उसे पढ़कर लेखककी तर्कबुद्धिपर | मानते हैं | वे [उसे जैनी कहकर कुक- 
ईँसी भाती है | बड़ी असावधानी और यु- | भेरत नीच निशाचर नहीं मानते हैं। जैसा 
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कि, शिवभक्त बनाकर भी आप उसे निंयकर्मा | और प्रथमा परीक्षामें जछाल गुप्त-माल्यौन 
कह रहे हैं | यदि भाप कौतूहल्वश ही | (सागर ), निद्धामल गुप्त-सहारणपुर, ब- 
जैनियोंके पद्मपुराण महाकाव्यको देखेंगे, तो | नारसीदास जैन श्रीललितहरिविद्यालय, 
उसके सच्चे चरित्रोंकी उत्कृष्टतासे आप मो- | पीलीमीति | बनारसी दासको छोड़कर शेष 
हित हो जावेंगे । उस प्रन्थसे आप यह भी | छह विद्याथी वर्तमान काशी स्थाद्वाद पाठ- 
नई बात जानेंगे कि, आपके रघुकुकतिकक | शाला ही अध्ययन करते हैं । 

रामचन्द्रकों जेनी छोग सिद्धावस्थाम हमेशासे 
पूजते हैं | और बाढ, सुप्रीव, और हनुमा- 
नादि प्रूज्य महात्माओंकों मकेटादि न मानकर 
पुरुषोत्तम और उच्चत्तम क्षत्रियवंशन मानते 
हैं । सो श्रीरामचन्द्रका विशद और वि- 
स्तृत जीवनचरित्र जो जैनियोंके पद्मपुरा- 
णमें अंकित है, वह छोकोत्तर प्रशंसाके योग्य 
है । लेखक महाशयसे हम आग्रह करते हैं, 
कि, वे उसे एक बार अवश्य अवलोकन करें। 
अन्यथा जेनियोंकी अपरिचत बातोंमें इस तरह 
हाथ डालनेका साहस न किया करें । 











प्राचीन प्रतिमा--ईडरके निकट वणि- 
यादकोकापुर ग्रामके एक कुएमें एक प्रार्चान 
प्रतिमा निकली है । 


एक नयी खबर । 


पाठक महाशय ! इस समय पाणिनी- 
यादि जितने प्रचलित व्याकरण हैं, सबका 
दादागुरु अथात्‌ समस्त व्याकरणोंसे प्राचीन 
शाकटायनव्याकरण प्राचीन टिप्पनी स- 
हित है। इसके कर्ता दिगम्बर जैनाचार्यवर्य 
श्रुतदेशीय शाकटायनाचार्य हैं । इस व्याकरण- 
पर हमारे दिगम्बर जेनाचार्योने अनेक टीका 
और भाष्य बनाये हैं, जिनके साम्हने पर्णणनि 

परीक्षाफल---इस वर्षका बनारस संस्कृत | व्याकरण व उसपरकी ठीका व भाष्य 
यूनीवर्सिटीकी परीक्षाका फल प्रगट हो चुका। | कुछ भी नहीं हैं । इसके सिवाय तत्वार्थसृत्रकी 
जैनियोंके निम्नलिखित ७ विद्यार्थी उसकी | सर्वार्थसिद्वे टीकाके कत्ती प्रृज्यपादस्वामी- 
पृथक्‌ २ परीक्षाओंमें पास हुए हैं। न्यायशा- | कृत जैनेन्द्रव्याकरण व उसपरकी ढुघु- 
स्रकी प्रूण मध्यमापरीक्षामें माणिक्यचन्द्र | वात्ति महावात्ति आदि भी पाणिनिव्याकरणकी 
गुप्त स्थाद्राद पाठशाठा काशी, चौथे खंडमें | टीकाओंसे कम नहीं है । परन्तु खेद है कि, 
मनोहरछाछ गुप्त जैन पाठशाला खुजो, तीसरे | पूवेकालमें विधर्मी राजाओंके राज्यमें विधभी 
खंडमें गणेशप्रसाद वर्णी स्था० पा० का०, | विद्वानेंके पक्षपातसे इन महारत्नोंका विद्द- 
दूसरे खंडर्मे बुद्धसेन ग्रुत्त जै० पा० खुजी, | त्समाजमें प्रचार न होनेसे ये सब जैनियोंके 


कह 


वावध समाचार | 


++०>न्‍्णपप्णनन्भउ पक सिपलक-३०+०----- 
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अंडारोंमे पड़े २ ही सड॒ते रहे और अब भी | संपूर्ण प्रंथ मय टिप्पणी और सूत्रपाठादिके 


जहाके तहां पड़े २ सड॒ रहे हैं। कुछ वे 
हुए कि एक अंगरेजी विद्वानने इनमेंसे आ- 
चार्यवय अमयचन्द्रकत शाकटायनप्रक्रिया- 
संग्रहकोी बड़े परिश्रम और अर्थव्ययसे 
छपाकर जीर्णोद्धार किया था, और १०) 
रुपये मूल्य रखनेपर भी विद्वानोंने हाथों हाथ 
ले लिया । तबसे आजतक किसीमी जैनी 
धघनाव्यने इसका पुनरुद्धार करके आचाये 
महाराजके परिश्रमको सफल नहीं किया | कुछ 
वर्ष पहिले हमने इसके पुनरुद्धाराथ॑ एक 
विज्ञापन निकाला था, 
हायता न होनेसे हमारा विचार जहांका 
तहां लय होगया । पीछे बम्बईके 
प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता पंडित ज्येष्टाराम मु- 
कुँदजी वार्लोेसि छपानेकी प्रार्थना 
तो उन्होंने सद्ृप स्वीकार किया कि, इसके 
जीर्णोद्धारमें यदि १०००) रुपयेसे अधिक खर्च 


पड़ेंगे, तो ९००) रु० छगाकर ७५०० : 


पुस्तकोंके आहक (सांझी ) हम हों सकते 
हैं । परन्तु शेष ६०० ) का हमारे पास 
ठिकाना न होनेसे २५०) रु० देनेपर २५० 
प्रतिके एक हिस्सेदार बनानेके छिये कई एक 
महाशयोंकी लिखा। परन्तु किसी भी भाईके 
रलालढका हृदय आद्रीभूत नहीं हुआ, छाचार हम 
दोनोंने २०० ) रु० का कागज और नये 
टाईपके लिये कोल्हापुरके जैनेन्द्रप्रेसमें भेज 
कर, काये प्रारंभ करा दिया | सो पूर्वाद्ध॑ तो 
छपकर तैयार है, जागेको हमारे हिस्सेके 
४००) रुपया हो तो काम चलाया जाय । 


परन्तु किसीकी भी स- | 


६० फारम अर्थात्‌ अनुमान ९०० पृष्टमें पूरा 
होगा, जिसकी न्‍्योछावर कमसे कम ३।) रु० 
रक्खैंगे । यदि हमारे ग्राहक महाशय 
उपनेसे पहिले ही ग्राहह्त बनकर हमारी सहा- 
यता करें, तो हम उन्हें डांकन्ययादि माफ़ 


| करके २॥) में ही दे सकते हैं. अर्थात्‌ इस 


समय फरमायस आते ही हम २॥) के वी. 
पी. में पूर्वाद्ध भेज देंगे और उत्तराध त- 
। य्यार होनेपर उसे भी हम अपनी तरफसे डांक 
खचे लगा कर भेज देंगे। यह रियायत हम 
१०० ग्राहकोके लिये ही कर सकते हैं। आशा 
| है कि, इस एक पंथ दो काजके लिये अर्थात्‌ 
| आपको तो १) रुपयेका छाभ है, और हम 
, दो ढाई सौ रुपये पहिले मिलनेसे उत्तराद्ध 


की, : शीत्र ही छपा लेंगे | यह ग्रंथ ऐसा वैसा 


नहीं हैं । प्रय्ेक जेनपाठशाठांके सिवाय 
प्रयेक मंदिरजीम एक २ प्रति रखनेसे जब 
६ अन्यमती बैयाकरणी विद्वान्‌ आंबे, तो 
उसके सामने रखनेसे वह अपनेको धन्य 
| समझेगा कै, एक प्राचीन व्याकरणके पवित्र 
दशेन हुये।और जैनाचार्योंकी बडाई भी क- 
| रैंगा । जैनधर्मका प्रभावभी बढेगा। अतएब 
सबकी एक एक प्रति लेकर सरखती भंडा- 
रमें संग्रह करनी चाहिये । 


| 
| 
| 
। 


प्राथौ-भाईइयोंका दास 
पन्नालाल जेन । 
पो० गिरगांव मुम्बई । 





जैनमित्र 


न ऑन्‍ननगए-तम--+- ना ली खाखण:ण75 अनिनननकननननन कक नननन ५ कान नेक नका3+ ५ बम कक ५५++333++मकमकम करन क कक रमन कारक मना  चघञ्िञ खा 





श्री 


जिन धमोभिमानी भाईयोंको लिये 
सशासखत्र तयार किया हुआ 





वज्ञांग भेरव । 
अथोतव्‌ 
बल, आरोग्य, पुष्टि और कान्ति 
नृदानेवाला पाक | 


>लटा5ीया - के ५ ८ ना जौ + + +++ 


क्रोकण प्रान्तकी अनेक वनस्पतियोंके अ- 
कंकी पुटें देकर और स्वदेशी शक्करका मि- 
श्रण करके यह वज्जांगभरव तयार किया गया 
है । यह भरत महोषाधि होकरभी अत्यन्त 
स्वादिष्ट हैं । इसके खानेरे! वात, पित्त और 
कफ इन ब्रिदोपोंके मिश्रणसे होनेवाले सम्पूर्ण 
रोग जो कि, आगे छिखे गये हैं, न४ हो- 
कर मनुष्योंका कब्पाण होता है । 

इसके सेवनस नपंसकत्व, स्वप्नजन्य व 
इतर धातुपात, उष्णता, इन्द्रियशैथिल्य, क- 
डकी, गर्भसम्बन्धी उत्पन्न हुए बिकार, मूत्र- 
+ गे) धातुदात्रेल्य, छ्लियोंका प्रदर, हृदयस- 
म्बन्धी रोग, हाथपांव व नेत्रादिकोमें दाहका 
होना, क्षय, पांडुरोग, ( मुलांची खर ), जी- 
णेज्वर, अभ्रिमांध, ववासौर, वातरोग, निद्वा- 
नाश, पितविकार, प्रसूतिरोगांदि अनेक वि- 
कार दूर होकर शरीर निरोगी, मजबूत और 
, सतेज होता है | पाचनशक्ति व स्मरणशक्ति 


! 
| 
। 
! 
। 
। 


रे 


्िलन+ अभिजीत 


खूब बढ़कर तथा धातु ब रक्तकी वृद्धि होकर 
स्तंभमन होने लगता हैं। शक्तिको उत्पन्न 
करके उत्साहकी वृद्धि करता है | दूध ब 
भारी अन्न अच्छी तरहसे पचने लगता है। 
इस ओऔपधिका ग्रुण एक सप्ताहके सेवनसे 
जान पड़ता है । 














यदि नवीन रोग होगा, तो १४ दिव- 
सकी ख़ुराकबाले एक डिव्वेके सेवनसे गुण 
माद्म होने लगेगा, परन्तु यदि पुराना रोग 
होगा तो ३५ रोजके सेवनसे फायदा होगा | 


। चौदा दिनके खाने योग्य एक डिब्बेका दो 


रूपया । एकट्टा साद्ेचार रुपयाका भैरव ले- 
नेवालकी ३५ दिनके खानेयोग्य डिब्बा दिया 
जावबंगा । अथौीत्‌ ५) का भैरव ४॥) में 
दिया जावेगा । जिन्हें नमूनके लिये मंगाना 
हो, थे १) का म० आ० करके भेजदे 
चोदह दिनका आधा डब्बा पेड पोष्ट करके 
भेज दिया जबिगा । पत्र पहुंचतेही ब्ही० 
पी० के द्वारा भैरव भेजा जावेगा | डांक 
व पेर्किंगका ख्चे प्राहकके जिम्मे होगा । 
चिट्ठी स्पष्ट बाल्वोध अक्षरोंमें आना चाहिये ॥ 
अनुपान पत्र डिब्वके साथ भेजा जावेगा | 


मिलनेका पत्ता-- 
पल 9 के ९ आर कु 


श्री मदहेत्पासादिक कम्पनी 
पो० निपाणी जिला बेलगांव 


४ 





जगद्िख्यात पवित्र २० वरषकी आजमाई हुई 


कामिनी किलोल । 
( प्रमेहनाशक और अपूर्वताकतकी दवा ) 


इसके सेवनसे स्वप्तदोष वीयेका पानीके स- ' 


मान पतछा होना, बदनको सुस्ती, धातु क्षी 
णता बीसों प्रकारके प्रमेह, दिसा होते मूत्रके 
साथ धातुका गिरना शिरका घूमना प्रसंगकी 


इच्छा न होना और होभी तो शीघ्र बीय्येपात, ' 
आनन्द न आना नपुंसकता, नाताकती, कम- - 
रमें दरद, थोड़ा चलनेसे थकावट आना भूख : 
कम लगना चेहरेकी ख़ुशकी वा जदी बदनमें ; 
फुर्ता न रहना शरीरकी दुब्बेलता, रगोंकी क- 


मजोरी, उठती जवानीमें कुचालसे पैदा हुई 
नामदी आदि सब रोग जड़से नष्ट कर नया 
वीये पैदा करती है जिससे उत्तम सनन्‍्तान श- 
रीरमें बल, दिमागर्म ताकत, आंखोंमें रोशनी, 
बदनमें फुर्ती बढ़ाती और नई जवानीका मजा 


दिखाती है | मूल्य १ डिब्बा २॥॥) २ डिब्बा ' 
«)/३ डिब्बा ७) ६ डिब्बा १३) खर्च माफ | 


'.. -/» बवासीरकी दवा । 


व 


है इस दवासे खूनीवादी नईपुरानी सब तरह : 


दुखदायी ववासीर दूर होती है। की० १॥) 
खर्च माफ । 


नपुंसकत्वारि तेल । 


इसको गुप्तमागपर छगानेसे उससंबंधी सब्र , 


रोग दूर होते हैं | फी सीसी १।) खर्च माफ, 
बृहलक्ष्मीविक्रासरस । 


इससे धातुक्षीण धातुशोप राजयक्ष्मा कम- ; 


जोरी मंठाप्ति इनको नाश करता है 


और वृद्ध- : 





कोभी युवा करता वाल सफेद नहीं होते हैं 
| स्तम्मभनकती और ताकतकेबास्ते संसारमें इससे 
| बढ़कर दवा नहीं है। फी शीशी १) डां. ख. &) 
| मनरञ्ञन तेल | 
| हमने यह तेल अनेक आयुर्वेदीयग्रन्थोंको 
| मथनकर अत्यन्त सुगन्धित आर लाभदायक 
| बनाया है इससे बाल तथा शिरके सर्वे रोग दूर 
| होकर दिमागमें तराबट और ठंडक पहुंचती 
। है वदनमें मालिश करनेसे श्यामता दूरकर छू 
; और ताकत बढ़ती है फी शीशी ॥5>) डां. ख.।) 
निमकसुलेमानी । 
इसके नित्य सेवनसे खाना जल्द हजम हो- 
कर भूंख खूब लगती है बदहजमी हैजा खट्टी 
डकार छातीजलन कब्ज पेचिश वायु झूल पि- 
' क्षरोंग ववासीर प्रमहनाशक है स्वादबगुणकी 
ज्यादा तारीफ वुथा है। फी शीशी ॥) डां. ख. अ. 
देतकुसुमाकर । 
इसके छगानेसे दांतका हिलना मसूडोंका 
: फूलना खूनदर्द आदि आराम हो दांत मोतीकी 
तरह चमकते हैं रोज लगानसे दांत आजन्म 
दृद बने रहेंगे | फी डिब्बी |) 
नयनामृत सुरमा | 
इसके ढगानेसे आंखोंका जाला धुन्ध फुली 
पानी वहना सुर्खी पखर आदिनेत्ररोग दूर होते 
हैं और ज्योति बढ़ाता ठंडक रखता और प- 
ढत २ आंखें नहीं थकती हैं फी तोछा १) ल- 
गानेकी सलाई |) 
दवादादकी । 
।.. इस दवास किसी तरहकों तकलीफ नहीं 
। होती है और नबुरी वू आती तथा दादके दा- 
; दौँकों तगादाकर भगाती है । फो डिव्बी |) 
मंगानेका पत्ता--हजारीलाल जैन, 
वैद्य, पंसारीटोला-इटाबा (यू० )०पी 
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जैनमित्र. 
हिन्दी भाषाका पाश्षिकपत्र । 
४ अत्यन्तनिशितधारं॑ डुरासद जिनवरस्य नयचक्रम । 
खण्डयति धायमार्ण मूर्धान झाटिति दुर्विदृग्धानाम ॥ 
४ अमृतचन्दसूरि 
प्रकाशक और सम्पादक--गोपालदास बरैया । ( 
सप्तम वषे। श्रा० कृ०१ और झआ- शु ९ श्रीवीर सं-.२४३२। अंक १८-१९ 
विषयानुक्रमणिका। ऐ। 
पृष्ट संख्या ।, छ 
हे १ सम्पादकीय टिप्पणियां... बे २२६ 
२ सचाशोच (कविता). .... हर २२८ 
(8 ३ मित्र और मित्रता की २१९ 
8४ तीथयात्राविवरण तप हि २३० 
(छ ६. देहरीमें जैनकन्यापाठशात््र ,... आ २३२ 
९२ ६ श्रवणबेलगुलका इतिहास... हर २३२ 
७ आमयंभमित्र और जैन. .... मर २३५ 
८. बवनगजापहाड ५ कस २४० 
९, देहर्ल:मं विववाविवाह .... ३ २४१ है 
१० विविधप्तमाचार कि कल २४२ कै 
१६१ कालकी आत्मकहानी (कविता ) का 52 ४३ 
९२ सुशाल् 2हटन है 33३5 ६१-६४ 
€्‌ १३ जैनपिद्वान्त ..... नऔआ... ४ ६१-६४ 
# वार्षिक मूल्य २) दो रुपया।] .[ एक अंकका सूल्य “) दो आना। 


न्‍ “कर्नाटक! है प्र, गे बम्बई, 


 । 
5 


नियमावली । विज्ञापन । 
१ इस पत्रका अग्रिम वार्षिकमूल्य सर्वत्र | हमारेपास इस समय दो तीन नैनी पंडित 
डांकव्यय सहित केवल २ ) दो रुपया है। | मोजद हैं, जहांकी पाठशाल्रओंके लिये जरूरत 
२ दिगम्बरजैन प्रा० स० बम्बईके भेम्बरोंको | 7 हक प्रबन्धकताओंकी हमसे पत्रव्यवहार 
यह पत्र भेट्स्वरूप दिया जाता है । | करना चाहिये । वेतनके विपयमें पत्रद्वारा 


का व निश्चय करना चाहिये । 
३ प्राप्त छेखांमें व्याकरणसम्बन्धी संशोधन | हि्‌ काश लीबीर्ट 
करने तथा समाढोचना करने और छापने न । अर पा 
" ह | ठि० चंदाबाड़ी पो० गिरगांच, बम्बई 
छापने तथा वापिस छोटने न छोटानेका सम्पा- । 
। 
। 





दकको अधिकार है । विदित हो कि, यहांपर स्वरगगवासी पंडित 
४ विज्ञापनकी छपाई इसप्रकार छी जाती है। / डाबकसनीके उद्योगसे शाल्र्जके बंधने 

३ वारतक *) पैक्ति । अर्थात्‌ वेष्टन बनवाये गये थे ओर ९५०० तथा 

६” >)॥ पंक्ति। ६०० वेष्टन जहांके भाइयोने मंगाये थे, वहां 

१३” ” _) पंक्ति। भेजे गये थे । परंतु छग आदिकके कारण काम बे- 

और विज्ञापनकी बंटवाई इस प्रकार-- ; दें रहा था, सो अब फिर जारी हो गया है। सो सर्व 

३ मासे तककी ३)र.। | महाशयोंकी सूचना दी जाती है कि, जहां कहीं 

६ ” » ६ ) रु.। ैशा्््रेमें वेष्टन न हों या जणि हो गये हों, वह 

१ तोले तककी ८ ) रु.। | कानपुरसे बिका कीमत मंगा सकते हैं । जो भाई 

< विज्ञापन छपवाई व बँटवाईका रुपया क्‍ पणे करने होंगे दा आल. ले जल ग 


पेशगी था, है 
पेशगी छिया जाता है। (१) मृखिया भाइयोंकी दस्तखती चिट्टी 


है इस पत्रमें वे ही विज्ञापन ऋपेंगे व बटेंगे भेज ( २) नाम पता डांकखाना सववे देवनागरी 
नो अइलील और राज्यनियमके विरुद्ध नहेंगे।  अक्षरोमें स्पष्ट और कर ढिखें ( ३ रे वष्टन 
७ विशे 0 गत जय पहंचनेपर एक चिट्ठी लिखनी हागी कि, वष्टन 
*. क्‍ वेष्टन यहांसे वेल्पपेबह भेज जांयगे । अथीत्‌ : 
अथवा ?्करिट आना चाहिये । | जितना डांकमहसल भेजनमें छगेगा, उतना ही 
८ चिट्ठी पत्नी व मनीआडंर वगेरह इस पतेसे | वेल्यपेबल किया जायगा | खाली डांकमहसूलछ 


भेजना चाहिये। मंगानेवाढ़ेको देना होगा । वेष्टनोंकी कीमत 
मैनेजर-- | नहीं ढी जायगी । ( ५ ) चिट्ठी भेजनेका पता, 
जैनमित्र-शोलापुर । जीहरीलाल मंत्री-पसरस्वतीमंडार, 


पुराना जरनेरूगंज, कानपुर 


ओऔीवीतराणधाय नमः 


श्रावण कृष्णा ९ पषर्ष ७. 


आवण शुक्ला १ कै, 
श्रीवीर संवतत 5 
र्३२। च्न्‍! 


2 # अंक- 
८-2० १८ और १९५। 





जिनस्ठ मित्र सर्वेधामिति शाखेषु गीयते । 
एतज्जिनानुबानिवित्वाज्ननमित्रमितीष्यते ॥ १॥ 








कन्याविक्रयकी घृणित-एथा हमारे समाज॑से 
| अभी तक ठर नहीं होती । प्रतिवर्ष ऐसे सैकड़ों 
. .  वित्राह होते हैं, मिनमें रुपयोंके छोममें फैंसकर' 
मे गा भयानक परिणाम सुनने रे | पातकी मातापिता अपनी कन्याओँकों मैसे वैसे 
मे रै हो हि हैं। यह ४4 85 बड़े जजर वरके गलेसे बांध देते हैं. । जहाँ तक 
कक $ 5 कक भारतव हे । ० सोचा जाता है, इसका कारण समाजके मुखि- 
के 85 मत न लकी मुखता और असावधानी ही प्रतीत होती 
हत्यारे मातापिताओंके अन्यायस तडफ रही हैं ! है। वे चाह तो आज ही इस दष्प्राकर काठ 
सन १९०१ की सरकारी मर्दुमशुमारीके अनु- मुह कर सकते हैं। यदि आज वे छोग इस बातकी 
प्रतिज्ञा कर छें, कि जिसके यहां इस प्रकार धन 


सम्पादकीय टिप्पणियां। 











सार विधवाओंकी संख्याका कोष्टक इसप्रकार है। 


एक वषके भीत-क्ी_...... ८५९ | केदेकर विवाह होगा; उसके यहां हम मोजनपान 

१ वर्षेसे २ वर्षतककी .... १०३९ नहीं करेंगे, तो क्रिसीका साहस्त नहीं हो सकता 

है ७ ३७ ?» “» (८८६ | कि, उन्हें छोड़के वह ऐसा विवाह करना स्वीकार 

है ७ ३ ?# ““* २३७३० करे। अनेक स्थानेमे इस प्रकारकी प्रतिज्ञासे 

४ » ) # # -“* ८१८३ | सफलता हुई है। कन्याविक्रय बन्द हो गया है। 

५ से १० पर्यन्तकी .... ७८४०७ 
दृशवर्षसे अधिक उमरवाल्ली विधवाओंकी | जो मातापिता द्वव्य लेकर अपनी कन्याका 
संल्या और भी अधिक है । विवाह करते हैं, उनसे पूछनेपर उत्तर मिलता 
ही | है कि, शिरादर्रक्े लोगोंका भोजनादिसे सत्कार 
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करनेके लिये हमें द्वव्यकी आवश्यकता होती है। | पंचमहाननोंने पहले बाबाको ज्यादा उमर 
और ऐसा है भी, क्योंकि उस मिले हुए द्वव्यको | बताकर बीबी मिलनेमें बाधा डाली थी, परन्तु 
प्रायः पंचकेग ही खा जाते हैं। इस हिसाबसे |बाबा भी कम नहीं थे, उन्हेंने चट एक जन्म- 
यदि विचार किया जावे, तो कन्याविक्रयके | पत्रिका बनाकर पंचोंमें पेशकर दी कि, मैं तो 
महापापके भागी बिरादरीके पंच ही होते हैं! | अभी सिफे ९० वर्षके भीतरका नवीन युवा ही 
यदि वे छोग ऐसे निधेनपुरुषोंके यहां मोज- | है ! आखिर पंच कुछ न कर सके, बेचारी बक- 
नादि करना छोड़ देवें, और कन्यावालेको |रीको बाबा अपने घर घसीट छाये। हाय | 
यह समझावें, कि किसीसे धनकी याचना मत | बुड़ढे | तने यह क्‍या किया ! दो चार दिनमें 
कर, सूखी हल्दी मात्रसे टीका कर दे, हम तेरी | त्‌ तो अपनी राह छम जावेगा, पर वह बेचारी 
कन्याका विवाह आनंदके साथ विना कुछ ख्न क्या करेगी ? इसका तूने कुछ भी विचार न 
कराये करा देंगे, तो शीघ्र ही यह दुष्प्रथा बन्द | किया । अफसोस | भगवद्धजनवी अमूल्य बेला 
हो सकती है। इस आसुरी, निथवासनाके चक्करमें पड़कर तने 
आलम बरराद कर दी । “ अंग उपंग पुराने परे, 
कन्याविक्रयके बन्द होनेसे समाजका एक | तिसना दिन दूनी नवीन भई है।” कविकी 
बड़ा भारी उपकार यह होगा कि, गहरी रक- | इस पुरानी उक्तिको तूने नवीन कर दी। 
मोंके लोभमें फँसाकर जो बुड्ढे चांडाल मरते 
दम तक अपना विवाह करके निरपराध अबोध | गजरातके बीसा औसवालामे कन्यातिक्रयका 
कन्याओंका गला काटते हैं और उन्हे वेवव्यके | ख़ब जोर शोर था। एक २ कन्यारत्नका मुल्य 
घोर दुःख पटककर समाजमें भ्वृणह॒त्यादि | उनमें पांच पांच सात सात हजार रुपया तक 
पाषोंका प्रचार करते हैं, वे शान्त हो जांबेंगे। | पहुंच जाता था। परन्तु अब सुनते हैं कि 
वृद्धविवाह और अयोग्य-विवाह एकदम बन्द | बहांके जातिभाइयेने . इस बुरे खिजका 
हो जावेगा। . | एकदम उठा देना चाहा ह। हाल ही बोरसद 
(खेडा )8॥ किसी एक महात्माने तीन हजार 
गत जेछ्ठमहीनेमें पालीतानेमं एक १४ | रुपया देकर अपना विवाह किया था और एक 
वर्षकी तरुणकन्याका विवाह एक ६० वर्षके  अब्नोध कन्याके भाग्यपर छुरी चलाई थी। पंच 
बुड़ढ़े बाबाके साथ हुआ था ! कन्याके पिताने | सजनेंसे यह दुष्कर्म देखा नहीं गया, इसलिये 
बुड़ढेके साथ यह सौदा बारह सो रुपया लेकर उन्हेंने रुपया देनेवांड महात्मा और कन्या 
पका किया था। कहते हैं, कि उक्त बुडढ़े बाबाका | बेचनेवाले पृण्यात्माको जातिसे खारिज कर दिया 
मुखविवर दांतोंकी तरफसे बिलकुल साफ था, | है। और आगेके लिये नियम कर दिया है कि, 
और सिरके बाल चांदीसे चमकते थे। पाढीतानाके जो कोई यह कार्य करेगा, इसी तरह दंडनीय 
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होगा । बोरसदके धमोत्मापंचोंकी हम इस |स्य॑ गांठका च्च््न्ल्ल्न्त्न्त्त्त्त्द् कक करू ने है जे लगाकर च्च्ल्ल्लल्ल्न्त्त्ताप झट रू के * *े हैं, ओर 
नियमके बदलेमें सहल्ल २ धन्यवाद देते हैं, 


उत्साहपूर्वक कार्य कराते हैं । तदनुसार आपने 
और अपने पाठकैंसे प्राथना करते हैं कि आप कोकमठाण पहुंचकर और वेदी वगैरह बनाकर 
ढोग भी प्रयत्न करके अपनी रे जाति इस | हवनपुजनादिकी सामग्री एकत्र कर ली, परन्तु 
पुण्यकायेका बीजारोपण करें । विवाहमुहूततके दिन न जाने क्यों शेठ हरला- 
“---++ ढजी इसकार्यसे विरुद्ध हो गये और फिर 
उपर्युक्त दो समाचार बम्बई हीराबाग घर्म- | उन्होंने अपने पृ्वेपुरुषाओंकी आर्षविधिकी 
शालके सुभिटेंडेंट रा. रा- माणिकचन्द रावजी | अवहेलना करके एक मिथ्याइष्टिद्ारा उस 
दोसीने हमारे पास भेजे हैं। मेगलकार्यकी पूरा कराया । वहां जो सञन 
होगी अगेशी बेन गणकने खेतानर सा कि उन्होंने महुत समझाया, हे 
डर 8 अल रत | शेटजीने किसीकी भी नहीं सुनी । / इस प्रकारके 
कान्फरन्सको सलाह दी थी कि; यदि कारक | न हमोरेपास टिसके मेने हैं । 
रन्‍्स एथक्‌ अनाथाल्य खोलनेके बदले हिसारके | ॥20388 पा कल के हर 
जैन अनाथालयमें शामिल हो जे, तो हम | हन्ह गत शक मद हुआ है। हम नहीं 
बहुत प्रसन्न होंगे। इसके उत्तरमें कान्फरन्सके | हद हे कि अमद ह निन्‍्दा कराने- 
मुखपत्र हरैल्डने एक मीठा उत्तर देकर | अल करनेवाले शेठ हरला- 
जैनगजटसे पीछा छूड़ाया है । हरैल्डकी राय है | ढजी कैसे घमके जानकार और घमोत्मा होंगेः 
कि, हिसारके आसपास दिगम्बरिथिकी ही मनुप्य- 
संख्या अविक है। इसलिये हम छोगोंकी वहां 
सुभीता न होगा, हम कहीं जुदा ही करेंगे। 


हमारे एक ग्रेज्युणट मित्रने महासभा और 
महाविद्यालयके विषय एक चिदी लिखकर भेजी 
' है, उसका कुछ अंश हम अपने पाठकीके जान- 


9 
“श्रीयत शेठ हरलाल चुन्नीलालजी गंग- ! नके ठिये नकल करते हैं; ..* .महासमाके 


| %ँ रेजी ५ 
बाढ-कोकमठाण ( अहमदनगर ) की छड़की- | कत्ती हर्ता लोग अंगरेजी काडिजहीका आढाप 
। भरते हैं, धार्मिकशिक्षा व शिल्प शिक्षाकी कुछ 


का वित्राह, गत जेठ महीनेम हुआ था। आप |भ 
जैनधर्मके जानकार और धमोत्मा है इसडिये |परवाह नहीं करते । इनमेंसे हर एक सरसय्यद्‌ 
आपने नांदगांवसे धर्मीनुरागी भाई खुशाहूचन्द ; होना चाहता है और जातिकी सत्योन्नतिकी ओर 
नथमछजी . पहाड़याको . जैनविवाहपद्धातिके |कोई भी नहीं देखता । मैं आपसे सत्य कहता हूँ 
अनुसार विवाह करानेकेलिये बुलवाया था। भाई | कि, सहारनपुरमे महाविद्यालयकी उन्नति कदापि 
खुशाल्चन्दनी बड़े सजन हैं, यदि कोई भाई | नहीं हो सकेगी, क्योंकि प्रथम तो वहां की 
जैनविधिके अनुसार विवाह करानेको बुढावै, |बिरादरीमें झगड़ा हो रहा है, दूसरे धामिक 
तो आप विना किसी प्रकारका खर्च लिये हुए ।शिक्षाकी वहाँ कुछ लेबर नहीं ठी जाती । कार्ये- 
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कतों एक 93. छेलावाओंतेव्व55 हैं, जो 

5०7०० के इच्छुक हैं । बाबू छोगोंको यह 
भी स्मरण रहे कि, आजकल स्कूलके खर्च कुछ 
कम नहीं होते है। हबाई गोलोंपर 5०80० 
खोल दिया तो पछतावेंगे। अस्तु जो कुछ हो, अब 
मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि, यदि महासभा 
कौमके रुपयेका व लडकोंका इस प्रकार नाश करे, 
तो क्या आपको केवल लेखॉंपर ही सन्तुष्ट रहना 
उचित है? मान्यवर ! यदि आपको इस जातिका 
उद्धार करना है, तो इस महाविद्यालयको इस 
प्रकार स्थापित करवाइये, निममें उत्कृष्ट धार्मिक- 
शिक्षा व गोण लोकिकशिक्षा दी जावे । जिसमें 
शिल्पके कस भी हों। ओर जैनविज्ञानज्योति- 
षादिकी शिक्षा भी दी जावे | जितने भी छोग 
आपके सहमत हों, उनको आगे आना चाहिये। 


अब सोनेका समय नहीं है।........ ४ 





बाबा दुलीचन्दर्जीका प्रानेष्ठापाठ चल पड़ा | ' 
गत वैशास महीनेमें इछाहाबादम उक्त प्रतिष्ठा 
पाठसे एक और प्रतिष्ठा हो गई । किसीने ! 
सच कहा है कि, दुनियां झुकती है, झुकाने- | 
वाला चाहिये। बावानीके सिवाय करहलके | 
पंडित भादोंठालजी भी इस प्रातिष्ठाके आचार्य | 
बने थे ! प्रसिद्ध व्याख्याता पं" छक्ष्मीचन्दर्नीके । 
उस समय कद्दू दिनतक अच्छे २ व्याख्यान 


हुए थे । 





सम्पादकके स्थान परिवतेन तथा प्रेस परिव- 
तेनके कारण जैनमित्रके समयपर निकलनमें कुछ 


देरी हुईं थी, उदार पाठक क्षमा करें। 





सचा-शोच | 


( गताडु १३ से आगे। ) 
मातपिताके रजवीरजसे, 
जो निर्माण हुआ अस्परये । 
क्ृमिकूलकलित विनिन्दित जिसका, 
है घिनावना अन्तर्दृश्य ॥ 
सब प्रकारके रोगोंका घर, 
रहता है जो सहन स्वभाव | 
उस शरीरको जल्से केसे, 
शुद्ध करोगे मुझे बताव )॥ ८ ॥ 
जे। मैलेसे बना हुआ है, 
मैलेहीका है आगार । 
मेरा ही झरता है निसके, 
सब द्वारोंसे विविध प्रकार ॥ 
वार वार छालन करते भी, 
सदा बहाता है जो स्वेद । 
वह शगीर इस नीर िंयसे, 
केम शुद्ध होय ! है खेद ॥ ९ ॥ 
डली कायलेकी धोनेसे, 
ओ मलनेसे वारंबार । 
छोड नहीं प्कती है कारिख, 
यत्न किये भी कोटि प्रकार ॥ 
शोचादिकस वेसे ही यह, 
जड्शरीर मल्पिंड-स्वरूप । 
विमल नहीं हो सकता उलट, 
कर देगा सब॒ जल मलरूप ॥ १० ॥! 
अशुचि अवनिपर जहां तहां, 
अम्बरसे आके रहता है । 
और सभी कूड़े कचरेको, 
ले नदियोम बहता है ॥ 











फिर अखीरम महा अपावन, 
उदघिरूप होता भाई ! 

फैसे होवे शुचिताईं ॥ ११ ॥ 
सलिल-शौच जीवोंको जस है, 
उससे सब शुचिताई है । 

सच पूछो तो बेसमझेने, 

ऐसी विधि बतलाई है ॥ 

जो शरीरको भी पविन्र नहैं, 
कर सकता, प्यारे भाई !! 
वह जल पाप-कर्ममल केंसे, 
नष्ट करेगा? दुखदाई ॥ १२ ॥ 
पत्र ओरोंसे घिरा हुआ । 
यदि हो संभव अमितदलोका, 
कमल गगनमे खिला हुआ ॥ 
तो शायद यह मलिन मेहसे, 
बनी हुई निंदित काया । 

हो सकती है शुद्ध सलिल्से, 
सुजनोने यों बतछाया ॥ १३॥ 
और अविक कहनेसे क्‍या है, 
किसी तरह भी जलसे मित्र ! 
निद्य अपावन मनुजदेह यह, 
हो सकती है नहीं पवित्र ॥ 
यों विचारके ज्ञानी सज्जन, 
सलिलशौचका छोड़ घमंड । 
उज्ज्वल सम्यग्ज्ञान सलिलसे, 


शुद्ध करें निनरूप अखंड ॥ १४ ॥ 


( शेष आगे |) 


नाधूराम प्रेमी । 








जैनमित्र. २२९ 
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मित्र और मित्रता । 

सम्पत्तिके समय जैसी प्रीति रखता है, 
विपत्तिके समयमें जो वैसी ही प्रीति रखता है, 
| उस्ते मित्र कहते हें । विना प्रयोजन जो रक्षा 
करता है, अथवा कराता है, उसे नित्य- 
मित्र कहते हैं । जिसके साथ परंपरासे ्ष्य- 
| सम्बन्ध चढा आता है, उसे सहजमित्र कहते 
है । और जो अपनी अच्छी तरहसे उपजीविका 
| चल्नेके लिये अथवा अपनी चैनकी गुड्डी उडानेके 
लिये ही किसीका आश्रय पकड़ता है, उसे 
कृत्रिममित्र कहते हैं । कोई कष्ट आ पड़े :' 
तो उसका निवारण करना, धनकी इच्छा नहीं 
रखना, खियोंके सम्बंधमं मनको अत्यन्त निमेल 
| रखना, और क्सीपर प्रीति वा क्रोध करते 
| समय उसमें बाधक न बनना, ये मिन्रोंके गुण हैं। 


जब तक धन उडानेका मिलता है, तब तक 
: क्षेह रखना केवल स्वार्यके विषयोंमें हो रात्रिदिन 
| तत्पर रहना, संकट आनेपर उसकी परवाह न 
| करना, शत्रुओंके साथ सहवास रखना, और 
| मनमें फैसानेकी इच्छा रखके ऊपर नम्नताका 
| बर्ताव रखना, ये मित्रोंके दोष हैं । 

शियोंके साथ व्यवहार रखना, विरुद्ध 
| बोलना, हमेशा कुछ न कुछ मांगते ही रहना, 
| कुछ वस्तु मांगनेपर न देना, रुपया पैसेका लेन 
|देन रखना, कडुवा बोलना, और एक दू- 
' मरेके सम्बन्ध छोगोंकी की हुई चुगलीपर 
| ध्यान देते रहना, ये सब मिन्नताके टूटने 
! कारण हैं । 








२३० जैनमित्र- 


दधकी अपेक्षा अन्य कोई अधिक श्रेष्ठ नहीं तीथेयात्रा विवरण । 
है, क्योंकि वह अपनी संगति मात्रसे पानीको अपने 
सरीखा बना छेता है । इसी प्रकार पानीके समान 
अन्य कोर मित्र भी नहीं है, क्योंकि दूधकेसाय 
समागम होते ही वह उसकी (दूधकी ) वृद्धि 
करता है, और उसपर संकट आते ही अपनेको 
नष्ट करके उसकी रक्षा करता है। पशुपक्षी भी | यहांका प्रबंध बहुत अच्छा है। पुजारी 
एक दूसरेका किसी न किसी प्रकारसे उपकार | भेरोंप्रसाद शीतलप्रसाद हैं, जो क्नि मन्दिरकी 
करते रहते हैं, तथा मौका पड़नेपर बदलते नहीं | देखभाल और पूजनप्रक्षाल बहुत अच्छी तरहसे 
है। परन्तु मन॒प्योंमें यह बात नहीं है। एक कथा | करते हैं | मन्दिरकी चढी हुईं सामग्री माढीको 
प्रसिद्ध है कि, एक बड़े भयानक जंगलके एक | नहीं मिलती । एक ब्राह्मणके खान्दानमें जाती है । 
खूब गहरे कुएमें बन्दर, सांप, सोना और एक | यहांपर शास्त्रोंकी सम्हाल की जिनमें पुराने फटे 
अक्षशालिक नामका मनुप्य, ये सब गिर पड़े ' वेष्टन थे, नये छगा दिये । प्रिवाय दो तीन 
थे। इतनेमें एक कंकाय नामके पयिकने आकर | शाल्नेंक सबमें तख्ती लगी हैं । पुजारीने मागल- 
उन्हें बाहर निकाला । पश्चात्‌ बन्दरने तो वह : पुरसे तख्ती मंगाकर छगानेका बादा किया है ! 
सोना जो कुएमें पड़ा था, पथिकका देकर उसके | शाल््रेकी आलमारीम बहुत शीह रहती है. 
उपकारका बदला चुका दिया, परन्तु अक्षशालि- | क्योंकि आलमारी दीवालम बनी हुई है । दीवा- 
कने उस पथिकके साथ विज्ञाला नगरीमें जाक, । लकी शीलूस दो तीन शास्त्र बिटकुल खराब हो 
वहां उस सोनेके सम्बन्धसे उस बेचारेपर एक | गये हैं। शास्त्रोंके लिये एक काठकी आल्मारीकी 
बडी भारी विपत्ति छा पटकी | इसीप्रकारकी विपत्ति : बहुत जरूरत है । यहांपर पनके बतेन कई 
नाडीजंघ नामक पुरुषको भी गौतमके द्वारा | जोड़ी हैं, परंतु धोती दुपट्टे केवल दस पांच ही 
प्राप्त हुईं थी, ऐसी एक ऐतिहासिक कथा है #। ; रहते हैं। वह भी मेंे और पुराने हैं । इसलिये 
४ ... | कमसेकम २५ जोड़े धोती दुपट्टे मौजूद रहने 
नोट-हमारे पाठकोंझो यदि यह ठेख रुचिकर । ज्ाहिये । यहांपर सिद्धप्ेत्र है, मैंनगजट नरूर 
हुआ, तो नीतिवाक्यार्तके ऑर भी दो चार लेखोंके । आना चाहिये | पुजारीने कहा कि, भागहपुरमे 
अनुबादका पारश्रम किया जावेगा । ५ 3 
| तो बिना कीमत जैनगजट आता है, परंतु च॑ं- 
नाथूराम प्रेमी। पापुरम नहीं आता । यहांपर श्री वास्मुपज्य 
स्वामी बारहवें ती4करके पांचों कल्याणक हुए 
* श्रीसोमदेबसूरिकृत नीतिवाक्यामृतके मिन्नसम- | 5) इसलिये वासुपज्य स्वामीका पुराण जरूर र- 
देशका आशय। हना चाहिये । निस शहर वा गांवमें वासुपज्य- 


अनमननकममनानक हनन 
( लेखक-लाला शम्भुदयालजी-कानपूर ) 
[ गतांककी पूर्ति । ] 
अंपापुर । 





जैनमित्र. 


२३१ 








; पुराण हो, वहांके माईयेंकों उचित है कि, एक 
| प्रति नकह कराके चंपापुरके मंदिरिमें मिजवा देँ। 
एक पत्र मिती फागुन वदी २ को मेरोंप्रसाद 
शीतलप्रसाद ॒पुजारीके नाम चंपापुर भेजा गया 
कि, उन्हेंने शाल्रोम॑ तस्ती और ध्रूप लगाई 
या नहीं, और १ पत्र उसी मितीको बाबू देवकु- 
मारजी रईस, आराको लिखा गया है कि, चम्पापुर- 
में मेनगजट भेजनेका प्रबंध करें, ओर आह- 
मारी, और धोती दुपट्ोका भी प्रबंध करा दें । 
जबाब आ ग्या। धृप दे दी, तख्ती छगा दी । 
पटना । 
यहांपर शहरम ५९ मंदिरोंके दशन किये । 


केवल ४ घर जैनियोके हैं, और चार ही मनुप्य 
सामान्यरूप हैं | यहांके मंदिरोंकी अवस्था जो 


देखी, सो लेखनीम नहीं आ सकती। पांचो 
मंदिर ऐसे जीणे हो गये हैं कि आज कहमें 


गिरा चाहते हैं । तमाम छतें चूती हैं । दीवारें 
फट गई हैं | प्रतिमाओंके ऊपर बरसातका पानी 
टपकनेसे बहुत मिट्टी चढ़ गई है | प्रतिमा बहुत 
मनोज्ञ और प्राचीन हैं। मरम्मत मंदिरोंकी बहुत 
जल्द होनी चाहिय। अगर पांचों मंदिरोंका 








दें वह पत्रव्यवहार “कन्हैयालाल जैनी, कुतुबफ- 
रॉश चोक बाजार पटना'से करें | यहांपर गुलनार 
बागमें दो मंदिर हैं, एक सेठ सुदशनका, ढूसरेमे 
प्रतिमाजी विराजमान हैं. और धमशाला भी है । 
ये भी बहुत जीणे हो गया है । एक ब्राह्मण 
पुजारी है, नो पूजन प्रक्षाठ मी नहीं जानता । 
एक पत्र फागुन बदी ६ को सेठ माणिकर्चंद 
पानाचंदजी बम्बई निवासीको यहांके मंदिरोके जी- 
णेंद्वारके विषयमें छिखा है, जबाब नहीं आया | 


विहर। 
यहांपर एक धर्मशाला है, नो बहुत छोटी 
है ।यात्रियोंकी ठहस्नेमें बहुत ही तकहीफ होती 
है। पर्मशाढ्ममें एक मंदिर है, मिसमें एक 
कोंठम श्वेतांबी और एक कोटठेमे दिगम्बरी प्र- 


। तिमा विराजशन हैं। पुनारी ब्राह्मण है, 


पूजन प्रक्षाल कुछ नहीं जानता। अनने पार्नसे 
प्रक्ञाल करता है। मांदरजीमें सीसा, कंघा, 
शंख, तास, रखे हुए थे। चढ़ावा आधा माली 
उेता है, आधा पुजारी | एक पजनकी पुस्तक 
फटी हुई थी, से। नई पुस्तक पृजनकी दे दी । 
आः ओर श्षेतांव 
एक शाखत्र आत्मानशासनजी हैं, जो श्रेतांब- 


एक मंदिर हो जाय, तो बहुत ही उत्तम बात है। , रियोंकी कोटरीम रक्खे हुए थे, क्योंकि दिगंवरी 
क्योंकि यहांपर काई पूजन प्रक्षाढव करनेवाढ्य | कोठरीम शाखत्रजी रखनके लिये खूटी नहीं थी। 
नहीं है| एक मंदिरम कुछ शात्र भी आहमारी- (दो खू्ी नई मंगवाकर दिगंबरी कोठरीमें छगवा 
में रखे हैं, वे बहुत खराब अव्स्थामें हैं। [दी और शाख्रजीमें पुराना वेठन बदृढकर नया 
वहांके आदमी अगर रुपयेकी मंदत मिले |वेटन छगा दिया। और शाख्जीको श्रेतांब- 
तो मसममत करनेको तैयार हैं. । पूछनेसे माहम | सि्थिके कोठेसे उठाकर दिगंबरियोंकी कोठरीकी 
हुआ कि, पंचायती मंदिरिकी मरम्मत सेठ माणि- | खग्रेके उपर परिजमान कर दिया। यहांपर 
कद पानाचंदूजी करानेवाढ़े हैं। जो भाई सहायता | शाखनी वांचनेकी कोई चयई नहीं थी। २)६० 


२५३२ जैनमित्र- 

चटइयोंके लिये दामामाढीको दे दिये थे और | ने ख्रीशिक्षापर एक घंटेतक एक प्रमावशाली व्या- 
जाशा है कि मालीने चयई खरीदकर मंदिरमें | रुयान दिया, निसका अनुमोदन बाब्‌_उलफत- 
विछा दी होगी। मंदिरके बाहर धर्मशाह्में। रायनीने किया, और इसी विषय पर एक लेक- 
आलूकी खेती होती है। तमाम घमशालामें | चर दिया | इस जल्सेमें अनुमान २०० खरीपुरुष 
कूड़ा पड़ा है। बड़े खेदकी बात है कि, बहुतसे | होंगे । ३० कन्या पाठशाढामें दाखिल हुईं, जिन- 
यात्री घर्मशालहीमें दिशा फराकतको जाते हैं| को पाठशाला तथा कहें सज्जनोंकी ओरसे पु 
ओर सब धर्मशाल्य खराब कर देते हैं । यहांपर | स्तकें आदि दी गईं तथा सम्पूर्ण उपस्थित 
१ मंदिर शहरमें है। रास्ता खराब है। मेद्रिम | बालकोंको मिठाई बांधे गई । शहरसे बाबू 
कूड़ा रहता है। इसमें भी आछू गोभीकी खेती | प्यारेछालनी वकील तथा और भी बहुतसे 
होती है। माढीको तनख्वाह नहीं दी जाती, इस- | सज्जन पथारे थे, जिनको हम अनेकानेक धन्यवाद 
लिये वह खेती करता है। अगर उसको तन- | देते हैं। इस पाठशालाका साहढाना चिट्ठा 8००) 
ख्वाह दी जावे, तो खेती बंद हो जावे । १ पत्र | चारसौ रुपयेसे अधिक हो गया है और अतैय्या 
फागुन वदी ६ को सेठ माणिकचंद पानाचंद | भी बहुत मनुष्योंने दिया है। हमे आशा है 
बम्बई निवासीको शहरके मंदिरके प्रबंधक लिये। कि इसपाठशाल्ा का काम श्रीजीकी कृपासे अ- 
लिखा है, परन्तु जबाब नहीं आया । यहांपर | च्छी तरह चलेगा। शुभम्‌ । 














छाल सेठल्ाल अग्रवाल ( दिगंबरी ) प्रबंधक्ता हैं। आपका--जग्गीमल- मैनेनर 
जैनोपकारक कन्यापाठशाल्ा, 
देहलीमें जेनकन्या पाठशाला। पहाड़ी धीरन--विली 
ह कक जा 
बहुत दिनोंसे यहांके जैनियोंकी अमिलापा श्रवणबेलगुलका इतिहास | 
कन्यापाठशाढ्य स्थापित करनेकी थी, परन्तु कल न मत 
अध्यापिका न मिलनेसे कुछ न कर सकते थे । (२) 


बड़े हर्षकी बात है कि, अब हमको एक उत्तम ( लेखक--नाथूराम प्रेमी, दवरी निवासी । ) 

और सुयोग्य जैनी अध्यापिका प्राप्त हो गईं है | इस मगरका नाम भ्रवणवेल्लिगोल क्यों 
आषाढ शुह्मा २ रविवारको सुबहके ८ बजे | पड़ा! इस विषय तत्रस्थ छोगोंका ऐसा मत 

इस पाठशाल्ाका मुहते हुआ, जिसमें पहले | है किः-- 

सरस्वतीपूजन होकर मंगलाचरण किया गया।|  पर्वकाल्म चामुंडरय नामक राजाने 

इसके बाद इस उत्सवके सभापति चौधरी उम- | गोमठेशवर देवकी स्थापना कराई थी । उसने 

रावसिंहजी बनाये गये और वेद्य शीतरप्रसादजी-| एक बार उक्त दीरघकाय और भन्यमूर्तिका पंचा- 
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सतस्नानपृवंक. पोड़शोपचारसे. स्वौगपूजन | पंचाहतक्लान करनेको मुझ सरीखा ऐशबशाली 
किया था, इस कारण उसके हृदयम कुछेक अभि- [राजा मी समथे नहीं हुआ है, यह बुढ़िया 
मानका अंकुर उत्पन्न हुआ कि, मैं बड़ा पराक्रमी | इस छोटेसे रौप्यपात्रत्थ पंचामृतसे इस मतिकां 
हूँ ।. गोमठेश्वरकी मेरे अतिरिक्त अन्य कोई सम्पूर्ण | सर्वांगज्ञान क्या करेगी! अन्‍्तर्मे “देखे क्‍या 
अचा नहीं कर सकता । अस्तु। इसके कुछ दिन | होता है?” ऐसा विचार करके महाराजने उसे 
पीछे चामंंडरायने गोमठेशवरक्की पुनाका फिरसे | अभिषेक करनेकी आज्ञा दे दी। राजाज्ञा होते ही 
प्रारंभ कराया | परन्तु अबको बार एक ऐसा | उस बुढ़ियाने अपने पाजस्थ पंचाम्रतसे देवापिदे 
चमत्कार हुआ कि, म्तिके शिरोमागपरसे पंचाम्गत- | वका शिखसे नखतक सराबोर स्नान करा दिया | 
प्रपरित सैकड़ों कलश खाली कर दिये गये, तो | यह देखकर तत्रस्थ राजपारवारादिके समस्त 
भी वह सर्वांगल्ात नहीं हुईं! इतना ही नहीं |दशकगण चक्तित स्तम्मित हो रहे ।॥ वृद्धाका 
किन्तु उस परमपृज्यमर्तिके नामिभागसे नीचे | यह अछोकिक कार्य देखके राजाको अपने अमि 
एक बिन्दु भी आकर नहीं पडा । नहीं मानके विषय अतिशय पश्चात्ताप हुआ । इसलिये 
कहा जा सकता कि, इसका क्या कारण था। | उसने गोमडेश्वरके सम्मुख शुद्ध अन्तःकरणसे 
क्या गोमठेथवरदेवके अन्तःकरणमें राजाका प्रार्थना करके क्षमा मागी और पुनः पूजनका आरंभ 
अभिमान नष्ट करनेकी इच्छा उत्पन्न हुई किया । देवने मी राजाको गवगलित तथा 
थी! अस्तु । यह अद्भुत चमत्कार देखकर | शरणागत जानके उसकी इच्छा मलीमांति पणे की। 
अधोवदन करके बड़े गहनविचारोंमें बैठा था | ने लगे, और के जैनसन्यासियोंकी व्स्ती 
कि, इसमनेंमें एक गरीब बुद्षिया (वद्धा त्री) पं- | मत: अविक होनेसे तथा जैनपर्म-गुरुओंकी 
चास्रत द्व्योंसे भरे हुए “बेलियागो” नामक | ने ( भ्रमण) संज्ञा होनेसे अपल्रंश रुपमें 
छोंटेसे चांदीके पाश्रको लिये हुए राजाके पास श्रवणवेलिगोल ऐसा उस देवस्थानका नाम- 
आई, और उसमे गोमठेश्वरकी सर्वाग पंचाहत- | + 
क्षान करानेकी इच्छा राजक़े सम्मुख प्रगट करके | यह गोमदढेश्वरकी मात किस समय निर्मित 
आज्ञा मिलनेकी प्राथना की । यह बुढ़िया और , हुक, इसका निश्चय करनेकेलिय कोई प्रशस्‍्त 
कोई नहीं कोई स्वगेत्थ देवता थी, जो राजग- | आधार नहीं है। तथापि डाक्टर “बुइलसन' 
वेका परिहार करनेके लिये वृद्धा त्रीका रूप | साहनने अपने ग्रन्थमें जो कुछ लिखा हे, 
घारण करके आई थी। इस वृद्धा खीकी मनः- जाना जाता है कि, वेडिगोकी एक पहाड़ी 
कामनाकी सुनकर महाराज हँसने लगे । क्यों | पर जो शिलालेख है, उसमें चामुंडरायने मोमदे- 
कि, उन्होंने सोचा छ्ि। जिस देवमार्तिका सर्वांग | धरकी कुछ जमीन अपेण करनेका लेख किया 
ए 
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है। यह लेख इसी सनके पूर्व ९० अथवा ६० [स्थापित करके श्रीमत्सिद्धान्ताचार्यकोी उस 
वे वर्क लिखा हुआ होना चाहिये । परन्तु गुरुस्थानके अध्यक्ष नियत कर दिये और उन्हें 
महसूर प्रान्तमें इसी ढंग व आकारकी जो अनेक प्रात्यहिक मासिक व वार्षिक अचेनविषिसमारं- 
मूर्तियां हैं; उनसे ऐसा भी अनुमान किया | भाविके कार्य सोंप दिये । एक काम और भी 
जा सकता है कि, यह मूर्ति साधारणतः नवमी | अच्छा किया, वह यह कि वहां पर एक सदावत 
शताब्दिमें निर्माण हुईं होगी । ( अज्ञक्षत्र ) स्थापितकरके उसके द्वारा यात्री 
सज्जनोंको निरंतर मोजन औषधादि पदाये मिल- 
इस देवस्थानके पुरातन इतिहाससे नो नेकी व्यवस्था कर दी गई। और इंद्रअस्थ (िलछी), 
स्थलपुराणमें लिखा है, महम्र-राज्य सम्बन्धी कनकादे, सीतापुर चम्पापुरी; 
परिचय मिलता है। यह विषय वाच- ह ! ला 0 पु वाई 5 
न जल बाज है समिधागिरी, उज्जयन्तिगिरी, जैनागार 
नीय है, अतएव यहां लिखा जाता है-7 | आदि स्थानेंसे श्रवणवेलिगोलक्षेत्रकी वन्दनाको 
दक्षिणमधुराका राना चामुंडराय नैनी | आनेवाले तीनों जातिके यात्रियोंका आदरप्वेक 
था । वह क्षत्रिय कुलके प्रासिद्ध पांडुवेशमें अतिथि सत्कार होवे, एतदर्थ अपने नातिके 
उत्पन्न हुआ था । एक वार वह अपने परिवार लेगोंको वहांपर उस कार्यपर नियुक्त कर दिया 
सहित राज्यचिन्होंको घारण किये हुए पोदना- | और इन स्म्पृण देवकार्योके निर्वाहके लिये उस 
घुरके गोमठेश्वरकी वन्दनाके लिये चढ्ा और | उदारशीलरानाने उसी समय १,९६,००० एक 
उस समय मार्ममें मिलनेवाढ़े अन्य १२५४ : लाख छयानवे हजार मुद्रा (उस समय नो 
देवोंका दशन करनेका भी उसने निश्चय | सिक्का चलता था ) वार्षिक आयवाली एक जागीर 
किया । तदनुप्तरा जब वह अनेक क्षेत्रोंकी , उस क्षेत्रके लिये लगा दी। इसके पश्चात्‌ कलियुग 
वन्दना करके मार्गातिक्म कर रहा था, उस |संवत्‌ ६०९ विभव संवत्सरके चैत्र महीनेमें 
समय उसने श्रवणवेलिगोलक्षेत्रके गोमठेधर- | चारों दिशाओंमें चार शालाशासन नामक 
की एक चमत्कारिक आख्या सुनी; जिससे कि | संस्थाओंक्री स्थापना भी इसी नरपतिने की। 
उत्तेजित होकर वह वहां गया। और बड़े | चांमुडरायके पीछे जो राजा हुए, उन्होंने देव- 
उत्साहके साथ उसने गोमठेश्वर भगवानका |कार्योक्री उक्त व्यवस्था १०९ वर्षतक और भी 
सामिषेक बहुमूल्य पुजन॒ किया । पश्चात्‌ अपना | चलाई । 
नाम चिरकाल तक स्थिर रखनेके लिये उसने | इसके पश्चात्‌ चामुंडरायके वंशधर और 
मुख्य देव ( मान्दिर ) का ओर उसके आसपास जो | उत्तराधिकारी अनेक राजाओंने चामुंडरायकी दी 
छाटे बड़े देव ( मन्दिर ) ये, उनका नीर्णेद्वार- | हुईं नागीरें, व अन्य संस्थायें नियमानुप्तार जारी 
कार्य कराया । इसके अतिरिक्त उस पवित्नक्षेत्रमें | रखनेके अतिर्ति गोमंठेश्वरकी और भी अनेक 
सामुंडराय महारानन. एक स्वधर्मीयमठ | मर्तियां स्थापित करके इस पवित्र क्षेत्रकी उत्तम 
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व्यवस्था खखी । पीछे शक संवत्‌ ७७७ से। हमारा सहयोगी ऐसी कुटिह नीतिसे जरा परहेन 
भामंडराय रानाके द्वारा स्थापित किया हुआ, वह | रखे । विद्वानोंका कार्य पंचप्रपंच लिखनेका नहीं 
राज्य हयसाल देशके सलामी बलालवंशीय एक | है। अस्तु । अब प्रकृत विषयकी ओर मुकते हैं। 
राजके आधीन हो गया । इस वेशके राजा मी। सहयोगी जैनगजटने पूर्व ढेखोंका उत्तर 
कुलीन क्षत्रिय नातिके जैनी ये । इस वंशमें एक | देते समय प्रतिमाकों ध्यानकी मूर्ति बताया था, 
आदित्य नामका राजा हुआ | वह इस गोम- | निसके उत्तरमें सहयोगी आयमित्र लिखता है 
डेझबरक्षेत्रकी महिमा और म्तिकी विशाल्ता-। कि “व्यानकी म्॒ति असंभव है. किस्तु ध्यानारूढ 
भव्यता श्रवण करके प्रसन्न हुआ और क्षेत्रपर | मनुष्याकारकी मूर्ति हो सकती है। ” 
आकर उसने पंचामस्ततामिषेक करनेका एक। को समझना चाहिये कि, जैसे, किसी मनुष्यने 
महोत्सव भी किया । परन्तु चामुंडरायकी दी हुई | अपने छड़केसे कहा कि “भीतरसे धीका धढ़ा 
जो जागीर थी, उसे घटा करके केवल ९६००० , उठा ला' तो इस वाक्यको सुनते ही उसका छडका 
वार्षिक आमदनी वाली जागीर शेष रखी | ओर | भीतरसे घीसे मरा हआ मिट्टी व पीतछ आदिका 
मठके व्यवस्थापकके स्थान श्रीसामनन्या ! घड़ा उठा लाता है। वह उस समय हमारे सह 
चार्यको नियुक्त कर दिया | ( शेष आगे | )। यागीकी तरह है. नहीं पड़ जाता है कि, घीका 
वलडर घड़ा असंभव ) वेह तत्काछ समझ 
आयंमित्र और जेन । जाता है कि 'बीका घड़ा! इस पदका अर्थ “बीसे 
(२) भग हुआ मिट्टी व पीतल आदिका धडा' है । 
जैनमित्र अंक १५ में उपयुक्त शीपकका एक | इस ही प्रकार “व्यानकी मर्ति' इस पदका अर्थ भी 
लेख प्रकाशित हुआ था, निसके उत्तरम सह- | ध्यानारूद मनपष्यकी मर्ति' होता है ।फिर सह 
योगी आयेमित्रने २४ जूनके अंकमें “आये- | योगी हिखता है कि, “जैनगजटका यह 
मित्र और जैनमित्र " शीपक लेख लिखा है।. लिखना 'कि सर्व तीर्थकरोंकी मर्ति एक सी बनाई 
आन उसहीके सम्बन्ध कुछ लिखनेका विचार है। / ज्ञाती है' यह भी ठीक नहीं है” सो भी सहयो- 
हमने अपने लेखमें सहयोगीसे शान्तिकी सीमा, मीका श्रम है। क्योंकि अनेक सदश पदायोमे 
न उल्ंघन करनेकी प्राथना की थी, परन्तु खेदके- | क्िप्ती एक अपेक्षित धमेकी ही सहशता होती है 
साथ लिखना पडता है कि, सहयोगीने उक्त छेखमें | सवथा सदशता नहीं होती । अनेक प्रतिमाओंम 
कोई अनुचित कटाक्ष न करनेपर भी “पंचप्रधंच ' | ध्यानस्थताकी अपेक्षेसत ही सदशता समझना 
शीरक ठेखमें जैनधर्मको अपना निशाना | चाहिये। फिर सहयोगी लिखता है कि 'आज 
बनाया है । परन्‍्त इस वार भी हम सहयोगीके | कछ जैनर्मूतियोंके नीचे पत्थरमें जो चिन्ह बनाया 
कराक्षोंकी उपेक्षा करके सरल रीतिसे ही उत्तर , जाता हे वह भी श्रमसे खाली नहीं है इत्यादि ' 
देते हैं, और एक वार पुनः प्रार्थना करते हैं कि, सो यह भी प्रहयोगीका श्रम है। क्योंकि 
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प्रतिमाओंकी निर्माणविधि प्रतिष्ठातिलक और | मुक्त है।” अब यहां विचारना चाहिये कि, सह- 
शिल्पशासत्रके अनुप्तर है | इसमें कपोल- | योगीने नेनियोंसे जैनपिद्धान्तानुसार ईश्वरका 
करपना नहीं चढती है । तीर्थकरोंकी समस्त | लक्षण पृष्ठ था। और जैनसिद्धान्तोंमें सकल 
विधियाँ प्रतिमाओंके साथ नहीं मिझती हैं, | (सशरीर) और निकल ( अशरीर ) परमात्मा- 
कोई २ मिलती हैं।अथोत्‌ जिस प्रकार | ओंको ही इंधर माना है, जैसा कि १५वें अंकरमें 
तीर्यकरकी प्जादिककी विधि है, उसप्रकर | कहा गया था। ये समस्त ही परमात्मा (ईश्वर ) 
तीर्यकरोंकी पा करना उचित है और जो | सादिमुक्त हैं। परन्तु सहयोगी कहता है कि, 
विष प्रतिमाओंकी पूजा करनेमें बताई है, उस | “सादिमक्त ईश्वर नहीं कहत्य सकता, क्योंकि 
विधिसे प्रतिमाओंकी पूजा करनी चाहिये । दोनों | इंधर सदेवमुक्त है।” सहयोगाके इस वच- 
विधियोंकी खिचड़ी पकाना अनुचित है । नसे हमारे रक्षणमें कोई दोष नहीं आता । 

आगे चलकर सहयोगी लिखता है कि | किन्तु उसके कहनेते यह पिद्ध होता है 
५ शरीरसहित और शरीररहित ये दो भेद क्‍ कि, जो सादिमुक्त जीव जैनियोंने ईश्वर शब्दके 
इंद्वरके माननेसे इंइवर रागद्वेषरहित नहीं हो | वाच्य माने हैं, उनको सहयोगी ईश्वर शब्दके 
सकता, क्योंकि उसमें सजातीय और स्वगतभेद | वाच्य नहीं मानता, है किसी सदैवमुक्त व्य- 
अवश्य रहेंगे और अनेक ईंखर होनेसे उनमें क्‍ क्तिविशेषको इंधर शब्दका वाच्य मानता है) 
परस्पर प्रीति वा राग अवश्य मानने पड़ेंगे। ” परन्तु जिस सदेवमुक्त व्यक्तिवेशेषकों सह- 





सहयोगीकी विचारना चाहिये कि, उसके इस | योगीने ईश्वर शब्दका वाच्य माना है, वह कोई 
ढेखमें इंवरके रागी और द्वेषीपना तो साध्य हे, पदार्थ ही नहीं है और न उसकी सत्ताका साधक 
और अनेकता उसमें हेतु है। निप्त हेतुका माव्यके कोई प्रमाण है। तथा ऐसे परिकल्पित ईश्वरका 
साथ व्यात्तिका, निश्चय होता है, वही हेतु समी-| खेडन “कत्तृलवाद्खंडन ' शीर्षक लुदे रेखें 
चीन होता है । इसलिये सहयोगीसे प्रार्थना, सत्रि्तः लिखा जा चुका है । सिवाय इसके 
है कि, वह पहले अनेकता और रागद्वेपकी । बलरके अनादिमुत्तत्वमं बाधकप्रमाणका भी 
व्याप्तिको प्िद्ध कै । संसारमे ऐसे अनेक घट-! सद्भाव है। तदृक्तम,-ईइबरो नानादिमुक्तो 
पयदिक पदार्थ हैं, निनमें अनेकता होनेपर मी , मृक्तलादन्यमक्ततत्‌ । अथोत्‌ इसबर अनादि- 
रागद्वेष नहीं दीखता, इसलिये अनेकताहेतु ' मुक्त नहीं है, क्योंकि मुक्त है । नो २ मुक्त 
व्यमिचारी है। | होते हैं, वे अनादिमुक्त नहीं होते हैं, जैसे कि, 
फिर आंगे चलकर सहयोगी लिखता है कि मुक्त जीव | ईश्वर भी मुक्त है, इसलिये वह 
४ जो पूर्व बन्धनमें था, वह मुक्त होकर ईधर | अनादिमृक्त नहीं है । 
क्योंकर कह सकता है ? क्योंकि मुक्तनीवमें। आगे चलकर फिर सहयोगी लिखता है कि, 
प्वेबन्धकेटिप्तीत होती है, परन्तु इंश्वर सदैव | “यदि आप ईश्वरकों सादि-मुक्त मानते हो, तो 
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उसकी मुक्ति सनिमित्त है, या निर्निमित्त! यदि | सम्बन्धसे मढीमस आत्माकी ही रागद्वेषके अ- 
सनिमित्त है, तो उसका निमित्त क्या है! आपके | भावसे कर्ममलविवर्नित शुद्ध अवस्था है। यदि 
लेखानुप्तार रागद्वेषकश अमाव ही उसका निमित्त [कोई भिन्न पदार्थ होता, तो उसकी अ्राप्तिके 
सिद्ध होता है और रागद्वेपादिका अभाव अन्त- | लिये अन्य दाताकी अपेक्षा होती । नेसे किसी 
रात्मा होनेके पश्चात्‌ प्रयत्नरैथिल्यसे होता है। | पहाड़के झरनेमेंसे गरम पानी निकलता है! यद्यपि 
अब प्रश्न होता है कि, आत्मा, अन्तरात्मा | उस जलका स्वभाव शीत है, किन्तु अभिके 
वा अहँनको उत्तरोत्तर वृद्धि वा पदोन्नति देंने- | संयोगस नलूमें उप्णता थी; अतः वही जछ आगे 
वाढा कौन है? यदि कर्म वा प्रयत्न अथवा वहकर जब अम्निसम्बन्धसे रहित हो गया, तब 
कमेत्याग खयम्‌ फलोत्पादक वा उन्नतिस्ताथक | शीतल हो गया। इस ही प्रकार जब तक आत्मा 
होते हैं, तो वे जड़ हैं, वा चेतन ! यदि जड़ हैं, | क्मसे बद्ध था, तब तक अशुद्ध था। और नब 
तो वह फ़लदानमें समर्थ नहीं हो सकते, यदि | बन्धरहित हो गया, तब शुद्ध हो गया। जैसे उस 
चेतन हैं, तो आपने जीवसे मिन्न उनको कोई  नलको शीतपद देनेवाले किसी अन्य दाताकी 
आत्मा क्यों नहीं माना! इसके अतिरिक्त | अवेश्यकता नहीं है, उस ही प्रकार उस आत्माकी 
पुद्छ/. और घर्मा४व्म आदिको आप स्वयम्‌ | एन तथा सिद्धपदकी प्राप्तिम किसी अन्य 
अनीव अर्थात्‌ जड़ मानते हैं। बस, जड़ किसीको | शतीकी अपेक्षा नहीं है । नेसे घयमभाव 
फल नहीं दे सकता, इससे सिद्ध होता है कि। ' सक्टका धम है, उस ही प्रकार रागद्वेषका 
जो सब जीवोंको कम्मोंका फलप्रदान करता है, : “भव आत्माका धर्म है। आत्मा चेतन है, इस 
वह नित्य शुद्धनुद्ध और मुक्तस्वमाव है। वह ' रण उसका वह वीतरागभाव भी चेतन है, 
न कमी बन्धनमें था, न है, और न होगा।” . भर वही वीतरागभाव मोक्षका निमित्त है । 
अब यहां विचारना चाहिये कि, मोक्षका क्षण | पितरीय इसके यह भी नियम नहीं है कि, जड़ 
क्या है ! पवीन्नायेनि मोझ्षका लक्षण इस प्रकार | 'पार्ष फल न दे सके। क्योंकि मदिरा, चिरायता, 
कहा है;-“निरवशेषनिराकृतकर्ममलकलड्- | ससिया इत्यादि नड़पदा् प्रत्यक्षफल देते दिखते 
स्याशरीरस्यात्मनो चिन्त्यस्वाभाविकज्ञा- . मंदिपीनेवाले पग़ल होते दिखते हैं, 
नादिगुणमब्याबाधमात्यन्तिकमवस्थान्तर॑ “विस ज्वराकान्त रोगी निरोग हो नते है 
मोक्ष: अथीत्‌ समस्त कर्ममहकरुंक और /“ ससिया खानेसे प्राणान्त हो जाते हैं। इस- 
शरीररहित आत्माक्री अविन्य स्वामाविक “ पेत्यक्षकलदातृत॒व-शक्ति देखते हुए 
ज्ञानादिगुणसहित निर्बाच अविनधर अवस्थाविशे-. ” मंट्रेस सहयोगी जड़पदार्थोको क्यों 
पको मोक्ष कहते हैं। भावाप-मोक्ष आत्मासे कोई | रण मान रहा है। 

मिन्न पदार्थ नहीं है, किन्तु अनादि सन्तानसे | आगे चढकर सहयोगी भगवान्‌ व्याप्तका 
कार्यकारणभावको प्राप्त रागद्ेभ और कमेके | प्रमाण देते हुए कहता है, कि ४ ईश्वर साम्या- 
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विशयनिनिर्षत्त ही होता है के अनन्त | ध्यानारूढ़ अवस्थामें है, उसी प्रकार प्रतिमा- 
ईश्वर नहीं हो सकते | ” सो सहयोगीका यह |ओंका आकार ध्यानारूढ-अव््थामें है। ये ही 
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लिखना भी श्रममलक है | व्यासनीके वचनको 
शायद वह प्रमाण मानता होगा, परन्तु हम जैन 
उनके वाक्यको प्रमाण नहीं मानते | हमको ईश्व- 
रका वही लक्षण मान्य है, जो पहले कहा जा चुका 
है । यह भी एक आश्चयेकी बात है कि शाखार्थ 
किया जाय जैनियोंसे, और लक्षण दूषित किया 
जाय व्यासनीके वाक्यसे |! सिवाय इसके जैसे 
घटत्वनातिकी अपेक्षासे समस्त घट एक हैं, 
वैसे ही इंश्वरत्वजातिकी अपेक्षासे समस्त ईश्वर 
एक हैं, इसलिये उपयुक्त दषण नहीं आ सकता । 

आगे चलकर सहयोगी लिखता है कि, 
अपने माने हुए समस्त ग्रन्थोंके नाम ढिखो 
पीछे विचार आरंभ करो | सो ये लिखना उत्तका 
यलमयेल करना है । क्योंकि हमारे सम्प्रदायमें 
हजारों ग्रंथ हैं। उनके लिखनेसे एक बड़ा 
भारी निबंध बन जायगा | हमने प्रचलित ग्रंथों 
मेंसें ३१ ग्रन्थोक्े नाम लिख दिये हैं। इनके 
सिवाय भी जिस ग्रन्थकों सहयोगी दिगम्बर- 
जैन-ऋषिप्रणीत सिद्ध कर देगा, उसको हम 
प्रमाण मानेंगे। अयवा इस सम्बन्ध प्रमाण देनके 
वास्ते सहयोगीके पास जितने ग्रंथ हैं, उनका नाम 
वह लिख देवे, तो हम बता देंगे कि अमुक ग्रन्थ 
हमको मान्य हैं अमुक अमान्य हैं। अन्यथा 
यलूमयोेलके लिये कोई इलान नहीं है। 

आगे चलकर सहयोंगी लिखता है कि, “तीर्थ- 
करोंकी. प्रतिमाओंका तीकरोंके साथ क्रिन 
गुर्णोसे साइश्य है ।” सो सहयोगीको समझना 
चाहिये कि, निस प्रकार तीैकरोंका आकार 





दोनेंमें साहश्य है । तीर्थकरोंमें हमने प्रयोजन- 
भूत जे। मुख्य तीन बातें बताई थीं, उनसे 
तीयकरोंके अनंत-गु्णोंका निषेध न समझना 
चाहिये । 

आगे चलकर सहयोगी लिखता है कि, 
८ हमारे सहयोगीने तीर्थंकरोंके उपदेशको श्रवण- 
| न्वियका विषय माना है, सो भी ठीक नहीं है । 
क्योंकि दिगम्बराघ्नायमें तीबकरोंकी वाणीकी अनक्षरी 
माना है, इससे तीर्थकरोंका उपदेश गणधर 
ऋद्धिका ही विषय था। गणघरोंके अतिरिक्त 
और कोई भी कर्णेन्द्रिययाला तीकरेंके उपदे- 
शको नहीं समझ सकता था। हां । गणघरादि मैनि- 
योंके द्वारा समझ सकता है, अतएव गणघरोंका 
बोधविषय उपदेशको कहना चाहिये | ” सो 
सहयोगीका यह लिख॑ना भी श्रममृलक है। 
क्योंकि तीर्थकरोंकी वाणी ताल़कंठ आदि स्थानोसे 
नहीं निकलती है, किन्तु सर्वांगसे निकलती है । 
इस ही कारण उसको अनक्षरी कही है। यह 
किमी भी जेनशाल्रमें नहीं शिखा है कि, गण- 
घरोंके अतिरिक्त और कोई भी कर्णेद्धियवाल्ा 
तीर्थकरोंके उपदेशका नहीं समझ सकता। उप- 
देशक जो उपदेश देता है, वह शाब्नके अनु- 
मार ही देता है और उस शात्नरमें वे ही उपदेश 
लिखे हुए हैं, जो तीयकरोने दिये थे । इसलिये 
उन शाखत्रोंको भी किसी अपेक्षासे तीर्थकरोंके 
सहृश कहना अनुचित नहीं है। 

आगे चलकर सहयोगी लिखता है कि, 
| /तीर्थकरोंकी प्रतिमा तीर्थकरोंके शरीरके स- 


जैनमित्र- 








मान नहीं हैं ।” इसके सम्बन्धमं सहयोगीने बहुत- 
सी निस्सार युक्तियां दी हैं। निनका उलेख करना 
व्यर्थ है। इस विषयंम सहयोगीसे प्राथना है 
कि, तीर्गकरोंकी प्रतिमा सवेथा तीर्यकरोंके समान 
नहीं है, किन्तु निस प्रकार तीबैकरोंका शरीर 
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गर पड़ा होगा । इस नगरके आस- 
पास लैनियोंके अनेक खंडहर हैं, निन्हें देखकर 
जैनियोंके वैमवका समय स्मरण भाता है। 
पश्चिमकी ओर पांच मीलपर सतपुडाके बीचमें 
पर्वतकी एक बाजूपर कुंमकरण और इन्द्रजीतकी 


ध्यानारूढ वीतरागभावका द्योतक था, उस ही | दो बड़ी भारी प्रतिमा हैं । इनमेंसे पहली प्रतिमा 
प्रकार प्रतिमा भी ध्यानारूढ अवस्थायुक्त वीतराग- ! पर्व॑तमं ही कोरी गई हे, और दूसरी सफेद 
मावद्योततक है । तीकर और तीर्थकरोंकी | पापाणकी है | कुंमकरणकी मूर्ति अनुमान ९.० 
प्रतिमा यही सदशता है। समस्त मनुप्योंमें ये सह- ! फीट ऊंची है, परन्तु सामान्यतः छोग उसे ९२ 
शता नहीं पाई जाती है, इसलिये वे पूज्य नहीं | गजक़ी बताते है । इसी कारणसे यह स्थान 
हैं। और जो मनुप्य वीतरागभावको प्राप्त होकर |बंवनगजा अथवा बावनगजा पहाडके नामसे 
ग्रहस्थाश्रमको छोड मुनि अवस्थाको प्राप्त होते हैं, ! प्रख्यात है । दसरी इन्द्रणीतकी प्रतिमा १९ गज 
वे सब पूज्य हैं। । ऊंची समझी जाती है । मैनशालनोंमें इस पर्व- 

अंतमें सहयोगीसे प्रार्थना है कि, हमारे पास | तंकी चल॑गिरि लिखा है। जैसा कि, हम लोग 
पाक्षिकपत्रमें इतनी जगह नहीं है कि, अनेक वि- | नित्रेणकांडमें प्रतिदिन पाठ किया करते हैं;--- 


पर्याका युगपत्‌ शाख्रार्थ चलाया जा सके, इसालिये |. बड़वाणी बडणयरे दक्खिण भायस्मि 
कृपाकरके उसे आगेस एक ही विषयपर लेखनीको । ह चूलगिरिखिहरे | - 
परिश्रम देना चाहिये । एक विषयका निणय हो |. 'दिजीद कुंभयणो शाजिया बुत 

; ते | 

। 


जानेपर दूसरे विषयकी छेड़ना अच्छा होगा। । 





ऊपर जो दो मूर्तियां बतलाई गईं हैं, नेत्ता 
बावनगजा पहाड़ । कि लोग कहते हैं, तदनुसार चाहे वे इन्द्रजीत 
मध्यहिन्दुस्थान-मोपावार एजेन्सीमे बड़वानी ' और एमी ही हों, परन्‍्तु यथार्में इन्दरनीत 
एक छोयासा संस्थान है, निसका मुख्य नगर ' और कुँमकर्णका मोक्ष चूछगिरिके शिलनरपरसे 
बड़वानी है । यह नगर सतपुडा पहाड़की तरा- ही हुआ है, जो कि “चूलगिरिसिहरे ” से 
#में है और नमंदानदी यहांसे » मील दूर |प्रगट होता है । यद्यपि वह पर्वत और उसकी 
है। बडवानीके विषयमें किप्ती २ का मत है । तराई सम्पर्ण ही पूज्य है, क्योंकि वह सब ही 
कि, यह प्राचीन सिद्धनगर है, अथौत्‌ पहले | निवाणभूमि है, परन्तु जहांपर उक्त प्रतिमायें 
इसे सिद्धनगर कहते ये। हम समझते हैं, यहांसे | हैं, वह चलगिरिका शिरोभाग नहीं है। चूल- 
जैनशाख्रानुस्रा अनेक महात्माओंने प्रिद्धपद |गिरिका शिखर वही है, जहांपर कि वर्तमानमें 
प्राप्त किया था, इसलिये इसका नाम पिद्धन- [हम छोग निवोणस्थान मानते हैं । यह स्थान 
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सतपुदाकी सबसे बड़ी चोटीपर है, जो अनुमान |घोरपातकी पुरुष बहुत प्रार्चानकाक्से मैनियोंके 
१ मीछ ऊंची है। वहांपर एक जैनमन्दिर है, द्वारा जो कि वनस्पतिपर मी दयाभाव रखते 
जिसके द्वाररर एक पापाणके सिहास- हैं, पज्य मानी जाती है । तब कया रावण 
नपर चरणपादुका स्थापित हैं । कुंमकर्ण और जैन था! और क्या राम-रावणयुद्ध आ्राह्ण 
इंदजीतका निर्वाणत्पल बहुतकरके यहीं होना |और नैनियोके क्रिधक्ी कर्ता थी! तथा 
चाहिये । कुछ दिन पहले इन चरणपादुकाओंको (ब्राह्मण ग्रन्थकरोंने मिनकी धोररूपसे निंदा 
वहांके कुछ हिन्दुओने गुरुदत्तान्रयके चरण बतल्ा- [की है, वे क्‍या यथार्थमें वीर्षकरके परमके 
कर एक उपद्रव मचाया या और इसी कारण |हिये प्राण अपण करनेवाले ये? ” मि० 
कुछ दिन पहले नैनी और हिन्दुओँंमें मुकदमें- | ओझाके इस लेखके पीछे इस विषयमें अनेक 
बाजी हुई थी, परन्तु अन्त जैनियोंकी ही विजय | लेख निकल चुके हैं, और आगे भी यह वि- 
हुईं थी। इस क्षेत्रपर सदासे दिगम्बर जैनियोंका ही | पय चलेगा, ऐसा जान पड़ता है। 
सम्पर्णरूपसे स्वत्व है। हमारे पाठकोमेंसे अनेक | गत २ जुलाईको बम्बईंकी मांगरोलजैन- 
ऐसे होंगे, मिन्होंने इस पति्रकषेत्रे साक्षात्‌ समामें भी इस विषयपर मि० मनसुखलाल मे- 
दशन किये होंगे ! अस्तु । आजकल ऐतिहासिक | हताका एक व्याख्यान हुआ था । उसमें उ- 
लेखकोमें इसी पहाड़के विषयमें बहुत च्ो है। |,होंने यह पिद्ध करने का प्रयत्न किया था कि. 
अतएव हमने यहांपर पराठकोंके डिये इसका |रावण राक्षस नहीं किन्तु जैनी था | वह वैदिक 
संक्षिप्तूपसे परिचय देना उचित समझा । यज्ञामें विन्न करनेवाला यां, इस कारण उसे ब्राह्म- 
ता० ९ मईकी एडवोकेट ऑफ इंडियामें णौने राक्षत कहके निंदा की है | २ नब 
“एक मार्मिक खंडहर ” शीर्षक ठेखमें मि०ओ- |कुंकरण और इन्द्रजीत राक्षस ये, तो 
झा नामक किसी लेखकने इस पर्वत का अहुत (उनकी मूर्ति वेदानुयायियों द्वारा कमी नहीं 
सा विवरण देकर यह लिखा था कि, “'बावना गजकी । बनाई जाती । यदि बनाई भी जाती, तो विकरा- 


और बारहगनकी प्रतिमाको यहांके लोग कुंभ- 
करण और मेघनाद (इन्द्रजीत)की बतलाते हैं और 
कहते हैं कि, रामरावणयुद्धसे विरति पाकर ये 
दोनों उत्तकी ओर आये थे और बावनगना पवेत 
परसे मोक्षप्राप्त हुए थे । परन्तु हिन्दुआंकी रा- 
मयण इससे कुछ निराली ही बात कहती है। 
उप्तके अनुसार कुंभररण और मेघनाद पापनि- 
रत राक्षस थे, जो रामरावणयुद्धमें मारे गये 


लरूप और निन्‍्दाके लिये बनाई जाती, परन्तु ये 
मार्तियां अतिशय शान्त हैं। ३ सीता मनृष्यरू- 
पिणी थी, और रावण भीमकाय राक्षत्र, तब एक 
राक्षमका मनुष्यणीपर आम्क्त होना असंमावित 
है । परन्तु नेनरामायणानुसार वह एक राक्षसवंशी 
मनुष्य था, यह ठीक हो सकता है । इत्यादि 
अनेक युक्तियां देकर मि० मेहताने अपने व्या- 
ख्यानकी पर्ण किया था । 


थे। यह बड़े आश्रयेकी नात है कि; ऐसं . बावनगनाके विषयक्ी इस ऊल्लपोहमें तत्त्व 


जैनमित्र- 
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कितना है, और वर्षमानके इतिहास छेखकॉकी " पद्पहारसे यह क्षमावती प्पिबी भी आज 


सक्तियां और अनुमान कैसे सुदृदढ होते हैं, इसकी 
परीक्षाका भार पाठकोंकी बुद्धिपर छोड़कर हम 
इस लेखको पर्ण करते हैं । 


बम्बई ता. १७-७-०० ६. । 


देहलीमें विधवाविवाह । 


डोलनेके लिये प्रस्तुत है ! 


पाठक! इस विवाहसम्बधन जिसे कि 
व्यभिचार फेलनेकी जड॒ कहना चाहिये, , 


नाथूराम प्रेमी-- | हमको जो समाचार मिछे हैं, उनका सारांश 


यह है कि, छाछा पारसदासजी देहछीके कोई 
नामी रहीस हैं । आपकी लाला इंश्वरीप्रसादनी 


पाठक | नित्त देहलीमें कुछ दिन पहले एक । खजांचीमे कुछ रिश्तेदारी है। सुनते है, आपकी 


आयसमाजीके विधवाविवाहके उत्सवको भी लोग 
देखनेक लिये तयार न थे, और विवाहके जुलू- 
सको सरेबाजार निकालनेमें जहांके लोग अतिशय 
विरोधी हुए थे, उसी देहलीमें, प्राचीनकाहके 
उस्मी इन्द्रप्रस्थमें, और भगवान्‌ शान्ति कुन्धु 
अरःनाथके उसी पतरित्र पृप्पक्षेत्रमें प्यरे पाठका ! 
आज हम सुन रहे हैं कि; एक प्रतिष्ठित 
जैनीके खान्दानकी विधवा छड़कीका पुनर्वित्राह 
गत आपाद महीनेम हो गया। कहिये, 
क्रैसी भयानक खबर है! हाय ! हाय ) निस 
पवित्र जैनकुलमें सीता, मनोग्मा, अंजनामुन्दरी 
और द्रोपदी जैसी परातिध्रतधर्मकी सौमा बत- 
छानेवाढी खियोने किसी समयम जन्म लिया था, 


आन उसी कुलम जियोक लिये अतिशय ' 


व्रणा और छज्जा उत्पन्नकरनेवाले का- 
येकी व्यवस्था करनेवाले और 
धर्ंकी लड़के काटनवाले नराधम उत्पन्न 
होने लगे हैं। अफसोप्त | एक वह समय था, 
जब पतिपारायणा अंननासुन्द्रीके हनुमान 
जैसा महाबली पुरुपरत्न हुआ था, निसके कि 
पड़नेसे एक पापाणकी शिला टुकड़े २ हो गई 
थी, और आज वह समय है, जब जैनकुलकी 
ज्ियां ऐसे पामर पत्र जनने लगी हैं; जिनके 


पातित्रत , 


लड़की जिसकी उम्र २५ सालके करीब है, 
एक अर्सेसे ' विधवा है। गत आपाढ 
' महीनेमें मिकन्दराबादके किसी पुरुषके साथ 
 ज्ञिमकी उम्र ४० वर्षके अनुमान होगी, उप्तका 
! पुर्नवाह कर दिया गया। बारात वमैरह भी 
आई थी, परन्तु वह बहुत समय तक वहां' 
| नहीं <हरी थी | यह विवाह वहांके कई नामी 
! २ होगोंकी राय और प्रेरणोसे हुआ था। 
; विवाहक पश्चात्‌ बिरादरीम इस बातका शोर- 
'गल हुआ और आखिर ध्मपुराके मंदिरमें 
ससके निणेयके लिये एक पंचायत हुईं । उस 
' ममय हखनोके लछाछा अनितप्रमादनी, एम- 
! ए., एल, एल, बी., ( जो कि कुछ दिन पहले 
जेनियोंके महाविद्यालयका मध्यमकाडेज बना 
नकी राय दे चुके हैं, और जो अम्बारलेर्म 
येगमेन्मएसोसियेशनके समाषति हुए थे; तथा 
ज्ञो हमारे समानके एक नेता हैं) भी उपीत्थत 
थे। इनके धर्म तथा विचारोंके अनुयायी और 
भी १०-१९ महाशय थे, निनमें छाला जिने- 
: श्वरदामनी माइल मुख्य थे। ये सब महाशय 
| विधवाविवाहके परणेपक्षपाती थे। इसलिये 
' इन्होंने चाहा कि। इसकी पंचायत ही न होवे, 


२४२ जैनमित्र- 


परन्तु नब कुछ दाल नहीं गली, तब ढाढ़ा | नकी ओरसे क्‍या हमारे इस सन्देहकी दूर कर- 
अनितप्रसादनीने खड़े होकर बड़े जोशके | नेके लिये कोई प्रयत्न होगा ! 
साथ विधवाबिवाहका अनुमोदन किया, निसे न करन 
सुनते ही पंचायतमें कोछाहछ मच गया। फल विविध समाचार । 
यह हुआ कि, पंचायतने चार महाशयोंकी जाति | शेठ हीराचन्द गुमानजी घमेशालाके सुर्प्िटेडेंट 
और मंदिर्से सारिन कर दिया। पौछेसे पंचोने | महाशयने हमारे पास एक रिपोर्ट भेजी है, निससे 
सिकन्दरानादके पंचोंको चिट्ठी लिसी। जिससे | माठम हुआ कि, गत अप्रैल, मई और जून इन 
कि, वहांकी पंचायतने भी वरपक्षके छोगोंको तीन महीनोंमें उक्त धर्मशालाका १९०० आ 
खारिज कर दिया। दमियोने आश्रय लिया। निम्तमें १६ १ दिगम्बर 
यही इस विवाहकी साररूप कथा है। जैनी, ६५९ श्रेताम्ररी, और शेष १२७१ 
हमने इस विषयमें सविस्तर समाचार मंगाये हैं, | हिन्द थे। हिन्दुआँमें १६७ ऐसे छोग थे, जो 
जो आगामी प्रकाशित किये जावेंगे। अभी | व्यापारादिके लिये आफ्रिका आदि दृरदेशोंको 
अपने पाठकोंसे कहना केवल इतना ही है कि, “गये ये, तथा वहांसे वापिस आये ये । 
'अब आपको अपने समाजकी रक्षा करनेमें नय+ 
अच्छीतरहसे सन्नद्ध हो जाना चाहिये। यदि | उक्त धमंशालामें एक औषधालय मी 
आप असावधानी करेंगे, तो ये नवीन आंखोवाले | धर्मांथ सोछा गया है, जिममें गत चार महीनेमें 
कूठनाशक कीडे नो कि अभी आपको छोटे २ | ३०४० रोगियोंने ओपष॑धादि लेकर स्वाथ्यरक्षा 
दिखाई देते हैं, आपके समाजकी जडमें छगकर |की है। रोगियामं १३३ नेन और शेष अन्य 
उसे शीघ्र ही नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। परन्तु यदि आप | बमोवलम्बी थे। 
अपनी शक्तिको काममें छावेंगे, तो ये आपका 8 7 थक 
ड. सकेंगे। देहलीकी १ ता० २ जुलाइको हीराबागके व्याख्यान 
कुछ भी नहीं विगाड़ सकेंगे। देहलीकी पंचा- , मंदिर [,८०६०८ 2! में इन्दोरके प्रसिद्ध अ- 
यतकी भी अब अच्छी तरह हृदप्रतिज्ञ होकर | हद जीने पर्मोत् 
कस करेंता जाहिये। वस्ये हुकमचन्दजीने धर्मोन्नतिपर एक स॒न्दर 
व्याख्यान दिया था। उस दिनकी सभामे 
वाचकगण | जिनकी हम अंग्रेजी पढ़े हुए 
समापतिका स्थान शोलापुरके शठ हीराचन्द नेमी 
महाशयेंमें बुद्धिमान और धर्मज्ञ समझते ये, उन | चन्दर्नीने शोमित किया था। हमको यह जानकर 
बाहू अनितप्रसादनीके इस कृत्यको मुनकर यदि |, हुई हुआ कि, मैनियोमें दो चार पुरुष 
वह सत्य हो, तो आज हमको यह सन्देह हुआ है ऐसे भी हैं, जो धनवान होकरके भी विद्वान हैं। 
कि, महासमासे प्थक्‌ नो नैनयंगमेन्सएसोपि- जैनियोंके डिये बडे अधिमानेकर बिपये है। 
येशनकी स्थापना हुई है, सो क्या ऐसे २ गढ़ मम हे 
अमिप्रायोंके हिये ही हुई है? एस्रोतियेश- | दिगम्बरजैनमहात्रिद्यालयय सहारणपुरके ये 














जैनमिन्न 


हा 
सर 
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एक उद्श्रेणीके नैनधरमंशात्र, व्याकरण और 
न्यायशालोंके पढानेवाडे अध्यापककी आव- 
इयकता है । वेतन फिलहाल पचास रुपये 
माप्तिक दिया जावेगा । पत्रव्यवहार बाबू चन्दू- 
लालनी वकील-सहारणपुरके नामसे करना चाहिये । 


आगामी अगस्त महीनेसे वड़ौदाराज्यमें नवीन 
शिक्षापद्धति जारी होगी। इसके अनुसार वहांकी 
प्रजाकी अपने प्रत्येक बाकको पाठशाहार्मे 
पढ़ानेको बाध्य होना होगा। राज्यकी ओरसे इस 
कार्यमें प्रतिवष सवा तीन छाख रुपये अधिक खचे 
किये जावेंगे । 








जापाननरेश मिकाडो चाहते है कि, जापा- 
नमें कोई ऐसा धर्म राष्ट्रधम बनाया जावे, निससे 
राज्यकी पूर्ण उन्नति हो | सुनते हैं, इसके लिये 
जापानमे भिन्न २ धर्मक उपदेशक जाकर महा- 
राजक अपने धर्मकी ख़बियां बनलावेंगे। महारा- 
जका ध्यान मुसल्मानवर्मकी ओर झुका हुआ 
कहा जाता है। 


श्वेताग्बरजेनकान्फर्रेंसती ओरसे श्वेताम्बर 
जैनग्रंथोंकी एक बडी मारी स्री तयार हो रही 
है। कई स्थानोंके भेडारोंकी सूची बन भी चुकी है। 
खेद है कि, दिगम्बरियोकी ओरसे निनवाणीकी 
सेवाका एक मी प्रयत्न नहीं हो रहा है । 


कालकी आत्मकहानी | 
(मराठी बालबोधके दो केखोकी छाया) 

अल्ख अगोचर मेरा रूप । 

में हूं एक ब्रह्म अनुरूप॥ 
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कहते हो गर उसे अनादि। 
तो मेरा भी है नहिं आदि॥ १ 


नो कुछ हुआ नजरसे ओट। 
उसपर की मैंने ही चोट॥ 
दिखता है यह नो कुछ आज | 
मैं ही इसका करूं अकान॥ २ 
आंगे नो कुछ होगा माई । 
उसकी भी मैं करूं सफाई ॥ 
सब पर मेरा सम अधिकार।. 
झुकके नमन करे संसतार॥ ३ 


नहिं ऐसा है ठोर विशेष | 

में नहिं रहता जहां हमेश॥ 
लगै न मुझको एक निमेष । 
सकल सृष्टिमें करूं प्रवेश || ४ 


वस्तु मात्रमे मेरा ओक। 

तो भी नैन न सकें विछोक ॥ 
केवल सुन सकते हैं कान । 
मेरे अनुपम नाम विधान ॥ ९ 


छन, पल, घटिका, वासर, माप्त। 
वत्सर, युग मम नाम उनास्त॥ 
यह सब दिये तुम्हारे नाम । 


में समवर्ती हैं गुमनाम ॥| ६ 


मेरे आदि अन्तका मान। 

कोई नाहिं सकता है जान॥ 
मेरा आतुर गमन अबाघ्य | 
उसका रोधन महा असाध्य ॥ ७ 


मुझसे नहीं किप्तीको रोक । 
मुझे भी कोई सके न येक ॥ 


२४४ 








मुझमें समा रहा संसार | 
ऐसा है मेरा विस्तार || ८ 


और सूक्ष्म मी ऐसा वेष । 
जहां कहाँ में करूं प्रवेश ॥ 
मेरा अद्भुत अगम शरीर । 
समझो उसको “टेंढी खीर ' ॥ ९, 


होय किसीका प्रादुभाव । 

अथवा हो अत्यन्त अभाव ॥ 
रोना-हंसना समझ पोच । 
दोनोंका कुछ मुझे न सोच ॥ १० 


ऊनड हो अथवा आबाद । 
होय किप्तीको हर्पविषाद ॥ 
भले-बुरे सत्न एक समान | 


“वाइस पस्तरी सिगरी धान, ॥ ९ है 


समझबूझके योगायोग । 

जो करते मेरा उपयोग ॥ 

वह मेरे सच्चे हैं मक्त । 

में भी उनपर हूं अनुरक्त ॥ १२ 


जिनने मुझे लिया पहिचान | 

वे पुकरममें रखते ध्यान ॥ 

चाहे मुझे जायें वे भूल । 

पर मैं सदा रहूं अनुकूछ ॥ १३ 


जो मुझसे चछत प्रतिकल । 
वही फांकत निश्चय धूछ ॥ 
ज्ञानीको वृन्दारकवृक्ष ! 

अज्ञानी पर है नहिं लक्ष ॥९४ 


जैनमित्र- 


न +>लज+ ०«»-०«-.०+कनव> «“--+-नी -डनननीननननीनी नी न नन-नन-ऊ3५+--3५० 


१ बाइस” शब्दका उच्चारण ' वइस' जसा होता है. 





जो मेरा नहिं करते मान | 

व्यर्थ जान करते अवसान ॥ 

उन्हें न भलूं मैं त्रयकाल । 

जब्र तक नहिं कर दूं पामाल ॥१९ 


इसके लिये पढ़ो इतिहास । 

उसमें मेरा पूरा भास ॥ 

बड़े बड़े बलविक्रमवान । 

हुए, रहे नहिं नामनिशान ॥ १६ 


नाम उन्हींके हैं अवशेष । 
जिनने समआ मुझे विशेष ॥ 
निसने मुझपर आंख चढ़ाई | 
उसकी मैंने धूल उड़ाई॥ १७ 


हीरा पन्ना मोती लाल । 

इनसे मेरा मोल विशाल ॥ 

कदर करें वह जो धीमान। 
शाकर्वाणिक क्या समझे मान ? १८ 


हों गरीब चाहे श्रीमन्त । 
मूरख, पण्डित, सन्त, असन्त॥ 
इनका मुझको नहीं विचार । 
सबके साथ एक आचार॥ १९ 


जो मुझसे रहते प्रतिकूड । 

क्यों जग हो उनके अनुकूल ॥ 

होते ही उनके अनुकूल । 

बच्र होय जृहीका फूल॥ २० 
( क्षप आगे ) 


सय्यद अमीरअली-देवरी 


जैनमित्रका कोठपत्र 





मुन्शी चम्पतरायजीकी 
करतूत 


येबडा ऐब है तुझमें कि त हर जाई है 
न मिछ फिर न मिद्धं अब तो यह ठहराई है 


। 





और जो चार मुन्शी चम्पतरायने चली थी 
उसकी हमारे भाई हिकारत करें और जैन- 
कालेज कायम करनेके वास्ते कमर वस्ता रहैं 


मेरे ख्याठमें मुझको यह मुनासिब माद्धम 


होता है कि, शुरूसे इस मुआमिलेको पक 
यह सब साहवानको माद्म है कि, बहुत 


ऐ मैम्बरान महासभा व दीगर साहवान- ! रोजसे जैन कालेजके वास्ते पुकार हो रही 
कौम अब वह वक्त आगया है कि, आप | है, यानी ऐसा जैन काछेज कि, जिसमें ऐसे 
साहवानके रूबरु सब कलई खोरूं और मुन्शी | बीए. एमें तय्यार हों कि, जो अपने घमेसे 
चम्पतरायकी करतूत जाहिर करूं, दर असल : वाकिफ हों और ऐसे पण्डित पैदा हो कि, 
ऐसा करते इंये मुझको बहुत तरदुद पेश , 


आता है क्‍योंकि वाज मेरे दोस्तोंका ख्याल 


है कि, इस किस्मके छेखोंसे महासभाकों ' 


नुक्सान पहुंचनका अन्देशा है लेकिन बाद 
बहुत गौरके मेने राय कायम की है कि, 


जो सफाई में इस या आइन्दाके लेखोंके 


जरियेसे करुंगा उससे महासभाकी नींव और 


जो अपने जैन धमकी तरकी करें इस जैन 


! कालेजके लिये अरसेसे चन्दा साहाना जल्से 


महासभामें मांगा जाता रहा पारसाल अम्बा- 
लेमें जेन कालेजके वास्ते अपीक हुई और 
डेपुटेशन पार्टमी जैन कालेजके वास्ते रुपया 
इक करके छाई इस साहू साठाना जल्से 


| महासभा २८ माह दिशम्बरकी जैन काले- 


ज्यादा मजबूत होगी, जो गरूत फैमी इस ' 


वक्त पैदा हो रही है उसका दूर करना ब- 


हुतही जरूरी माक्म होता है और कौंमके : 


साम्हने असली वाकया जाहिर करना मुझको 
मेरा फर्ज नजर आता है. ए साहवान ! इस 

फैमी €ः 
वक्त मुझको बहुत गलत फेमी फेली हुई 
नजर आती है और जो कालेज कायम 
करनेके छिये हमारे भाइयोंमें जोश पेदा हुआ 
था उसका खून होता जाता नजर जाता है 


जके लिये अपील हुई और कुछ थोडासा 
रुपया इकट्ठा हुआ कि, जिससे हम लोगोंकी 
बहुत दिर शिकनी हुई और खासकर दिल 


। शिकनीकी वजह यह हुई कि, सेठ माणि- 


' कचन्द पानाचन्द मुझको और बाबू ण्जु- 


+24439+3७- नमन लव >> ९क +++>न्‍क ल- लक +०>+म-> 


नछठाल सेठी और बाबू शीतडप्रसादको: 
बार २ बुढाकर जेन कालेजका जिकर करते 


थभ्रे और मेरे सामने सेठ हीराचन्द नेमीचन्द 


शोढापुर वालॉसेमी तस्करा करते थे सेठ 


इस लिये मेरा पूरा फज है कि, कुछ मा- | माणिकचन्दका दिल बढा हुआ माद्धम होता 
मछा साफ करके गलत फैमीको दूर करूं, ' था और इससे हम लोगोंको पूरा यकीन था 
ताकि काडेज कायम करनेके डछिये हमारा | कि, सेठ माणिकचन्द एक माकूछ रकम जैन 
जोश कायम रहै बल्कि जोश दूना ३ बढ़े । काछेजके वास्ते देंगे या कमसे कम हाईस्कू 


जैनमित्रका कोडपत्र 


रुकी नींव तो जरूर रखेंगे छेकिन जिस | हमारे पास रुपया कहा है आपके सहारन- 
वक्त २८ तारीखको जैन कालेजकी अपील | पुरका छोग बड़ा रहीस है उनसे रुपया छो 
हुई तो सेठ माणिकचन्दने सिर्फ एक हजार | ये सेठ साहबकी जवान मुवारिक हुईं और 
रुपया दिया और वहभी इस शर्तपर कि, वह | २९ दिशम्बरको यह करार पाया कि, हाई- 
कलछीक रकम सिर्फ संस्कृत तालीममें खचे | स्कूल सहारनपुरमें खोला जाबे और यहमभी 
की जाबै इससे सबकी दिल शिकनी हुई. | करार पाया कि, महयविद्यालयभी सहारनपुरमें 


२ 














खैर कामतो जो होना होता है वही होता 
है और कोई काम किसके हाथमें नहीं है . 
अगरचे सेठ माणिकचन्दर्जने इससे हम छो- | 
गोंको नाउम्मेद किया छेकिन हमारे मदत- | 
गार बाबू खूबचन्दजी मेरठवाढे आ मौजूद | 
हुये २९ दिशम्बरको मेरे लायक दोस्त बाबू | 
बाबूछाल छालछा पन्नाठार नुकड़वालोंकी मौ- ! 
अस्सिर तकरीरोंका ऐसा असर हुआ कि, ; 
हरएक मौजूदा भाईकी रग २ में जोशकी । 
बिजडी भर गई और रुपया वर्षना झुरू हुआ | 


जिस बाबत बाबू खूबचन्द साहब ठेकेदार 
दश हजारकी बोली बोलनेको जागे आये तो 
सेंठ माणिकचन्दजीने इजाजत देना पसन्द न 


। 
। 


5 ७. 


किया छेकिन सेठ साहबकी मर्जीके खिछाफ । 
वाबू खूबचन्दसे दश हजारकी बोली बुलवाई | 
गई. इसपर सेठ माणिकचन्दने बाबू अजुैन- | 
छाल सेठी जैपुर निवासीके मुखसे यह क- | 
हलवाया कि, अगर महाविद्यालय जयपुर जा- 
वैगा तो हम पन्द्रह हजार रुपया देंगे लेकिन 
बाबू अर्जुनहालने यह अछान कियाही था | 
कि, उनको फौरन रोका गया इससे पहिले ! 
रोज जब कि, मेने सेठ माणिकचन्दजीसे 


तो उन्होंने फर्मीया कि, हम तो बनिया हैं | 





कहा कि, आपने एक हजार रुपया कम दिया । 


तबदीऊ कर दिया जांबै इसपर साहवान म- 
थुरामेंसे बाबू घासीरामने इतराज किया छे- 
किन बाबूछाछ व बाबू सूरजभानुने जबाब 


देकर सबका इतभीनान कर दिया वतहरिक 


से० सखोखचन्द रहीस नजीवाबाद व ताईद 
जुमठझा साहवान हाजरीने जल्सा पास हुआ 
कि, महाविद्यालय सहारनपुर तब्रदीद कर 
दिया जाबे ३० दिशम्बरकी ८ बजे सुब- 
हके वक्त मंडप मद्दासभार्मे जल्सा होना करार 
पाया ताकि विरादरी सहारनपुरकौी एक कमेटी 
बनाई जाबे जोकि महतविद्यालयय और इस्कू- 
लका इन्तजाम सहारनपुरमें करें और वह 
कमेटी मातहत मनेजिड्न कमेटी महासभाके 
रहे लेकिन उत्सवकी तय्यारी हो रही थी 
जल्सा न होसका और सेठ माणिकचन्द वगैं- 
रहने कहा कि, सहारनपुरवाले अपनी कमेटी 
कायम कर लें. 

चुंनावचे ९ जनवरीकों सहारनपुरमे कमेटी 
कायम की गई जिसके ३० भैम्बर चुने गये 
और बाबू बनारसीदास और बाबू चन्दूछाछ 


सेक्रेटरी व ज्वाइन्ट सेक्रेटरी और बाबू अजु- 


नलारू सेठी मुपरि्डैन्ट महाविद्यालय मुर्कारेर 
किये गये इस कमेटीम कोई खास बात क- 
रार नहीं पाई सिवाय इसके कि, जैन पाठ- 
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शाला सहारनपुर महावि० की शाख हो और | कर महाविद्याठयको सहारनपुर छाये और 
बिरादरी सद्दारनपुरने इजाजत दी कि, जैन | महाविद्यालयको ऐसी जल्दी सहारनपुर छानेसे 
बागमें उसकी कीमती इमारतके जैन काछे- | कोई नुक्सान हुआ या फायदा. मेरा जाती 
जके तसरुफ़में छाया जावे. | ख्याल यह है कि, महाविद्यालय ऐसी जह्दी 

दूसरा कमेटीका जल्सा ७ जनवरीको हुआ | सहारनपुर छाना बहुतही जरूरी था और 
उसमें करार पाया कि, माह वैशाखमें जैन | उसको ऐसी जल्दी सहारनपुर छानेसे बहुत 
कालेजकी बुनियाद जैन बागमें रक्खी जावै | फायदा हुआ और जिस गरजसे ऐसी जल्दी 
और जिस वक्त तक इमारत तय्यार हो उस | छाया गया था वह गरज पूरी हुई. मेने और 
वक्त तक शहरमें मकान इस्कूछके लिये ककि- | चन्द्र साहवान सहारनपुरने महावि० सहार- 
रायेपर छेलिया जावे यहमी तजवीज हुआ : नपुर जन्द छानेके वास्ते इस वजहसे रायदी 
कि, जेन कालेजमें सिफे वह तुछ्या ताढीम ' कि, अगर सहारनपुर मद्विद्यालय जल्दी न 
पावें जो मांस # और शाखसे पहरेज करते | आता ते कोई उम्मेद चन्दा इकट्ठा होने या 
हों इस जल्सेमें वह प्रस्तावमी पास हुआ : वैज्ाखमें इस्कूछ कायम होनेकी हरगेज न 
कै, जिसपर बहुत बड़ी गछत फैमी पैदा | होसकती थी यह करीब २ सब शखूसोंकी राय 
हुईं कि, अंगरेजीके उस्तादोंकी 9८०) रु० थी कि, महाविद्यालय सहारनपुर छानेपरही 
तनख्वाह होंगी और संस्कृतके पण्डितोंदी जोश कायम रहैगा अगर जरा देर हुई तो 
७६) रु० और मुतफर्रिक खचके लिये कुछ न हो सकेगा बात पुरानी पड जायगी. 
९५) रु० होंगे और यहमभी करार पाया कि, , वाबू चन्दूठाढ छाछा बद्रीदास बाबू गोवर- 
वसन्तपंचर्माके रोज महाविद्यालय मथुरासे | धनदास वगैरहकीभी यही राय थी. 
लाकर सहारनपुरमे स्थापित किया जब इसके 
बाद २१५ जनवरी और २४ जनवरीको कमे- 
टीके जद्से हुये छेकिन उनका जिकर करना 
जरूरी मादम नहीं होता ह 

२८ तारीख जनवरीको महाविद्यालय स- 
हारनपुर छाया गया और पूमधामसे बाजे | (नोट) मद तलबीद २४ जगबरी १९०६ 
गाजेके साथ छाकर २९ जनवरीको जेन | & व बजह इतराज बाबू खूबचन्द साहब पैठरन 
पाठशालामें महाविद्यालयका मुहृरत किया गया ! इल्कूलके रद कर दीगई ओर करार पाया यह स- 
अब सवार यह पेदा होता है कि, महावि- । वाल प्रद्यासभाके रुवरु पेश किया जावे मद्दासभासे 
दयाल्य ऐसी जल्दी सहारनपुरमे छाना मुना- | तय किया जाबे कि, कोन २ तुझदा जेन कालेजमे 








पहिले जह्सेम जो कि, १ जनवरीको 
हुआ था यह राय करार पाई थी कि, जिस 
वक्त जैन कालेजकी जेन बागमें नीव रक्‍्खी 
जावे उस वक्त महाबि० सहारनपुर छाना 


सिब था या नहीं कौन शख्स ऐसी जल्दी | तालीम पायेंगे. 


डे 
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चाहिये लेकिन दूसरे जह्सेमें जो ७ जनवरी | कि, ऐसा न हो महाविद्यालय मथुरासे आ 


को हुआ उसमें बाबू प्रभुठाढने एक मज- 
बून महाव्थिलयके जल्द सहारनपुर छानेके 
बारेमें पढा और सब मैम्बरान कमेटी मौजू- 
दाकी राय पुखूता होगई कि, वसन्‍्त पंच- 
मीको महाविद्यालय सहारनपुरमें कायम किया । 
जाबै और उसके दूसरे रोज छाला मित्रसेन ' 


| 
| 


और छाला उप्रसेनके यहां डिपुटेशन ले ' 
। क्स्तान होगा. 
हिये कि, ऐसी जल्दी करनेके सिर्फ हमही 


जाया जावे लेकिन अव्वल यह देखना चा- 


जिम्मेदार है याकि औरभी हैं दो शख्स 
ओर हैं एक बाबू अजुनलारू सेटी दुसरे 
मुन्शी चम्पतराय 

बाबू अज्जुनलार सेठी ७ जनवरीके बाद 
यहां सहारनपुर आये और उनके आनेकी 


वजह यह हुई कि, उनसे और मुन्शी मू- | 


लचन्दसे बहुत तकरार झुरू हो रही थी 
और वह तकरार अब हदसे ज्यादा बढ़ 
गयी थी और बाबू अज्जुनडारू और पण्डि- 


अजुनछाल मथुरासे मेरे पास आये और मु- 
झसे कहा कै, में अब मधथुरामें नहीं रह 
सकताहूं पण्डित लोग मुन्शी मूलचन्द और 
किरोडीमछ मेरी बेइजती करना चाहते हैं 
जिस कदर जल्दी होसके महाविद्यालय सहा- 


रनपुर ढाना चाहिये वरना मैं जयपुर चछा | (8) » 


जाऊंगा अगर ये हम छोगोंने पहिलेसे पास 
किया था कि, महाविद्यालय वसन्तपपंचमी 


तक छाया जाबै लेकिन मैं यकीन दिला | (४) + 


सकताहू कि, मेरी राय डिगमिगा रही थी 


जाबै और सहारनपुरमें कुछ काम न हो 
और फिर वड़ी हतक हो लेकिन सेठीजीके 


| जोर दैनेसे और यह यकीन दिलानेसे कि, 


दुनिया उम्मेदपर कायम है. मेरा शक जाता 
रहा और मेरी राय मुसतहकम होगई कि 
जरूर महाविद्यालय लाना चाहिये वरना अगर 
सेठीजी जयपुर चले गये तो औरभी नु- 


अब मुझसे और मुन्शी चम्पतरायसे खतो 
किताबत झुरू हुई और वहभी मेरे और 
अज्जञुनलाल सेठीके मशविरेमे शामिल हुये 
चुनाचें जो कुछ कार्रवाई महाविद्यालयके म- 
थ्ुरास सहारनपुर लानेमें की गई बह सब 
मुन्शी चम्पतरायकें मशविरेसे की गई और 
जिस तरह वह हिदायत करते रहे में ता- 


: मील करता रहा इसका सबूत सबसे उमदा 
यह है कि, खुद मुन्शी चम्पतरायके हाथके 
' खतूत की नकले पेश करूं, 

तोंसेमी बहुत तकरार हो गयी थी. पस बाबू 


मुन्शी चम्पतरायके खतूत जेैंडर्मे 
दर्ज हैं 


| (१) खत मवर्रिवा १२ जनवरी १९०६ 


दे) ». १७ , 9१ 
| (३) 9. १८ 9? १9१ 
७ रद ,) रा] 

(९) शभ६ ,; 99 
(१) 9. 39 9५ ११ 
» है? फरवरी ,, 
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६ नकल १२ जनवरी १९०६ के | जाता रहेगा । जब रिजोत्यूशन विरा- 





दरीसे मंजूर हो जावे तो प्रेसीडेन्ट जल्सेके 
खतकी ) दस्तखतसे एक नकल सेठजीको और एक 
डियर बाबू साहब जयजिनेन्द्र मुझको भेजी जाबे, ऐसा होनेपर विरादरीपर 


चूंकि सेठीजी जयपुरसे मथुरा आगये बईं | जोर रहेगा और उनको पास होगा। ये सब 
वजह मेंने उनको लिखा है कि, सहारनपुर | कारवाई नेमीदास, जम्बूपरशाद या छाछा 
जाबें और महाविद्यालयके बारेमें जो आपने | बद्रीदासके हाथसे होंबै. आप अपनी चिट्ठी 
लिखा है और मैंने जवाब दिया है उसके | खाना न करें ॥ 
बोरेंम आपसे बातचीत करैं, उनकी राय है, अगर वसन्तपंचमीतक मुमकिन न हो तो 
कि विद्यालय फौरन तबदील किया जावे. ' आइन्दा कोई तारीख मुकर्रर कर ली जावे 
मुन्शी मूलचन्दसे और सेटीजीसे अब मुखा- ' काम पुस्तगीसे होना चाहिये 
लफत बहुत होगई है । । चम्पतराय १२-१-०६ 
चूंकि सेठजीमी नाराज वेतरह हैं पस-। पक 
आप सेठजीसे खत कित्तावत करें और सब । ( नकल ९७ जनवरी सन १९०६ 
नशेव व फ़राज उनको समझावै. दर असल ' 
ये पौंधा उन्हींके घरानेका लगाया हुआ है, | के खतकी ) 
अगर राजा लक्ष्मणदासजी इस कदर सरपरस्ती | डियर बाबू साहब जयजिनेन्द्र 
न करते तो न यह सभाही कायम रह स- , आज मुझे आपके दो खत और कापी 
कती थी और न यह महाविद्यालय. आपकी तहरी- ; # रिजोल्यूडन मिठी आपको इस कार्रवाहीकी 
रसे वह खुश ब मुत्‌मय्यन हो जावैंगे । में | एक नकढ मुझको, एक सेठजीको और एक 
यह चाहता हूं कि, सेटीजीके आनेपर एक | मूलचन्दको रवाना करनी थी, अगर ये कारे- 
कमेटी साहवान विरादरीकी की जावे और वाई मेरेपास आजाती तो मुझको जिस कदर 
उसमें सब छोग शरीकहों, वहां महाविद्या- | तरददुद पेश हुआ हरगिज पेश नहीं जाता | 
ल्यके तवादलेका सवाल उठाया जाबै और ' गोकि मुन्शी मूलचन्द मय पण्डितोंके मुखाल- 
जो रिजोल्यूशन पंचायतसे पास हो उसमें फत कर रहे हैं, मुलक्नो कई एक चिहियां 
आप सब नहोब व फराज समझा देवें कि, | कानूनी खाना करी हैं मगरमें जोरके साथ 
साहवान विरादरीको हर तरहकी सरपरस्ती | कार्ताई करुंगा और देखूंगा कि, कौन 
करनी होगी । हमारा ठिकाना जो मथुरामें है रोक है... _ 
कै, जब कोई नहीं बुछावैगा तो मथुरामें (नोट ) कापी रिजोल्यूशन वही है कि, जि- 
सभा करेंगे बोमी महाविद्यालयके तवादलेसे | समें बजटका जिर है 
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सेठीजीके काबूके लड़के हैं बड़े पण्डित | नाये जावें जो भीख मांगनेके मजमूनके हों 
चुनीलालर्जीके नौकर कराये हुये हैं, मेंने | क्‍या बेहतर हो कि, जो छाछा मित्रसे- 
चुन्नीलालजीकी कलही लिख दिया है कि, | नके यहसे मंजूरी इमारत कालेजके बना- 
बड़े पण्डितजीको लिख देवें कि, वो जानेमें नेकी हो जावे और छाला मिन्रसेन जैनका- 
उञ्ज न करे, मेंनेमी उनको चिह्ठी ढिख दी लेजबिलडिल्न नाम रक्‍खा जाग | 
है कि, वो तय्यार रहें और मेरी दूसरी चिट्ठी मुझे जैनबागर्मे कालेजकी इमारत तामीर 
पर फौरन रवाना हो जावें । होनेमे कोई उजञ् नहीं है बल्कि वह जगह 

किरोडीमठ और मूलचन्दजीकोमी लिख | बो्डिड्रके वास्ते बहुतही मुनासिब है । 
दिया है कि अब विद्यालय नहीं रुक सकता | चूंकि महाविद्यालयके आनेपर मथु- 
है सब तय्यार रहें | रापें महासभाका दफ्तरभी नहीं रह स- 

अर्जुनलाऊ बड़े कामका आदमी है, कि- | कता है वईवजह आइस्ता २ उसकोभी 
रोटीमल खुद अलग होना चाहता है, ! हटाया जावेगा. पण्डितोंके वास्ते उनके रह- 
सेठीजी एक आदमी जयपुरका रख लेबें जो ' भनेकी मकान उनके किरायेसे तलाश 
अंगरेजी और नागरीका कार आजमूदा होंवे. | कराये जावे. महाविद्यालयके तुलबा घूमधामसे 
बाबूछाऊ मेरे झ्यालमे उनका दोस्त है और ' रेलपरसे वाजेके साथ शहरमें छाये जावें । 
अच्छा आदमी है २०) रु० तनख्वाह फि- .. सेठीजी माद्म नहीं कहां हैं, उनके ना- 
लहाछ दी जांवैगी. सोडाबाटरका उबाल मेंने ' मकी चिट्ठी में मथुरा खाने करताहूं कि, 
सहारनपुर वाढोंकों नहीं कहा बल्कि आपको . विद्यालय २६ तक वहां पहुंच जावें 
कहा कि, जब कामकी धुन लगती है तो चम्पतराय १७-१-०६ 
मिस्ल सोडावाटरके करते हैं नहीं तो कुंभ- - 
कर्णकी नींद सोते हैं, यह भ्ररुफाज गैरके . ( नकल २८ जनवरी 9 ९० ६ के 
वास्ते नहीं बल्कि एक अपने अजीजके वास्ते पत्नकी ) 
थे, मगर मेरी उस फिकरेस तसली हुई है ' 
जो आपने लिखा है कि, मेरी वकाठतको .. खिंदमत बाबू बनारसीदास व बाबू 
फरोग होगा कमी न होगी । चन्दूलालजी ! 

डिपुटेशनमें तुछवाभी मय सेठीजीके जावें | आपकी कमेटीकी # कार्रवाहीकी नकल 
और छाल उम्रसेनजीके यहां दिखलाया जांबे | मेने ख़ुद मधुराकों सेठजीके मुलाहजेको रवा- 
कै, यह फ़छ हम छाये हैं जिसका दरखझ्त | गो कर दी है, और सख्त चिट्वियां पण्डितों, 








। 
| 
| 





पीना अनकतजझन -ज>+-+ 





छाढा साहबने अपने हाथोंसे छगाया था, |. & (नोट ) यह कमेटीकी कार्रवाही वो दै जि. 
कुछ छोक वगैरह संस्कृतके या भाषाके ब- | सम्में बजट है 
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किरोडीमछ, मूलचन्द, नीज तुलवा और से- | जरिये तार रोकी जाबैं और इस फिल्रेंके 
ठीजीको भेजी है कि, २७ से कब्ठ सब | शामिक करनेकी ताकौद की जावे. 
लोग सहारनपुर पहुंच जवं में यकीन करता चम्पतराय १८-१-०६ 
हूं कि, तामीठ होगी और सेठीजीने हिक- कट नम ड 
मतसे काम डिया तो गड़बड़भी नहीं होगी. । दफा जमीमा नम्बर ८ की यह है कि, फं- 
अब मुन्शी मूलचन्दने चन्द इतराज किये हैं | इमी तीन प्रकारके होंगे एक महाविद्यालय 
उनकी रफ़ेदादके वास्‍्ते मैंने आपके रेज्यूडे- | फंड दूसरा हाईस्कूल फंड तीसरा इमारत 
शनमें एक दफा वतौर जम्ीमे नम्बर ८ | फंड, महाविद्यालय फंडमें जो द्रव्य जमा है 
बढ़ाई है आप उसको देख लेते जौर उसी | वह सब संस्कृतकी मजहबी आलादर्जेकी ता- 
तरहपर जैन गणटमें शाये करावें उसमें कोई | दोममें जैसा कि, अब खर्च हो रहा है किया 
इतराजका मुकाम नहीं है और चन्दा देंने- | जायगा. सहारनपुरकी जैन पाठशाढा मय 
वालोंके कोई उज् नहीं रहेगा जिसका दिल | उसके सरमायेके महावियालयकी शाख होगी 
जिस मदमें चहे देवे । मेरे दिलपर उस फि- | और जो रुपया एक मुझत या माहवारी या सा- 
करेंने बहुत असर किया है जो बाबू बना- | छाना वायदोंका वसूल होगा या आइन्दा इस 
रसीदासने लिखा है कि, बाबू चन्दूछालके . प्रद्भ जमा हो या फीस आदिसे आमदनी 
वाढिदकी राय है कि, वसन्‍्त पंचमीसे पहिले , है वो हाईस्कूलमें जमा होगी. इसी प्रकार 
विद्यालय मधुरासे आजाबें, पस उन्होंकी : इमारत फन्‍्डका रुपया तामीर इमारत हाई- 
सरपरस्ती मुझे काफ़ी है और भगवानने | स्कूल और महाविद्याल्यमें खर्चे होगा । 
चाहा तो आह जरूर तरक्की ही | ( नकल २२ जनवरी १९०६ के 
बजटमें खच॑ महाविदालयका ज्यादा होना ' दे 
चाहिये क्योंकि संस्कृतके तुल्बाकी बहुत खा- पत्रका ) 
तिर की जाती है, अठावा खुराकके हाथ में दो + चिह्लियां पण्डितोंकी मुलाहजेके 
खर्चभी दिया जाता है. एक मुनीमके रख- | पस्ते रवाना करताहूं । ये दुनियामें जरूर है 
नेकीमी जरूरत होगी. अब वह सिर्फ वो चाठ कि, जो काम करता है वह हर शख्स 
सोच रहे हैं कि, खुजेंमें जो २६०००) शी ३ आजादी चाहता है, मगर बड़े ३ मु- 
रुपया जमा है उसका सूद रोक दिया ' ठनिमोंकी तकररी मौकूफी बगैरह पूरी 
जावे, मगर ये चालभी उनकी नहीं च्‌- , अमेटीके अखयाएें रखना. माद्धम होता है 
लेगी रुपया भेरे नामसे जपा हे मेंही ह कि, सेठीजीसे और पण्डितोंसे कुछ बिगाड़ 











सूद बस्चूल करताहूँ. अगर जैन गजठमें  , (नोट) यह लिए्यां पे* सुकुन्दक्ता पे 
कापी रिजोल्यूशन भेज दी होबे तौभी व : यमुनादत्तनीकों सेठीजौके खिलाफ द । 
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है. मैंने पण्डितोंको मुछामीसे चिह्ठी लिखी है बहुत तुलवा आजांयगे फिर देखेंगे वहां 
कि, वो फौरन आजाबै, तुझ्वाभी गड़बड़ कर | कोन तनख्वाह देता है. सेठसाहबकी जो 
रहे हैं, सेठौजीका जयपुर जाना गजब हो | चिट्ठी आई है में खाना करुं तो आपको 
गया उनको इस वरूत मथुराही रहना था. | रंज होगा बईवजह रोकी है. अगर सेठीजी 
मैंने जयपुरमें उनको चिट्ठी और तार भेजा | सहारनपुरते होकर मथुरा जाते तो कोई 
है कि, जल्द आकर विद्यालाय के जाओ. ; किस्सा न होता उनकी अदम मौजूदगांसे 
फिलहाल पण्डितों और तुलवाकी दिलजोई | फतूर वरपा होगया इस कार्रवाहाीसे और जोश 
करना मुनासिब है. यह चिश्टियां मुझको वा- | सहारनपुरमें होना चाहिये । 

पिस कर देना हमको यहांतक तय्यार होना ! चम्पतराय २६-१-०६ 
होगा कि, अगर मधुरासे कोईमी न आवे 
तो असूसरेनौ विययाल्य जारी करेंगें उस वहत | 
कामयावी होगी. मुन्शी मूडचन्दका खतभी |( नकहू २७ जनवरी १९०६ के 
मुछाहिजा कीजिये. 





२२-१-६ | पत्रकी ) 
( नकऊू २६ जनवरी १९०६ के डियर बाबूसाहव जयनिनेन्द 
खतकी ) अफसोस है कि, आजके रोज मथुरासे 
स | २ तार किरोडीमल और सेटठीजीके पहुंचे 
डियर वनारसी दासजी : जिनसे जाहिर हुआ कि, मुन्शी मूलचन्दने 


मैं सछत अफ़सोसके साथ इच्तला देताहूँ | सख्त मुखाठफत विद्याल्यके जानेमें करी और 
कि, मुझे महाविद्याल्यके बारेमें ख़ुदगर्ज छो- | सेंटजी इलाहाबाद गये हुये थे यकीन है कि, 
गेने इसकदर तकलीफ पहुचाई है कि, ' साहवान सहारनपुर नाकाम वापिस हुये होंगे, 
मुझे कक रातभर चैन न पड़ा १ मिन- |! बस अब तदवीर यह है कि, हम चन्द अ- 
टकीमी नींद नहीं आई. झ्राज खबर आईं शखास मथुराको चडें और इस मामलेको 
कि २ तुलवा बनारस चढे गये. सेठसाहबकी | तय करके छात्रें. चम्पतराय बनारसीदास 
वहकाया है और अब वो मुखालफतपर चले | पं० चुन्नीलाल बाबूलाल और जुगमन्दि- 
हैं। में सबको देखछुंगा अफसोस ! ये | रदास यह अशूखास्‌ वहां पहुचने चाहिये 
ख़ुदगर्ज हमारे कैसे दुश्मन हुये हैं तमाम | फिर जैसा कुछ होगा फैसछा करके आंयगे 
जोशका खून करते हैं मगर सहारनपुरका | मेरी रायमें इतबार 2 तारीख फरवरौको यह 
जोश हरगिज २ कम न किया जाय, बल्कि | सब छोग मथुरामें पहुच जायें मैं रुखसतका 


नये सिरेसे हम विधालय खोलेंगे और | इन्तजाम इस दरमियानमें कर ढूंगा. भाप 
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प॑० चुनीलाठ बाबूछार जुगमन्दिरदाससे | देंगे. इसकी वाबत्‌ खुद सेठ, माणिकचन्दके 
खत किताबत करके तय कर लें | में से- | यहां कमेटी हुई थी, मुखालिफ लोगोंने कहा 
ठीजीको तार देताहूं कि, वह मथुरामे हमारा | कि, यह महासभा नहीं है प्रान्तिक सभा है 
इन्तजार करें और मुझे मंजूरीसे इत्तता दो | जो सहारनपुरको मखसूस करती है, क्योंकि 
ताकि, में तय्यार रहूँ मेनेमी सबको खत | अमीतक जो रुपया जमा हुआ उसमें कि- 
ढिखे हैं । | सीकी शर्ते नहीं थी कि, अगर फां मुकाम 
चम्पतराय २७-१-०६ । पर जैनकालेज होगा या हाईस्कूल या महा- 

जल लक अप ' विद्यालय होगा तो हम इस कदर देवेंगे, मगर 
( नकल ११ फरवरी १९०६ के | में खूब जानताहूं कि ये रोडा अटकानेवालोंके 
' ्याछात हैं. मुझे करीब २ तमाम हिन्दके 
पत्रकी ) कम ' जैनियोंका तजुर्बो है. सहारनपुरके जिलेके मु- 
( इस पत्रकों ध्यानस प ) ज्फिक न अंगरेजी तालीम कहीं जैनियोंमें 
डियर बावूसाहब ! जयनिनेन्द्र है, न इस कदर तालीमकी शायक है, और 
खत आपका मिला अहृवाढ माद्ूम हुआ, ने इस कदर काम करनेवाले और दातार हैं, 

में ख़ुद इस बातको तसढीम करताहू कि, पिट इससे उमदा मुकाम और कौन हो स- 
जब महाविद्याल्यका मुहूर्त हुआ उस बख्तभी , फेता है. दूसरी बात उस आपके ७००) ₹० 
जैनकाठेज खोला जाना करार दिया था और के बजठसे उठी है जिसमें महाविद्याल्यकेवास्ते 
उसके उसूछ हमेशासे ऐसेही रक्‍्खे गये थे सिर्फ ७९) रुपया माहवारीका मुकरिर किया 
कि, जिसमें संस्कृत जौर इगलिशकी तालीम था, उससे छोगोंकों यह मौका मिला कि, 
हो. डेपुटेशन पार्टीभी कालेजकेही वास्ते अ- ' संहब महाबि० की ताढीम तो खतम हुई 
पीछ पढ़ २ कर रुपया छाई है। मगर आप अजब सिर्फ इंगलिश ताढीम होगी और स- 


९ 








अपनी कोमकी हालठतको नहीं देखते क्या 
हालत है, लोग मजहबकी आउडमें शिकार खेल 
रहे हैं, इस वस्त आपको माद्म नहीं है कि, 


: रमायेका रुपया सब इंगलिश तालीममें ख्चे 
, होगा. इस असूलको पकड़कर गोपाल दा- 
: सने ऐतराज़ मेंनेभमी सुना है कि, छापा 


क्या २ चेमेगोइयां होरहीं हैं, इसका इन्तजाम ; ऐै पस इन छोगोंके मुंह बन्द करनेके 
भी तो सरेदस्त हिकमत अमलीसे करना | गास्‍्ते जरूरी है कि इस बरूत आलान 
जरूरी है. अव्वल तो यह शिगोफ़ा है कि, . किया जावे कि, जो रुपया इस बख्त तक 
बाज साहबानने जो अपने वायदेमें यह शर्त | जमा हैं उसका सूद महाविद्यालयकी ताली- 
ठगाई है कि अगर सहारनपुरमें कालेज या | में वदस्तूर सर्फ होगा. वो रुपयाही क्‍या है 
हाईस्कूल जारी हो तो हम इस कदर रकम ! उसका सूद तो उसको किफायतसी नहीं 
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करैगा और ज़ उस कदर रुपयासे हाई- | मुन्शी मूलचन्दसे और सेठीजीसे इस समय 
स्कूल जारी हो सकता है, फिर हमको उस | बहुत मुखालफत होगई थी. मुन्शी चम्पत- 
आढानमें क्‍या हज माद्म होता है. यह | रायने सेठीजीको हिखा कि, फौरन सहार- 
जरूर है कि, दो फन्‍्ड नहीं रह सकते | नप॒रको जाओ और वहां विरादरीकी कमेटी 
और न रहेंगे चाहे नव रिजोल्यूशन पास | करके इसमें महाविद्यालयके तबादलेका सवाढू 
करके मिला देना अपना अखयार होगा, | उठाओ और पंचायतको नशेव व फराज 
मगर सरेदस्त जवान बन्द करनेको यह | समझाओ भर खत छाल बद्रीदास या छाठा 
हिकमत जरूर अमल लाने लायक है / जम्बूप्रसाद या बाबू नेमीदासके हाथसे भि- 
कि, जिसका मेंने # नोटिसभी भेज  जवाओ चुनांचे यहां ऐसाही किया गया और 
दिया है । ७ जनवरीके प्रस्तावकी नकल मुन्शी चम्प- 
आपने जो मेरेसे सहारनपुरका जमा छुदा | तरायको भेजी गई, जिसको उन्होंने पसन्द 
नकद सरमाया वापिस तलब किया है यह | किया और यहांतक कहा कि, अगर ये 
कारवाई महज बेजा है. सहारनपुरसे मिलाही | कापी प्रस्ताव की पहिले आजाती तो उनको 
क्या है सब ३४ सोंके करीब होगा, मिन्‌ महावि० को सहारनपुर तबदीऊ करनेमें कोई 
जुमछठा उसके छाढा रूपचन्द साहबने एक | पशोपेश न होता और मुन्शी चम्पतरायने 
हजार रुपया वजह कर लिया है, जो सरासर | यह कापी सेठसाहबुकी भेजी यह उनके 
अमानतमें खयानत हुई है. ६५ सदके करी- ! १७ जनवरी १८ जनवरीके खत्तोंमिं जाहिर 
बका हिसाब महासभाके खास इस जल्सेके | है. मुन्शी चम्पतरायके १८ जनवरी व २२ ज- 
बजहसे हुआ है कि, बहुतसे नोटिस छापे : नवराके खतोंसे यहमी साबित होगा कि, 
गये तुल्वाकी वर्दी और रेल किराया खतो | पण्डित लोग सेठीजीसे बहुत नाराज थे और 
कितावत वगैरहमें हुआ है और हो रहा है. | मुन्शी चम्पतरायने यह लिखा कि, सेठी- 
जो रुपया मेरेपास आया वह फौरन सूदपर | जीकों हरीमतसे काम ठेना चाहिये वरना 
लगा दिया है मुबढिग ४००) २० किरोडी | गड़बड़ होगी और बड़े २ मुलाजिमोंकी त- 
मलने भेजा होगा. | करी और मौकूफी कमेटीके हाथमें रखना 
चम्पतराय ११-२-०६ | चाहिये. २ चिट्टियां मुन्शी चम्पतरायने२२ 

१९ जनवरीके खतसे आप साहवानको | जनवरीके खतके साथ भेजी थीं वह सेठी- 
जाहिर होगा कि, सेठीजीकी राय थी कि, ' जीके वर्खिलाफ हैं. मुन्शी चम्पतराय यहांतक 
विद्यालय फौरन तबदीौल किया जाबै, और | तय्यार हुये कि, मथुरावाले महाविद्यालय न 
_ + क्‍या वही नोटिश्व हे जो अनगजट झंक ८ | न देंगे तो नये सिरेसे महाविद्यालय सहा- 
यर्ष १९ में छुपा था? | रनपुरमें कायम किया जाबैगा, यह उनके २२ 
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आर २६ जनवरीके खतूतसे जाहिर है. | वैशाख तक स्कूछ कायम होजाता, जिस 
ए मैम्बरान्‌ महासभा ! मुन्शी चम्पतरा-  जोशसे यहां काम हुआ सबको माद्म है. 
यके खतोंसे आपको साफ साबित हो जायगा | सहारनपुर वारलोने तन मन धनसे काम 
कि, महाविद्यालय मथुरासे सिर्फ मेरी जल्दीकी | करनेमें कोई दककीका बाकी नहीं छोड़ा बल्कि 
बजहसे नहीं आया बल्कि बाबू अ्जुनलाक | यहांके रहीस घर २ भीख भांगते फिरे और 
सेठीकी वजहसे और मुन्शी चम्पृतराय और | उनका इरादा था कि, बाहरभी काढेजके 
दीगर साहवान सहारनपुर वार्लोंकी सलाहसे. | लिये मीख मांगनेको जांयगे, लेकिन मिस्ल 
अलबत्ता मेरा यह ख्याल था और अमीतक । यह होगई कि, कोई जराभी काम न करे 
है कि, सहारनपुरमें जोश कायम रखनेके | और काम दुरुस्त हों जाबै तो सब भछा २ 
वाप्ते और स्कूल खोलनेके वास्ते महावि० | कहते हैं और अगर काम विगड़ जाबै तो 
का छाना बहुत जरूरी था और अगर म- ! सब भलाई वावजूद सछत मिहनतके खाकमे 
हावि० सहारनपुरम न आता तो कोई तस्यारी | मिंल जाती है और बुराई पल्ले बंध जाती है 
स्कूलकी सहारनपुरमें न हो सकती थी. ' अब दूसरा सवार यह पैदा हीता है 
लेकिन मुझकी यहभी इसके साथ झ्याठ था कि, गड़बड़ किसने पैदा की, और काम 
के, अगर विलफन स्कूल न खुडेगा तो ' किसने खराब किया सहारनपुर बालोने या 
सब इतजाम मेरी ग्दनपर पड़ेगा, अगर्चे बाहर वालोने 
प्रसावमी पास होगया था लेकिन में, ए साहवान कौम ! में आपको यकीन 
बहुत गौरसे शोच रहा था कि, महावि० | दिला सकताहूँ कि, सहारनपुर वार्छोने कोई 
यहां तबदीठ कराया जावे या नहीं, परन्तु , काम खराब नहीं किया और न उन्होंने किसी 
मुन्शी चम्पतराय और बाबू अर्जुनलालके मेरे | तरहसे गड़बड़ पैदा की. सहारनपुर वा्ोने 
साथ होनेसे मेरी हिम्मत बढ़ी और बहुत | न कमी यह ख्वाहिशकी कि, जो रुपया अ- 
कुछ खोफ मेरे दिलसे जाता रहा, अब यह : भीतक जमा हुआ था उसको सिर्फ अंग- 
देखना है कक, महाति० सहारनपुर जल्दी : रेजी तालीममें खर्चे कर लिया जावै, न कभी 
छानेसे कोई नुकसान हुआ या फायदा, साफ | उनकी यह छ्वाहिश हुई कि, महाबि० उजड़ 
जाहिर है कि, महावि० सहारनपुर छानेसे | जावे, सहारनपुर वार्लोने जिस कदर महावि० 
बड़ा फ़ायदा हुआ, घर २ से चन्दा लिख- | का आदर सत्कार किया वैसा कभी मथुरा न 
वाया गया और ४९ हजारके करीब चन्दा | हुआ होगा और उनकी बराबर कोशिश रही 
लिखा गया और यहां इस कदर जोश पैदा | कि, ऐसा जैन कालेज तय्यार हो जावे कि 
इआ कि, अगर बाबू अज्जुनढारू सेठी और , जिसमें अंगरेजी और संस्कृतकी दोनोंकी 
बाहर बाढोंकी गड़बड़ न होब़ी तो जरूर | आहढादर्जेकी ताढीम हो जाबै. 
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फिर सब गड़बड़ दूसरोंने पैदा की. आ- | पिस आनेकी उम्मेद नहीं है, ऐसी अवस्थामें 
पको मुन्शी चम्पतरायके खतूतसे माछ्म हुआ | महाविद्यालयका काम बन्द है यह बहुत शोच- 
होगा कि, महाविद्यालयके सहारनपुर मुन्त- | नीय विषय हैं. 
किक करनेके वरूत मथुराबार्ने किस क- | मेरी रायमें इसका काम बन्द न होना 
दर फसाद वरपा किया, यहांतककि मुन्शी | चाहिये महासभाके वार्षिक जल्सेतक महावि- 
चम्पतरायका यह इरादा हुआ कि, सहारन- | य्ाल्य वदस्तूर चौरासीपर कायम किया जाय, 
पुरँम नये सिरेसे महाविद्यालय कायम करेंगे, ' और बहुत शीत्र गये हुये विद्याधियोंको एक- 
तो फिर क्‍या आप ख्याल कर सकते हैं ' त्रितकर पढ़ाईका काम प्रारम्भ किया जाय, 
कि, महाविद्यालय सहारनपुर आनेपर खुद- . जिससे महाविद्यालय की वार्षिक पराक्षा 
गजें मथुरावाले खामोश रहे होंगे. हरगिज | हो जावे. 
नहीं, मथुरा वालोंने बहुत बुरा माना जिसका ; आप अपनी सम्मति कृपया तारीख १ 
पूरा सबूत यह हैं कि, जब यहांसे छडके ' अपैछ सन १९०६ तक भेज दीजिये उस 
भागे जाते थे तो उस वर्त सेठ द्वारिका-  तारीखतक आपकी सम्मति न आई तो आ- 
दासजीको खत और तार भेजे गये लेकिन  पको इस कार्यमें सहमत समझा जावैगा, 
उन्होंने कोई जबाब नहीं दिया और वाद : द्वारिकादास 
२४ मार्च १९०६ को छपे हुये कार्ड जारी ' ते ७ गे 
किये जोकि इस प्रकार थे. | सभापां शक महामर्न्त्र 

दे, जैन महासभा 


रु 

( नकल २४ सा हक के छपे ओर फिर २९ मा १९०६ को मेरे 

कार्डकी यह हे ) | नाम इस प्रकार हुक्म जारी किया. 

दफ्तर जेन महासभा मथुरा | ( नकल हुक्म यह हे ) 

ता० २४ माचे १९०६ श्री 

( आवश्यकीय सुचना ) सिद्धश्री सहारनपुर झुभस्थान बाबू बना- 
प्रिय सभासद ! जयजिनेन्द्र रसीदास योग्य लिखी श्री मधुराजीसे द्वारिका- 
महासभमाके सहारनपुखाले दशम वाषिक | दासकी जुहार बंचना, भागे महाविद्यालय 
अधिवेशनके प्रस्ताव नम्बर ६ के अनुसार । सहारनपुरको तरक्कीके वास्ते भेजा गया था 
महाविद्यालय मथुरासे सहारनपुर भेज दिया | नकि तनज्जुलीको, लेकिन वहां जाकर महावि- 
गया था. वहां जानेसे इसके कामको द्वानि | द्राढ्यकी तरकीके बजाय तनज्जुछी हुई यानी 
पहुंची प्रथमाध्यापक इस्तीफा दे गये, सब | तमाम काम खराब होगया इस छिये मुना- 
विद्यार्थी अपने घरोंको चले गये, उनके वा- | सिब समझा गया 'फै, मद्दाविद्यालय वदस्तूर 
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मथुरामें स्थानमी जम्बूस्वामी महाराजपर 
कायम कर दिया जांबै, इस लिये तुमको 
लिखा जाता है कि, चिह्नके देखते साथ 
अध्यापक व मुलछाजिमान व कोई लड़का रह 
गया हो खाने कर दो और जो सामान 
वहां हो, उसकोभी साथ २ भेज दो और 
जो रुपया तुमारे लिये वास्ते खर्चके भेजा 
गया था 'उसमेंसे जो उठाहो उसका हिसाब 
और जो कुछ बाकी हो वो मथुराकों भेज दो. 
ताकीद जानो अध्यापक इत्यादिको जल्दी 
भेज दो ताकि एक तारीखसे महात्रि्यालयका 
काम झुरू हो जांबै बाकी खेरियत है. 


लिखी द्वारिकादासकी जुद्ार बंचना 
ता, २९-३-१९०६ 

यहमी माठ्म हुआ कि, जो लड़के स- 
हास्नपुरसे भागे थे, मथुरामें जमा हैं और 
बहां पण्डित गौरीढालजी देहलीस बुलाये गये 
हैं और मथुरामें अब उन लड़कोंकी पाठ- 
शार। कायम होगी. चूंके मथुरावालोंकी मु- 
राद प्रूरी न हुई और मेनेजिंगकमेटीसे करार 
पागया है कि, महाविद्यालय सहारनपुर रहै 
और मथुरा न रहै. पस ० साहवान ! महा- 
विद्यालयको सहारनपुरसे मथुरा वा्ोने उजाड़ा 
और यह सब उनका कसूर हैं. 

मधुराबाऊोंके साथ २ बाबू अजुनलाल 
मेठीनेभी गड़बड़ की. सेटीजीकी यहां पूरी २ 
इजत की गई, जिस रोज सेठीजी यहां २८ 
जनवरीको आये तो यहांवार्लोका (रा इरादा 
था कि, सेठीजीको इंश्टेशनपरसे हाथीपर 
सवार कराकर ढार्वेंगे. चुनाँचे छालाआत्मा- 


रामजीके हाथौके लिये इन्तजाम किया गया 
लेकिन किसी वजहसे वो हाथी न आसका. 
तौभी सेठीजीको छाढा रुपचन्दकी बडी 
गाड़ीमें जोकि छाछा उम्रसेनकी चौकडीमें 
जुड़ती थी सबसे अगाड़ी सवार कराकर लाये. 
सेटीजीकी बाज २ शखूसोंने यहां दावत की. 

सेठीजीके कहनेसे १८) रु० माहवारका 
मकान किरायेपर लिया गया, परन्तु यह 
बात चौधरी खूबचन्दकों पसन्द न जाई 
क्योंकि जब कि, वह फिल्हाढ स्कूल का- 
यम होनेतक अपना मकान मुफ़्त देंते थे, 
ते। यह १८) रु० माहवारका खर्चे सेठी- 
जीने फजूछ बांधा. 

सेटीजीके कहनेसे कु्ती और मेजोंके 
टिये बरेलीकी लिखा गया और यहां ति- 
पाइयोके नमूने तसख्यार कराये गये, सेडीजीकी 
अर्दलीीम रामजीदास चपरासी पाठशालाका 
किया गया लेकिन न मादछूम क्‍या वजह 
उनका इससेभी इतमीनान न हुआ. अव्वल 
उन्होंने पण्डितोंस बहुत सख्ती करना झुरू 
की, उनको महाविद्यालयके मकानसे निकाल 
दिया कि, शहरमें रहो और उनको हिदा- 
यतकी कि, यहां किसी रहीस या किसी 
दूसरे शखससे न मिलो. चुनांचे पण्डित मु- 
कुन्दशाने मुझसे इस अमरकी कई 
मर्तवा शिकायतकी, मुन्शी चम्पतरायसे रुख- 
सत लेकर पण्डित मुकुन्दशा २१ फरवरीको 
मकान चछे गये और फिर न लौटे, पण्डित 
यमुनादत्तकोमी सेदीज़ीसे बहुत दिछ शिकनी 
थी जब कि, मेंने सेठीजीसे कहा कि, 
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उस वहत सेठीजीने मुन्शी चम्पतरायकी चिट्ठी 
दिखलाई कि, महाविद्यालय मेरे ताल्ठुक है 
और मुन्शीजीने हजार रुपयेकी हुंडी मेरे 








सख्ती न करनी चाहिये तो मुझसे ना- 


राज हुये. 
दूसरे सेठीजीने मुझसे कहा कि, कवा- 


यद बनाना चाहिये और उनके भखत्यारात | पास भेजी है. 

मुकरिर करना चाहिये, मेंने बारहा सेठीजीसे 

कहा कि, अभी कवायदका झगड़ा मत उ- ( दी खतकी यह हे ) 
प्रिय सेठीजी ! 


ठाओ और जो रुपया हमारा उधारमें सहा- 
रनपुरमें पड़ा हुआ है उसको वसूल कर 
छो, और वैशाखमें स्कूल कायम कर ढो 
तब जो चाहे कवायद बना लेना, लेकिन 
सेठीजीने न माना और उससे आफत व- | हीरे नाम छिखे हैं, इसका हिसाब आपको 
रपा हुई. देना होगा. जिसको मुनासिब जानो वहां 
में सेठीजीसे बारहा कहता था कि, सबसे | जमा करो महाविद्यालय बिलकुल तुम्हारी सु- 
बड़े कवायद यह हैं कि, में और तुम सर- | पर्दगीमें है, हिसाब इसका वदस्तूर मथुरामे 
जोड़ कर काम करें और सहारनपुरसे रुपया | वा जावेगा, तुम्हारे पासभी रहेगा, तुमको 
वसूल करें, और फिर जिले सहारनपुरक्षे | उधिकार है चाहे जिसकी कोटीमें हिसाब 
रुपया छाबें, स्कूल कायम करें वादकों जो | जोडों, हिसाब महाविद्यायका खोला जाबे. 
चाहै करना. छेकिन सेठीजीने एक न सुना | ईडी तुम जिसके नाम बची कर दोगे उ- 
और मेरी शिकायत बाहरवालसे करना शुरू | सकी रुपया मिल जवेगा. हुंडी कलकत्तेवाले 
की, आखिरकार एक रोज उन्होंने खायगी | ई्ैरमुखराय अमोलकचन्दपर है बाकी बातोंका 


कमेटीकी, जिसमें जैलके ६ मेम्बर मौजूद थे. | उत्तर समय मिलनेपर दूंगा, मेरेपास काम 
(१) बाबू चन्दूलाल बहुत फुरसत कम है. 


में १०००) की हुंडी वास्ते खचे महा- 
विद्यालयके तुमको भेजताहूं ४००) पहले 
बनारसीदासको भेजे हैं, यह १४००) तु- 








(३) बाबू ऋषभदास 
(४ ) चौधरी उल्फतराय 
(५) बाबू अज्जुनडाल 


। 
(२) बाबू वेनीचन्द । 


चम्पतराय ९७-२-०६ 
आप छयाऊ कर सकते हैं कि, सहार- 


नपुरम जहां कि, स्कूल कायम करनेका जोश 


कैला हुआ था इस किस्मकी ग्रुफूतमू और 





(६ ) बाबू बनारसीदास चिद्ठेसि क्या नतीजा पैदा हुआ होगा, इस 

और उन्होंने एठानिया कहा के, महा- | खानगी कमेटीमें चन्द कब्रायदात सेठीजीने 
विद्यालय बिलकुछ मेरे सुपुरद रहेगा और | ठिखवाये मेंने तो समझ ढिया कि, स्कूछ 
सहारनपुरवाढोंकी इससे कोई ताल्ठुक न होगा | आजही खतम हो लिया, मुझ्नको रातभर मारे 
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रंजके नींद नहीं आई. अगले रोज मेंने सेठी- 
जीसे साफ कहा कि, में स्कूलके कामसे 
इस्तीफा देताहूँ अगर आप मिलजुरू कर 
काम नहीं करते. चुनांचे सेदीजीनि कसम 
खाई कि, आइन्दा मिक॒जुल कर काम करेंगे 
जो हुआ उसको भूल जाओ फिर हम दोनों 
काम करने रंगे और सेटीजीके लिखवाये 
हुये कायदोंकों बदल कर वह कवायद पास 
हुये जोके इस कमेठीमें २९२ फरवरीको 
पास हुये. 

४ मार्च सेठीजीका खत आया कि, 
५ लडके महाविद्यालयके भागे जाते हैं 


( नकल खतकी यह हे ) 


१५ 
मुसम्मिम इरादा कर छिया है. मेंने उनको 
वैश्ञाखतक ठहरनेकी हत्तुु मकूदूर कोशिस 
की लेकिन वह इसपर रजामन्द नहीं होते, 

अजुनलाक सेठी ४-३-०६ 
रामजीदास चपरासी पाठशाढा इस ख- 
तको छाया था और उसने जबानी कहा 
कि, कल महाविद्यालयके मकानमें चूहा मर 
गया था, छडके वेदिक हो रहे हैं, चुनांचे 
मैंने एक छडकेकी बुलाकर पूंछा तो उस- 
नेभी यही कहा तो मैंने सेदीजीको लिखा. 
माईडियर सेठीजी साहब ! - 
खत आपका आया लड़का कहता है 
मकानमें चूहा मर गया, क्‍या इसकी इत्तला 
औरोंको करना आपको मुनासिब नहीं थी? 
अगर कोई छडका मर जावेगा तो उसका 


' जुम्भदार कोन होगा. 


0, 
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( हिन्दी तजुमा ) 
वखिदमत सेक्रेटरी मेनेजिग कमेटी स- 
हारनपुर 
गुजारिश यह है कि, महाविद्यालयके ५ 
लड़काने आज शामको अपने २ घर जानेका 


4/8/06. 


वनारसीदास ४-३-०६ 
इसके जबाब सेठीजी लिखते हैं, 
यह सब लड़कोंकी वहानेबाजी है आ- 
पको इनका हारढू माद्म नहीं है, ये लोग 
जानेका इरादा बहुत दिलनोंसे कर रहे हैं. 
उन्होंने वम्बबैतक जानेका इरादा किया है 
और वहांसे चिट्ठी मंगवाई है. आप उनसे 
वायदा करा दीजिये कि, मकान बदलनेपर 
ये छोग नहीं जांयगे, कभी वायदा नहीं 
करेंगे. 
मेने ५ उडकोंका बुठाया तो उनमेंसे 
डदयछालने कहा कि, सेठीजी कहते हैं. कि, 
तुम यहां मुफतके टुकड़े खाते हो, क्‍या रोटी 
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हमारे घर नहीं है? उस वरूत बाबू चेनी- | 68867 4) ज्रद्चापर4ए/ 580 08 एशर्पणपाा 
चन्दभी आगये ये क्‍योंकि वह छाला जम्बू- वंड वंधांर 58४548060ग्री ए. 

प्रसादके यहां सुनकर आये थे कि, छडके 
भागते हैं, और मुझको खबरदार करने आये 
थे, उदयछालने यह बात बाबू वेनीचन्दके 
रूबरू कही कि, सेठीजी हमको कहते हैं कि, 
मफतके टुकड़े खाते हो, क्‍या रोटी हमारे 








॥ 8७ अ0०पाड छांग्रणए 
सैजुंणा 7.ब 500. 


( हिन्दीमें तजुमा ) 


मेरे प्योरे जनावमन्‌ ! अजे यह है कि, 
है सातवीं गोरी हो खाद से में आज दुपहरको जयपुरको जा रहाहूं मैं 
घर नहीं दे सामको से डेई जानू नमा- | वहां १ हफ्ते या चन्द रोज अधिक ठहरुंगा, मेरी 
दास समापति चुने गये, बाबू जुगमन्दरदास | श्र यह है कि, लडकोंके इन्तजामके वास्े 
पे । 9 >> इन्तजाम वासत 
अल विविदिवाजा बाद हक हर लि | किसौकी सुपरिन्डैन्ट बनाइये, मेरे ख्यालमें 
पं० 23 बाबू जु लक पक : मास्टर द्वारिकाप्रसाद इस कामकों अच्छी तरह 
बाद वालेभी उस वक्त इत्तफाक वक्तसे मौजूद , [नज़ाम दे सकते हैं 
थे लड़के समझानेसे मान गये. । अर्जुनलाल सेठी 
९ तारीखको बाबू बाबूलाल, वाबू जुग- | के ते हैं 
मन्दरदासने मुझसे और सेटीजीसे मन्दिरजीमें __ + गी कहते हैं कि, सहारनपुरसे 
कासम खिलवाई कि, मिलजुलकर काम करेंगे ! महाविद्यालय उठाओ देहली या जयपुर छे 
और एक दूसरेको न दारिती- कटे" जाओ सहारनपुस्वालॉको तो सेठीजीने इनाम 
बाजू समझेगा इस कसमके बाद ६ तारीख | देदिया अब देहडी और जयपुरको देना रहा. 
५ । ही देखें ्प 
| ०0 मेम्बरान्‌ महासभा ! आप देखेंगे अ- 
माचेकी सेठीजी जयपुर चले गये यह कह-; ९ 
हु व्वल सेठीजीने मथुरामें गड़बडीकी फिर 


कर कि, १ हफ्तेके अन्दर लौट आउंगा, | सहारनपर आकर मझसे मिले कि, महावि 
और जाज आते हैं. नह द कर 


| यालय. फौरन तबदील करो, फिर गड़बड़ 

(नकल खत यह है) करके घर जा बैठे, और अब कहते हैं कि, 

5ध4६007, | जयपुर के जाओ या देहली ले जाओ और 

60 जैाओआ 4906. ल्‍ ण्क खतम लिखते है कि, जबतक महावि- 
] 





। 


36४ १697 8; दालयका पूरा इन्तजाम न हो तबतक स्कूल 


7 ए९९ (0 णिफा एप 8६ | की पुक है 
था 8078 ६0 ९8४७ 607 रें्वाएप' 0रां5 | पुकार न होनी चाहिये. 


7007, 4 आधो] 508४ धरए/6 0" 8 ए९शे: ! ( नकल खत यहे हे ) 
0०7 & दिए 0898 ॥009. 4 0७९ ए७४ ० | भेरे प्यारे बाबू साहब ! 


ए8886 दाफ्क्ाहुआआ0छ॥8 07 60 879९" है 
7//शातेदा०७ ० 6 2098... 9 फांगर में दो तीन रोजके ढिये बाहर चला 
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गया था क्योंकि एक पाठशाला व 80870/72 
स्थापित कराना था सो आपकी ऋपासे 
ये हमारे क्रमानसार एक. एं- 
गाथाए 50000 स्थापित होगया, आपको 
यह तो विदित्तही होगा कि, 60एशतराधाला, 
एपमाए०ःअंधं&8 अनुसार 8०00० स्थापित 
करनेमें अभी उन्नति नहीं हो सकती, संस्कृत 
शिक्षा और उसके साथ गौणतासे कठांआ 
॥7४ापा९छ तैया 7६९छएआगएशं ९ए१घ०७६०ा 
मेही भारत सनन्‍्तानको छाम पहुच सकता 
है, वरना ॥(. 2. 8. 4. की ते कोई पू- 
छही नहीं-अस्तु 


जैनमित्रका ऋटपत्र 
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७०० शिक्षाभी प्रारम्म होनी चाहिये 
इसहीसे विद्याथेगण स्थिर चित्त होकर पढ़ 
सक्ते हैं तदु परान्त त&775800॥ अवश्य बु- 
छाइये कमसे कम इतनी आवश्यकताओकी 
पूर्तिके पश्चात्‌ 8:00 की पुकार होनी चा- 


| हिये. में अभी यहां काम कर रहाईं उधरसे 


आपभी सब चन्दा एकत्र कर लीजिये और 
विद्यालयको उन्नत दिखलाइये. जब आप आज्ञा 
दैंगे मैंभी हाजिर हो जाउंगा, परन्तु मुझे 
विशेष चिन्ता महाविद्यालयकी है और उसी- 
की सेवा करना अपने जीवनका उद्देश्य 
समझताहूं. आशा है आपकाभी यहही सि- 


मैंने जो ए.नंगाक्षाए 8000० का 808006 * दईन्‍्त होगा. 


रक्‍खा है वह इसही ढंगका है आपसेभी 
मशवरा लेना जरूरी है. 

मेरे यहां अनुपस्थित होनेके कारण आ- 
पका तार यहांही पड़ा रहा और वह अब 
पढ़ा गया. लड़कोंके जानेकी बार्तोंसे बहुतददी 
शोक होता है परन्तु इसमें मेंही क्या कर 
सक्ताह ! ऐसे मुआमिलोंमें तो मुझसे ज्यादा 
एडफथपं७१०० आपको है आप उनको सम- 
झाइये. प॑० जमुनादत्तसे उपदेश दिलवाइये 
उनका समझाना बहुत उपयोगी होगा. मुझे 
खेद है कि, में कुछ दिन अभी नहीं आ 
सक्ता क्योंकि यहांपरभी प्रे//०7 के काय्योमें 
आवश्यकता है. आपको प्रूणें उद्योग करना 
चाहिये परन्तु पहिले महाविद्यालयका मुद्ठ 
प्रबन्ध कर दीजिये, इसमें कमसे कम ५ प- 


आपका सेवक 
क#जुंणा बछो #७ 


ए साहवान सेठीजीसेभी अयादा गड़बड़ 
मुन्शी चम्पतरायने की. अव्वछ आप मुन्शी- 
जीके खतूतसे देखेंगे कि, सब काम उनकी 
सहाह मशवरेसे हुआ लेकिन उन्होंने २४ 
फरवरी सन १९०६ को जैनगजटमें नोटिस 
दिया कि, उन्होंने ७ जनवरीका पास किया 
हुआ बजट ना मंजूर किया है और कारेबा- 
इको सहारनपुर भेजा है. ए साहवान यह मुन्शी 
चम्पत्रायका लिखना बिलकुल गढत और 
झूट है उन्होंने कभी ७ जनवरीकी कारैवाई 
वापिस नहीं की और न बजट ना मंजूर 
किया. बल्कि उनके खतूतसे आपको जाहिर 


प्डित होने चाहिये तथा 5ज०&»प्)७ का | होगा कि, उन्होंने लिखा कि, अगर वो 
प्रबन्ध अधिक होना चाहिये साथही कुछ | काररवाई उनके पास जल्दी भेजदी जाती तो 


श्ट जैनमित्रका क्रोडपत्र 


नी तीन न“ नन-ीज-कऊ-ऊक्‍-;"% ० नाम माय न जा" 


उनको महाविधयालयके तबदीछ करनेमें तरदुद | लड़ कर महाविद्यालय सहारनपुर छाया जावे 
पेश न आता यह उनके ऐे६ और २७ जनवरीके ख- 
१८ जनवरी सन १९०६ का खत देखिये | तसे जाहिर है, छोक़ैन जब सेठ द्वारिकादा- 
उन्होंने इस कारेवाईको मन्शी सूलचन्द और | सने आखें दिखछाई और मुन्शीजीको डर 
सेठ द्वारिकादासके पास मुठाहजेकी भेजी | हुआ “ कि, अगर मथुरावाके नाराज होगये 
और ख़ुद उसमें जमीमा नं० ८ बढ़ाया. लेकिन | तो शायद हिंदुस्थानमें और स्थान महासभा 
मुन्शीजी (डिप्टी साहब) की हिम्मत्‌की देखिये | का जल्सा करनेको न मिलेगा जैसा कि 
कि, जब पंडित गोपालदासने फटकार बत- ' उन्होंने २ जनवरीके खत्म इशारा किया था 
लाई तो फौरन बदल पड़े और २४ फरवरी ; कि, सेठजीके नाराज होनेसे जो हमारा म 
के जैन गजटमें छपवाया कि, उन्होंने वो थुरामें ठिकाना है कि, जब कहीं दूसरी 
कारवाई वापिस करदी और बजट ना मंजूर | जगह महासभाका जल्सा न होगा तो मधुरामें 
किया है. ऐसा मुन्शीजीका करना कोमको | कर छेंगे जाता रहेगा ” ते मुन्शीजीने ३ 
थोका देना है. दूसरोंपर इलजाम डाल , माहकी रुखसत छी और जनरल्सेक्रेटरीका 
कर, भाप सुखेरू बनना है. | चार्जमी सेठ द्वारिकादासको दिया. अगरचे 
ए साहबान मुन्शीजीकी हिम्मत और चा- | ज्वाइंटजनरल्सेक्रेरी मौजूद था भोर 
लाकीको देखिये मुझको आगे धर दिया और | उनसे कहा कि, अब जाप सभापति और 
खुद सबकदोश होगये, आप सबकी ख्याल ! जनरल सेक्रेटरी दोनों होगये हो तो अब 
होगा कि, बजट मैंने पास करा था और : महाविद्यालयकी सहारनपुरसे मथुरा छाना आ- 
मुन्शीजी बहुत अकर मंद और बड़े को- | सान होगा और मुन्शीजी इल्जामसे बरी 
मके खेरख्वाह हैं कि, उन्होंने उस बजठको , रहेंगे, शाबास मुन्शीजीकी होशयारीको हकी- 
ना मंजूर किया लेकिन अब आपको मुन्शी- | कतमें सबओवरसीयरसे डिप्टीमजिस्ट्रेट 
जीकी सब कारेवाई जाहिर होगई होगी. ; होना तो ऐसेही होशयार शखूसका काम है 
दूसरी मुन्शीजीकी कारवाई देखिये कि चुनांचे सेठ द्वारिकादासने ३४ मार्चको 
अव्बठ तो उन्होंने मथुरावालोंकी मरजीके | पे कार्ड जारी किये. फिर मेरे नाम २९ 
बरखिलाफ महाविद्यालय सहारनपुर मिजावाया | मार्चको हुक्म जारी किया जिनका ऊपर 
और सेठ द्वारिकादास और मुन्शी मूल्चंदके | जिकर कर आया हूं. 
बरखिलाफ लिखा कि, इन ख़ुद गरजोंने मुझे १४-१८ अप्रैठको फिर मेनेंजिंग क- 
बड़ा सदमां पहुंचाया है और बहुत गड़बड् | मेटीका जल्सा किया. मुन्शी चम्पतरायने 
की है. यहभी तजवीज किया कि, पांच | तजबीज की और मुन्शी मूलचन्दने ताईद 
शख्स मथुरा चर्ले ताकि मथुरावालेसे | की कि, महाविद्यालय सहारनपुरसे उठ जांवे 











| 
। 
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जैसा कि, # प्रस्तावनंवर | १ चले यह बात 
जाहिर होती है. 


# प्रस्ताव नं० १ ( प्रस्तुतरूष ) 
मैनेजिंग कमेटी तजबीज करें कि, महावि- 
चालयकी संस्कृत शाखा इस समय सहारन- 
पुरमेही स्थिर रक्खी जांबे या किसी अन्य ' 
स्थानपर बदली जब । । 
इस प्रस्तावको महामन्त्री डिप्टी चम्पत- ' 
रायजीने इस सम्मतिके साथ पेश किया कि, ' 
महाविद्यालयकी संस्कृत शाखाकोी इस समय | 
सहारनपुरमें रखनेसे उन्नति नहीं होसक्ती है ! 
इससे इसको वहांसे उठाना चाहिये, इसका : 
समर्थन मुन्शी मूलचन्दजी वकीलने किया | 
किन्तु बाबू महावीरप्रशादजी प्रतिनिधि वाबू | 
वद्रीप्रसादजी वकील बिजनौरने इसके विरुद्ध ' 
यह सम्मति दी कि, अभी सहारनपुरसे उठा ' 
ना उचित नहीं है और इसके बहुत का- 
रण बतलाये, इस प्रस्तावपर बहुत बादानु- 
बाद होनेके पश्चात्‌ सबकी सम्मति होनेपर 
बहु सम्मतिसे इस प्रकार स्वीकृत हुआ. 
प्रस्ताव नं० १ ( स्वीकृत ) 
मेनेजिंग कमेटी तजवीज करती है कि, 
महाविद्यालयकी संस्कृत शाखाको सहारनपुर- 
मेंही स्थिर रक्खा जावे । 
इस प्रस्तावके विरुद्ध केवल ६ सम्मति थीं 
डिप्टी चम्पतराय ३ 
मुन्शी मूलचन्द रै 
बाबू अजुनछाल सेठी २ 


६ 





लेकिन अफसोस | कुछ न हुआ ताजुब 
यहही है कि, अगरचे मेनेजिंग कमेटीका 
बुछावा सेठ द्वारिकादासने बतौर सेक्रेटरीके 
दिया. डेकिन प्रोप्रामपर दसूतखत मुन्शी च- 
म्पत्रायके बतौर सेक्रेटराके हैं. 

अफसोस ! सेठ द्वारिकादास और मुन्शी 
चम्पतरायकी गड़बडी और साजिशको, वजुद 
इसके जब कि, यह कौमका उद्धार करने- 
वाले बनते हैं. 

तीसरे मुन्शीजीकी गड़बड़कों देखिये कि, 
जो रुपया २९ दिसम्बरको हाईस्कूछ सहा- 
रनपुरके लिये जमा हुआ उसमें मुन्शीर्जाने 
किस कदर डाकाजनीकी कि, उसके बाद 
किसी भाईका दिल चन्दा देनेकी नहीं कर 
सकता लेकिन कौमके भाई इतमीनानसे रहें. 
मुन्शीजीकी डाकाजनी न चलेगी और जिस 
फंडमें जो भाई रुपया देग। वोह उससमेंहीं 
ख्च किया जावेगा और स्कूलछका रुपया मु- 
न्शीजीकोी उमहना पडेगा. 

जिस वक्त यहाँ बाबू अश्ुनलाल सेठीने 
रुपयेके लिये हाय २ की कि, कुरसियां बन- 
बावें तिपाई बनवावें मेजें बनवार्वे उस वक्त 
यहां करार पाया कि, जो रुपया मुन्शीजीके 
पास है और २९ दिसम्बरको स्कूलके लिये 
इकढ़ा हुआ है उसको मंगवाना चाहिये. मु- 
न्शीजीको लिखा गया तो मुन्शीजी ढिखते हैं. 

(यह ११ फरवरीके खतमें छिखते हैं ) 
८ आपने जो मेरेसे सहारनपुरका नकद जमा 
झुदा सरमाया वापिस तलब किया है यह 
कार्रवाई महज बेजा है. सहारनपुरसे मिलाही 


२० जेनमित्रका केडपत्र 
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मिनज्जुमणा उसके छाछा रूपचन्दजी साह- | मंजूरीसे खचे होगा आप हाईस्कूछकी सेक्रेटरी करें 
बने १०००) रुपया वजह कर लिया है। इस मुन्शीजीकी कार्रवाईसे सद्दारनपुरमें 
जो सरासर अमानतमें खयानत हुई है. पांच | बहुत गड़बड़ हुई और मुन्शीजीका एत- 
सदके करीबका हिसाब महासभाके इस ज- | बार उठ गया, अब मुन्शीजीने १५ अप्रै- 
ल्सेके कारणसे हुआ है कै, बहुतसे नोटिस | छको मथुरामें पास किया कि, यह रुपया 
छापे गये, तुलवाकी वरदी और किराया रेल- ' इंतजामिया फंडके घाटेमें लगाया जब. 
खत ब किताबत बगैरामें हुआ है और होरहा है” | वो प्रस्ताव १५ अप्रेलका यह हे 
बाद जब मैंने मुन्शीजीको दबाया तो | यह कमेटी बहु सम्मतिसे तजबीज क- 
मुन्शीजी लिखते हैं “अब सहारनपुरमें क्या | रती है कि, जे रुपया सहारनपुरके जल्तेंमे 
मदत चलेगी जब कै, आप ढिखते हैं के, | ता० २७ दिसम्बरके बाद जमा हुआ है 
सरमाया जो महासभाके वक्त जमा हुआ | वो माहसभाके इंतजामिया # फण्डकी घटी पूरी 
वोमी हाईस्कूलमें मुन्तकिल कर दो. अगर | करके महाविद्यालयके चलते सरमायेमें जमा 
आपने झगड़ा छगाया तो महाविद्यालय सहा- | क्रिया जाबै. 
रनपुरमें नहीं रह सकता यह १४ फरवर्राके इस प्रस्तावके विरुद्ध निचे लिखी ८ 





खतमें ढिखते हैं. सम्मतियां थीं. 

बादह्ू जब मुन्शीजीको और दबाया तो बाबू भजितप्रसाद १ 
मुन्शीजी छिखते हैं “शाप लिखते है कि, मुन्शी बाबूलाल र्‌ 
बहुत छोग जस्सेके वक्तका रुपया मांगते हैं साहू जुगमन्दरदास रे 
भेहरवानी फ़रमाकर उनकी तहरीर भेज बाबू सीतलप्रसाद ३ 
दीजिये ताकि में जबाब दूं कि, इसी भरो- 40026 ञ्ठ 





सेपर महाविद्याल्य मथुरा लेनेको गये थे. 


यहमी उनके १४ फरवरीके खतसे जाहिर है. 

इसके बाद जब मैंने मुन्शीजीको और 
ज्यादा दबाया तो मुन्शीजी २५ फरवर्राके 
खत लिखते हैं “ कि, हम आपको महा- 
विद्यालयकी मदका सेक्रेटरी तसलीम नहीं 
कर सकते, वो बिलकुल सेठीजीके ताहुक है 
और उस वक्त तक जरूर रहेगा जिस वक्ततक 
कि, द्वाईंस्कूल जारी न हो जाबै और उसका 


# क्या इस गड़बड़के बाद किसी शखूसका 
रुपया देनेको दिल चाहेगा और क्या स्कूलका 
रुपया दिया हुआ इसतरह मुन्शी चम्पतराय 
खर्च कर सकते हैं, और क्या रुपया उनके पास 
रह सकता है, जबतक कि, थो भाई जिनका 
रुपया है इजाजत न देंगे, मुन्शी चम्पतराय 
कभी रुपया इन्तजामिया फंडकी घटी पूरी 
करनेमें नहीं खचे कर सकते. 


जैनमित्रका ऋदपत्र 





अब ए साहवान कौम देखिये कि जब 
मथुरावके और सेटीजी और मुन्शी 
चम्पतराय यह गड़बड कर रहे थे, तो स- 
हारनपुर वालोंने क्‍या २ कोशिस की, और 
ढडकोंको भागनेसे किस तरह रोका | लेकिन 


अफशोस यह कसूर करनेवाले सब मुख्वरु . 
हो गये | और सब इलजाम हम छोगों पर . 
आ पड़ा लेकिन अब कलई खुल गई, और 


अब आप साहवान पर मुन्शी चम्पतराय 


और सठ द्वारिकादासकी होशयारी और चा- 


ढाकी जाहिर हो जायगी। और यह माद्धम 
है। जायगा कि, क्‍या ऐसी ही चालाकीसे 
कौमकी तरक्की होती है '! 


विछाशक। दुनियबी तरक्की चालाकीसे होती 


है | डेकिन धर्मके मामलेम॑ हमेशा मन्ना रहना 
चाहिये, वरना काम कभी फतह नहीं हो 
सकता । और चालाकी, होशयारी 
आखिरकार जाहिर हो जाती है | 


सब. 


जब कि, ४ मार्चको सेटीजीने मरें पास : 


९ 


खत भेजा कि, ५ लड़के भागते हैं, मेने 
फॉरन कमेटीकी और कमे्ने हर तरह 
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आती है, जिस खतपर मुझको शक होता है, 
खोलकर देख लेटा ह। चुनांचे सोनपाल वि- 
दार्थीकरा खत मैंने खोलकर देखा तो उससे 
माठ्म हुआ के, बम्बईवबाे रूडकोंकों वह- 
काते हैं। ६ तारीखको सेठीजी जयपुरको 
भाग गये । ७ माचेको यहां पंचायत हुई, 
जिसमे लाछा जुगमन्दरदासजी सभापति 
र लाला अजितप्रसाद देहरादूनसे बाबू 
चन्दको भेजकर खास तौरसे बुढाये गये। 
र प्रस्ताव पास किये गये, जिनकी 
नकलें खास साहवानकों भेज दी गई हैं. 
सेटीजीके ६ तारीखका भागने पर छड- 
कोंके फिर पैर उखडे। और उन्होंने आठ 
'रीखकोी दरख्वाश्त दी कि, हमकी रुखसत 
ल जाबै | 
( नकल अर्जीकी यह हे ) 
दिगम्बर जेन महाविद्यालय 
सहारणपुर ८।३।०६ 
श्रीयुत परमसजन बाबू बनारसीदास सा. 
योग्य, सवे विदार्थियोंका यथायेग्य धर्म्मेस्नेह | 


अप? 
3, 2#%# 


2 


2 


| 


जे 


' उभयत्रशम्‌ ? निवेदन यह है कि, 


लडकोंकी दिलजोई की | भौर कहा कि, तु- : 


म्होर छिये जैनपाण्डित शीत्र मुकर्रिर किया 
जाबैगा | और अगर तुमको उगका खोफ है, 
ते तुम्हारे लिये बंगला तजवीद हो सकता 
है | लेकिन लड़के कुछ सेठीजीकी 
सखतीसे और कुछ मथुराबालोंकी गड़बड़ीसे 
घबड़ा रहे थे, परन्तु उन्होंने रहना मंजर किया | 
सेठीजीने इस मौकेपर यहभी कहा कि, जो 


टड़कोंको डॉक आती है, वह मेरी मार्फतू : 


+ 
हे 
] 
' 
| 
ल्‍ 
४ 


4 
पु 


यहांपर प्रेगका प्रकाप हो रहा है, और 
वह दिन दिन व्रद्धेरूप होता जाता है, अ- 
तएवं हम सर्व आपसे छुड्टीकी प्रार्थना करते 
है। क्योंकि इस बीमारीका परिपाक बहुतही 
कष्टप्रद है। यदि इस समयमें बीमारीका शोर 
न होता, तो काहेको आपको परिश्रम देनेमें 
आता। हम मधथुरासेभी यही आशा करके 
यहां आये थे कि, निस्सन्देह सहारनपुरमें 
हमारे भाग्यका झुभोदय होगा । परल्तु खेद है 
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कि, यहांपप एक और ही इस बीमारीका 
वखेडा होगया, अस्तु इस समय आपभी वि- 
शेष आग्रह न कर हमको छुट्टीकी आज्ञा 
देवैं | क्योंकि हम तो आपहीके आश्रयपर यहां 
आये हैं, और न माहूम एक दिन भरमें 
क्या हानि हो जाय । इस बीमारीका एसाही 


प्रभाव है । 
आशा है कि, सेवकोंकी बात स्त्रीकार 


होगी, हम छुट्टी प्रणे होनेपर शीघ्रही आ 
जावैंगे। अन्तमें एक यहभी प्रार्थना है कि, 
इस समय हम से खचेसे बडे तंग हैं, 
अतएव मकान तक जानेका खचो अवश्यही दिया 
जाय | आशा करते हैं कि, हमारा मनोरथ 
पूर्ण करेंगे । अछमिति । 
आपके हितैपी 
से छाह्हन्द । 





ए साहवान ! इस अर्जापर ये रायें हुईं। 

]0, 
58. (र्मात00 4,808) 600 497088). 
एंशाकाओं ॥855 8/3/06 


व छका बाफ्याहुए 0 लऔीभ0ए० थीए । 


ग्रणप56, ाशछ७ 8 70 फीब808 & 80 0 
गए 806, 4 दत। ४08 06 ॥056 वैे0/€, 


॥( प्राए85० 9098 00 ॥0;+ प्रीर6 शर0णपा8० ०ा ' 


प्रींड हांते8 45 एशे 4 ढछा धापक्ा।20 40" 
8 शउध्ाह्वाएफ़ ठप 96 लाठछ, 4 4607 5 
वापोर 460 9708-60 टराधया ॥88४९, ऐंड 
8 & ग्राश/8 ]377९ ९5४९घ४९ शादे परश'8 45 
ग० 8पघण। ए8206 ॥67१6, 07एक"९०0 [07 
पिधाए 0 ६0 99 (क्वींत958 उ्यांड 
80 80 ० 06 ००४5प्रोकांं०णा ए ही. 





फछण्फेप 4.8, 9. (एप व.&]), 3. उचछ- 
जाधभातपेकक' ॥2855 व हे. जैशाणां 32885 
शंठ०-एाश्शंविशां, .70फए. 0067 पाक 
७6 998800. 





(शथ्ाव00 7.8), 8/3/06 





मत चिए0प्ए 467 07प९7७8 00 4.88 
खंप्रशशाधाएेवए 42955 ?7/68ंवेशा(. 


क्तात व58४ 6/3/06 


मेरी रायमें इन छड़कोंका उजर बिल- 
' कुछ गढत है। प्लेग शहरमें नहीं है. अगर 
उनको मकानका खौफ है, तो दूसरा मकान 
या बंगला तजवीज किया जावे | यह अर्जी 
. न मंजर होनी चाहिये। समापाति साहबका 
; इकम हासिल किया जावे । 


नेमीदास वायस प्रेसीडन्ट 
२ ८-३-०६ 


पशर6 ॥र07056 छा: 07 500 ॥5 
॥ शकृबा'१९0 धृुषक्का॥श' छाती  076 ७7१0 
ए ॥॥0७ ०0४. 50प्रवश्ञा57 €5०प्७७ ऐ९कवा- 
: ।ए ३8 & व#॥6 06 &85 8ए22९४९वे फ़र 
छ. खरट्जा 858 छापे छे. एग्क्‍क्चनतव00 
7.8]. 4 00एच रा 2जियांत 0 फ8/फ९, 
जाली ३५5 वी0पज्ञा। ॥0 मे डिथीद्वापा- 
छएपा खर दीठ॥ 00877 8070 0त07 
धापक्षाष्टापराओ, [07 धाएंए 04878 5प्रश 
' 48 डिशाह्ीएफ़ 0०" ४076 6, 0प50 
| ॥ धाए 0०व्राश' फुा, प्राहए 06 ग्राशपे९, 
छाए गा एक बोर 800९6 एीएपरगड- 
| थाएश४ 6 बफज़ञांद्षाव00 वबड ग्रत हदा- 
| 60 ७ थी. 706 इ९छठताए 0 धीह 
| 60गग्री08 ॥)ब्षए. छपी. 06 0 
| ००७9 ण॑ थांड भजीदबांणा जाती सलि- 
! शा एशुःण५ छाते 074९१ रण 4६ ६0 पी 
) 


इश्णशंका'ए शाबडक)व8 ॥20070ए (ीष्या- 
ए8४ ऐिया (जाप 


गंप्न्‍्ठणाद्रातंए ॥2855 65/8/06 


जैतनमित्रका फोटपत्र 
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: हिन्दामें तजुमा ॥ 


वखिदमत बाबू चन्दूढालके यह अरजी 
फैसलेके लिये भेजी जाबे । 
बनारसीदास ८।३।०६ 


में मकानकी तबदीलीके वास्ते इन्तजाम 
कर सकताहँ। मेरी तफे बिलकुल प्रेग नहीं 
है। में इधर मकान दे सकताहूं | अगर ये | 
लड़के इधर मकान पसन्द न करें, तो में ' 
शहरके बाहर बंगलेका इन्तजाम कर सकताहूं। 
भरे ख्यालमें छुट्टी देना ठीक नहीं है । ये ! 
एक झूंठा बहाना हैं। यहां इस कदर प्रेग 
नहीं है। ये अर्जी और हुक्म लेनेके वास्ते : 
छाछा बद्रीदासके पास भज देनी चाहिये। | 
ताके मुन्शी बाबूलाछ, पें० चुन्नीछाल, बाबू ! 
जुगमन्दरदास, और बाबू नमीदास उपसभापति | 
साहबकी रायसे ठोक हुक्म पास है| जाबे । | 
चन्दूलाल ढारे।०द 


हे 


छाला जुगमन्दरदास समापतिकी सेवामें : 
हृक्मके वास्‍्ते भेजी जावे | । 
वद्रीदास ८।३।०६ : 


( नोट ) बाबू नेमीदासजी उपसभापति 
साहबकी राय हिन्दीमें ऊपर दजे है ॥ 

स्कूलका मकान एक अलहृदा जगह और . 
शहरके सिरेपर है। विद्यार्थययोंका बहाना बि- 
लकुछ झूंठा है। जैसा कि, बाबू नेमीदास, ; 
बाबू चन्दूल्ालने बताया है।अगर वे पऐ्लेगसे . 


डरते हैं, तो ( चूंकि सहारनपुरके उस मुह- : 
छेमें नहीं है ) कोई दूसरा इन्तजाम उनके 
रहनेके वास्ते मिस्छ बंगला या और कोई साफ 
मकान, किसी दूसरे मुहल्लेमें हो सकता है । | 


| 
| 
| 


इसवास्ते ऊपर ढिखे हाल्तोंके वजहसे 
उनकी अर्जी नहीं मंजूर की जाती है। क- 
मेटीके सेक्रेटरीकों इस अर्जीकी ठीक २ 
नकहू मय मुखूतलिफराय और हुक्मके 
महासभाके सेक्रेटरी डिप्टी चम्पतरायके पास 
कानपुर भेज देनी चाहिये । 


जुगमन्दिरदास ८।३।०६ 


ए साहबान इससे पूरे तौरपर आपको 
माद्म हो जायगा कि, किस तरह मेम्बरान 


। कमेटीने लडकोंकों जानेसे रोका | लेकिन वह 


कैसे रुक सकते थे )बाबू अज्जुनलाल सेठीको 
जयपुर तार दिया गया | 
नकल तार यह हे 


59095 8०8४ ००0०७ शा [7९0० ४(2ए 
ज्ञात! 070 ४िा।. 


( तजुमा ) 


लड़के भागेजाते हैं, जरूर जल्द आओ, 


' बगैर चूके हुये । 


और सेठ द्वारिकादासजीको भी तार दियागया.- 


( नकल तार यह है ) 


खपाएपा छ. छुणए6 0 नेंबॉफपा: 


, त्राणा%505 ४8५ 00१5 ४४० 2जञाए, शव 
' ५0 थै0 शता6. 


हर हे 
( तज़ुमा यह है ) 
अजुनछार जयपुर गये, महाविद्याल्यके 
लड़के भागते हैं, वजरिये तार इत्तछा दो 


; कि, क्‍या करना चाहिये । 


लेकिन कोई जबाब नहीं आया | मुन्शी 
चम्पतरायको दरख्वास्तकी नकरू भेजी गई, 
लेकिन कोई जबाब नहीं आया । आखिरकार 
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जैनमित्रका कोटपत्र 


जब लड़कोंने नहीं माना, तो उनको ४०) | ख़्याछ करें कि, हमारा इसमें कया हर्ज होता 


3 ननननननी नमन बम मनक.3 नकली नी फाज अ भे। »"५+ 


रुपये खर्चके दिये गये, और १५ रोजकी | है । अगर कौम दश महाविद्यालय कायम करे 


रुखसत उनको ता० १० माचेसे दी गई। 
और लछडकोंने इकरार किया कि, २६ मार्च 
तक आ जांयगे। और २६ माचेको महावि० 
खुलैगा, इसका नोटिस जैनगजटको भेजा 
गया। लेकिन लड़के कैसे आसकते थे स 


मथुरा पहुंचे और वहां अब जमा हैं । और ' 
; करनेका नहीं था। बल्कि ७ जनवरीकी स- 
' बसे कह दिया गया था 
' अब तक महाविद्यालयके फंडमें जमा है, वह 
' सिर्फ संस्कृतकी तालीममें जैसी कि, अब हो 
' रही है खचे होग। 
गड़बड़ न करते तो जरूर यहां वैशाखतक « 
स्कूल कायम हो जाता। वाज साहवानका 


वहां पाठशाला कायम करनेकी तय्यारी हो रही है। 

ए मैम्बरान महासभा ! ऊपरकी कारवा- 
इसे आपको सब जाहिर हो जाबैगा कि, 
कुक गड़बड॒ मथुरावालूने, मुन्शीजीने 
और सेठीजीने की है। और अगर ये लोग 


ख्याल है कि, ७ जनवरीकों जो प्रस्ताव 
हमने पास किया था के, हाईस्कूलके दो 
डिपारटमेंन्ट होंगे, संस्कृत और अंगेरेजी । सं- 
स्क्त डिपाटेमेंन्टके उस्तादोंकी तनख्वा ७९) 
रुपये होगी, अंगरेजीके उत्तादोंकी त- 
नख्वा ४८०) रुपया होगी और मुतफरिक 
खचे ९.५) रुपया होगा | उससे हमारी ये 
मुराद थी +कि, अब तक जो रुपया महावि- 
द्यालयमें जैनकालेजके नामसे जमा हुआ है 


उसकी अंगरेजी तालीममें खरे कर डालें , 
और संस्क्रत तालीम बिलकुल उठ जाबे । . 


हमको ऐन खुशी है ।हम तो चाहते हैं कि 
जगह २ जैन कालेज और जैनमहाविदया- 
लय कायम हो जावे और जैन कौममें बड़े २ 
पण्डित होवें। हम अपने भाइयोंकी यकीन 
दिलाते हैं |ि, हमारा मन्सा कभी महावि- 
द्यालयकों तोडने या उसका रुपया खचे 


कि, जो रुपया 


| मुन्शी चम्पतरायका 
जमीमा नम्बर ८ कि फंड अलछहदा २ होंगे 
पास कर दिया गया था। और हमने जब 
प्रस्ताव पास किया था के, स्कूलके दो 
विभाग होंगे। उस वख्त हमको यह ख्याल न 
था कि, वाज २ शखूस महज नामके उपर 
विरोध करेंगे, वरना हम हमगिज ऐसा नहीं 
करते । हमने सिर्फ यह सोचा था ।के, जैसा 
अलीगढ़में मुसत्मानोंका काडेज |. 4. 0. 
यानी जिणाभ्ा।ब्षवेशा शयड्ठी०- 0संथात 
(०॥०४० है वैसाही जैनियोंका त. &. 0. 
0गा०्ट्ू० यानी उच्धाआ #आह्ठी० 07009)! 
(०॥०४० करेंगें।और चूंकि इसवक्त स्कू- 
लछही खुलता है । इसवास्ते इसका नाम 


ए साहवान ! में यकीन दिला सकताहूं | व. &. 0. पम्ाद्या 8णा०० यानी उन्काः 


कि, हमारा हगिज ऐसा मनन्‍सा न था और ढ 
' था। बाज मेरे दोस्तोंकी और सेठीजीकी राय 


हमको ख्वावर्मे भी यह झ्याल न था कि, 


चयाढ्)0 छपंधांदं प्राहुए 8000". रखा 


हम महाविद्यालय तोड डालें | भढा आप | थी, 7. &. 0. प्ताह। 8०0०० नाम हो । 


जेनमित्रका क्ोडपन्र २५ 
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यानी उव॥ 880 5छा5ञेदण+ प्रांडा | वाय इसके हमको वरबक्त अखद्यार है कि 
807०० नाम हो, ये नामभी अच्छा था । | जरूरतके माफिक वजट बढ़ा छेवें। और जिस 
और उसमें हमको कोई उजर न था, लेकिन | वक्त मथुरासे छड़के आये और हमको मा- 
वाज साहबोंने कहा कि, अंगरेजीका नाम | छूम हुआ कि, लडके खाना भी महाविद्याल- 
बुरा है, और गलतफेमी पैदा करना शुरू की, | यसे खाते हैं।हमने फौरन आतेही इन्तजाम 
के, हमने महाविद्यालयकों तोड़ डाछा है।| किया और बजटको बढ़ा दिया जैसा कि, 
और नामके ऊपर झगडा करना झुरु किया। | ६ फरवरीकी कारैबाईमें छपा है। हमारा म- 
चुनांचे हमने महाविद्याठय नाम कायम रक़्खा | तलब तो महज काम करनेसे था। 
और स्कूलका नाम रदद कर दिया । ए. साहवान ! आपको यहभी माद्म होगा 
पहिले स्कूलके अंगरेजी और संस्कृत दो | कि, कालेजके कायम करनेका काम आसान 
सींगे थे। अब महाविद्यालयके अंगरेजी और | नहीं हैं। और काम करनेवा्ॉसे गलती भी 
संस्कृत दो सींगे हो गये। होती है, अगर कोई अपनी गलतीपर हट 
वजटके बारेमें हमने संस्क्ृत उस्तादोंकी | करें तोथुरा हैं। लेकिन हम हमेशा आमादा 
तनख्वाह वहीं रक्खी थीजगोके अब है, यानी | रहे कि, अगर हमसे कोई गछती हो तो 
७५) रुपये। चूंकि अंगरेजीका माष्टर जो | उसको दुरुत्त करैं। और यह बात आपको 
अब है वह स्कूलसे काम कर सकता था, | हमारे प्रस्तावोंसे माछम हो सकती है कि, 
इसवास्ते सिर्फ संस्कृतके दो उस्तादोंकी त | हमने किस तरह इमानदारीसे काम किया। 
नख्वाह ७५) रुपये रक्‍्खी थी, जैसी कै, । और कभी हमारा मन्‍्सा यह नहीं हुआ कि,. 
अब है | और १५) ० जो अब अंगरेजी | हम हट करें।और जब कभी किसी प्रस्ता- 
के मास्टरको मिलते हैं, उसकी तखफीफ कर | व पर उजर किया गया, तो उसको ब- 
दी थी । ४८०) रु० अंगरेजीके माष्टरोंकी | दरू दिया | 
तनख्वाह रकक्‍्खी थी। और अगर स्कूछ होगा अब ए साहवान इस मजबूनकों खतम 
ते। जरूर इससे ज्यादा तनख्वाह रखनी प- | करता हूं. और उम्मेद है कि, इससे बहुत 
डेगी | मुतफर्रिक ख्चके ९५) रु० रक्खे थे. | कुछ गलतफैमी दूर हो जायगी । और आप 
यह महज हम छोगोंने खर्चका तखमीना | साहबानपर जाहिरं हो जायगा कि, जो कुछ 
किया था कि, काम चलानेकों किस कदर | गडइबड और दिकतें पैदा कीं । वह 
रुपयेकी जरूरत है। और यह सबसे कह ; मथुरावार्कने अज्जुनलाल सेठीने, और मुन्शी 
दिया गया था कि, अंगरेजाके ताछीमके | चम्पतरायने कीं। और अगर यह छोग ग- 
लिये और रुपयेका इन्तजाम करना पड़ैगा। | डबड़ न करते, तो महाविद्यालयका पौधा 
चुनांचे इस वजहसे सहारनपुरसे ४५ हजा- | अभीतक मय अपनी अंगरेजी जोर संस्कृत 
रका चन्दा लिखा गया और आशा थी।फि शाखाओंके एक सरसब्ज हरा बाग 


बम 


। 
| 
| 
| 
| 
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नजर आता। मुन्शी चम्पतरायक्री आखिरी 
करतूत कि, जिससे उनकी पूरी होशयारी 
और चालाकी नजर आती है, इस बातसे 
जाहिर होती है कि, उन्होंने जैनगजट वर्षके 
११ अंक ९ में महासभाकी प्रबन्धका- 
रिणीकमेटीके मेम्बरोंके नाम छपवाये, जि- | 
नमें मेरे नामके आगे ज्वाइन्टजनरल 
सेक्रेटरी तथा सेक्रेटरी महाविद्यालय छ- | 
पवाया । जब मुन्शीजी मथुराबालोंसे मिल गये, 
तो जैनगजट वषे ११ के १३ अंकरमे भू 
ढ संशोधनके नामसे छपवाया कि, जैेनगजट 
अंक ८ वर्ष ११ में बाबू बनारसीदासजीके , 
नामपर मंत्री महाविद्यालयका दाब्द भूलसे | 
छप गया है। क्योंकि सभाके समय कोई 
मंत्री नियत नहीं हुआ था | जनाब प्रेर्साडंट | 
साहब दानवीरने गलतीका सब्रब प्रूछा, इसी ' 
कारण विज्ञापन दिया जाता हैं कि, पाठक- 
वुन्द भूल क्षमा करें | चम्पतराय म. मंत्री | ' 
इसके बाद १४।१५ अप्रैठको जो मेनेजिड्ढ 
कमेटी महासभा मथुरापर हुई उसमें प्रस्ताव , 
नम्बर १ मेरे विषयमें पास किया । वह 
यह है । 

चूंकि बाबू बनारसीदासजी पहिलेसे म- 
हासभाके ज्वाइन्टजनरल्सेक्रेटीी थे, और 
अब लोकछ कमेटी सहारनपुरके सेक्रेटरीका 
कामनभी उनके सुपुर्द कर दिया गया हे। 
और ऐसी सूरतमें मौजूदा हाठतमें वाज २ 
दिक्कतें और मुश्किलें दरपेश हुई हैं। और 
बाज सूरते कवाहतोंकी पैदा होती जाती हैं। 
इसलिये फिलहाल यह मुनासिष माद्म होता | 
है कि, बाबू बनारसीद[सजी साहबको महा- 
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सभाके ज्वाइन्टजनरल्सेक्रेटरीशिपके बोझका 


जिम्मेदार न रक्‍खा जाबे । 

मुन्शीजीको इतनेपर भी सनन्‍्तोष न हुआ । 
और इधर उधर मेरे बारेमें लिखने लगे । 
चुनांचे जैनमित्र अंक १४ में आपने देखा 
होंगा। सेठ हीराचन्द नेमिचन्दजीको मुन्शीजी 
लिखते हैं कि, “ चन्देका रुपया इकट्ठा न 
होनेके मूल कारण बाबू बनारसीदासही हैं। 
आप खुदही सेक्रेटरी बन गये, और छोगोंको 
बुरा भछा कहने छगे। समझदार मीटिंगमें 
आते नहीं, भोले आदमियोंस जिस प्रकार 
चाहा पास करा लिया | उनके प्रस्ताव फजूड 
भीर अखत्यारसे बाहर थे । इत्यादि 

इन लेखोंका जबाब में फिर दूंगा। छे- 
किन यहां सिर्फ में इतना अर्ज करताहूं कि, 
इन लेखोंसे मुन्शीक्षी सब इलजाम मुझपर 
डालते हैं और जाप सुखेर बनतें हैं। गोया 
जे कुछ गड़बड़ अभीतक हुई वह मुन्शी 
चम्पतराय, बावू अजजुनहारऊ सेटी और म- 
थुराबाठोंकी वच्ेसे नहीं हुईैं। बल्कि मेरी 
चश्लेसे हुईं। छेकिन मैं यहां मुन्शीजीको क/- 
मके साम्हने बुलाता हूं । और साबित करें कि, 
जा कुछ गडब्ड और दिक्षतें पेदा हुई, तह 
मेरी बसे हुईं, और इन तीनोंकी वजश्लेसे 
नहीं हुंई। अगर मुन्शीजी कुछ हिम्मत रखते 
हैं, तो जरूर मेरे इस मजमूनका जबाब दें, 
ओर साथित करें कि, मेरा यह कहना सच 
है या झूंट । अगर यह तीनों गड़बड़ 
न करते तो अभीतक सहारनपुरमे जेनम- 
हाविद्यालयका जैन कालेज बन जाता। आ- 


पक 


जैतपित्रका क्रोटपत्र २७ 





बिरमें ए साहबान इतना और जा॥हिर करना 
चाहताहू कि, अब मेरा इन छोगोंके साथ 
काम करनेकोी जी नहीं चाहता । क्योंकि अत्र 
मुझको इनका बिलकुल एतबार नहीं रहा है। 
कभी यह मुझसे मिलते हैं।कभी यह दूस- 
रोॉसे मिलते हैं। खुद गड़बड़ करते हैं, और 
दूसरोंपर इलजाम डालते हैं | और एसा करते 
हुए न इनको इस दुनियाका न दूसरी दु- 
नियाका खोफ माद्म होता है।में १० वर्षसे 
काम कर रहाहूं, और इन छोगोंके साथ इस 
वझेसे काम किया था। कि, में उनको सच्चा 
कोमका खंरख्वाह समझता था, छेकिन अब 
उनकी करतृत मुझको माद्धम होगई, और 
पूरे तोर पर यक्रीन होगया कि, यह लोग 
सिर्फ नामके झुवाह हं। और ऐसे खुदगर्ज 
और मान बडाईके चाहनेवाें और होश- 


७ 


यार छोगोंस्रे कौमकी तरक्की नहीं हो सकती। 


और इन लोगोंके साथ काम करना अपने ' 
मन, तन और घधनको फजूल छगाना है। इन 


छोगोंकी इस करततको देखकर मंने ३ 
मार्चेके करीब सेठ द्वारिकादासको अपना म- 
हासभाके काम्मोस स्तीफा भेजा था । और 
उस वक्त उसकी नकल जैनगजटमें वा, दे- 
बकुंवारके पास छपनेकी भेजी थी। मेरे स्ती- 
फैकी नकछ यहां दफुतरके रजिस्टरमें मोजूद 
है। इस अरसेमें वा. जुगमंदरदास, वा. बाबू- 
डाल, प० चुन्नीलाछ, वा. सूरजभान वगैरा 


यहां जमा हुए, और पे० चुनीलारल और 


वा. जुगमन्दरदास और वा. बाबूलालसे और 
मुशसे मेरे दफ्तरमें रातके वक्त गुफ्तगू हुई। 





| और इन छोगोंसे मेंने साफ कहा कि, में 


अब काम करना नहीं चाहता | लेकिन इन 
लोगोंने मुझको दबाया और मुझको काम 
करनेके लिये मजबूर किया। अगछे रोज 
सुबदके वक्त मंदरजीमें वा. अजुनलाडने 
कस्म खाई कि, अब हम तुम स्कूलका काम 
मिलजुलकर करेंगे।बा. अजुनछाऊकी वच्लेसे 
काई दिक्कत पेश न आबेगीं। और उसी 
श्ञामका वा. चन्दूलाठके मकानपर कमेटी 
| हुई, जिसमें वा. जुगमदरदासने कहा कि, 
| बनारसीदास और मुन्शी चम्पतरायकी तक- 
। रार नहीं हे सकती । और यह वह खत 
जो मेरेपास मुन्शी चम्पतरायने भेजा कि, 
| हम तुमको महाविद्याल्यका सेक्रेटरी तसलीम 
नहीं करते और सहारनपुरकी कमेटीको म- 
| हमविद्यालयसे कोई ताल्ठुक नहीं है । वह मुन्झी 
| अम्पतरायने मेरेपास मेरी खातरी, हैसियत स 
' भेजा है, न कि, बतोर सेक्रेटरीके ।कमेटीको 


....... -.- -+ जी ओििियओ जल “->3-मकननननानीओओ 


' वा. झुगमंदरदास और बा. बाबूछाडने यहभी 
| यकीन दिलाया कि, यह चिट्ठी मुन्शी च- 
। म्पतरायकों वापिस लेना पडेगी और वापिस 
: कराबेंग | ऐसी २ कारबाई करनेपर और 
| सहारनपुरके जोशको कायम रखनेकी वस्चेसे 
| मैंने वा. जुगमंदरदासका कहा मान छिया। 
और वा. देवकुंवारको लिखा कि, यह मेरा 
स्तीफा जैनगजटमें न छापा जावे । और 
' सेठ द्वारिकादासके पास जो स्तीफा भेजा 
। था, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान न दिया। इस 
अस्सेमें मेने मुन्शी चम्पतरायको भी लिख 
दिया था कि, में आइंदासे आपके साथ 


सेनअेनन्‍क: अलभ-क। मरे 3: अमन 
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काम करना नहीं चाहता | लेकिन ताजुब है | सुरखरुईके लिये दूसरोंपर उसका इलजाम 
कि, भेरा स्तीफा सेठ द्वारिकादास और | न डाले । 

मुन्शी चम्पतरायने छिपा लिया | और मुन्शी | ए साहवान अब वा. अजजुनछारू सेठीकी 
चम्पतराययी और अपनी सुखरुईके लिये | मेरेपास जेपुरसे चिट्ठी आई है कि, मेरे 
वह प्रस्ताव पास किया, जिसका मेंने उपर | कपड़े खाने कर दो। अफसोस इन लोगोंकी 
जिकर किया है। लेकिन मुझे इस प्रस्तावका | हालतपर, इन्होंने अपनी जिन्दगी दी | 
कोई अफसोस नहीं है। क्योंकि, दुनियांमें चिटद्दीकी नकल यह हे 

ऐसे २ किस्से कहानी सुननेमें आते हैं। जि- जयपुर १।६।०६ 
समें लोगोंने ख़ुद जार किये हैं। और खू- 
नका इलजाम दूसरोंपर डाढनेके लिये दू- 
सरोंके बदन और कपडोंकों खून छगा दिया 
है, ताकि जाहिर होबे कि, कातिछ यह : 
दूसरे हैं, न कि, आप | लेकिन यह मेरा पूरा 
विश्वास है कि, सच कोई चीज है। और 
मुझको सच पर पूरा विश्वास है | मैं आज 
सेठ द्वारिकादास और मुन्शी चम्पतरायकी * क्षपडोंका टंक रक़्खा हुआ है। अछावा इसके 
करतूतके ऊपर हंसता हूं कि, क्या आप लो- , हमारी करीब १००० के ५ पतितभारत 
गोंका इतनाही दिल है, और इतनेही दि- : नामका किताबोंका बंडल है | आप मिहरवबानी 
लवाडे कौमकी तरक्की किया करते हैं ।कामकी ' करके (१0०४६ से भिजवा देवें, तो बढीही 
तरक्की करना सिर्फ इसीका नाम नहीं है। कृपा होगी । 

कि, प्रेसीडेन्ट या मंत्री बन जाना और ' उत्तर शांत्रही प्रदान किजिये 

अम्ब्राले या सहारनपुरमें बाजे गाजेके साथ आपका सेवक 
बाजारेंमेसे निकल जाना | बल्कि यह कि, औाब 80059 3. /. 
सच्चे दिखसे काम करें, अपनी सचाईपर . आखिरमें उस शेरको फिर दोहराताहूं । 
कायम रहें अपनी खुदगरजी ओर मान ब- : यह बड़ा एवं है तुझमें कि तृ हरजाई है । 
डाईकों छोड़दें। जिस काममे कोमकी बहतरी न मिद्ध फिर न मिछूं अब तो यह ठहराई हैं॥ 
होवे, उसको करं। ओर सवसे ज्यादा यह - ) बनारसीदास वकील 
के, किसीका दिल न दुखाबें और अपने सहारनपुर | एम. ए. एक, २ बी. 
आप खत्चा बना रहे | अगर कोई कसूर ११ जून १९०६ [ छेट ज्वाइंट जनरलसे- 
कर ते उसको कवृछ करे । और अपनी / क्रेटरी दि. जैन महासभा 








मान्यवर बाबू साहब 

इन दिनोंमे आपका कोई पत्र नहीं आया। 
आशा ह कै, पत्र जरूर भेजवाबंगे। ४०४०० 
और विद्यालयका क्‍या हाठ हुआ, कृपया 
लिखिये । मुझ क्षमा किजिये में आपको त- 
कलीफ देताहू वह यह हैँ कि, महाविद्या 
लयक मकानम मरा ऊध्पपाए ओर एक 
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सेंकड़ों झ्यााखदान करनेका-- 
सरल उपाय॑, 


विदित द्वो के पूर्वकालमें छापेका प्रचार न॑ होनेके 
कारण संमस्त दानोंमें उत्कृष्ट शांखदान कोई विरला ही 
धर्मात्मा धनाक््य कर सक्ता था. परन्तु इस समय 
छापेके प्रभावसे शाख़दान करनेका ( शानबिस्तारका ) 
बद साधन हो गया है कि जिसको साधारण भाई भी 
इस दानके पुण्यकों प्राप्त कर सफ्ता है। भाइयों ! 
आज हमारे भारतवर्षमे जो लाखों इंशाई हो गये हैं | 
वे एकमात्र शास्नदानके प्रभावसे ही हो गये हैं। यदि | 
इसीप्रकार हमारे समीचीन डद्देशपूर्ण अर्हिसाधर्मके 
पग्रतिपादन करनेवाले शार्त्रोका प्रचार दाता तो क्या यह | 
पवित्र घम एसो अवनतदशाका पहुचता ? 

खर जा कुछ हुआ सो हुआ-अब उत्तम अवसर 
प्राप्त हुआ है-इसकारण हम श्ात्रदान करनेका एक । 
सरल उपाय बताते ६ कि, आप नाीचें लिखे जन प्ं- 
थोंमेसे किसो एकक्की छपाईकी छागनके रुपये हमारे- 
पास भज देंगे तो हम आपके रुपयोस उस ग्रंथकी 
१००० प्रति छापकर तैयार करेगे उनमेसे २५० प्रति 
ले। हम मरुपयोके व्याजम दान करनेके लिये आपको 
जज देग. और शेष +०० प्रति बेंचकर आपके रुपय 
आपका भज देंगे. अथवा आपकी आज्ञा होगी तो 
प्रतिवंग दूसरा तीसरा ग्रथ छपाकर उनकी भी अंढाइसो 
२ प्रात आपके। शास्द्रदानाथ भजी जाया करेंगी. 

इस विपयम कुछ पछना हो ते पत्रद्वारा पूछ सक्ते हैं 

छपनेके लिये तयार ग्रंथ ये है: -- 


नामग्रन्थ अनमानसे छपाई खच 
मनारमा उपन्यास ऊननन्‍्द्रकिंशारकत २००) 
बृदाबनावद्यास कॉदियर प्रदावनकृतत , ३००) 
ब्रदावन झत चंबासीपाठ सातशुद्ध ३५०) 
वृंदावनकुलत तीसचें।बीसीपाठ अतिशुद्ध ५००) 
तत्त्वाधयूत्र-बालबेधिनों पदपदर्काी भाषाटीकासहित 


विद्यार्थिओमें पद्ान व भादोमें बांचनलायक २५०) 


जनबालबाधक दूसरा भाग २५०) 
जैनबालबोधक तीसरा भाग ३५०) 
शाकट।यनब्याकरण प्रक्रियासं प्रदद ८००) 
जनख्रीशिक्षा प्रथम भाग ६०) 
जनब्राशिक्षा द्वितीय भाग १००) 


पत्र भेजनेका पता--पन्नालाल जैन 
पो. गिरगांच-धुचई. 


ऑनम:सिद्धेस्य: 
- श्र्यात्म तथा भक्तिरसका मंडार. 
भाषासाहित्यका झृंगार. 


बनारसीविलास । 
और 


प्रंथकर्ता कविवर बनारसीदासजीका वृहत्‌ 


जीवनचरित्र । 
छपगया ! सुन्दर जिल्द्सहित तैयार हो गया ! ! 


बहुत थोड़े छोग ऐसे होंगे, जिन्होंने आगरा नि- 
वारसी स्वर्गंय कविवर बनारसीदासलीका नाम न सुना 


' हा आपकी कविता ऐसी मनोरम और चित्ताकपक है 


कि. एकबार पढ़कर फिर छोडनको जी नहीं चाहता, 
निरतर पढ़ते रहना ही सुहाता है । भाषासाहित्यसे 
आपसरीखी सुंदर रसालकारादि काव्यके अंगासे परिपर्ण 
कांदता बहुत थोर्ड है। जिन्होंने नाटकसमयरारग्रथका 
अध्यान्मरससे सराबोर कविताका पाठ किया है, वे 
जानते है कि, आप केसे प्रतिभाशार्क् कवि थ । आ- 
के बनाये हुएु कई ग्रन्थ हैं, उनसेरो अरभीतक नाट- 
क्समयसारके सिव्य और कोई भी ग्रंथ सुद्वित नही 
हुभा था | इसलिये हमन बड़े परिध्रम ओर अअ्व्य- 
यसे आपका यह दूसरा भ्रथ बनारसाबिलास 
छपाके तेयार किया है। यह ग्रन्थ बनारसीदासजाकृुत 
जिनसहसननाम, सूक्तरुक्तावली (संस्कृत साहत ), 
ज्ञानबावना, वेदनिणयपंचासिकरा, अभ्यात्मफाय, परमा- 
थवचनिका, उपादान निर्मित्तकोी चिट्ठी, अध्यात्मपदस - 
ग्र्ट्‌ आदि्--- 


५९ ग्रेथरत्नॉका-- 
सम्रह है इस संग्रहसमूहको दी बनारसीवि- 
लास कहते है | बनारसीदासजी सरीखे प्रसिद्ध कॉवि- 
वरकी कविताकी भ्रशेसा करना एक प्रकारसे ब्यथं ही 
है, परन्तु हम अपने ग्राहकॉसे इस विषयमें इतना कहे 
विना नहा रह सक्ते कि, यदि आपको अध्यात्म, भक्ति 
आर विविधप्रकार उपदेशयुक्त वैराग्यादि रसोंके अपू्े 


हूं.. है; २) 






आनंदका अनुभव करना है, तो एक बार इस प्रन्थस- 
रोबरमें अवश्य ही गोता लगाइये । कदाचित आपने 
ब्रह्मविछास मगाकर पढ़ा होगा. परन्तु इसके पढ- 
भेसे जो आनंद होगा वह एक भिन्नही प्रकारका होगा । 

इस ग्रन्थक प्रारभमें ११३ प्रृष्ठोंमें प्रन्थकती कवि- 


वर बनारशीदासजीका सविस्तर जीवनचरित्र दिया | 


गया है। हिन्दोमें इतना बडा और इतना विश्वस्त 
जीवनचरित्र आजतक किसी भी कविका प्रकाशित 
नहां हआ है । इस पढ़कर पाठक अवश्य ही प्रसन्न 
होगे । इससे ग्रन्थकर्ती और उनके समयका इतिह 

ही नहीं विदित होता है. परन्तु अनेक अनुकरणाय 
शिक्षाय मा प्राप्त होती हैं । प्रत्येक साहित्यप्रमी तथा 
स्वाध्यायनिरत जेनीभाइयोकोी इस ग्रन्थका संग्रह 
अवदइय करना चाहिये । जगद्यसिद्ध निर्णयसागरके 
सुंदर टाइपमे चारों तरफ वेल लगाकर बडी संदरतासे 
इसकी तयारी हुई हैं, लगभग ४०० पृष्टो्में यह ग्रन्थ 
पूर्ण हुआ है। सब पराधारणके सभीतेक लिये मूल्य भी 
सिफ १॥ ) रक़्खा है. डाकखर्च &) जुदा पडैगा। 


ब्रह्मविदास । 


इसमें ६७ उत्तमोत्तम रन(विपय) हैं, इसको भैया 


भगवतीदास्जीन विद्वानोंके केठमे धारण करने येग्य 
एक मोहनमाला बनाई (ग्रुथी ) ६. जिसका नाम उ- 
नहोने ब्रह्मविलास रकखा हैं । अनक मद्दाशय दसे : 


मगवतीबिलास भी कहते हैं / यह प्रन्थ दो 
चौपाई पद्धरछन्द, छप्पय, संवैया, कविन्त आदियमें 
ऐसा उत्तम हैं कि, इसके प्रत्येक अक्षरस जिनमतका 
रहस्य व उत्तमोत्तम उपदेश प्रगट होते हैं | इसको 
हमने जैनकवि भाई नाथूराम प्रमील झुधवाकर जहां- 
तक हमसे बना शुद्धतापूर्वक छपाकर तेयार किया हूँ 
यह प्रन्थ चिकने कांगजोंपर सुन्दर टाइपमें चारोंतरफ 
बेल लगाकर बहुत ही सुन्दर छपवाया गया है । एष्ट- 
संख्या ३०६ हैं । मूल्य रेशमी कपडे और क्याट्रि- 
शकी जिल्द सद्दित १॥) रु० रक्‍खा है. वी. पी. 
मंगानेसे डांकब्यय &) जुदा पढैगा. जो महाशय एक- 
साथ ५ प्रति लेंगे, उनको ९ प्रति विनामूल्य मिलैगी। 
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प्रथम गुच्छक 
अथांत्‌ 
जैनधर्मके उत्तमोत्तम १४ संम्कृत 
ग्रन्थोंका रेशमी गुटका । 


मूल्य सिर्फ १) रुपया | 

इस गुटकेमें रत्नकरंडश्रावकाचार, पुरुषारथसिद्ध भू पाय, 

| आत्मानुआसन, समाधिशतक, सयविवरण, युक्तयनु- 

' शासन, तच्चाथ्थसृत्र, तत्त्वाथसार, अध्यास्मतरमर्णी 

' (समयसारकलऊझशे ) बृुड़त्स्वयभूस्तात्र, आप्परीक्षा, प- 

राक्षामुख, आलापपद्धात य १३ मूल प्रन्थ और आप्- 

' मीमासा ( देवागमस्तोत्र ) सटीक इस प्रकार १४ ग्रन्थ 

छपाये हैं । यह गुटका पाठ करनेबालकि सुर्मीनिक लिये 

बडा उफ्यागी हैँ । परदश्में द्रस एक हूं। गृटकसे बढ़े र 
काम निकल सक्ते हैं. 


सनातनजेनग्रन्थमाला । 
| 
॥ 
। 
| 


स्वामिकार्तिकेयालुप्रेक्षा । 
विद्वद्य पं० जयचंद्र जीकृत मनोहर भाषा 
टीका और संस्कृत छायासहित । 
यह ग्रंथ अतिशय प्राचीन हूं. इसमें बालक, बृद्ध, 
' युवा स्री जन अजैन सबके पढने सुनने मनन करंने- 
, योग्य जिनधमंसेबबी समस्त विपय हैं । परंतु मुख्य- 
तागे बैगास्यका उपदेश है जिसमें बारह भावना ( 
नुप्रज्ञा ) का बड़े विस्तारसे बणन है. श्रावकर्थर्म और 
मुनिधर्मका वर्शन अपूर्व है । इस ग्रन्थकी मूल गाभा 
अतिशय प्रिय और सरल है, तिसपर भी गाबाक 
| नीचें सल्कृतर्म पदपदका अनुवाद (छाया ) है. फिर 
बचानिका ( भाषारीका ) है. निणयसागरकी टाईप और 
छापा तो जगत्प्रसिद दं ही मूल्य रेशमी कपडकी पढ्ठी 
और पक्की जिल्दका १॥) रु० और कच्ची जिल्दका १।) 
है. डांकव्यय ।) पड़ेगा. ये ग्रन्थ बहुतसे छपनेसे पहिले 
ही बिक गये हैं हमारेपास थोडीसी श्रति रहा दं नि- 
नका चाहिये मेंगालेवैं. विल्म्ब करेंगे वे पछतादेंबे । 


। अल 


( के 


) 





सुकृपाल उपन्यात्त । 


सुकुमाल चरित्रकों प्रायः सब ही जैनी जानते हैं 
यह एकबार जेनबोधक मासिकपत्रभें छप्कर पृथक भी 





प्रकाशित हो चुका है, परन्तु इसकी कथा इतनी मनो । 


हर है कि. वह्द १) रु. मूल्य द्वोने पर भी हाथें। हाथ 
बिक गया। 
उसकी भाषा ढ्रंढाडी थी; जिसव। सब देशक जैनी 
भाई नहीं समझ सक्ते थ। 
लेखक आरानिवासी श्रीयुत बाबू जैनेन्द्रकिशोरजी 
न्त्री आरानांगरी प्रदारिणी सभासे उपन्यासके ढंगमें 
उपन्यागकी मन्नोहर भाषाम लिखवाकर छपाया हूँ 
मृल्य ।£) डांकखच जुदा । 


३ 
सूक्तमक्तावला | 
संस्कृत और भाषा कवित्त सहित | 
इसके स्िदृरप्रकर भी कहते हूं, 


इसकारण हमने प्रसिद्ध . 


व 
! 


शा 


नियनियम पूजा बढी। 
सेस्कत और भाषा । 


जिसमें सिद्धोंकी द्रव्यपूजा और भावपूजा दोनों हैं 
तथा बघानतरायजीकत देवगुरुशाखकी भापा पूजा तथा 
वीस विहरमानकी भाषा पूजा ओर लघु अभिषेक, 
शान्तिपाठ, विसर्जन, अन्तकी स्तुति भी संग्रहीत 
बंड + अक्षरोंमें बेलदार निर्णयसामरमें पुष्ठ कागजोपर 


बहुत झुद्ध छपाया हैं. मूल्य |“) 
क्यो साहब ? 


क्या आपको अपने अमूल्य नन्नोंकी रक्षा करनो है! 
यांद करनी हो तो नाच लिखे शुरमोमेंस एक दे। 
अवश्य मगाइये, और एक महाने लगाकर देस्थिय , 
काझा सरमा ने० १ यह सुरमा हमशह नेत्रास 


, लगानेगे सब रोग वा आस्तोंकी गर्मी नश् करके उयो- 


यह सामप्रभात्रा- . 


यविरचित संस्कृतके उत्तमात्तम छद्ोंम उपदेशमय . 


काब्यग्रथ है, इसमें धर्माघिकार, पूजाधिकार, गुरुअधि- 
कार, जिनमताधिकार, सघधाविकार, आअर्टिसाधिकार, 
सत्यवचनाधिकार, अदत्तादानाधिकार, शीलाधिकार.- 


परिग्रहाबिकार, क्राधाधिकार, मानांबकार, मायाधि- 


कार, लाभाध॑कार, समज्जनाधिकार, 
इन्दियाधिकार, कमलाधिकार, 


गुणिसंगापिकार, 
दालाधिकार, तपप्रभा- 


वाधषिकार, भावनाधिकार, वेराग्याधकार, उपदेशगाथा - 


इलप्रकार २३ विपयोके चार ६ कान्य है, आर उस- 
पर चार २ कविल वा सर्वैया कमितर बनारसादासजीन 
बनाये हैं, इसके सी किन और रुक कठाग्र करन- 
वाल सभामे बहुत ही सुंदर ब्याश्यान दे सक्ते है। 
मृल्य । ) डांकखच जुदा, 


उपदेशसिद्धान्तरत्नमाला. 


यह सचमृच उपदेशरूपी रत्नोंकी माला ही है। 


इसके कत्ता आचार्य नेमिचन्द्रजी भंढारीने बडी सुन्दर- , 
तासे इस मालाकी रचना की हैं। मूल गाथा और मराठी 
तथा दिन्ही साषाटीकासहित इस पुस्तकका मूल्य ६) | 


से घटाकर ।£) कर दिया है। इसमें सप्रंथगुदुका खंडन 
बहुत ही उत्तम रीतिस्रे किया गया है। 


तिको बडाता है. मुल्य आधे तोलेकी शीर्भाका ॥) 
काछा सुरमा ने० २ इस सरमेका प्रात: हुत 
आर सात समय लगानेसे नेत्रोंके सब रोग शातघ्रह्टा 

नए हो जाने है मूल्य आधे तोलेकी शीशीका १) 
फद खुरमा ने० ४ इस सुरमेको संबर और 
शामशा चार बजे लगाकर ५ निर्निटके बाद न० * «। 
टडा सुसमा छगाया जावे, तो ध्वद मजला दृष्टिमम्दता 
रतादा आदि नेजके समस्त राग न हो जात हैं अ- 
सली मधुस (शहदसे ) सलाई मिजोकर अथवा झुर- 
मेको मधुसे मिलाकर सलाईसे लगाया जाते तो एक 

वर्षतकका फूला शीघ्र हु" कट जाता है. परंतु 
असछी न होगा और उसमें खांडकी सासनी वंगरह 
मिला दुवा होगा तो उल्टा नुकसान करेगा. मूल्य डेड 
मासकों शीक्षंका १) रुवया. जिनकी आंखे गर्मासे 


शहद 


, लाल रहता हूँ उनका यह लाभदायक नहीं है । 


नयनाम्ुत अके ने० ८ इसको सलाईसे दिनरा- 


; तमें तान चार बार लगानेसे ने० १ के मुवाफिक गुण 


करता है. मूल्य एक शीशीका.. )) 
तरल सुरमा ( अभर्के ) ने० ९, यह अर्क दिनमें 
दो बार लगानेसे न. २ के समान गुण करता है. दु 
खती आंखोंकेलिय ते। यह रामबाण दी हे. खासकर 
यह सुरमा विधवा स्त्रियों और वृद्ध पुरुषोंकेलिय बनाया 
गया है. मूल्य १ शीशीका ... #) 


( ४) 


इनके सिवाय नीचें दिखे जैनअंथ मी इमारेपास मिलते हैं. 


जैनअंध भाषाटीकासदित जैनभंथ. | जनवालबोधंक प्रथमंभांग पन्नाला 
सो क्कत ! जैनविवाइपद्धाति भाषाटीकासद्ित ॥॥) लक्ृत ॥) 
वैयाध्यायी ( अलम्य ग्रंथ) ४) मक्तामरमूल हिंदी अर्थ और गुजराती: जैनबालबोधक पुव्वार् ७ 7)॥ 
क्षत्रचूडामणि काव्य ( अर्थन्यास- | पदासहित कपड़ेकी जिल्द.।) | हिंदीकी पदिली पुस्तक. ,, £)॥ 
नौतिका अपूर्व प्रन्य ) १) | आस्माजुशासन टोडरमलर्जाइृत ३) :पिंदीकी दूसरी पुस्तक ५ 0) 
गश्नचचिन्तामणि काव्य, ( वादीभसिंद | _पंदशसिद्धान्तरत्नमाला हिंदी मराठी दिंदीकी तीसरी पुस्तक. » #“) 


सूरिविरचित कांबरीको मात अथसादत |) ' ख्रीशिक्षा प्रथम भाग » +) 
करनेवाला अपूर्व गद्य प्रंथ ) २) | द्रव्यसभ्रह मूल, छाया, अन्वय, हिंदी ह स्नीशिक्षा दूसरा भाग 9 5.) 
जौवन्धरचम्पू मद्दाकवि दरिचंद्र- अराठी अर्थसह दुसरीबार छपा।£) नारीधर्मप्रकाश » 5) 


विरचित ( गद्यप्यमय ) १) रत्नकरंडभ्रावकाचार अन्वयायसद्दित अंकगणित प्रथम भाग » ) 
नौतिवाक्यामृत (मय) सोमदेबकृत१)| दूसरी बार नई त्जका छपा है ।“) . कातत्रयंचसन्धों भाषाटीकासहित,,”) 
स्यायदीविका मूल ॥) | धनेजयनाममाला संस्क्ृतका जैनकाध बालबोध व्याकरण संस्कृतका 
परीक्षामुख प्रमेयरत्नमाला टीकासद॥ ) | भाषाटीकासहित ॥)' . दिंदीमें प्रथमभाग 7 
कातन्त्ररूपमाला व्याकरण १) | जैनघर्माम्तसार दूसरा भाग हिंदी बालबोधव्याकरण दूसगभाग 
सर्वाधासिद्धि पूज्यपादखामीकृत... |. मराठी अर्थसहित १'' ( छप्ता हैं) , |”) 

तत्त्वाथंसूत्रकी संस्कृत टीका २॥)  धर्मपरीक्षा भाषारीकासहित. १॥) दंपर्तिसुखसाधन प्रथमभाग. #) 
सूक्तमक्तावली (सिंद्रप्रकर) बना-.. सम्रभंगितरंगिणी भाषाटीकासहित १) | जनतीथया त्रादपण जिल्दबधा ..॥॥) 

रसीदासजीकृत कबित्तोसहित ।): पुरुषाथसिद्धशुपाय नाथुराम प्रमीकृत |पद्मपुराण बडा २३००० शोक ६) 
धर्मशर्माभ्युदय महाकाव्य मूल. १): अन्वय और भाषाटीकासदित १))| * छन्दोबद्धजैनग्रन्थ. 
चन्द्प्रचरित ,, 9» 7)  पंचास्तिकाय संस्कृत छाया, अन्वय | बनारसीविलास और बनारसादास- 


बाग्मझलंकार सटीक ॥)।. तथा संस्कृतटीका और भाषाटी-| जांका सविस्तर जीवनचरित्र १॥) 
दिसंधान महाकाव्य सर्टाके ! कासहित १॥) बक्मविलास ( भगवतीविछास ) १॥) 
महाकबि धनजयकृत ' द्वादशाजुप्रेक्षा शुभचन्द्राचार्यक्रत सं- | श्रीपालचरित्न जिन्दर्साहत १॥ ) 
००००० नि ०0: 0 
दर ० (३ | 
यशस्तिलकचंपू सटीक पूवेखंड" ३॥॥) टीकासहित /#)। रे हि किस 


स्तलंकपसंटीक वश रखेकेशे नवाज एंव ए अप । नाटक समयसार बनारसादासकृत।£”) 
यशस्तिलक्ंपू सटीक उत्तरखेंड२॥॥) वषैप्रवा ततष भाषाटीकासह 3 सहस्तननाम भाषा दर >) 


मुभाषितरत्नसंदाह ऑआऑमतगद्मयाचाये- अमरकोष भाषादीकासहित  १४)| पक 
ं २ ० . | देश 
स्याद्वादमंजरी मृल (न्याय) २)  इछ्त, भाषाटीकासद्दित ८) जहर 


ताजिकसार हरिभद्रसूरिकृत सर्टक॥)' केबल हिन्दीभाषा वचनि- करेंदाजा टौललेरागेओकत, हे) 


भंनरकाइमूल अनुकमनिकासदित 7) काम अन्य, भक्तामरभाषा और संस्कृत “)४ 

गणरत्नमद्देदथि वर्धभानकविकृत ख- सुकुमार उपन्यास ।£) पंचमंमल रूपचंदर्जीकृत बंबईका 
कृत टीकासद्दित ( व्याकरण )१ ॥) ! मोक्षमागप्रकाश जी ३) छपा असली शुद्धपाठ” ॥॥ 

झंगारवैराग्यतरंगिणी सटीक &) | जैनवालगुटका &) दौलताबिलास अब नहां मिलता. 


सूचना-ये सब अंथ-भाई बद्रीप्रसाद जैन)... मिलनेका पता--पञ्मालाल जैन, 


पोष्ट बनारससियेके पाप्त मी मिलते मालिक--जैनग्रन्थरत्नाकरकार्यालय, 
हैं। पो० गिरगांव-बंबई. 


नये ६ गकी विन[मूल्य पाकेट साइजकी 
( सन्‌ १९०७ थ्‌ वार से. २४३३ की पंचाग व 
रेलवे गाइडसद्दित ) 
ज्ञानवर्धक डायरी । 
इसमें देशी कला, व्यापारादिके प्रसिद्धस्थान, 
तार, पोष्ट, कोट आदिके कायदे व उत्तमोत्तम 
शिक्षायें मी रहेंगी । जो महाशय हमारे कारखा- 
नेसे निदान १० आनेकी निजन्ललिखित स्याही 
खरीदेंगे, उनकी सेवामें यह सुंदर निल्दबद्ध 
सर्वोपयोगी डायरी विनाम॒ल्य अपपंण की 
नायगी । यह नियम अक्ट्बरतकके छिये है, 
पश्चात्‌ हम जिम्मेवार नहीं हैं । क्योंकि ग्राह- 
कॉंकी मांग धडाघड आरही है | 
नो स्याहीके ग्राहक नहीं हैं, उन्हेंएक 


मैंने ता. ९ मइईंको छे लिया 


हरेक रोगकी दया स्वस्पमुल्यमें मिलती हैं । 
गरीबोंको व धर्माथवांटनेवार्लोकी केवल पोष्टादि 
सच, व दवाकी लागत मात्र खच्ेसे भेजते 
है । एक वार मैंगाके अनुभव अवश्य लीनिये। 
पता-आर.- यल. जैन- 
स्व द्लो पकोरक कायोलय- 
संडया (सी. पी. ) 
श्री सम्मेदशिखरजीकी उपरेली 
वीसपंथी कोठी । 
स्व भाइयोंकों विदित हो कि, श्री शिखरजीकी 
वीसपंथी कोठीका काये नो सरकारकी ओर- 
से नियत रिसीवरके हाथमें था, उसका चा्जे 
है। और कोठीके 
सर्व प्रबन्धकेलिये शाह डाह्यामाई शिवराढू- 
को मुनीम-कीठी नियत किया हैं। अतः आ- 


प्रति ५ आनेमें, व ९ प्रतिके ग्राहकोंको एक | यन्दा कोठीसम्बधी सर्वपन्नादि व रुपयादि नि- 


डायरी मुफ्त दी जायगी। 
ब्ल्यूब्लाक स्थाहीका दर । 


२६ ऑस स्याही होनेका पुड़ाकी . +- 


८. बोर्सद | चुत्नीलाल प्रेमानंद, मंत्री- 
४) 


है १) ११ । १8 


मामली दो दवात ,, +  # 


काली (रही खाताकी) स्थाहीका दर ब्लृब्ला- 


कस द्विगुण है । 


सको भेजना हो, वह इस पतेंसे भेजा करें । 
“शाह डाह्याभाई शिवढाल-मेनेनर उपरैली कोठी 


मधुवन-पोष्ट पारसनाथ-निर्हा हजारीबाग ।” 


प्रबन्धकारिणी सभा, बीसपं थीकोठी, 
क्षमावणीके काडे । 
: गतवष अनेक भाइईयोंने क्षमावणीके कार्ड 


शिक्षासागर-( सन्‌ १९०६ का रो. ना. ) | मंगाये थे, परंतु समय न रहनेते माइयेंकी आाज्ञा- 


करीब ६०० एष्टकी पुस्तककी- ४+॥॥ 


व्याख्याननिबंध--( व्याख्यान देनेकी 


रीति ) की० ४१ 


तीथैयात्ना ( यात्राकी उपयोगी बातों सहित 
सम्पणे जैनतीथेक्षेत्रोंका वणेनहै ) की० “4 
इसके अतिरिक्त हमारे औषधालयमें परमो- 
पयोगी तत्काल गुणदायक पवित्र और शुद्ध 


| पालन नहिं कर सका । इस कारण सुचना दी 


जाती है कि, निनको क्षमावर्णीके काड़ चाहिये 
भादों सुदी पंचमीसे पहिले ३ हमारेपास फरमा- 
यस भेजेंगे तो हम कार्ड छपाकर भेज देंगे । 


| बिना नामके छपे कार्ड |) सैकड़े नाम लिखा- 
 बोगे, तो )) आने अधिक हगेंगे । 


पत्नालाल जैन, 
पो० गिरगांव-दस्वई. 


भी 
जिन धर्माभिमानी भाश्योंके लिये 
सशाख तयार किया हुआ 


वज्जांग भेरव । 
अर्थात्‌ 
बल, आरोग्य, पृष्टि ओर कान्ति 
बढ़ानेवाला पाक । 

कोकण प्रान्तकी अनेक वनस्पतियोंके अर्ककी 
पुें देकर और स्वदेशी शक्करका मिश्रण करके 
यह वज्जांगमैरव तयार किया गया है । यह 
भैरव महौषधि होकर भी अत्यन्त स्वादिष्ट है । 
इसके खानेसे वात, पित्त और कफ इन त्रिदो- 
षोंके मिश्रणते होनेवाले सम्पर्ण रोग नो कि, 
आगे लिखे गये हैं, नष्ट होकर मनुप्योंका कल्याण 
होता है। 

इसके सेवनसे नपुंसकत्व, स्वप्नजन्य व इतर 
घातुपात, उप्णता, इन्द्रियशेथिल्य, कडकी, 
गर्भसम्बन्धी उत्पन्न हुए विकार, मृत्रकृच्छ, घातु- 
दोरबल्य, लियोंका अदर, हृदयसम्बन्धी रोग, 
हाथपांव व नेत्रादिकोमें दाहका होना, क्षय, 
पांडरोग, ( मुलांची खर ), जीणेज्वर, अभ्निमांच, 
बवासीर, वातरोग, निद्वानाश, पित्तविकार, प्रसृति- 
रोगादि अनेक विकार दूर होकर शरीर निरोगी, 
मजबूत और सतेज होता है । पाचनशक्ति व 
स्मरणशक्ति खूब बढ़कर तथा धातु व रक्तकी 
वृद्धि होकर स्तेमन होने लगता है । शक्तिको 
उत्पन्न करके उत्साहकी वृद्धि करता है । दूध व 
भारी अन्न अच्छी तरहसे पचने ढगता है । 





इस औषधिका गुण एक सप्ताहके सेवनसे नान 
पड़ता है। 
यदि नवीन रोग होगा, तो १४ द्विसकी 
खुराकवाले एक डिब्बेके सेवनसे गुण माछम होने 
लगेगा, परन्तु यदि पुराना रोग होगा तो ३५ 
रोजके सेवनसे फायदा होगा । चौदा दिनके खाने 
योग्य एक डिव्वेका दो रुपया । एक्ट्ठा साढेचार 
रुपयाका भेरव लेनेवालेको ३५९ दिनके खानेयोग्य 
डिब्बा दिया जावेगा । अथोत्‌ ५) का भैरव 
४)) में दिया जावेगा । निन्‍्हें नमनेके लिये 
मंगाना हो, वे १)) का म० आ० करके भेजें 
चौदह दिनका आधा डब्बा पेड पोष्ट करके भेज 
दिया जावेगा । पत्र पहुंचते ही व्ही० पी० के 
द्वारा भैरव भेजा जावेगा । डांक व पेकिंगका 
खजचे ग्राहकके जिम्मे होगा । चिट्टी स्पष्ट बाल्योध 
अक्षरोंमें आना चाहिये। अनुपानपत्र डिब्बेक 
साथ भजा जावेगा ।« 
मिलनेका पता--- 
एल. के. आर, 
ओमददहंत्मासादिक कम्पनी, 
फो० निपाणी, जिला वेलगांव- 


सूचना । 
जेनमित्रसम्बन्धी सब प्रकारेक ढेख और 


संवाद॒तथा दिगम्बरजैनप्रान्तिकसभा अम्नईके 
सम्बन्धकी चिट्टियां हिसाब किताब नीचे लिखे 
पतेसे आना चाहिये । लेख समयपर ओर स्पष्ट 





अक्षरोमं कागनके एक ही तरफ छिखकर भेंजना 
चाहिये । 
गोपालदास बरैया-- 
मोरेना ( ग्वालियर ) 





हिन्दी माषाका पाक्षिकपन्र । 
अत्यन्तनिशितधारं दुरासदं जिनवरस्य नयचक्रमू । 
खण्डयति धार्यमा्ण मूर्धान भ्टिति दुर्विद्ग्धानाम्‌ ॥ ', 
* ._ अख्तचन्दसूरिः 
प्रकाशक और सम्पादक--गोपालदास बरैया। 


सप्तम वर्ष । माद्रपद्‌- कृष्णा १ श्रीवीर सं० २४३२। मंक २० 
ख्यकि्िॉफन कण ऑश॑ऑअ्क्ल्ल्ििनममओे।े।: सस्‍्स्ययियमलमननमममस््य् 


विषयानुकम णिका । 
पृष्ट संख्या । 
१ सम्पादकीय टिप्पणियां. .... २४५९ 
२ श्रवणबेलगुलका इतिहास ...« मा २४७ 
३ कालकी आत्मकहानी ( काविता ० २४९ 
४8 घन न २०० बे २९१ 
९ महासभाका पुनः संस्कार .... २९२ 
६ विविध समाचार २९९ 
७ मशीला ्ट ६९-६८ 
८ नैनपिद्वान्त .... ६९-६८ 
९. उल़क (कविता ) पा " ३-४ 
चिट्ठी पत्नी भेजनेका पता-- 
५ मैनेजर, जैनमित्र, सोलापूर. 
» थार्षिक सूल्य २) दो रुपया । [ एक अंकका सूल्य “) दो आना, 


की 





४२५६४-२५ ₹ ६र०५४३१-४६७:२५७६७-२७ 


ञ्री 
जिन धर्मामिमानी भाइयोंके लिये 
सशाख तयार किया हुआ 
वज्ञांग भेरव । 
अर्थात्‌ 
बल, आरोग्य, पुष्टि और कान्ति 
* बढ़नेवाला पाक । 


२०० बम्न्‍)्न्‍ब०० है है.) | 

कोकण प्रान्तकी अनेक वनस्पतियोंके अकेकी 

पुँटे देक' ओर स्वदेशी शक्करका मिश्रण करके 
यह वज्जांगमैरव तयार क्रिया गया है । यह 
भैरव महीषपरि होकर भी अत्यन्त स्वादिष्ट है 
इसके खानेसे वात, पित्त और कफ इन त्रिदो 
षोंके मिश्रणते होनवाले सम्पर्ण रोग जो कि, 





आगे छिखे गये हैं, नष्ट होकर मनुप्येकरा कल्याण 


होता है । 


इसके सेवनसे नपुंसकत्व, स्वप्नजन्य व इतर 
धातुपात, उप्णता, इन्द्रियशेबिल्य, कडकी, 


गर्मसम्बन्धी उत्पन्न हुए विकार, मत्रकृच्छ, भातु- 
दोर्बल्य, लियोका प्रदर, हृदयमम्बन्धी रोग, 


हाथपांव व नत्रादिकमें दाहका होना, क्षय, - 


पांड्रोग, ( मुलांची खर ), जीणेज्र, अम्रिमांच; 
बवासीर, वातरोग, निद्वानाश, पित्तविकार, प्रसति 
रोगादि अनेक विकार दर होकर शरीर निरोगी, 
मनवृत और सतेज होता है । पाचनशक्ति व 
स्मरणशक्ति ख़ब बढ़कर तथा धातु व रक्तंकी 
वृद्धि होकर स्तेमन होने लगता है । इक्तिको 
उत्पन्न करके उत्साहकी वृद्धि करता है । दूध व 
भारी अन्न अच्छी तस्हसे पच्ने छगता है। 


इस औषधिका गुण एक सप्ताहके सेवनसे नान 
पड़ता है | 
यदि नवीन रोग होगा, तो १४ दिवसकी 
! खुराकवाले एक डिब्बके सेवनसे गुण मालम होने 
लगेगा, परन्तु यदि पुराना रोग होगा तो ३५ 
रोजके सेवनसे फायदा होगा । चौदा दिनके खाने 
| योग्य एक डिब्वेका दो रुपया । एकट्ठा साढ़ेचार 
रुपयाका मैरव लेनेवा़ेको ३९ द्निके खानेयोग्य 
डिब्बा दिया जविगा । अथीत्‌ ५) का बैरव 
४॥) में दिया जवेगा । जिन्हें नमनके लिये 
 मेगाना हो, वे १॥) का म० आ० करके भेजे! 
' चौदह दिनका आधा डब्बा पेड पोष्ठ करक॑ भेज 
दिया जावेगा | पत्र पहुंचते ही व्हीं० पी० के 
' द्वारा भैरव भेजा जावेगा । डांक व परकिंगका 
, खर्च ग्राहकक जिम्म होगा । चिट्ठी स्पष्ट बालबोध 
'अक्षरोमें आना चाहिये। अनुपानपत्र डिब्बे 
, माथ भेजा जावेगा । 
ह मिलनका पता-- 
एल. के. आर, 
श्रीमदहत्यासादिक कम्पनी, 
पा० निपाणी, जिला बेलगांव- 


| 
है। 
३ 


० हर 
प्लर्मावणीके काड । 
गतवर्ष अनेक भाइयेंने क्षमावणीके काई 
मंगाये थे, परंतु समय न रहनेस माइयेंकी आज्ञा- 
पालन नहें कर मका । इस कारण सूचना दी 
जाती है कि; जिनको क्षमावर्णके कांड चाहिये 
भादीं सुदी पंचमीस पहिले २ हमारेपास फरमा- 
' यस भेजेंगे तो हम कार्ड छपाकर भेज देंगे । 
' बिना नामके छपे कार्ड |) सेकड़े नाम लिखा- 
' बागे, तो )) आने अधिक हूगेंगे ! 
! पन्नालाल जन, 
पा० गिरगांव-बस्वई. 


3० 


सेंकड्ों दाखदान करनेका-- 
सरठ उपाय, 


विदित द्वो कि पूवेकालमें छापेका प्रचार न होनेके 
फ्रारण समस्त दानोंमें उत्कूष शाखदान फीई विरला ही 
घर्मात्मा धनाक्य कर सक्ता था. परन्तु इस समय 
छापेके प्रभावस शाल्नदान करनेका ( ज्ञानबिस्तारका ) 
बह साधन हो गया है कि जिसको साधारण भाई भी 
इस्र दानके पुण्यकों प्राप्त कर सक्ता है। भाहयो ! 


आज हमारे भारतवर्धमें जो लाखों इशाई हो गये हैं 


बे एकमात्र शास्रदानके प्रभावसे ही हो गये हैं! यदि 
इसीप्रकार हमारे समीचीन उद्देशपू्ण अ््विसाध 
चतिपादन करनेवाले शा्त्रोंका प्रचार होता तो क्या यह 
बचित्र धर्म ऐसो अवनतदशाकी पहचता 

खेर जा कुछ हुआ सो हुआ-अब उत्तम अवसर 
प्राभ हुआ हैं-इसकारण हम शाख्रदान करनेका एक 


थोमेंसे किसी एककी छपाईको लागतके रुपये हमारे- 
पास भेज देंगे तो हम आपके रुपयोसि उस प्रंथकी 
९००० प्रति छापकर तैयार करेंगे उनमेंसे २५० प्रति 
ने! हम रुपयोंके व्याजमें दान करनेक लिये आपको 


भज देंगे, और शेष ७५० प्रानि बेंचकर आपके रुपये , 


ब्ररल उपाय बताते हैं कि, आप नौवें लिखे जैन प्रं- 


ओऑनम:सिद्धेभ्य: 

भध्यात्म तथा भक्तिरसका भंडार. 
मापासाहित्यका झूंगार. 
बनारसीविलास । 


और ६ 


प्रंथकर्तो कविवर बनारसीदासजीका वृहत्‌ 


जीवनचरित्र । 
छपगया ! सुन्दर निल्द्सहित तैयार हा गया ! ! 


बहुत थोडे लोग ऐसे होंगे, जिन्होंने आगरा नि- 
वासी स्वर्गीय कविवर बनारसीदासनीका नाम न सुना 
दवा आपकी कृबिता एसी मनोरम और चिक्ताकर्षक हें 


' कि. एकबार पढ़कर फिर छोडनेको जी नहीं चाहता, 


आपकी भेज देंगे, अथवा आपकी थाध्रा होगी ते , 


प्रतिवर्ष दूसरा तीसरा ग्रंथ छप्ाकर उनकी भी अठढाइसी ' 


२ प्रति आप आस ्रदाना्थ भेजी जाया करेंगी. 
इस विषयमें कूछ पुछना हो तो पत्रद्वारा पूछ सक्ते हैं. 
छपनके लिये तेयार ग्रंथ ये है:-- 


निरतर पढते रहना ही सुहाता है । भापासाहित्वमे 
आपसरीखा सुंदर रसालंकारादि काव्यके अंगोसे परिपृ्ण 
कविता बहुत घोड़ी है। जिन्होंने नाटकसमयसारगभंथका 
अध्यान्मरससे सराबोर कविताका पाठ किया हैं, वे 
जनते ई कि, आप कैसे प्रतिभाशाली कबि थे । आ- 
पके बनाये हुए कई प्रन्थ है, उनमेंसे अभातक ना2- 
कसमयसारके सिवाय और कोई भी प्रेथ मुद्रित नहा 
हुआ था | इसलिये हमने बढ़े परिश्रम और जयथब्य- 
यरसे आपका यह दूसरा प्रंथ बनारसीबविलास 


' हपाके तैयार किया है। यह प्रन्थ बनारसीदासर्जीकृत 


नामग्रन्थ- अनमानसे छपाड़े खच 
मनारमा उपन्यास जनन्द्रक्रिशारक्रत २००) ' 
वृदावनविलास कत्रिवर वृदावनकृत ३००) 
ब्रदावनकृत चौवीसीपाठ अतिशुद्ध ३५०) 
वृंदावनकृत तीसचै।वीसीपाठ अतिशुद्ध ५००) 
तत्त्वाथसृत्र-बालबेबिनी पदपदकी भाषाटीकासह्दित 


विद्यार्थिओमे पढांन व भादोमें बचिनेडायक २५०) 


जनबालबाधक दूसरा भांग २५०) 
जनबालबोधक तीसरा भाग ३५०) 
शाकटायनव्याकरण प्रक्रियासंप्रह ढ००) ' 
जनसख्राशिक्षा प्रथम भाग ६०) 
जनज्ाशिक्षा द्विताय भाग ९००) ' 


पत्र भेजनेका पता--पत्नालाल जैन 
पो. मिरगांव-भुंबई. 


नह बके 


जिनमहस्रनाम, सृक्तमुक्तावली ( सस्कृत सहित ), 
ज्ञानवावना, वेदनिणेयपंचासिका, अध्यान्मफाग, परमा- 
भवचनिका, उपादान निर्मित्तकी चिह्ठो, अध्यातमपद्स - 
प्रह आदि-- 
५९ ग्रेथरत्नोंका-- 

सप्रह है । इस संग्रहसमूहको ही बनारसीबि- 
लास कहते हैं | बनारसीदासजी सरीखे प्रसिद्ध कबि- 
वर! कविताकी प्रशंसा करना एक प्रकारसे व्यथ ही 
है, परन्तु हम अपने ग्राइकोंसे इस विषयमें इतना कहे 
विना नहा रद्द सक्ते कि, यदि आपको अध्यात्म, भक्ति 
आर (विविधप्रकार उपदेशयुक्त वैराग्यादि रसोंके अपूव 


है 2 2) 


सनातनजेनग्रन्थमाला । 
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आनंदका अनुभव करना है, तो एक कार इस प्रन्यस- 
रोबरमें अवश्य ही गोता लगाश्ये । कदावित आपने 


ब्रद्मश्िकास मगाकर पढ़ा दोगा. परन्तु इसके पढ- प्रथम शुच्छक ॥ 
नसे जो आनंद होगा वह एक भिन्न ही प्रकारका होगा। सर्थात्‌ 

इस ग्रन्थके प्रारंभमें ११३ पृष्ठोंमें प्रन्थकतों कबि- व्‌ 
शबर॒वनारसीदासजीका सविस्तर जीवनचरित्र दिया लैनघमके उत्तमोत्तम १४ संस्कृत 
गया है । हिन्दमें इतना बडा और इतना विश्वस्त . ग्रन्थोंका रेशमी गटका । 


जीवनचरित्र आजतक किसी भी कबिका प्रकाशित 
नहीं हुआ है । इसे पढकर पाठक अवश्य दी प्रसन्न मूल्य सिर्फ १) रुपया । 

होंगे । इससे अन्थकतों और उनके समयका इतिद्वास | इस गुटकेमें रत्नकरंड्भ्रावकाचार, पुरुषार्थसिद्ध पु पाब, 
ही नहीं विदित होता है, परन्तु अनेक अनुकरणीय | आत्मानुशासन, समाधिशतक, नयविवरण, युक्त्यजल- 
शिक्षायें भी प्राप्त होती हैं । प्रत्येक साहित्यअेमी तथा | शासन, तत्तार्थसृत्र, तत्त्वाथेसार, अध्यात्मतरंगणी 
स्वाध्यायनिरत जैनीभाइयोंको इस अन्थका संग्रह | (समयसारकलझे ) बृहत्स्वयंभूस्तात्र, आपघ्तपरीक्षा, प- 
अवश्य करना चाहिये । जगत्प्रसिद्ध निर्णयसायरके | रैक्षामुख, आलापपद्धति ये १३ मूल प्रन्थ और आप्त- 
सुंदर टाईपमें चारों तरफ बेल लगाकर बडी सुंदरतासे | प्लामांसा ( देवागमस्तोत्र ) सटीक इस प्रकार १४ प्रम्थ 
इसकी तयारी हुई है, लगभग ४०० प्ृष्ठोर्मे यह प्रन्थ | छपाये हैं। यह ग्रुटका पाठ करनेवालोंके सुभीतेके लिये 
पूर्ण हुआ है। सर्वसाधारणके सुभीतेके लिये मूल्य भी । बढ़ा उपयोगी है । परदेशमें इस एक द्वी गुटकेसे बंडे२ 


सिफ़ १॥ ) रक्‍्खा है. डांकखचे &) जुदा पढ़ैगा। काम निकल सक्ते हैं. 
ब्रह्मविलास । कत्ल 
& स्वामिकार्तिकेया नुप्रेक्षा । 
इसमें ६७ उत्तमोत्तम रत्न(विषय) हैं, इसको मैया लिकहय पं जवंलहेअी छल 
भगवतीदासजजीने विद्वानोंके केठमें धारण करने योग्य |. अ+ ० जय मनोहर भाषा 
एक मोहनमाला बनाई (गुंथी ) है. जिसका नाम उ- | टीका और संस्कृत छायासद्ित 


नहोंने अद्वाविलास रक्खा है। अनेक मदहाशय इसे | यह भप्रंथ अतिशाय प्राचीन हैं. इसमें बालक, बृद्ध , 
भगवतीविछास भी कदते हैं। यह प्रन्थ दोदे युवा ख्री जैन अजैन सबके पढने सुनने मनन करने- 
चौपाई पद्धरिछन्द, छप्पय, सवैया, कवित्त भदिमें | योग्य जिनघर्मसंबधी समस्त विषय हें । परंतु मुक्य- 
ऐसा उत्तम है कि, इसके प्रत्येक अक्षरसे जिनमतका | तासे बेराग्यका उपदेश है जिसमें बारह भावना ( अ- 
रहस्य व उत्तमोत्तम उपदेश प्रगट द्वोते हैं। इमको . नप्रेक्षा ) का बढ़े विस्तारसे बणन है श्रावक्पम भर 
हमने जैनकाव भाई नाथूराम ग्रेमीसे झुधवाकर जहां- । भुनिधर्मका वर्णन अपूर्व है । इस प्रन्थकी मूल गाथा 
तक हमसे बना शुद्धतापूर्वक छपाकर तैयार किया दै. | अतिशय प्रिय और सरल है, तिसपर भी गाभाऊे 
यह भ्रन्थ चिकने कागजोंपर सुन्दर टाइपमें चारोंतरफ | नीचें संस्कृतमें पदपदका अनुवाद (छाया ) है. फिर 
बेल लगाकर बहुत ही सुन्दर छफ्वाया गया है । पृष्- ! बचनिका ( भाषारीका ) है. निभेयसागरकी टाईप और 
संख्या ३०६ है । मूल्य रेशमी कपडे और क्याट्रि- | छापा तो जगत््नस्िद्ध है ही मूल्य रेशमी कपड़ेकी पढ़ी 


शकी जिल्द सद्दित १॥) रु० रक्खा है, वी. पी. 
मंगानेसे डांकव्यय %) जुदा पढैगा. जो महाशय एक- 
माथ ५ प्रति लेंगे, उनको १ प्रति विनामूल्य मिलैंगी। 





और पक्की जिल्दका १॥) रु० और कच्ची जिल्दका १।) 
है. ढांकव्यय ।) पढंगा. ये प्रन्थ बहुतसे छपनेसे पहिले 
| दी बिक गये हैं दमारेपास थोड़ीसी प्रति रही हैं जि- 
| नका चाहिये मैंगालेवैं., विलम्ब झूरंगे वे पछताबैंगे। 
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सुकुृमाल उपन्यास । 

सुकुमाल चरिश्नकों प्रायः सब ही जैनी जानते हैं, 
यह एकबार जैनबोधक मासिकपत्रमें छपकर प्रथक्‌ मी 
प्रकाशित हो चुका है, परन्तु इसकी कथा इतनी मनो- 
हर है कि, वह १) रु. मूल्य द्वोने पर भी हायथें। हाथ ' 
विक गया । | 

डसकी भाषा ढूंढाड़ी थी; जिसको सब देशके जैनी : 
भाई नहीं समझ सक्ते थे। इसकारण हमने श्रसिद्ध | 
लेखक आरानिवासी भ्रीयुत बाबू जैनेन्द्रकिशोरजी 
मनन्‍्त्री आरानागरों प्रचारिणी सभासे उपन्यासके ढंगमें | 
उपन्यासकी मनोहर भाषामें लिखवाकर छपाया दै ; 
मूल्य ।£) ढांकखर्च जुदा। । 


| 
सृक्तमुक्तावली | ! 
संस्कृत और भाषा कवित्त सहित। | 
इसको सिद्रप्रकर भी कहते हैं. यह सोमप्रभाचा- ! 
बविरचित संस्कृतके उत्तमोत्तम छेदोमें उपदेशमय | 
काव्यअ्रथ है, इसमें धर्माधेकार, पूजाधिकार, गुरुअथि- | 
कार, जिनमताधिकार, संघाधिकार, अ्हेंसाभिकार, ; 
सत्यवचनाधिकार, अदत्तादानाधिकार, शीलाधिकार, ' 
गरिप्रहाधिकार, कोघाधिकार, मानाधिकार, मायाधि- ; 
कार, लोभाधिकार, सम्बनाधिकार, ग्रुणिसंगाधिकार, . 
इच्रियाधिकार, कम्रलाधिकार, दाताधिकार, तपग्रभा- | 
बाधिकार, भावनाधिकार, वैरास्याधिकार, उपदेशगाथा ; 
इसप्रकार २३ विषयोंके चार २ काव्य हैं. और उस-' 
बर चार २ कविस वा सनैया कविवर बनारसीदासजीने ' 
बनाये हैं. इसके सो कवरिश्त और शोक कंठाग्र करने- , 
वाले सभामें बहुत ही सुंदर व्याख्यान दे सक्ते हैं। 
मूल्य ।) डॉकलर्च जुदा, 


उपदेशासिद्धान्तरत्नमाला. 


थह सयमृच उपदेशरूपी रत्नोंकी माला दी है। 
इसके कत्ती आवार्य नेमिचन्द्रजी भंडारीने बडी सुन्दर- 
तःसे इस मालाऊी रचना की है। मूल गाथा और मराठी 
तथा दिन्ही भाषादीकासद्दित इस पुस्तकका मूल्य ॥) 
में घटाकर ॥#) कर दिया है। इसमें सप्रेथमुरुका खंडन 
बहुन ही उत्तम रोतिसे किया गया है। | 


न बा नतनजे ज>-+ जीज+ >> ५3-4० लजलकनन के» अनथ ० 


निद्यनियम पूजा बढी। 
संस्क्रत आर भाषा । 
जिसमें सिद्धोंकी द्वव्यपूजा और भावपूजा दोनों हैं, 
तथा द्यानतरायजीकृत देवग्रुरुशात्ञकी भाषा पूजा तथा 


| बीस विहरमानकी भाषा पूजा और लघु अभिषेक, 


शान्तिपाठ, विसर्जन, अन्तकी स्तुति भी संग्रहीत है. 
बडे २ अक्षरोंमें बेलदार निणंयसागरमें पुष्ट कागजापर 
बहुत झुद्ध छपाया हैं. मूल्य ।“) 


क्यो साहब ? 

क्या आपको अपने अमूल्य नेत्रोंकी रक्षा करनों हें: 
यदि करनी हो तो नचे लिखे शुरमोमेंसे एक दे। 
शीर्शा अवश्य मंग्राइये, और एक महीने लगाकर देखिये , 

काछा खुरमा सै० १ यह सुरमा हमशह नत्रोंमे 
लगानेगे सब रोग वा आखोंकी गर्मी नष्ट करके ज्यों- 
तिका बढाता है. मूल्म आधे तोलेकी शौशीका ॥) 

काछा छुरमा ने० २ इस सुरमेको आतःकाल 
आर सात समय छगानेसे नेश्रोंके सब रोग शीक्रदटशी 
नष्ट है! जाते हैं मूल्य आधे तोलेकी शीशीका १) 

खफेद छ्ुरमा मे० ४ इस सुरमेंकों संवर और 
शामक्री चार बजे लगाकर ५ ननिटके बाद ने० २ का 
ठंडा शर्मा लगाया जावे, तो ध्वद नजला दृश्टिमन्दता 
रतोंद। आदि नेजके समस्त रोग न£ द्वो जाते है अ- 
सली मधुस (शहदसे ) सलाई मिजोकर अथवा झुर- 
मेकी मधुमें मिलाकर सलाईसे लगाया जाबे ते, एक 
वर्षतकका फूला शांघ्र द्वी कट जाता हू, परंतु शहद 
असलो न होगा ओर उसमें खांडकी चासनी वरैरह 
मिला हुवा द्वैगा तो उल्टा नुकसान करेगा. मूल्य डढ 
मासक। शीशीका १) रूाया. जिनकी आंखे गर्मासे 
लाल रहती हैँ उनका यह लाभदायक नहीं हैं । 

नयनामझ्त अ्क नें० ८ इसको सलाईते दिनरा- 
तमें तान यार बार लगानेसे न० १ के मुवाफिक गुण 
करता है. मूल्य एक शीशीका... %३ - 3) 

तरल सुरमा ( अके ) ने० ९, यह अर्क दिनमें 





' दो बार लगानेसे न. २ के समान गुण करता हैं. दु- 


खती आंखोंकेलिय ते। यह रामबाण ही है. खासकर 
यह सुरमा विधवा ख्रियों और दृद्ध पुरुषोंकेलिय बनाया 
गया है. मूल्य $ शीशीका .., ॥) 


( ४ ) 


.._ इनके सिवाय नीचें छिखे जैनप्रंथ मी इमारेपास मिलते हैं. 
झैनअंथ- भाषाटीकासहित मनभंथ- जनबालबोधक अयमभांग पन्माला- 
कक ; खैनबिवाहपद्धाति भाधाटीकासद्वित ॥।) | द त्रकृत ।) 
पंचाध्यायी ( अलभ्य अ्रंथ).. ४) | सक्तामरमूल हिंदी अर्थ और गुजराती , जैनबालबोधक पूव 9 72॥ 


क्षत्रवूड़ामणि काव्य ( अर्थन्यास- पश्सह्वित कपड़ेको जिल्द..।) (हिंदीकी पहिली पुस्तक. ,, #)॥ 
नौतिका अपूवे अन्थ ) १) आत्मानुशासन टोडरमलजोकृत ३) हिंदीकी दूसरी पुस्तक 9.) 
गयद्यचिन्तामणि काब्य, ( वादीभर्सिद् उपदेशसिद्धान्तरंत्नमाला हिंदी मराठो हिंदीकी तीसरी पुस्तक. ,, ।£) 


सूरिविरचित कार्दबरीकों मात् अथंसाइत ()' ख्रीशिक्षा प्रथम भाग » -) 
करनेवाला अपूर्व गद्य ग्रथ ) २) | दृ्यसप्रह मूल, छाया, अन्वय, हिंदी र्लीशिक्षा दूधरा भाग ४१ £) 
जीबन्धरचम्पू मद्दाकवि हरिचंद्र- मराठी अर्थंसह्द दूसरीबार छपा।%) नारीधर्म प्रकाश » *“) 


विरचित ( गद्यपयमय ) १) | रत्नकरंडश्रावकाचार अन्वया्थसद्दित 'अंफगणित प्रथम भाग 2१!) 
ल्‍ 0 2 
नीतिवाक्यामृत (गद्य) सोमदेवकृत१)। दूसरी बार नई तजका छपा है 2) कातंत्रयंचसन्धी भाषाटीकासह्वित,,#) 


स्कॉयदीपिका मूल ॥) | धर्नेजयनाममाला सस्कृतका जैनकाष! बालबाघ न्याकरण संस्कृतका 
पराक्षामुख प्रमेयरत्नमाला टीकासह॥ ) | भाषादीकासहित ।).. हिंदीमें प्रथमभाग » #] 
कातन्त्ररूपमाला व्याकरण १) | जैनधर्माम्तसार दूसरा भाग हिंदी: बालवाधब्याकरण दूसराभाग 
सर्वाथामिद्धि पृज्यपादखामीकृत मराठी अर्थसहित १: (छपता है) ,, ८) 


तत्त्वा्थसूत्रकी संस्कृत टीका २॥) | धमपरीक्षा भाषाटीकासहित  १॥) 'दंपर्तिसुखसाधन प्रथमभाग...£) 
सृक्तमुक्तावली (सिंदुरप्रकर) बना- | सप्तभंग्रितरंगि्णी भाषाटीकासद्वित १) | जनतीथयात्रादर्पण जिल्दबधा 0४) 

रसीदासजीकृत कवित्तोंसद्ित ।) | पुरुषा्सिद्धभुपाय नाथूराम प्रेमीकृत [पद्मपुराण बडा २३००० शोक ६) 
घर्मशर्माभ्युदय मद्दाकाब्य मूल १) अन्वय और भाषाटीकासद्वित १)| छन्दोबद्ध जैनप्रन्थ . 


चन्द्रप्रभरित ,, ५ 0) पंचास्तिकाय संस्कृत छाया, अन्वय | बनारसीविलास और बनारसादास- 
वास्भश्नलंकार सर्टक ॥)। तथा संस्कृतटीका और भाषाटी-।. ज्ीका सविस्तर जीवनचरित्र१॥) 
दिसधान मदहाकाव्य सर्टक ! कासहित १॥) | अ्क्ञविदास ( भगवतीविछास ) १॥) 
महाकवि धनजयकृत द्वादशानुग्रेक्षा शुभचन्द्राचायेकृत सं- | श्रीपालचरित्र जिल्दसहित १॥ ) 
नमनिर्वाण महाकाव्य मूल. ॥>2)... सकृत और जयचंद्रजीकृत भाषा- | जिनदर्तचारत्र जिल्दबंध का 
>शस्तिलकंपू सटीक पूवंखंड ३॥|) टीकासद्वित +++) । पाश्वेपुराणजी जिल्दसदित १) 


> हु ५ ; >. नाटक समयसार बना रसादासकृत॥£) 
यशस्तिलकचंपू सटीक उत्तरखंड२॥॥) ' वर्षप्रबोध उयोतिष भाषाटीकासह ॥॥) सहक्षनाम भाषा ०) 
हे 


धनापितरत्नसदोह अमितगत्याचाये- अमरकोष भाषारीकासद्वित  १॥) इश्छत्तीसी बम्बईकी छपी सार्थ ) 
विरचित ॥॥) अपष्टांगहदय वैद्यक जैनाचाय वाग्भ-।_ . ५ 

। ; शनपाट स लतदशन व 
स्थाद्गादमंजरी मूल (न्याय) २) हइक्कत, भाषाटीकासईत ८) 2 अब >) 
ताजिकसार इरिभद्रसूरिकृत सटीक॥). केवल दिन्दीभाषा पथनि- ! ऋंेंदराला: दैसतगाम आते >ह 


अमरकापमूल अनुक्र्माणकासट्दित |) ' कामय अन्य, भक्तामर्भाषा और संस्कृत ८) 
गणरत्नमद्दोद्घि वधमानकबिकृत ख- ' सुकुमाल उपन्यास 2) पंचमंगल रूपचंदजीकृत बंबईका 
कृत टीकासह्वित ( व्याकरण ) १॥) ; मोक्षमार्गप्रकाश जी ३) छपः असली शुद्धपाठ” ॥ 
शगारबैराग्यत्तरंगिणी सरोक_ &) | जैनबालगुटका &) दीलताब्रिछास अब नहों मिलता, 
सूचना-ये सब्र ग्रंथ-भाई बद्रीप्रसाद जैन)... मिलनेका पता--पन्नालाल जैन, 
डा बनारससिथके पास भी मिलते मालिक--जैनग्रन्थरत्नाकरकार्यालय, 
हैं ५ 


पो० गिरगांव-शंबरई. 


: आ्रीवीतरागाय नमः 


माद्गपद कृष्णा १ 
श्रीवीर संवत्‌ 
२४३२। 





जिनस्त मित्र सर्वेपामिति शास्रेष गीयते। 
एतज्जिनानुबन्धित्वाज्जैनमित्रमितीष्यते ॥ १ ॥ 





सम्पादकीय टिप्पणियां। | 


>> «७२३. रूक ६29) ०० 


सहयोगी जैनगजट अब एक नये उप- 


उपसम्पादक महाशय इस तरह छलकार कर 
साम्हने आते हैं । अच्छी बात है, आहये ! परन्तु 
कृपकरके जो कुछ लिखिये, स्पष्ट शब्दोंमें 


सम्पादकके हाथमें आया है | उपसम्पादक | लिखिये । यों छुपे २ तानें मारना और 


महाशयने सहयोगीको प्िरपर धारण करते ही | 


उसकी शोभा बढ़ानी प्रारंभ कर दी है । निन्दा 
ओर दुमेन जैसे गंभीर और गौखयक्त लेखोंसे 
अब सहयोगीका कलेवर भरने लगा है । उपस- 
म्पादक महाशय जैनमिन्रमें महासभासम्बन्धी 
कठोर किन्तु सथी समालोचना पढ़ते २ उज्र उठे 
ये। जान पड़ता है, इत्ी कारण आपको यह उपस- 
म्पादकीका काये सहसा अपने सिरपर धारण 
करना पड़ा है। नये पदफी प्राप्तिमं आपने अपने 
एक मित्रको लिखा भी है, कि “उपसम्पादकीमें 


गाश्यां देना खच्छहृदयवाले सथ्ले लेखकोंका 
काम नहीं है । किसीको दुजनेन अथवा सज्जन 
कहकर अपनी वाणीको पवित्र कर लेना आज 
कहक सामान्यकमर है । परन्तु सहेतुक वचनोंसे 
श्रोताओं और पाठकोंको प्रसन्न करना किसी 
विस्डे पुरुपसिंहका ही कृत्य है । आप निन्‍्दापर 
व्याख्यान लिखनेका परिश्रम न करें, क्योंकि 
आपमें निन्‍्दाका सिद्धान्त समझनेकी शक्ति नहीं हैं 
निन्‍्दा असत्यवचनेंकि भेदमें है, कपायोंका भेद्‌ 
नहीं । और न उसके शुभकृत और अशुमक्ृत 


मेरा नाम प्रकाशित हो चुका है । देखें अब | भेद हो सकते हैं । शुभकृत निन्‍्दाको निन्‍दा संज्ञा ही 


बैनमित्रसे कैसी बनती है।” पाठक इसीसे 
उपस्पादक महाशयके गंभीरदद्यका और- 
उज्ज्ल परिणामोंका विचार कर सकते हैं। 


३२७७५. ०४५/॥र-युदकाप-, 


नहीं है। आप चाहेंगे, तो आपकी निन्‍्दादी 
सैद्धान्तिकमीमांसा कर दी जावेगी । यहां निवे- 
दून आपसे केवल इतना ही है कि, निन्दा करने 
वालोकी समालोचना भेदानमें आकर कीजिये । 


४८ जैनमित्र | 


४५ के ढेखेका 2९७ कीजिये । | सहयोगी निनविनयके सम्पादक मि. रूह, 
नहीं है पक कुछ काम | एम्‌. ए, ने हमको एक चिट्ठी लिखकर यह प्रका 
शित करनेका अनुरोध किया है कि, “जैनमित्रके 
बढ़े दुःखकी बात है कि, आजतक जैन- | ( .ें अंककी टिप्पणियोंसे निनविनयका एक 
मित्र जितने ठेख निके, उनका सिवाय ”टे नकेठ किया गया है। उसमें जो यह 
इसके कि, बड़े कठोर लेख लिखे जाते हैं, |रँय लिखा है कि “महाविद्याल्यक फंडमेंसे 
किसीकी ओरसे किसी भी प्रकारका उत्तर [तर केक्‍्ल आधा रुपया संस्कृतविद्याल्यके 
नदिया गया । बड़े २ धरंधर लेखक और |डिये खर्च किया जावेगा । बात बनारसीदासजीके 
समाकोचक पैठे रहे, किसीने विद्यालय और । 'त्रेसे ऐसा ही प्रतीत होता है।' सो इसका 
कालेज विषयक ठेखोंके हेतुओंपर एक अक्षर | अभिप्राय ऐसा नहीं है कि, बाज बनारसी 
भी नहीं लिखा, और महासमाकी जो ३ पोर्ढें | दामनीने मुझे कोई पत्र लिखा है| किन्तु यह 
खोढी गईं, उसके सच्चे शुभचिन्तकेन ( क्योंकि, | है कि, उनके पत्रकस अर्थात्‌ लेखसे लो कि 
हम उसके अशुभचिन्तक और निन्‍्दक ठहराये |#काशित हो त्रका है, ऐमा प्रगट होता है। 
नाते हैं,) उनके एकक्रे ढकनेका भी प्रयत्न पाठकगण श्रममे न पड़े ।” 
नहीं किया । बड़े दुःखकी बात है कि, तो भी 
हम दुजेन और निन्‍्दकोकी अर्णीमें परिगाणित | जापानमम्प्राट मिफाडो युद्धसे अवकाश पाकर 
किये जाते हैं । कैसा अन्याय हे ! | अब एक राजकीयधम स्थापन करनके प्रय 
अच्छा उपस्म्पादकजी | मैनमित्र तो निन्‍्दक ; लगे ले हुए हे | उनको अपने रेघमका महत्व 
' समझानेके लिये मस्तत्मान, आर्यप्तमाज, ब्रद्मत 
कक अप ः । कि अमल ४७४ माजादि अनेक धर्मके अनयाथियोंकी ओरमसे अनेक 
माकी ख़ब प्रशंसा । देखें, आपके खुशामदी ' विद्वान्‌ और व्याख्याता जापान जानेकी तयारामें 
मयत्ते कल तह सफलता होती हे। मेन | हैं। श्वेताम्बरी माइयोमें भी इसका आन्दोलन 
मित्रकी जो कुछ इच्छा है, सो तो वह करेगा | हो हर है। परन्तु हमारे दिग्बरीय समाज 
ही । वह आप जैसा मित्र नहीं बनना चाहता। चर्चा भी नहीं है। हमको एणत 
आशा है कि, जापान जैसे स्वतंत्रप्रकृति 


यथावद प्रकाशकरनेका है, दष्ज बनकर जँपेर | यदि जैनधमंके तत्व और महत्व 
मचानेका नहीं है । इसछिये वह आपकी निन्‍्दा! समझाये जायें, तो वह अवश्य ही इस पतरित्र 
निन्‍्दा | की चिल्छाहट सुनकर बगुलोंक्रों हंस | "का नो कि किसी समयमें जगजयी क्षत्रियों 
बतानेवालेंके घोखेमें नहीं पड़ने देगा ! का धर्म रहा है, अनुयायी हो जावे | इसलिये 

हमारी ओरसे अवश्य ही किसी विद्वानके जापान 























जैनमिन्र । २४७ 
भेजनेका प्रयत्न होना चाहिये। बौद्धवर्म और | तत्रस्थ मैनियोंकी निर्बठता और राज्यके संकीर्ण- 





जैनपर्म बहुतकाक तक हिन्दुत्थानमें एकसाथ रहे | हृदय अफप्तरोंके पक्षपातसे होता होगा, राज्यकीः ५ 


हैं। और दानेंके सामान्य विषयोंमें बहुत कुछ साभ्य | ओरसे नहीं ! क्योंकि महसर राज्य जैनियोंका 
है। इसलिये जापानके बौद्धोंकी जैनवमका रहस्य | सदासे पक्षपाता है । अतएव महस्तरप्रान्तके 
समझानेमें विशेष कठिनता न होगी! विद्वानोंके | जेनियों और विशेषकरके श्रव्णबेल्गलवासि- 
नानेसे और वहां व्याख्यान देंनेसे और कुछ नहीं | योंको चाहिये कि, इस विषयका आन्दोलन करके 
होगा, यदि वहांके सो दो सौ मनुष्य ही अहिंसा- | और राज्यसे प्रार्थना करके नैनग्रन्थ, पढानेका 


घर्मको मानकर मांसमक्षणः नेसे अधोरकृत्य | सत्व फिसे प्राप्त कर ढेवें | उनके लिये जयपु- । 


छोड़ देंगे, तो हमको अनन्त पृण्यका बंध होगा। | रकी जैनपाठशाल्ा निसे जयपुर राज्यसे ९०) 
कोई घनाढय महाशय इस पुण्यफलको विचारकर | मासिक सहायता मिछती है, इस विषय उदा- 
यदि इस कारयेमें कुछ दव्य छगावें, तो बहुत | हरण है। उक्त पाठशाहमें जैनगन्थ स्वतंत्रतासे 
अच्छा हो । पढाये जाते हैं । और यदि उनके आन्दोलनका 
| कुछ फल न हो, अथोत्‌ महसूर राज्य जैनग्रन्थ 

सहयोगी निनविजियके द्वारा यह जानके , पढ़नेकी आज्ञा न देंदे, तो उस ३०) रु० की 
हमको बड़ा दुःख हुआ कि, नो श्रवर्णवेलगुल | एवीपर छात मारके चन्देसे पाठशाला 
किसी समय नैनियोंका विदयापीठ रहा है, और | +नका उद्योग करना चाहिये । परमपुज्यस्थान 
निसे हमारे श्रद्धाड़ जैनी भाई आज भी तीर्थ | “णवेल्गुलकी पाठशालके लिये. तीस रुपया 
मानके बन्दनाकों नाते हैं, उसी प्रसिद्ध नगरकी | "के सहायता देंनेके डिये एक नहीं देश 
जैनपाठशाढामें अब मिध्यात्वकों बढ़ानेवाले | पमोत्मा तयार हो सकते हैं, केवल प्रयत्नकी 
अन्यमतके प्रन्थ पढ़ाये जाते हैं| श्रवणवेलगुलुमें | रयकता है। सहयोगी कानडी-मिनदिन- 
प्राय: मैनियोंकी ही बस्ती है, पाठशालके ह यको इस विषयर्म दो चार लेख लिखकर अपन 


अध्यापक १० दौर्षडिजिनदास मैनी हैं, और उसमें | #न्‍्तवराप्तियोंको जगाना चाहिये | 
पहनेवाले सम्पर्ण विद्यार्थी भी जैनी हैं, परन्तु / 

ग्रन्थ पढ़ाये जाते हैं, अजेनी | यह फंसे आश्चर्यकी श्रवणवेलगुलका इतिहास [ 

बात है! उक्त पाठशाढाको गहसर दरबारसे | (दे) 

६०) भाप्तिक सहायता मिलती है, यह बात | (ऐेसक-नाथूरम प्रेमी, देवरी निवासी। ) 
हम बहुत दिनसे जानते हैं । परन्तु यह ज्ञात | इसके पश्चात्‌ सी धरानेक एक अमलकीर्ते 
नहीं था कि, उसके बदलेमें श्रवणबेलगुलके जैनी- | नामके राजाने उस नागीरको और भी घटाकर केवड 
भाई अपना स्वेत्व-जैनत्व भी सो रहे हैं । |९०० ०)वर्पिकपर पहुंचा दी। यह नागीर ४ ६वर्ष 
नहांतक अनुमान होता है, यह अन्याय | तक इसी परिशणसे लगी रही । पश्चात्‌ अंगो- 











री 
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राज राजाने भी इसे ५६ वर्ष चलाई और | विष्णुवधनके ये कृत्य बहुत दिन तक इसी ऋमते 
श्रीम्माचन्द्रसिद्धान्ताचायंको मठानिपतिके | चलते रहे परन्तु अन्त उनके अन्त होनका भी 
स्थानपर नियत किया | इसके पीछे प्रताप समय आ गया | 
नामक राजाने गुणचन्द्राचार्यकोी नियुक्त | एक दिन अचानक ऐसी अभुतपर्व आध्चर्य- 
करके उपर्युक्त नागीर और भी ३४ वर्ष तक | कारक घटना हुई कि, एकाएक वहांकी (थ्वी 
चढाई । तथा उदयादित्य, वीर, गंगाजय (फटी और उसमें सबका सब बेल्टूरप्ान्त 
इन तीन राजाओंने भी पूर्व व्यवस्थाको प्रचलित |बिछीन हो गया! कहतें हैं, इसका कारण और 
रक्‍्खी । परन्तु इनके पीछे नो बट्वर्धन नामक ! कुछ नहीं, राजाका देवद्रोह ही था। पुराणा- 
राजा हुआ, उसने उस ९ हजार वार्षिक आ- : न्तरोंमें भी देवद्रोहके विषय यहीं बात कही 
यवाली जागीरको पुनः बढ़ाकर पचास हजारकी कर है । बेल्टूरके रुप्त हो जानेका समाचार सुनकर 
दी ओर शुभचन्द्राचार्यको मठाधिपति बनाया। विष्णुवर्धन राजाने अनेक उच्च राज्यकर्मचारी 
इस राजाकी एक जीवनघटना कुछ विहक्षण और और सचतुर पुरुष एकत्र किये और उन्हें इस 
स्मरण रखने योग्य है । ! आकस्मिक महारिष्टि घटनाके कार्यकारणका 
बहवर्धन राजाने रक्खी हुईं अनेक कुल्य ख्लरि- विचार करनेका भार सोंपा | उस समय उन 
थोंके आग्रहसे तथा रामानुजाचार्यके उपदेश- ' सबोंने एकमत होकर राजासे स्पष्ट कह दिया कि, 
से स्वधर्मकृछाचार छोड़ दिया और पैप्णवधर्म महाराज इसमें कुछ संदह नहीं है, कि यह आपका 
स्वीकार करके उसने अपना नाम विष्णु- : नैनेदेवद्रोह ही फडित हुआ है| 
वर्धन रख लिया। पीछे जैनधर्मका तिरस्कार करने .. इसके अनन्तर राजाने जैनिर्योको छोड़कर 
वाला वह एक कट्टरशत्र बन बेठा। उसने जैनवर्म- ' शेष सब जातियोके झगे।क्ी आज्ञा दी कि, सब 
मान्यदेवताओंकी सम्पूर्ण जागीरें खाल्सा करके छोग अपने २ धमके अनुसार इस अरिष्टकी 
७९० जैन बस्तियोंकों ( मन्द्रोंको ) तोडके : शान्तिके लिये उपाय करें । इस कार्यमें जो कुछ 
घराशायी कर दीं ओर चोन्निगनारायण, कीर्ति- : द्रव्यव्यय होगा, वह खजानेसे दे दिया जविगा । 
नारायण, विजयनारायण, वरिनारायण और (परन्तु उक्त शान्तित्रिधानेंसे कुछ भी राम 
लक्ष्मीनारायण ऐसे पांच नारायणोंकी अनुक्रमसे | नहीं हुआ । सर्वत्र यही ध्वनि छुनाई पड़ने 
बेल्लूर, तलकाद, विजयपुर, गदग ओर हर- | छगी कि, नैनियोंके अतिरिक्त अन्य फिसीसे 
दनईइली इन पांचों स्थानोमें स्थापना करके जैन- ; यह अरिष्ट नष्ट नहीं होगा । परन्तु राजाने घर्म- 
मन्दिरोंकी खालसा की हुई जागीर॑ उक्त नारायण- | त्याग करनेके कारण जैनियोंसे पुनः सहानुभति चा- 
मंदिरांकों लगा दी । इसप्रकार जैनपर्मका उच्छेद | हना उचित नहीं समझी। और इस अभिमानमें आ- 
और रामानुनधर्मकी स्थापना, मितनी उससे हो ' कर उसने अपना अमितद्रब्य व्यय करके अगणित 
सकी, सीमातिग परिश्रम करके की । राजा | उपायोंक्ी योजना की। परन्तु जब किसीसे मी कुछ 
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सिद्धि नहीं हुई, सब प्रयत्न निष्फठ हुए, और राजाको इस घटनाका पृर्णविश्वासत 
तब विष्णुवर्धन अतिशय हताश होकर बैठ रहा। ' हो गया । इसालिये आचार्य महारानसे 
उस्त समय नागरिक लोगोंने उसके पाप्त आकर | उसने जो प्रतिज्ञायं की थीं, वे सब 
प्राथना की कि, आप श्रवणवेड्िगोल | रण कर दीं और सरवेत्र यह आज्ञा प्रचढ़ित 
जाकर निनदेवसे तथा जैनाचार्यसे अपने किय | कर दी कि, जैनधर्मा और रामानुजी ये देनों 
हुए अपराधकी अनन्यभावसे क्षमा मांगिये | परस्पर सर्यभावसे रहें, विरोधमाव सर्वया 
और इस महा अरिष्ठसि अपनी प्यारी प्रजाको |न राखें। देकत्थानोंके पजन अचनादि नै- 
मुक्त कराइये | तब राजा उपायान्तरकी अग्राप्तिमं | मित्तिक कृत्योंमें यदि वेष्णबपंथवाले लोग कुछ 
लोगोंकी उक्त प्राथेनापर ध्यान देकर वेल्लिमोल | विरोध अथवा उपद्वव करेंगे, तो उनका प्रत्येक 
क्षेत्रों गया। और देवदशन करके आचाये ' बारके अपराधमें एक फनाम (उस समयका 
महारानके निकट जाकर उपास्यथित अरिष्टसे सिक्का ) दंड किया जावेगा । और इसी प्रकार 
मुक्त होनके लिये प्राथना करने लगा। नत्र प्रत्यक्ष | वेष्णत धमकारयोमें जैनियोंकी ओस्‍से विरोध 
राजाकी प्रार्थना और महस्रावधि लागेंकी पुकार- | होनेसे उन्हें भी उपर्युक्त दंढका भागी होना 
की ओर लक्ष्य देकर आचार्यमहाशय दयाद्वे ' पड़ेगा | इस प्रकार विष्णुवधन राजाकी ओरसे 
अन्तःकरणसे अर्श्िशमन करनेके लिये उपाय । इस देवस्थानकी बारह हनार रुपये वार्षिककी 
करनेको उद्यत हो गये। परन्तु इसके पयोय उन्होंने | जागीर नियत हो गई, और धर्माध्यक्षका आसन 
राजासे एक ऐसा शिलालेख लिखवा लिया कि, | श्ीचारुकीर्ती पंडिताचार्यने सुशोमित किया । 
«४ मैं आगामी कालमें जैनध्ंका अनिष्ट चितवन 


कमी नहीं करूंगा । और कैनदेवोंकी। कीलकी आत्मकहानी । 


स्थापना तथा जैनमन्दिरोंका प्रबन्धादि प्रवीनुसार ( गतांककी पूर्ति । ) 
करके इस पवित्नक्षेत्ररी तुष्टिके लिये यदि समुद्र मानों संसार ! 
१२०००) की आयवाली जागीर समपेण कर ते मैं उसकी लहर अपार ॥ 


दूंगा ।” इसके प्रश्यात्‌ आचार्यने अपने सहधर्मी कोइ न मेरा पावे पार । 

छोगोंकी अरिष्ट शमन करनेके लिये अनेक धमै- केवल गया ब्रह्मसे हार ॥ २१ ॥ 
प्रणीत उपाय समझाये। और आपने स्वयं १ ०८ मृगशिशु पड़े सिंहमुखबीच । 

कुप्मांड मंत्रित करके प्रतिदिन एक एकके तो निश्चय हो उसकी मीच ॥ 
नियमसे ९५४ कुप्मांड उस भयानक विवर- वैसा ही है मेरा हाल । 

स्पानमें डाले । कहते हैं के; ९४ कुष्मांड मुन्नको समझो जगका काठ ॥ २२ ॥ 
परे होनके साथ ही वह सम्पूर्ण प्रदेश जो निगुण सगुण, निबछ बलवान । 

कि अदृश्य हो गया था, दृष्टिगोचर होने लगा बाल तरुण सब एक समान ॥ 


२५० 


नीच, कुठीन, पतित वषवानऋ | 

हो सबका मुझमें अवसान ॥ २६॥ 
महिमें मनुन, सिंह, गज, बाज । 
नभमें खग, रवि, ग्रह, द्विनराज ॥ 
जलमें नक्र, चक्र, सरताज | 

पर मेरा सब जगर्मे राज ॥ २४ ॥| 
अनिल, अनल, म्रज, निशिराज । 
कह लेकीमें इनका राज ॥ 

तो भी कतिपय ऐसे देश । 

जिनमें इनका नहीं प्रवेश ॥ २९ ॥ 
पर देखो कर दिल्में दौर । 

खाली मुझसे तनिक न ठौर ॥! 
आतप शीत और दिनरात । 

इनने खाई मुझसे मात ॥ २६ ॥ 
ग्रीस, मिसर, टर्की, ईरान । 

फिया इन्होंने मेरा मान ॥ 

मैंने मी उनको सिरमौर । 

बना दिया था करिये गौर | २७ ॥ 
मरा जबसे छोड़ा ध्यान । 

क्षधःपतन है हुआ निदान ॥ 
अमरीका जापान युरोप । 

इनकी देखो बढती ओप || २८ ॥ 
अमरबेलसी इनकी वृद्धि । 

सब कामेंमें होती सिद्धि ॥ 

जब ये देंग मुक्े बिस्तार । 

तब निश्चय होंगे निस्सार ॥ २९ ॥ 
देखो छोय सा जापान | 

बड़ों बड़ोंके काटे कान ॥ 
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# धर्मवान्‌ 


जैनमित्र ! 
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उसने समझा मेरा मोल । 

मैंने दी इजत जी ख्येल ॥ ३० ॥ 
भारतका जब मुप्तपर रुयाछ । ४ ' 
था, तब वह भी मालामाल ॥ 
जबसे छोड़ा मेरा ख्याल | 

तबसे ही है यह पामाल ॥ ६१॥ 
गर अब भी भेरा सम्मान | 

करे बंदे तो इसका मान ॥ 

कह देता हू मैं छलकार । 

मुझ बिन सभी यत्न बेकार ॥ ३२ ॥ 
भारतवासी ऐसे ढीठ । 

८ इवके रुखको दीजे पीठ, ॥ 

झूठी यह करके कहनूति । 

मनमनी करते करतूति ॥ ३३ ॥ 

मैं उनके आया हूँ हाथ । 

अब भी मुझ झुकावें माथ ॥ 

करें काम गर मुझको देख । 

मारे कोन “रेख पर मेख, ॥ ३४ ॥ 
अगला पिछला बेर बिसार । 

कर काम मिल सोच विचार ॥ 

यदि हिम्मत अबकी दी हार । 

तो कर दूंगा में संगसार&॥ ११॥ 
यों है मेरी आत्मकहानी ॥ 

प्मझें कोई विरले ज्ञानी ॥ 

करके अब में अदब सक्ाम । 

करता हूं बल खतम कलाम ॥ ३६ ॥। 


सय्यद अमीरअली ( मीर ) 
देवरी ( सागर ) । 
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धन । भावाथें--कहांसे भांके प्राप्त होता है, 
नल और नष्ट होकर कहां चला जाता है, इस प्रकार 
इग्दुमिस्तु धुतरामचतनस्तन्मुखादपि 'घन॑ धमं घनम! । | + ( बादल ) और घन दोनेंकी गति कुछ सम- 
इत्यमेव निनद: प्रवर्तते [कि पुनय॑दि जन: सचेतनः ॥१ | झर्में नहीं आती | 
भावाथै--दुन्दुर्भी ( वाद्याविशेष ) सवर्थोा | बधरयति कर्णविवरं वां मूकयति नयन पन्धयति। 
अचेतन है, परन्तु उसके मुखसे भी “घन ! ; 'शिियति यात्र यिं सम्पद्रोगोइयमद्भुतो राजन ॥ ५॥ 
धन ! धन ।” इस प्रकारके शब्द निकलते रहते, भावाथेै--कार्नोकी बहिरा कर देता है, 
हैं। फ़िर यदि सचेतन मनुप्य “घन” “ घन” ! मुंहको गंगा बना देता है। नेत्नोंकी अन्धा कर 
की रट छगाये रहें तो इसमें क्या आश्चर्य है! | देता है और शरीरयशटिको विक्वत कर देता है। 
गह च धारयति मूध्न सदा कपाली-- ! है राजन्‌) यह चनका रोग बड़ा अद्भुत है। 
सा तत्य चुम्वति मुस्ध न कदानिदेव॥ 
दल शक सागंश यह है कि, धनी छोग घनमें मत्त होकर 
गैज्नादयों युवतयः सधनानुकूला: ॥ २ ॥ क्िमीकी सुनते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, 
अावार्य महतो जगत. शा के देखते नहीं हैं ओर खुब खा पीके अपने शरीरको 


सिरपर धारण किये रहते हैं, ती थी वह उनका | हे तो लेते हैं। 
कभी मुख-चुम्बन नहीं करती । परन्तु रत्नाकरके | अह्दो कनकमाहःत्म्ये वक्तुं केनापि शकधते । 


चित्र धत्तुरापि मदप्रद: ॥ ६ ॥ 
(प्रमुद्रके ) पाप्त पहुंचते ही उसका हजार 2000५ 
मुखोंसे चुन्चन करती है! इससे स्पष्ट है कि मावार्थें--कनककी (सोनेकी-घनकी) महि 


गंगादिक ल्लियां भी घनवानेंक्रे अनुकूल रहती मो कौन वणन कर सकता है ! देखो | केवल 
हैं। सारांश, महादेवजी नम्न और निर्धन हैं। हेनेके कारण ही धहूरा मनुष्योको 
इसलिये गंगा उनमें अनुसक्त न होकर घन-  » . देता है । संस्क्ृतमें धतरेको कनक 
वान्‌ समद्रमें जो कि रत्मोंकी खानि है, प्रेम कहते हैं। इसपर कवि उत्मक्षा करता है कि 
करती है । | सोना (कनक ) तो उन्मत्त करनेवाढ्ा है ही, 
बहस बइंटेय पते मेरे के | परन्तु उसके नामकी समतसे धतरेकों भी वह 
अम्तरे नैव पृश्यामि निर्धनस्य मतस्य च शक | 3 लत हो गया है । 
मावार्थ-हे रामचन्द्र।| घन कमाओ । | ेअमाणवुक्ते वाक्य न श्रूयते दरिदस्य । 
क्योंकि यह संसार धनमलक है अर्थात्‌ संसा- | का एव उदय ॥ ७ ॥ 
रकी लड़ घन ही है । में निर्षनपुरुण और | भीवार्थ-वर्धोंके हेतु और प्रमाणेंसे 
मर्देमें कुछ भी अन्तर नहीं देखता । यक्त भी वचन नहीं सुने जाते । परन्तु घनि 
कुत आगत्य घटते विधव्य क नु याति च। योंके अत्यन्त कठोर और अप्तत्य वचन भी 
न लक्ष्यते गति: सम्यर्घनस्थ व धनस्य च॥४॥  ज्य समझे जाते हू | 
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लक्ष्मीबन्तो न जानन्ति प्रायेण परवेदनाम्‌ । हता हो । और ऐसा कौन नीचातिनीच स्तार्थी 

दोषे धराभराह्षान्ते शेते नारायण: सुखस्‌ ॥८0 होगा, जो उसकी बढ़ती हुई बेलको काटनेका 

भावार्य--लक्ष्मीवान्‌ पुरुष प्रायः दूसरोंके | प्रयत्न करेगा । परन्तु समयके फेरसे महासभाको 
कष्टको नहीं मानते। देखो धथ्वीके भारसे दु:खी | उसके कार्यकत्ताओंकी अदूरदर्शिता और क्षु 
होते हुए बेचारे शेषनागपर नारायण सु- | द्रताके कारण ऐसी बुरी पोशाक पहिनाई गई 
खसे शयन करते हैं । नारायण रक्ष्मीवान्‌ कि, उसके से भक्तोंको भी उससे ध्णा और 
हैं ( लक्ष्मी उनकी ख्री है )इसलिये वे शेषनागके | उदासीनता उत्पन्न होने छगी और उन्हें पोशाक 
कष्टको नहीं जानते । पहिनानेवार्छोंके विरुद्ध खड़ा होकर आन्दे।लन 
दायादाः स्टृहयान्ति तस्करगणा: मुष्णान्त भूमीभुजो । | करना पड़ा। यथपि अपनी परम पजनीया 
दूरेबस्छलमा कलय्य हुतभुग्भस्मी करोति क्षणात्‌ ॥ | महासभाकी ऐसी आशाप्रद और उन्नतशील 
अम्मःध्ावयते क्षितौ विनिद्वितं यक्षा दरन्ति ध्रुव । || अवस्थाकों इस प्रकार दुर्दशाग्रस्त देखकर हृदय 


इ॒बृत्तास्तनया नयन्ति निधन विग्धिरषन तद्हु ॥ 
मावारथ--दायाद (भाई मतीने) लिस्े |" मंडे टेड़े होते थे, पर्तु छाचार आन्दोल- 
' नके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं 


चाहते हैं, चोर मस ले जाते हैं, राजा छीन 

हेता है, अप्नि भस्म कर देती है, पानी बहाहे | | ह 
जाता है, जमीनमेंसे यक्ष हरण कर के जाते है, | हर्पकरा विषय है कि, वह आन्दोलन निप्फल 
और दुराचारी पृत्र निसे नष्ट कर डाढते हैं, ऐसे | नहीं हुआ। उससे जैनीमात्र पर महासभाके कार्यक 
घनकी घिक्‍्कार है! विक्‍्कार है। ऑका आन्तारिकिरहस्य विदित हो गया। और 
भव समय अनुकूड आया हं । यदि वे छाग जो 
द ' महासमाकी अपनी समझते हैं, और उससे 
महासभाका पुनः सरकार । ! अपनी और अपने घर्मकी उन्नति करना चाहते हैं, 


2 गे, तो महास्मभाकी अपना यथार्यरूप प्राप्त 
प्रियपाठकंगण | इधर कह महिनेंकि आन्दो- चाहें 
ण [ इधर कह महि न्दो- हो सकता है। और उसके भक्तोंकी उसपर 


लनसे महासमा और उसके कार्यकत्तीओंके 
अन्तरेश्य आप लोगेंपर भलोभांति प्रगट हो पा ै अकाव्य श्रद्धा फिससे उद्भूत 
चुके हैं। महासमाकों जो श्रीमारतवर्षीय दिगम्बर- | 8] 
जैनधर्मसंरक्षणी महासभाके नामसे स्थापन हुई । महासभाक्रे कर्तागणाम यदि कुछ भी 
, और निसके स्थापन करनेका बडा अच्छा । धार्मिक सामाजिक प्रेम, तथा श्रद्धा और भक्तिका 
अभिप्राय था, जो कि उसके नामसे स्पष्ट प्रगट ,ठेश अवशेष है, और वे नितानत कुश्लिमति 
होता है, ऐसा कौन घमंद्रोही और जातिका । नहीं है, तथा वे महासभाके सेवक केवल नामके 
कहंक होगा, नो उन्नतावस्थार्म न देखना चा- | लिये नहीं, वरन कुछ जैनियोंकी सी उन्नति 
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नस मम नमन पंप पं नम कक ० कम न कक न न न सम कर मम कम मम मम मन ०35 कक मम मकमममपम मम नभर मम 
करने के अमिप्रायसे बने हैं, तो उन्हें भी इस | ९ अबकी बार महासभाका जल्सा प्हारन- 
समय चाहिये कि, महासभाका पुनःसंस्कार | पुरमें बड़ी धूमधामसे हुआ था, और मान्यवर 
करनेमें विदम्न न करें, और अब उसे एक | छाल सूबचंदनी रइसने दिछ खोडकर महासमाव 
अच्छी विश्वासपात्र संस्था बनानेका उद्योग स्वागत किया था। यद्यपि इस घमधामके स्वाम- 
करें । वे देखेंगे कि, उनके ऐसे निष्कपट उच्ोगसे | तसे उस समय महासभाका गौरव कुछ बढ़ा 
महासभा सर्वेसाधरणके चित्तों पर ऐसा अधिकार | हुआ दिखता था, परन्तु नो वास्तवर्म विचारा 


, जमावेगी कि, एक दिन वह नो चाहेगीसो |जाय तो उस घरमघामसे महासभाको एक 


| इन दोनों ही महासम,ओने भनियोंमें 


अपने भक्तोस करा सकेगी, इस योग्य हो जावेगी। | प्रकारमे हानि भी पहुंची है। वह यह कि, 

आज इस ढेखमें महासमाके पुनः संस्कारके | इैंरी जगहके भाइयोंके दिल्लोमें नो महास- 
विषयमें थोड़ी सी सम्मतियां छिखी जाती हैं ।/ “की आगामी वर्षेमिं अपने यहां बुटनेका उत्साह 
पाठकगण उनपर विचार कं और यदि योग्य १ उसका घात हो गया। अब वे विचार हैं 
हों, तो महससभाके कार्यकर्ताए्ण उन सबको , कि गो सहारनपुरकी सी ध्रमधाम हो सकै, तो 
अथवा उनके कुछ जंशोंकों कार्यमें परिणत ; हमभाको बुछावें | सो “न नो मन तेड होगा 
करनेकी उदारता दिखडाएें । | और न राधा नाचैगी” । और ऐसा ही प्रत्यक्ष 

अ.नकछ हमरे विज्ञ उद्योगियोंने अनियो्मे पीलता है। क्योंकि अभी तक कहींके भाइयेने 
दो महासभा कायम कर रक्खी हैं| एक महास- िभाका निमंत्रण नहीं किया है। यदि कोई 
भाको तो सर्वमाधाग्ण नानते ही हैं, किस्तु | ऐेंसा विचार करे कि, नो दूसरी जगहका निमंत्रण 
दुपरी महासभाकों बहुत थोड़े महाशय लानते ' नहीं भाव, तो मधूरामेंजत्सा करना चाहिये। सो- 
होंगे। क्योंकि उसने अपने मुखपर यंगमेन्स ; भी ८ नहीं रह क्योंकि महासभाके जर्से अनेक 
एमोसियेशनका बुर्का डाह़ खखा है । , नेम होनकी आवश्यकता हे । इसलिये प्रत्येक 
 अधिवेशनमें आगामी वषके अधिवेशनका स्थान 


| 


/ड ढ ५ हर२ट रे ( पहलेह लि भी । 
: धार्मिक और छौड़िक उन्नति करनेका बीड़ा !और कांड पहलेहीसे नियत हो जाना चाहिये | 


। 





उठा खखा है और दोनों ही प्रत्येक प्रान्तम | और यदि केई निमंत्रण नहीं करे, तो महास- 


: अपनी २ प्रान्तिक सभारये नियत कर रही हैं। | भाके खत-के प्रबन्धसे किसी तीयेक्षेत्रके वार्षिको- 


जब कि इन दोनों ही सभाओंके उद्देश्य एकसे ; त्सवपर महासभाका आगामी अधिवशन नियत 
हैं, तो इन दोनोंको भिन्न २ रखनेकी कोई आब- करना चाहिये । भेजनादिकका प्रबन्ध दशीकगण 
श्यकता नहीं है। और इसी लिये या तो ये | खवयं कं और मंडप बननेका खर्च महासमाके 
दोनों सभा एक कर दी नांव और या ! प्रबन्ध खतिसे किया नाय । इस वे यदि महा- 
एकके जिम्में लौक्िकेन्नतका भार और दूसरी- | समाका अधिवेशन सोनागिरके वार्षिकोत्सवपर 
। के जिम्मे घामिकोन्नतिका भार सोंप जाय । | किया जाय, तो हमारी सम्मतिर्मे बहुत 
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उपयोगी होगा । सोनागिर एक ऐसा उत्तम | ४ जैनगजटकेदिये ९०००) की पंनीसे एक 
तीर्थ है कि, वहां पर बुन्देलखंड, मालवा, और | ख्त॑न्र प्रेत खोछा नाय। यदि प्रेसके छिये महा- 
आगरा तीनों प्रान्तोंके छोग सहज ही एकत्र हो | समाम रुपयोंकी गुंजाइश न हो. तो एक जैन- 
सकते हैं । स्टेशनका मुकाम होनेसे आनेवारलोकों | प्रेसकंपनी खोली जाय, जिसका कैपिटेल 
बहुत सुमीता भी रहता है । | ६०००) का रखा जाय । प्रत्येक शेभरके 

२ लाह्म नियारामनी एम. ए., प्रोफेसर, ! १००) के हिसाबंस पचास शेअर बेचे जायें। 
ढाहोर,अथवा सेठ हीराचंदनी नेमिचंदजी शोलापुर ; नेनगजट एक अच्छा गौरवशाडी और सचः 
इस वर्ष समापति नियत किये जायें । | समाचारप्रचारक सर्वप्रिय पत्र बनाया नाय। 

महामंत्री और समापतिसाहबकी उचित है |. समस्त भारतवपकी पांच प्रांतिकसभा नि- 


कि, सोनामिरक्षेत्रके प्रबकर्ताओंसे: पत्रव्यवहार / 7 हे जाय । एक दक्षिण प्रांतिक सभा दूसरी 
करके महासभाके खर्चसें शीघ्र ही इसका प्रबन्ध कर। , पश्चिमप्ंतिकमभा तीसरी उत्तरप्रांतिकसमा 
. चौथी पर्वत्रांविकु्मा और पांचवी मध्य- 

३ अबके महासभाके अधिवेशनपर सब प्रांतिकसमा । और प्रत्येक प्रांतिकतमाकी हह 
पहले एक सबजक्टकमटीद्वारा महासभाकी तथा हैडक्ाटर नियत किये जांय । प्रत्येक पराति 
नियमावलीका संशोधन कराया जाय । नियमा- ! कमा अपने २ प्रांतमें छोकछ॒समभा नियत के । 
बलीके पास होनेके पश्चात्‌ नवीन प्रबन्धकारिणी ' ६ विधाशालाओंके चार विभाग किये 


सभा और कार्याध्यक्ष नियत किये जांय , . ,कल समाओंके है 

हमारी सम्मतिमे हा नल न ये ज्ञांय । एक छोकल समाओंके आधीन बाल्योध- 
लि ध्यक्ष ' ० 

मदन हिये जाये ये डालत कायाध्यक्ष | पत्शाढये (निनर्मे बालबोधपरीक्षा तककी 

2 बचत उ।च गा । ८6 प्रवेश्षिका 

त, तीं बहुत उानत होगा । पढ़ाई होय). और ग्ग. पाठ- 


१ शेठ हीराचंद नेनिचंदर्नी शोलापुर, मभाष१। : शारूयें. ( जिनमें बाल्योध और प्रवेशिका 














३ अनेक शेठ, उपसभाषति। | दोनों प्रीक्षाओंकी पढ़ाई होय ) खोली जांय । 
३ लाछा नियारामजी, लाहेर-महामंत्री । | प्रांतिक सभाओंके आधीन विधालय ( जिनमें 


४ मि ९. बी. रट्टे, कुहंदवाड, सहायक महामंत्री. प्रवेशिका और पंडित इन दो परीक्षाओंकी पढाई 
4 १० धन्नाडारुजी काशलीवाल, मंत्री. विद्यावि०  होय ) स्थापन किये जांय और महासभाके 
६ बाबू अजुनल/लजी सेठी, बी. ए. जयपुर--- : आधीन एक महाविद्यालय ( जिसमें प्रवेशिका 
उपमंत्री विद्याविमाग, ( इस विभागमें परी- | पडित और शाज्लीय इन तीनों परीक्षाओंकी 
क्षाल्य, पुस्तकाल्यादि विद्यासम्बन्धी कार्य | पढ़ाई होय ) रहै । महाविद्याल्यका स्थान काशी 
रहग |) (नियत किया जाय । और यदि स्याद्वादपाठ- 
५ बात जुगलकिशोरजी व बाबू सूरजमानजी |शाठके अधिकारी गण महाविद्यालयके ्रम-नि” 
वकील, देवबंद-मंत्री उपंदेशकमंडार । यमको स्वीकार कं, ते दोनों एक कर दिये 
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किया नाय । प्रवेशिकापाठशाढ्ा विद्यालय 
और महाविद्यालयका निरीक्षण और परीक्षा 
महासमाके परीक्षालय द्वारा ढी जाय और बाल- 
बोध पाठशाढाओंका निरीक्षण और परीक्षा 


प्रांतिकपरीक्षालय ( जो प्रांतिकतमाओके आधीन | 


स्थापित किये जांय ) द्वारा ढी जाय । अथवा 
महासभाके परीक्षाल्यके द्वारा ही कोई स्वतंत्र 
प्रबन्ध किया जाय । 

७ महाविधाल्यके मंडारका टम्टडीड और 
मंडारका व्याज खने करनेके नियम रजिस्टर कराये 


जांय । पांच हजार या इसंस अधिक रकम दन- 
वाले दाम्शी नियत किये जांय और टस्टियोंकी तर- ' 


फधे ग्यारह महाशयोकी एक प्रबन्धकारिणी- 
सभा नियत की जाय, निर्मम चार धनादथ, चार 
संस्कृत जेनपर्मशात्रके ज्ञाता और तीन धमज्ञ 
अंगरेजी विद्वान्‌ नियत किये जांय, और विद्या- 
विभागका समस्त प्रबन्ध इस ही प्रबन्धकारिणी 
समा द्वारा किया जाय | 

आश्ञा है कि; महामभाके नतागण इस छोटेसे 
लेखपर विचार करेंगे और यदि अनुचित प्रतीत 
हो, तो युक्तिपुतंक इसकी समाछोचना करेंगे । 





विविध समाचार । 


नज--+-*क ० न+4-नता+ 

कलकतेके प्रसद्ध जाहरी लाभचन्द मोतीचन्दजी 
(जिनी) मान्यवर छाई मिन्टोके जीहरी नियत हुए हैं। 
हषेकी बात है । 


ग्वालियरमें ता० २३ जूनको श्रेताम्बरीय जैनी 
भाइयोकी एक जेनयगमेन्स सुसाइटी स्थापित हुई है । 
उसके ३५ भेम्बर हो जुके हैं । 


_सथमयाााया्रमनपवामाााामराा, 





गम मा कल कल न ममनर 
जांय । अन्यथा महाविद्यालय मिन्न स्थापन | 





व्यावरभ शेठ गाडमछपुमानमलजी और इमारी 
| जातिके प्रसिद्ध शेठ हरमुखराय अमोलकच्रन्दजी एक 
| कपड़ेकी मिल खोलना चाहते हैं । अन्य धनवानोंको 
! भी इस भोर ध्यान देना चाहिये । आजकल देशी 
| कपड़ेके व्यापारमें अच्छा नफा मिलनेके सिवाय देशका 
| उपकार भी होता है। 
।. अम्दई होराबागके व्यास्यानमंदिरमें गत ता. १९ 
| जुलाइकी अजमेरके श्रसिद्ध शेठ नेमीचन्दजी सोनौका 
' एक अभावशाल्ली व्यास्ष्यान हुआ था। उसमें आपने 
, यह बतलाया था कि. आजकलूका जमाना तरक्कीका है, 
और तदनुसार हमको अपने समाजमें विद्या फैलनेकी 
' चश् करनी चाहिये । संस्कृत विद्यामा ओर, आ,पका 
, विशप झुक़ाव था। 





ता० २३ जुलाईको बम्बईमें फतहपुरिया ब्राह्मणोंकी 
' एक सभा हुई थी । उसमें उन्होंनें यह निश्चय किया 
कि, हम लोगंमे विदछयती शक्‍करका पर्ताद क्रम 
सर्वथा नहीं द्वोगा-। 





सतनामें गत आपाढ छुदी ८ से १३ तक वहांके 
' जाला द्वारकादासजीको ओरसे शान्तिविधान किया 
' गया था । रावांनिवासी पेंडित फूलचन्दर्जाके द्वारा 
शातिविधानकी क्रिया बढ़े आनन्दके साथ हुई। ते- 
रसको बढी घूमधामके साथ जल्यात्रा हुई । 

। बन्द 

। व्यावरसे श्रीयुत बाबू छगनमलजी सरावगीने एक 
! पत्र लिखकर सूचित किया है छि, जैनियोंकी ओरसे 
' कोई विद्वान जापानको जावे, तो मैं उनके साथ अपना 
' हृष्य लगाकर जानेको तयार हूँ । इस विषयका छूब 
' आन्दोलन करना चादिये । 


। 

अहमदावादमें गोत्वामी श्रीमघुसूदनला लजीकी 
, अध्यक्षतामें एक बडी भारी सभा हुई थी । उसमें धरम 
| भ्रष्ट करनेवाली विदेशी शक्रका सब लोगोंनें एक दम 
| ध्याग कर दिया | 








२५६ जैनमित्र | 


कटनी मुडबारेकी जैन पाठक्ाल्यमें सुनते हैं<०००) | हंगकी किट साइज 
के अनुमान चन्दा एफप्न हो गया है । शा विनामृल्य के के 
( सन्‌ १९०७ व बीर से. २४३३ की पंचाग व्‌ 
हर्षका विषय है कि, जयपुर जैनमहापाठशारूके रेलवे गाइडसहित ) 
दो विद्यार्थी इत बर्ष बहांकी राजकीय यूनिर्वार्सटी- जशानवधक डायरी । 


की साहित्यशास्त्री परीक्षामें उतीर्ण हुए हैं। एक रा 
विद्यार्यीका नाम भूरामल छुट्रादिया और दूसरेका | रन देशी कछा, व्यापारादिके प्रसिद्धस्थान, 


बालचन्द सेठी हैं। और एक छोगालाछ बज नामका | तार, पोष्ट, कोर्ट आदिके कायदे व उत्तमोत्तम 
विद्यार्थी प्रवेशिका परीक्षा दनेवाले सम्पूर्ण विद्यार्थियों | शिक्षायें भी रहेंगी । जो महाशय हमारे कारखा- 
अथम रहा है। महापाठश/लाके प्रबन्धकत्तो आको बधाई | नसे निदान १० आनेकी निनश्नडिखित स्याही 
और अध्यापक महाहयोंकों धन्यवाद है। लटर हे है 

, खरीदेंगे, उनकी सेवामें यह सुंदर निल्दबद्ध 
चुकड जिला सद्दारनपुरके आर्यसमाजिय्रोने एक | सर्वोपयोगी डायरी विनामल्य अर्पण की 


प्राह्मणाविधवाका पुनर्विवाह कर डाला हे । इस पर ! अंदर मे हे ट्ै 
वहांके जैनी पंचेनि यह निश्चय किया है कि, हम लोग ! जायगी । यह नियप्न ट्ररतकक लियि ! 


| फोँ है है «५ 
आयंसमाजियोंसे भाजी आदि न ढेंगे ।जो इस निय्रम- , 'चैंति हंस जिम्मेवार नहीं हैं। क्योंकि ग्राह- 
का उल्लेघन करेगा, वह जातिस खारिज कर दिया | कोंकी मांग धडाघड आ रही हे | 
जावेगा । नुकड़के भाइयोंने बडा अच्छा यत्न जो स्याहीके ग्राहक नहीं हैं, उन्हें एक प्रति 

















दिया है। / ६ आनेमें, तथा मितम्बरतक ? पुस्तक व ९ 
खंडवा अधान्हिका मात्सव प्रतिवर्ष घूमधामसे प्रतिके ग्राहकाका एक छायरी मफ़्त दी जायमी 

के ह .ग * ४" 

होता है। इस बष भा हुआ आर कुछ विशपतासे ; ब्ल्यूब्लाक स्याहीका दर । | 


हुआ। अबकी वार वहांको पाठशालार्के ५० रामला- 
लछजी, मालदा श्रान्तिकसभाक उ्देशक प० करृतूर- : ४) 
घन्दजी, और मध्यप्रान्तझसभाक्के आ० उ०» पं» : 9) रे आर 

रामभाऊजी आदि सजनोके अनेक व्याख्यान हुए, ' मामी दो दवात ,, ४ 9४ *। 
जिनसे थ्रोताओंक चिल पर सविशेष प्रमाव पडा । ! काली (वही खाताकी) स्थाहीका दर ब्ल़ब्डा- 
पूर्णिमाके दिन भगवानको गजाहुढ करके जलयात्रा को :क्त द्विगुण है । 


गे । अनुमान १००० के सज्जन इस मद्दोत्सवंके दर्शक शिक्षासाग 5. 

दि कि आलप्ट कह र-( सन्‌ १९०६ का रा- ना. ) 
नें 2] के 4 पु 

भे। सनावद मलकापर अददि स्थानोंके जनो भाई ३०० , करीब ६०० प्रृष्टकी पुस्तककी. 4«॥ 


के अनुमान सम्मिलित हुए थे | खेडवा सभाकी ओर ॥ 
दोनों प्रान्तंक उपदशक फ्रेंडमें ग्यारह २ रुपये प्रदान ४ व्याख्यानानिबंध--( व्याख्यान देनेकी 
रीति ) की० ४“ 


किये गये । 
रा तीथयात्रा ( यात्राकी उपयोगी बातों सहित 
अलीगढ़के छाला कुन्दनछालजीका गतमासमें स्वर भैनतीपक्षेत्रे है 
वास हो गया। आप बढ़े धम्रोत्मा और सज्जन पुरुष सम्पणे का वणेन )की० ४“॥ 
थे। भाप कविता अच्छी करते ये। आपके बनाये । पता-आर- यल- जैन- 
हुए भजन बहुत अच्छे होते थे। भापकी गृल्युस स्वदद्यो पकोरक कार्योलय: 
हमको शोक हुआ है। कदवा थीं. पीर, 


२६ ओंस स्थाही होनेका पुड़की . +- 


न अपनी 2>-जनन कपल + कलम >लम+-- 


(“नो5दकोप्यवलोकते यदि दिवा मित्रस्य के दृषणमं' ) 
>> 0 टेल ४५; 


है 


उलेक | द 


#२-७.. -ता 

कुछ दिन हुए एक उल्हको, 

कह बगुलेने उल्झाया | 
झूठी सच्ची कितनी ही, 

बातें दे देकर बहकाया ॥ 
कपटकीर्ति नहिं जानी उनकी 

देख साधु सद्घचानीसे । 
घोखेकी ट्ट्टीमें उर्ल, 

फँसा खब नादानीसे || १ ॥ 
कहा उन्होंन सुनो यार तुम, 

सब प्रकारस लायक हो | 
दीधैकाय बढवान और सत्र, 

परवालेके नायक हो ॥ 
जातिपमंके कामोमें भी, 

चतुर और उत्साही हो । 
नाना बोली बोछ सकी तम, 


काब्यजलधि अवगाही हा॥ २॥ 


हो समर्थ यों सभी तरहसे, 
जा कर सकते हो | 
छलठ्बल और खुशामदसे तुम, 


जंग-जन-मन हर सकते हो ॥ 


मगर एक अफसाम बडा हे, 
पड़ हए अंधेरमे । 

खोते हा जीवनकी अपने, 
ऊनड घरके डरम ॥ ३ ॥ 

इस हालतमे यार तुम्हें, गर 
छुट्टी बिलकुल मिल जा! 

तो न सिर्फ सस हा तमहीकों 
बल्कि सभीकी बन आगे ॥ 

अवनतिप्राय ' पश्षिपरिपद्‌ ' यह, 


१ यह कविता लेखबके विशष आग्इसे छापि जाति 
संपादक. 


तुमसे परिचालक पाके | 
हो जावे लातंतब्यपणे बल- 

वान सुवारकता छाके ॥ ४ ॥ 
इससे भाई प्रतीकार कुछ, 

इसका अब करना चाहिये । 
आप विपद्से छट जातिकी 

सेवा भी करना चाहिये ॥ 
पनंदाकर' दुर्जन' प्रचंड नो, 

“ मित्र ' जगतका कहलाता । 
वही एक तव पथका कंटक, 

सत्र प्रकार दुखका दाता ॥ ५ ॥ 
किसी तरह कर सको अगर, 

उसके प्रकाशकों तमोमयी । 
तो अपन पी बारह ' समझो, 

/ पक्षिसभा ' हो जगज्जयी ॥ 
हम सब भी साहाय्य करेंगे । 

समझो नहीं बिलग हमको । 
बहत हआ अब देर करो मत, 

कायक्षत्रमें आधमकी ॥ ६ ॥ 
बगलोंकी ये बातें सन, 

'उल्लकिशोर' भी फडक उठा | 
गया मल अपने पोरुषको, 

तेनीस यों कड़क उठा ॥ 
आप लोग जो कहते हैं, 

रंचक उसमें सन्देह नहीं । 
में भी उब्र उठा हूँ जीमे 

“अब गम खाया नाय नहीं ॥७॥ 
'देखो अब कैमी बनती है, 

मेरी और मिन्नजीकी 
'इसपर ही पिर घुटवाया है 

करूं हवस परी जीकी ॥ 
किन्त प्रथम ही झपा्षपीके 

एक यत्न करना होगा । 


अपनी बोली बोल बोल, 
बदनाम उसे करना होंगा ॥ ८ ॥ 
इस प्रयत्नसे 'मित्र' सभीकी, 
नजरेंसे गिर जावेगा । 
पछेगा नहिं उसे कोई, 
पर अपना बल बढ़ जावेगा ॥ 
पीछे उसे परानित करना, 
बात न कुछ होगी मारी । 
कठिन नहीं होगा स्वतंत्रता, 
पा लेना भी सुखकारी ॥ ९. ॥ 
जोशीली बातें सन बगुले, 
मन ही मनमें खुशी हुए । 
पीठ ठोक हम्बी जुहारुकर, 
पक्षिसमासे बिदा हुए || 
उल्लू भी फिर 'सम्पादक' बन- 
गया +मित्र' की निन्दाकों । 
अब देखिये स्वांग वह क्या कया । 
लाता है आइन्दाको ॥ १० ॥ 
देखा | पाठक | उल्लका, 
साहस कैसा है बढ़ा चढ़ा । 
“थामृंगा पैरोंपर गर, 
आकाश टूटके कहीं पड़ा! ॥ 
लोक हास्यका भय नहिं उसको, 
जो चाहे सो बकता है । 
“अपना टेट देखता नहं, 
औरोंकी जाली तकता है! ॥११॥ 
जगत्मकाशक मित्र” मिन्नको, 
दुलेन कहके खिलता है । 
पर यह नहीं जानता मुझको, 
पापोका फल मिलता है ॥ 


निससे दिनमें भी दिखता नहं, 
उनड़ घरमें पड़ा रहे । 
जब कि जगतर्म जीवॉका 
सुखकलरव अतिशय बढ़ा रहै ॥१२॥ 


' (मेन्न' प्रभोके सम्मुख उसकी, 


आंखें नहीं उघरती हैं । 
निष्कलंक चारित्र मित्रका, 

हाय | देख नहिं सकती हं॥ 
इ्स ही ते उस पज्यदेवको, 

८ुजेन' “निंद्क' कह कहके । 
अपनी हँसी कराता उल्ल, 

मार शेखियां रह रहके ॥ १३ ॥ 
अंधेरेका जीव निशाचर, 
. अंपरेमें चोट करे । 
उनियालेमें धबड़ाता है, 

उजियालेपर ओट करे ॥ 
नहीं जानता है यह उल्ड, 

आखिर उनियारा होगा । 
उजजलका उज्जल होगा औ, 

कालेका काछा होगा ॥ १४ ॥ 
मिन्नमहांद्य तेरी गीद्‌ड- 

भमकी सुन नहीं चौंकेंगे । 
व्यथे वितंडा करनेको भी, 

नहीं तेरे सम्मुख होंगे ॥ 
सम बलवालंमें हीता है, 

वैरनीतिविद्‌ यों कहते ! 
'नहि गोमायुरुतानि केशरी, 

घनध्वनि अनुहुंकुरुते' ॥१५॥ 


ता० ३०-७-०६.. शंकरलाल जैन-उज्जैन । 





















अत्यन्तनिशितधारं, दुरासदे जिनवरस्प नबचकप्‌ । 
ख़ण्डयति धायेमाणं मुर्धान झटिति डुर्विदग्धानाम्‌ ॥ 
अम्ृतचन्दसूरिः 
प्रकाशक और सम्पादक--गोपालदास बरैया। 
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( चिट्ठी पत्नी भेजनेका पता-- 

बा मैनेजर, जैनमिन्न--शोलापूर । 


वारपिक मूल्य २) दो रुपया । ] [ एक अंकका मूल्य ट) दो आगा। 


(>> 


4 - 


नियमावली | नये ढंगकफी विनामृल्य पाकेट साइअंकी 


१ इस पत्रका अग्रिम वार्षिकमूल्य सवेक्र सनू १९०७ "सन २४३३ की पंचाग व . 
डांकव्यय सहित केवल २ ) दो रुपया है । हानययक दापरों | 
यह पत्र भेशवरूप दिया कक े नकोंके तार, पोष्ट, कोट आदिके कायदे व उत्तमोत्तम 
के शिक्षायें भी रहेंगी । नो महाशय हमारे कारखा- 
३ प्राप्त ढेखेमें व्याकरणप्म्बन्धी स नेसे निदान १० आनेकी निम्नलिखित स्याही 
करने तथा समाठोचना करने और छापने न | खरीदेंगे, उनकी सेवामें यह सुंदर निल्दुबद्ध 
छापने तथा वापिस्त छोगने न छौठनेका सम्पा- | सर्वोपयोगी डायरी विनामल्य _ अपेण 
दककी अधिकार है । जायगी ! हे कं १038८ लियि है, 
पश्चात्‌ हम जिम्मेवर नहीं हैं। प्राह- 
४ क्ापनकी छपाई इसप्रकार ही जाती है। कॉंकी मांग पड़ाघड का ' किग्रा 
३ वारतक £) पंक्ति | नो स्थाहीके ग्राहक नहीं हैं, उन्हें एक 
६”"" >)॥पंक्ति। [प्रति ५ आनेमें व ९ प्रतिके ग्राहकोंकी एक 


१२०” --) पंक्ति। डायरी मुफ्त दी जायगी। 
और विज्ञापनकी बंटवाई इस प्रकार-- | ब्ल्यूब्लाक स्याहीका दर। 

. ३ मासे तककी ३)र.। | का रा आ लक हे 

ह्‌ की] ५ ) रु. । | मामुली दो दवात है ग गा /] 

१ तोढे तककी ८ )₹.। । काली (वही खातकी ) स्याहीका दर ब्छृब्ला- 

4 विज्ञापन छपवाई व बँटवाइका रुपया | के द्विगुण है । 
प्रेशगी लिया जाता है। शिक्षासागर-( सन्‌ १९०६ का रो. ना. ) 
| करीब ६०० प्ृष्टकी पुस्तककी, ““॥॥ 


६ इस पत्ममें वे ही विज्ञापन छपेंगे व बंटेंगे । व्याख्यानबंध-(व्याख्यान देनेकी रीति)की-४। 
नो अइलील और राज्यनियमके विरुद्ध न होंगे। का 38 बाते सहित 
७ विशेष नियम जाननेके लिये मेनेजरसे | रण गेनतीयक्षेत्रोंका वणन है ) की० <“॥ 
55 ९! इसके अतिरिक्त औषधालयमें परमोपयोगी 
प्ठना चाहि५ ओर पत्नोत्तरके लिये जज्राजी कार्ड | तत्काह गुणदायक पत्ित्र और परुद्ध हरेक 
अथवा ट्किट आना चाहिये। रोगकी दवा स्वल्पमलमें मिलती हैं। गरीबोंको 
८ चिट्ठी पन्नी व मनिआर्डर वगैरह इस फ्तेसे | व धमोर्थबाटनेवालोको केवल पोष्टादि खर्च 
भेजना चाहिये । व दवाकी लागत मात्र खचेसे भेजते हैं।एक 
सैनेजर-- | मंगाके अनुभव अवश्य ढीनिये ! 
ले ह पसा-आर. यल. जैन-- 
जैनमित्र--शोलापुर | स्वदेश्योपका रक कार्यालय, 
संडथा ( सी. पी: ) 


ओीवीतरागाय नमः 


भाद्रपद ग़्ल्ला २ व, ४ 
श्रीवीर संवत्‌ "५. ४ 
२४३२ है, $ 


ष्य्की 


हट; वर्ष ७. 
ः्‌ 38 ! अंक- 
हक 


जेर्ना | 

सत्र, 

जिनस्तु मित्र सर्वेपामिति शा््रपु गीयते । 
एनज्िनानुवन्धित्वाज्जनमित्रमितीष्यते ॥ १॥ 





सम्पादकीय टिप्पणियां । 


ज्ञ्नी ठग भारतमर्पक प्रसिन्‍्ट न्‍्पापारी हैं । 
यहांका एक्लृतीयांदा व्यापार अनियोंके हा- 
थमें है । ऐसा अनक दिद्वानोंका गत हे। 
परतु हम दुलतन £ 7 अब हम छोगोका 
व्यापार इतना बड़ा नहीं रहा ₹. दिनपर 
दिन घटता री जाता है। और टस नवीन प्रकार- 


की उनननिक्रे समय जब कि प्रत्येक व्यापार 


हाथोंटी अपेजा ने रखके बाकि स्तानीन हाता 
जाता हैं, हम अपने पगनी एक पते रहेंगे तो 
जाव्यय नहीं + थार 
था बेड़ें । और विदेशी माल्यो। अपन देशमें 
बेचकर कमीशन खानक सिवाय हम कुछ नहीं 
कर सके । प्यारे भाइयों ! भत सोनेका समय 
नहीं है। अमी आपके पास धन हैं, उसे केवल 
हुंडी चिट्टीके व्यापारम न लगाकार नयी २ कहों 
और कारखानोंके खोलनेमें लूगाइये मिससे, आपको 


जा 5, >नके व्यापारी 
डिनाम रास भी हाव | 


। रेट हस्मुखराय अमोलचन्दजीने 


' हम हैं और आपके देशका कल्याण हो । इस 
, वर्ष अहमदाबादके स्वंदेशी मिल और कारखानेवा- 


ले।न जे। नफा उठाया है, वैसा नफा उन्हें कभी 
नरी मिला । अब स्वदशी द्रव्योंका, व्यवहार बढ़ 
रह € | व्यापारी लोग अब नितना चाहें उतना 
गाठ तयार करें, देशम उसके लेनेवाले मिल 
सकते ६ । 





इंड्रे २ कल और कारखाने जो क्रि बहु- 
क्ब्यमाध्य ६, अथोत जिनमे बहुत बड़ी 
पंजीफ़ा आउश्यकता होती है, उन्हें यदि 
मिलकर और कम्पनियां 
बनारर खोलें, तो आसर्नासे खोल सकते हैं। 
जु। हर व्यावरमें गाडमल गुमानमलजी और 
मिलकर 
मिल सोछेने का विचार किया है। अन्य बेंकर 
और सरफोंको चाहिये कि, उनका अनुकरण करें 
आर देशके व्यापारको बंढ़वें । 


२५८ 





जैनमित्र । 





हमारे देशमें सूदलोरीका व्यापार बहुत बढ़ | और हमारे यहांके सदखोर उसी आठ आनेको 


अं 
6४ 
तर 


भी हमोरे जैनियोंनें 


और इन कार्योंके बिना देशकी उन्नति नहीं हो 
सकती | 

सदलोरीकी आदत बहुत बुरी: है, इससे 
आहस्य, कायरता, कंजसी, तथा पुरुषायंही- 
नताकी वृद्धि होती है। और वेशके व्यापारकी 
जड़में कृल्हाड़ा मारा जाता है।नो लोग 
व्याज खतते €, गे अपनी रकम किसी बढ़े 


यहां आ भाकें अपने २ व्यापार फैलाते हैं 


ताक २ के रहा करते हैं। 


इस व्याजके छालूचसे हमारें देशके करें 
करोड़ रुपये प्रॉमिसरी नोटोमें फंसे हुए पड़े हैं। 
निनसे बहुत बड़े २ व्यापारके काये हो सकते 
हैं, परन्तु वे सत्र थोड़े व्याजके मुनाफेपर 


* | गवर्णमेप्टके सुपुर्द हैं । और गव्ेमेंट भी अपने 


स्वार्थसे नहीं चकती, उन रुपयोंसे बहुत बड़े २ 
काम चलाया करती है। यदि अब हमारे देशके 
ल्मेगोमें विशेषकर व्यापारप्रिय हमारी जैन 
जातिमें कुछ अपने देशक हितका विचार 
उत्पन्न हो और वे एमे द्वव्यका जो थोडेम 
व्यानके लोभमें यत्र तत्र पडा हुआ है, निका- 
लके यूरोप अमेरिका जापानादि दशके व्यापा- 
रियोंके समान बड़े २ कारखानोंमें लगवें, तो 
देशका कल्याण हो सकता है । 





मुसलमानघमेमें व्यान खानेकी हराममें 
गिना है, सो शायद इसी कारणमे मिना है के, 
मुसलमान भाहयोमें यह सदखारीकी आदत न 
पड जावे ओर वे निरुचमी, आलसी और कायर 
न बन जावें। आजकछ हमारे देशका व्यापार 
गिर रहा है, और विदेशी लछाग हमारे देशके 
धनको जोंककी तरह खींच रहे हैं। सा हमको 
भी अब इस सदखोरीको हराम समझ लता 
चाहिये, और अपने धनसे सब कल कारखाने 
खोहके स्वदेशी आन्दोलनमें सहायता पहुंचाना 


उनमें करोड़ों रुपया पैदा करके छें जाते हैं। | ऋह्टिये। हमारे जैनियोंमें बहुत बड़े २ धनी हैं 


जैनमित्र। २५५ 
परन्तु खेदकी बात है, कि उनका ध्यान इस ल्‍ एक वृद्ध अनुभवी ओहंदेदारंकी कारेलके 








और बहुत कम है । विषयमें क्या सम्मति है। नो लोग इसके विरुद्ध 

पलक काटेम बनानेके लिये मझा फाड़ रहे हैं, और 
उसके प्रपंचमें पड़कर अन्य विद्याल्यादि बने 
बनाये कार्यों पर हडताक फेरनां चाहते हैं, 
उन्हें अब भी अपने मन्तव्यकी आलोचना 
करना चाहिये | हम आशा करते हैं कि, हमारी 
नातिके अन्य गण्यमाण्य ग्रेज्यूएट तथा ओहदें- 
दार महाशय इस विषयंम इसी प्रकार अपनी रे 
सम्मतियां प्रकाशित करानेका परिश्रम करेंगे । 
निससे यह व्यथेका भ्गड़ा शान्त हो जावे और 
लोग अन्यान्य आवश्यक कार्योमे एक होकर 
दत्तवित्त हो जावें । 


प्यारे पाठकों ) हमारे दशलाक्षणिक पर्वके 
दिन आ गये हैं । इन दिनेमें आप सम्पर्ण 
ग़हकाये छोड़कर मन्द्रिजीमं अवश्य ही अपने 
साध्ी भाइयोंके साथ मिलकर बैटेंगे, और 
नाना प्रकारकी धर्मचरचायें करेंगे । क्‍या उन 
धर्मचरचाआम आप इस अवनतिप्राय जैन- 
धर्मकी उन्नति करनेके विषयकी चरचा करके 
हमारे उत्तप्त हृदयकी कुछ शीतल केंगे ! 





प्रायान भेडारों और पुस्तकालयोमें पड़ी 
हुई, गलती सड्ड़ती ओर दीमकका भक्ष्य बनती 
हुई, मिनवाणी माता, सरस्वती देवीका उद्धार क्यो 
कैम हो ? धरम, न्याय, काव्य, व्याकरण, ज्यो- | 7 चिं्ठी गिरनार क्षेजरके विषयंमें हमारे पास 
तिप, व्यकादि जैन विद्याओंका जो कि लुप्प्राय आई है | पा त डेखकका केयर लिये. बिना 
हो गई हैं, प्रत्येक जैनीके घरभे फिरसे निवास न प्रकाश्चित करनी ह विरुद्ध 


४ एक सचा ग्रेमी-जैनी” की सधिवी 


कैसे हो ? और मैनधमपर बौद्ध नास्तिकादि | हलक महाशयक्ो चाहिये कि, अपना नाम 
कहकर जो आवरण डाहे गये है, वे सर्वया [ भ्गट कर देंगें। वे चाहेंगे तो उनका 
हमसे प्थक्‌ होकर हमारे पत्रित्र धर्मकल्प नाम जैनमित्रमे प्रकाशित नहीं किया जावेगा | 
दमकी छायामें कोत्यावधि मनुष्य बैठकर 

प्वेकालकी नाई शान्तिलाभ कैसे करें ? इन तीन 
। महामंत्रोंका निरन्तर जाप करके हमको चाहिये 
कि, अपन इन पवित्र दशदिनोंको शान्तिता- 
| पूर्वक व्यतीत करें, यही हमारा कल्याण है।| प्रिय विद्जनो ! अत्यन्त हर्षका स्थल है 
। कि, अपनेको एक अद्वितीय भामिक अ- 

इस अंक्में मेरठके मान्यवर लाला ढजा- | विषिके सत्कार करनेका अवसर प्राप्त हुआ है। 
गरमलजी पेन्शनर डिपुटी ,कलेक्टरकी | इतना ही नहीं किन्तु ऋतुरान भी स्वदरूसहित 
! निट्टी छपी है । पाठकोंको विचारगा चाहिये | पर्वराजके सत्कार करनेको पुरःसर हो गया है। 


दशलाक्षणिक पवेका शुभागमन। 


( लेखक-चबुद्धमऊ पाटणी-सिवनी भिबासी । ) 
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देखिये तो सही, . इसके साजबानसे आपको | प्रिय श्रातृगणो ! क्या आपको प्रगट नहीं 
स्क्यम्‌ ही प्रतीति हो जावेंगी | मेघपटलरूपी |है कि, वर्षमं ये दशदिवस कितने बहुमुल्य हैं! 
मृदंग चारों ओर अपनी ध्वनि फेल रहे हैं| | जिस प्रकार स्वाति नक्षत्रमें सीपमें पड़ा हुआ 
शीतल समीर अपने बारीक स्वससें सारंगी सि- | जलानन्दु उत्कृष्ट मोतीरूप परिणम जाता है, 
तारका तिरस्कार कर रही है | तडिल्ता [उसी प्रकार इस परम उपर्जित पुण्य स्व्रगे तथा 
अपनी अनवस्यथित अल्ोकिक छठा दर्शा रही | उत्तरोत्तर अपवर्गके मिष्ठ फलका दायक होता 
है। भक्तिमारसे नम्नीमत बादल कभी अविच्छिन्न | है। ये विश्वासपात्र सगरुओंके अमोध वचन हैं | 
झडी छगाते हैं और कमी रिमिप्रिर २ बरसते | आपको भेप्रकार प्रगट है कि, ये दशल्ा- 
हुए नतेकीके किंकिणीनादको रज्ञास्पद्‌ करते ' क्षाणिक पर्च उत्तम क्षमादि दशभर्मोका आश्रय 
हैं।। विटप प्नावली और वलरीसहित डहडहे हो | हकर ही प्रचलित है और मे ही दिन मख्यतया 
रहे हैं। छोटे मोटे सभी पोषे आगन्तुक महोदयके- | इसके समीचीन साधनार्थ कहे गये हैं । माद्रपद 
सत्कारार्थ हरे भरे खड़े हुए हैं। मोर चहुओर |शह्गपक्ष प्रधानभत व्रतरत्नोंकी वसन्रा है, 
शोर मचा रहे हैं । इसप्रकार वर्षाऋतु पर्वेराजके ' अतण्व पाइशकारण-दशलाक्षण-रत्नत्रय-पप्पां 
स्वागतकी धम हो रही है । प्रिय पाठकी ! ' जलि आदि मद्रत्ोंके परिशीलना4 य ही शभदि- 
निस प्रकार हम अपने अतिथिका आगमन , वन्त हैं। इसलिये अपनेकी यवाशक्ति इनमेम 
श्रवणकर पुलकितशर्रर और हर्पितवदन हो . किसी बतरत्नमे अवश्य २ मण्डित होना चा- 
उनके सत्काराथ प्रस्थान: करते हैं. और सन्मान- , हिये । सुममय्यमें बोया हुआ जीन उत्तम फलका 
पवेक उसे गृह लाकर यथोचित *ग्राहणिक- ; दाता हाता है । 

क्रिया करते और अपना अहोभाग्य मानते हैं, | सदृहत्थो ! हमारे इस समय क्या २ मुख्य 
उसीमकार इस पासमार्थिक मा्गदशक पर्वराजका : कर्तव्य हैं, इस बातका मिंचार अत्यन्त आवश्यक 
हमें सत्कार करना परम आवश्यक है । साधर्मी : है 
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है | कारण इसी सामग्रीसे अम्यागतका सन्मान 
सजनो ! जिस प्रकार त्रिभुवनपति तीर्थंकर ' हमें करना होगा। अतए्व में भी कुछ 2 
। विषयर्म लिखना याग्य समझता है । 
( १ ) प्रथमही प्रात:काल यथोचित शूर 
क जिनामिषेक करना चाहिये । तदनन्तर 
पुजनके सिवाय उपयुक्त अतेंकी पजन कर 
| उनकी जयमाल कण्ठम धारण करना चाहिये । 
| (२) प्रत्यक दिवस तल्वाथ्तत्र मोक्ष- 
शात्रका साथ एक २ अध्याय सनना चाहिये । 


परंमभट्टारकके गर्भावतरणंके छह मास पर्व है चतु- 
निकायके देव मंच प्रकारके रत्नोंकी वर्षा तथा 
अन्यान्य चमत्कृति कर संसारकों एक अद्वितीय 
धर्चक्रीके आगमनका समय प्रमट करते और 
भक्तिमावमें मींजे रहते थे, उच्ती प्रकार हमे भी 
व्यापारादि आरंगोंको संक्रोेच कर पर्यपणकों धर्म 
ध्यानपवक निर्विन् समाप्त करनकी चेष्टा करबा 
चाहिये । 


| 


प्‌ 
प 

श 
न 


( उसके द्रशाध्यायका सामान्य पाठ भी करना 


' को प्रवर्तना परम शर्मप्रद है। परन्तु इस प्रसड्रपर 


अनमित्र। २६१ 


चाहिये । तथा उत्तम क्षमादि दश धर्मोके | उन्जलताको पज्यदृ्टिसे देखते हैं, - उन सत्यार्थ 
व्याख्यान सुनना और क्रमशः एक २ घर्मकी | आप्तप्रणीत आगमोका अम्यास विना पाठशालके 
भावना भाना चाहिये । किस प्रकार नहीं हो सकता इसलिये सम्मा्गी 
(३) सामायिक-अलोचनपाठ-जाप्या- | सजनोंको अपनी सन्तानको विद्वान बनानेकी 
दिक एकाग्रचित्ते करना चाहिये और द्वादश | पेट करना चाहिये। 
अनुप्रेक़्ाओंका मनन करना चाहिये। . | नात्युन्नतिमं नैनसमाजकी फेली हुई 
(४ ) दर्शों दिवस उत्तमक्षमा, कोम- | फूटकी निमुंड करना चाहिये। और परस्पर मैत्री- 
लता, सरलता, सत्य, शौच, दान ( चार | भावका वतोव होना चाहिये । इसके अतिरिक्त 
प्रकारका ), अपरिग्रह और परमत्रह्मचय्येरूप | फिजूलखर्ची आदिक भी निषेध करना चाहिये! 
परिणाम रखना चाहिये । प्रिय वाचकवन्द | इस महत्पवेका कृत्य यथाशाक्ति 
( ९ ) यथाशक्ति उपवास तथा एक भुक्त | देशोया गया है। इस बहुमल्य समयको व्यय 
( एक बार आहार ) करना चाहिये । व्यतीत नहीं करना चाहिये । प्रायः उपवास- 
(६) आल्स्य-तन्द्वाका दरकर प्रसन्न वाले सज्जन धमंध्यानमे दत्तचित्त न होकर प्रातः- 
चित्तसे संसारिक प्रपंचोंसे पराड्मुख हो शास््रा- कालकी बाट देखते हुए खुरीटे लगाया करते हैं । 











मृतका आत्वादन करना चाहिये । तथा जिन मन्दिरोंमें जातिसम्बन्धी वितंडावाद भी 
( ७ ) अदरैद्वीप-तेरहद्वीप सोलह कारण | होने लगता है, सो ऐसा नहीं करना चाहिये | 
दशलाक्षण, पंच मझं, रत्नत्नयादिके मनोज्ञ-। उन महाशयेसे निवेदन है, नो अंग्रेजी 
मण्डल मांडकर पूजननविधान भी करना चाहिये | दफतरोंमें नौकर हैं कि, वे बने निस प्रकार 
और संगीत नृत्यादिमे अपने परिणामोको भक्तिके | देशदिनोंकी छुट्टी लेकर धमध्यान करें और 
मार्ग छूगाना चाहिये । पुण्यसंचय करें । कारण प्रथम तो मनुष्यमव 
(८) अम्यान्य प्रकारके धर्मग्रभावना- | श्रोवक कुलकी प्राप्ति ही दुर्लम है । उसमें भी 
दोतक शुभकृत्य करना आवश्यक है । दुशलाक्षणिक जैसे पवित्र दिवसोंकी उपलब्धि तो 
इस प्रकार धर्मवात्सल्यसम्पन्न भव्यात्माओं- | अल्न्‍्त ही दुलेभ है । इसलिये सर्वे साधर्मी 
बन्धुवंग परलोकसहचारी, कल्याणकारी धमे- 
घन उपाजजन करें। किसीका कथन है;--- 


) 


विद्योन्नति और नात्युन्नतिपर भी पूण्ण ध्यान 
रखना चाहिये । 
विद्योन्ननिकी बहुत आवश्यकता है। 


एकमेवत्सहद्धमों नि्धनेष्यनुयाति यः । 
शरीरेण समे॑ नाश सर्वमन्यत्तुगच्छात्ति। 
निम्त जेन समाजके ग्रन्थोंकी अवकोकनकर अन्य- | अर्थात्‌ एक धर्ममित्र ही साथ जानेवाला 
मतावलम्बी भी चकितस्तम्भमित तथा मदमर्दित | सहचारी है । अन्य सब शारीरेके साथ नष्ट 
होते हैं जौर इस सनातनधमंकी उत्कृष्टता और | हो नाते हैं, यहांके यहीं रह जते हैं। इथ 


२६२ जैनमित्र । 


लिये यह दशधा धर्म अपनेको सदाकाल |स्थानपर चढ़ाई करके नो देश हस्तगत किया 
हृदयमें धारण करना चाहिये। इस लोक पर- |उसमें महसूर प्रान्त भी उनके अधिकारमें 
लोकमें जीव इसीसे सुखका भागी होता है।ये |आया और उन्होंने यह प्रान्त राज्यब्य 
धरम मतमतान्तरको भी मान्य हैं। कमकीटसे |वस्थाके सम्बन्धे अनागोंदी नामक प्रान्तके 
मलीन हुए आत्माको देदीप्यमान करनकेलिये | राजघरानेके साथ जोड़कर उक्त घरानेको म्रांड- 
यह अलोलिक सलिल है । भवभवकी कामना- | लिक बना लिया । उस समय राज्यविछ्ठव 
सिद्धिके हेतु यही एक कल्पवृक्ष है । यह होकर विधर्मा रानाका राज्य होनेस परे 
अमलल्‍्य घडी गये पीछे हाथ नहीं आवेगी । | धमवालॉके मन्दिरादिकोंकी जागीरें बन्द हो 
_ अतकथाकोषादि अन्योंमें इन ब्तोके धारी पर- | गई। यह घटना शाके १२९९ में हुई। 
म्परासे मोक्षलक्ष्मीके वल्लभ हुए इस प्रकार वर्णन | पश्चात्‌ निस्॒ घरानेमें यह प्रान्त चला गया, 
किया है । अतएव परिपक् श्रद्धासे इस अतको | उसका अधिष्ठाता बुक्कराय नामक राजा 
पालन करनेका प्रयत्न करना चाहिये । : अपने प्राप्त किये हुए नवीन प्रान्तका निरीक्षण 
अन्तम यही प्रार्थना है कि, प्रिय सजनो ! ' करता हुआ बेलिगोल क्षेत्रम भी आया । यह 
दशलाक्षणिक पर्वराजकी राजधानीमें वर्षोके | राजा जैनी था । क्षेत्रस्थ देव मन्दिरादिक 
संचित विरोधविषको वमनकर साधर्मियोंसे कृत ' देखकर अत्यन्त संतुष्ट हुआ और उसी समय 
अपराधोंकी क्षमा करातें, स्वयं क्षमाप्रदान करें ' उसने तीन हजार रुपया वापिक पररि 
और सब मिलकर एकता छताके मनोहर विता- ताषिक उक्त क्षेत्रक डिये नियत कर दिया। इसके 
नमें विश्राम करें। अन्यथा बिजलीके समान परिव- अनन्तर बुक्करायके पुत्र संगमराय और 
तैनशील संसारम हमने अनादि कालसे चक्रमण पत्र हरिहररायने अपने जीवन उक्त पारितो 
किया और अनन्तकाछतक करते रहेंगे। अत- पिक यथापतव जारी रक््खा। हरिहररायके सम- 
एव मोहनिद्वासे सचेत हो, हमें इस दुर्लम घर्म- . यमें मठकी व्यवस्था श्रीचारुकीर्तिपंडिताचा 
पथप्रदर्शक दक्षक्कक्षणिक पर्वका मनबचनकायसे | येक्रें अधिकारम रही । पश्चात्‌ हरिहररायके 
सन्‍्मान करना परम आवश्यक है। दिद्वद्वेरेषु प्रतापरामदेवराय नामक पृन्नसे लगाकर 
किमधिकम्‌. । | प्रतापदवराय, मल्लिकाइमराय आदि ग्यारह 
; पुरुषोतक देवस्थानकी नागीर यथापूर्व नियत 


| रही । और इसके पश्चात्‌ शाके १९३६१ परत 
अल इतिहास । ' कृष्णराय, श्रीरंगनाथ आदि जो ग्यारह 


( छेखक-माथूराम प्रेमी,देधरी निवासी । ) | राना हुए उन्होंने उक्त नागीरकोी दृश हनार 


इस राजाके पश्चात्‌-कुछ दिनेंमें, उस | पढाई । 
समयके दिल्ली निवासी दक्षिणहिन्दु-। शककसंबत्‌ १९३२ में वडियर नामका 








राजा महसूर प्रान्तको स्वतंत्ररीतिस अपने 
अधिकारमें करके वहांका स्वतंत्र राजा हो गया और 
उसने अपनी राजधानीका मुख्यनगर श्रीरंग- 
पृष्टण बनाया। इसने आठ वर्षतक राज्य किया। 
देवस्थानोंकी जागीरें ज्यों की त्यो। स्थिर रक्‍्खीं । 
इसीका “वडियर” यह नाम इसके पीछे 
महस्तरके जो तद्बंशीय राजे हुए, उनके पीछे 
एक उपपदकी नाईं लगाया जाने लगा। उसके 
पृश्र॒ चामरायवडियरने शकसवत्‌ १५४० 


य्वंके मठकेहिये एक “मदने” नामका गांव 
और भी लगा दिया | पीछे शकसंवत्‌ १९९७ 
में सिक्‍क ( छोटा ) देवराज राज्यका स्वामी 
हुआ । इसने कोपल प्रान्तकों अपने अधिकारम 
करके ३१ वर्ष राज्य किया ( इसने भी वेलि 

गोलक्षेत्रकी यात्रा की | देवमर्तिका मस्तकामि 

पक करके वहांपर कल्याणी नामका एक छोटासा 
ताछाब,उसके निकट आतिशय ऊंचा और दर्शनीय 
मन्दिर, और मन्दिरका प्राकार बनवाकर उसने 


में सिंहासनपर आरूद् होकर बारह वर्ष राज्य | अनेक जी मन्दिरोंक जीर्णोद्धार भी कराया । 
किया । पश्चात्‌ ( द्वितीय ) चामरास । इसके केठीरव नामक पत्रने १६२७ में राज्या- 
वडियरने शक से० १५५० में राज्याधिकार | पिकारी होकर ८ वर्ष राज्य किया। इसके राज्य- 
पाके र वर्ष राज्य क्रिया | इसके पीछे इम्ादि- | काल्के अंततक दोडुदेवराजकी दी हुईं जागीर 


राज़ नामक राजाने दो वर्ष गज्य करनेके 
पश्चात्‌ केठीरवनरसराजने शक सं० १९६ २से 
लगाकर बारह वर्ष राज्य किया । इतिहाससे 


नियत थी । उसके पीछे दोड कृष्ण- 
राजे नामक राजा १६३६ में सिंहासनारूढह 
हआ और उसने १३ वर्ष राज्य किया । इसने 


निश्चय होता है कि, इस राजाके राज्यकालके | एकबार वेलिगोलक्षेत्रंके दशनोंकी जाकर देव- 


अन्ततक गोमठेश्वरके मन्दिरकी हरिहरराय 
राजाके वक्तसे जो एक हजार रुपयेकी जागीर 
चली आती थी, वह बराबर जारी रही । पाछि 
(९८२ में दोड़ ( बडे ) दृवराजनें सिंहासन- 
पर आसीन होकर १४ वर्ष पर्यन्त राज्योपभोग 
किया | यह गोमठेश्वरकी महिमा श्रवण करके 
. शकसंबत १९६९५ में वहां देवदशनके लिये 
गया और वहां इसने अनक लोकोपयोगी समु- 
: चित और उत्तम २ काये किये, जो बहुत 
' काहतक उसका स्मरण करांवेंगे। तथा अचै- 
नादि विधियेंम बहुतसा द्रव्य व्यय किया । इतना 
ही नहीं किन्तु उसने पर्वकी जागीर ज्यों की 


जो स्थिर रखके श्रीचारुकीर्ति-पंडिताचा- 


की मम्तकामिषेकांदि अचेनवि।थे शाल्रानसार की 
कई मन्दिरोंका नी्णोंद्धार किया और कलाल 
नामक एक ग्राम जागीरमें ओर बढ़ा दिया । इस 
राजके पीछे शक सं० १६५४से १६५८ पयन्त 
एक चामराय नामक अन्यकुलोत्पन्न राजाके राज्य 
करनेके पश्चात्‌ १६५८ में वडियर कुलोत्पन्न 
इमादिक्ृष्णराय नामक राजा हुआ । इसने 
तीस वर्ष राज्य किया | पश्चात्‌ चामराय नामक 
राजा हुआ, जिसके समयमें हेदरअलीका 
उदय हुआ | 


यहांतक अधीत्‌ शक संवत १७०२ पर्यन्त 
श्रवर्णबेलगुलके देवसथानोंकी व मठोंकी 
जागींं बराबर नियत रहीं । परन्तु उंसी वरषेके 


२६४ 
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अन्तमे टीपू लतानने सम्पूर्ण ॥ देवमन्दिरोकी लाखों र्पया चाहिये, . वह कहंसि आयें! अब- 
नांगीरें जप्त कर ढालीं ।: समय बुरा आ गया | तक बरतसेंमें केवल २६०००) रुपया इकट्ठा 
रानाओंके हृदयमें देवद्रव्योंका मय नहीं रहा । | हुआ है, जो पुन्शी चम्मतरायनीने खुरजेमें जमा 


समाप्त । 


एक अजुभवीकी चिट्ठी । 


ब>>>-चे-णफ शुए०००4-++ 

मान्यवर श्री गोपालदासनी ! नुहार । 

आपके जैनमित्रमें मैंने भेनकालिन वा जैन 
स्कूलके विषयमें जो लेख प्रकाशित हुए, 
सब पढ़े उनसे मेरा चित्त चकित हो रहा है 
कि, कैसे कैसे विद्वानोंमें कैसे २ हास्यनीय झगड़े, 
हो रहे हैं। हाय |! इस काल्‍में जेनियोंका वात्स- 
स्थ कहां जाता रहा? नब कि इस कायेके 
कार्याधीशेंके मनोंमें फूट पड़ गई, तो क्या कोई 
कह सकता है कि इस कार्यमें कुछ सिद्धि 
हो सकेगी ! कदापि नहीं | जो रुपया अब तक 
एकत्र हुआ है, वह सब इसी प्रकारसे अट्टे बे 
हो जावेगा | जेसे ३४००) हुपया नो सहारन- 
पुरमे एकत्र हुआ था, हो गया | 

अब मैं यह पूछता हूं कि, जैनियोंका का- 
लिन वा स्कूल बनानेका क्‍या अभिप्राय हैः 
यही है न, कि जेनियोंके बालकोंको जैनधर्मके 
ग्रंथ भी पढ़ाये नाव! मिससे उनका विश्वास 
जऔैनधममें नथेपनस पका हो नावे । अंगरेनी 
संत्कृत पढ़ानेंके लिये तो वतेमानमें भगह 
जगह बहुतसे स्कूल वा कालिनि बने हुए है, 
नये कालिन वा स्कूल बनानेकी कुछ आवश्य- 
कता नहीं हैं। अब केवल नामवरीके हिये मैन 


करा रक्‍्खा है। इतनी ओछी पूंजीमें कालिज ब- 
नानेकी हछूडाई छड़ना बच्चोंका खेल नहीं तो 
क्या है: मेरी समझमें नहीं आता कि, ये सर 
महाशय पंचायती रुपयोंपर क्यों लडे मरते हैं : 
अब मैं सत्र जैनी भाइयोंकी सम्मतिकेलिये एक 
सुगम उपाय बतलाता हूं । जिससे इसी थोडेसे 
रुपयेमें वह मनोर्थ सिद्ध हो जावे, जो छाखों 
रुपये लगाकर कालिज बनानेसे होता । जैन 
कालिज किस जगह बनाया जावे, इसमें भी झ- 
गड़ा है। कोई मथुरा कोई जयपुर कोई दिल्ली 
कोई सहारनपुर और कोइ बनारमकी राय देता 
है। नो उपायम बतलाता हैं, उससे यह झगड़ा 
भी चुक जावेगा । 


वह उपाय यह है कि, मेग्ठप एक काडिज 
0):४990०72] डिविजनल कालिणके नामसे बना 
हुआ है, जिसमें बी. ए. तक पढ़ाई होती है ! 
यह कालिन चंदेसे बना है, और मरठकी आब 
हवाकी तारीफ तमाम हिंदुस्थानम हैं।इम 
कालिजके प्रिंसिपल साहब हम बातपर राजी ६ 
कि, कालिजके कम्पोंड यानीं अहातेमें जेनी साह- 
बान अपना जैनबोर्डिंगहीस अपनी पसंदर्का 
मुताबिक बना लेबें | इस बोडिंगहीसका मोहत- 
मिम वा सुर्परिंटेंडन्ट जैनी पंडित होगा । निमकरो 
जैन पंचायत पसंद करेगी । और जैनी विद्यार्थि 
योंक्रे बास्‍्ते एक घंटा जैनशासतत्र पढ़नेका दिया 
जावेगा । इंट्रस चाहे निस स्कूलमें रहकर पास कर 


कालिजकी आवश्यकता है! सो उसके बनानेको | ढेवैं । उसके पश्चात्‌ नो एफ. ए. अथवा बी. ए. 
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पास करनेकी इच्छा हो, तो मेरठ कालिनमें चढें | थवा तीथ-क्षेत्र कमेटीको रुपये दिलवानेके लिये 
आवें। और नेनबोडिंगहौसमें सुखसे रहें । | लेख छिखिये और इसे भी छाप दीनिये । इसके 
जैनियोंकी सेकंडलेंग्वेल संस्कृत होगी। और | वार्में नो खबर होगी, मेजा करूंगा । 

एफ- ए. बी. ए. तक संस्कृत पढ़ लेपेंगे, आप नैनगजट्से पछिये कि, वह इतनी 
तो उनको जैनशासन समझ लेनेका बोध स्वयं मशहर बात अपने कलेवरमे क्यों नहीं 
हो जावेगा । नितना रुपया कालिजके नामसे ।द्धपता है । 





अब नमा है, उसीमें यह सब काररवाई हो जा- मम ॥ पक जैनी | 
बेगी और जैनी लोकिक और पारमार्थिक दोनों आरा । 
विद्याओर्म निपुण हो जावेंगे । | अटल नल 

मरे आपका दास-- ़ मनोविनोद | 

५ ., # उज्ञागरमल-पेनशनर ' 
३१ जुछाइ स.१९०६, | डिपुटी कलेक्टर | (१) 

“ संसार स्वप्रवत्‌ है । 
आराकी चिट्ठी। एक आदमीको निसके पाम कुछ काम नहीं 


था, उमकी खली प्रतिदिन धमकाके कहती थी 
कि तु खाली क्यों बैठा रहता है ? काई नौकरी 
या और काम अपन लिये क्यों नहीं टेडता ! 
एक दिन जब उसका छड़का बहत बीमार था, 
वह घरमसे काम इंढनेकी निकछा । इस अर्मेमे 
उसका लड़का मर गया । तब लोग उसको 
' इंढने छगे, परन्तु उसका कहीं पता न छगा | 
खैरात--१० ०) एक मो रुपये । शामकी वह घर आया ओर उमकी बीन उसे 
शिखरजी---१ ० ०) एक से रुपये । घमकाके कहा कि ते कैसा कठोर है, मरता 
आरा नागरीप्रचारिणीस्भा-२००) दो सो । हुआ लडका छोडके त घरसे चला गया। 
शोक हे कि, बार्की छः से रुपये अपने यार उमने कहा कि, एक वार मेने स्वप्तमें देखा कि 
दोस्तों बांट दिये हैं। बाब्रमाहबकों ऐसा मर मात लड़के हैं और में उनके साथ बड़े 
करना उचित नहीं था। हमें शक है के ऊपर- आनन्द रहता हूँ। परन्त जब भ नौदस जागा 
की लिखी हुई रकम मी टीक तरहसे खच नहीं . तो जाना कि, यह तो निरा स्वप्त था| इसलिये 
होगी । शोक है कि, धर्मका कोई पछनेवाला ।पैने अपने सात छडकोंसे अछग होनेका कुछ 
नहीं रहा, नहीं तो ऐसा अधम नहीं होने पाता। | भी दुः्व न माना । अब में एक लड़केके लिये 
भाप मिहरबानी करके पंचायती मन्दिरको अ- (क्यों रोऊं: 
र्‌ 


भाहसाहन । जयनिनेन्द्रकी । 

आराकी बीबी वसन्तीकुंवरने मग्ने वक्त 
एक 'जिलके साथ गहनका सन्दृक ओर रुपयोंका 
चिटष्टा बात्र जयबहादररूल रइईसके हवाले किया | 
बिलमे जेनघमके वास्त एक हजार रुपया लिखा 
हआ था । वह अब यों वां गया है:-- 


२५६ जैनमित्र । 
(२) : | ज्ञानसर्यक्री कोमल किरणें स्पष्ट रीतिसे प्रति 
/ मखिनवासभा । ! बिचित होने छगी हैं। रोम २ से शारीरिक 
एक धींवरी मछली बेचकर धरको आती थी, | और मानसिक शक्तियोंकी अबल्ता उछलने 
रास्तेमें सांप्त हो गहे, इसलिये रातको वह एक |ढगी है। भौरोंकी नाईं उद्योगपरायण होकर 
मालीके घर ठहर गई । मालीसे नहांतक हो ' ज्ञानरूप मधरस ग्रहण करनेके लिये यह समय 
सका, उसकी खातिर की, परल्तु धींवरीको नींद हमें अतिशय सुखदायी और योग्य है । प्रत्येक 
न आई । आखिर सोचते २ नींद न आनेका : विषयका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये हमारी इच्छा 
कारण उसे यह मालूम हुआ कि, वहांपर फर्लोकी ,होती है, उसे पणे करनेक्ते लिये हमें इससे 
एक टोकरी रक्खी है, और फूलेंकी सुगन्धसे | अच्छा और कोई समय नहीं मिलेगा | अत- 
उसे नींद नहीं आती है। यह देख उसने मछ- | एवं प्योरे माइयो और बहिनो ! इस अमृल्य 
लीकी टेकरीपर पानी छिडक़ा और उस पानीकों : समयमें परम भट्टारक भगवान्‌ ऋषभदेवका 
नाकपर रूगाया, निससे मछलीकी दुर्गन्‍्ध बनी निम्नलिखित उपदेश जो कि उन्होंने अपनी 
रहे । इससे उसको तुरन्त नींद आ गई । इसी कन्याओंको दिया था, मर प्रकारसे विचारणीय 
प्रकार संसारबद्ध लोगेंका मन होता है । जब और वतेनीय है;--- 
तक उन्हें मलिन अवस्था नहीं मिलती, तब तक इत्याक्रीड्य क्षण भूयोडप्येवमाख्यद्विरां पति: । 


चैन नहीं मिलता । युवां युवजरत्यौस्थ: शीलेन विनयन च ॥ ९६ ॥ 
| इृदे बपुवेयख्द्मिदं शीलमनीदशम । 





रशंततमुखचय । कर + 5 
, विद्यया च विभूष्यत्‌ सफल जन्मवामिदम्‌ ॥ ९७ | 
। विद्यावान पुरुषों लोके सम्मति याति कोपिए: । 
ख्रीशिक्षा | | नारी व तद्वती धत्ते ब्रासश्टेरप्रिम पदम्‌ ॥ ९८ ॥ 
विद्या बन्धुश्न मित्र चे विद्या कत्याणकारकम । 
(१) । सहयाये धन विद्या विद्या सवाथसाथनी ॥ १०१ ॥। 


[ लेखक- एम. आर. दोसी, बम्बई और ! तद्वियाप्रहण यलल॑ पुत्रिक कुरुते युवाम्‌ । 

बुदूछाल भावषक, देवरी ( सागर ))  ।तत्सग्रहणकाला5यं युवयोरव॑ते5थुना ॥ १०२॥ 
. प्रिय तरुण जैनबन्घुओ ! बाल्यावस्था पूर्ण : महापुराण-पर्त १६ । 
होकर हमारा अत्यन्त रमणीय युवाकाल वर्ते-... इमर प्रकार क्षणमर विनादभाषण करनेके 
मान है और इंद्रियोंकी पर्ण प्रबहता उपस्थित ; पीछे विद्याधिपति ऋषभदेवनी अपनी दोनों आदमी 
है। युवा अवस्थाको यदि हम आयुप्यरूप |और ( स॒ुन्दरी ) पृत्रियोंसे कहने छगें कि, तुम 
दिनका प्रमातकाल कहें, तें कुछ अत्युक्ति नहीं | दोनो तरुण होनेपर मी विनय और शीलमें वद्धा 
होगी । सबेरेकी शीतल सुखकर वायुके वहनेसे | स्रीके समान हो । ९६ । यह तुम्हारा सुन्दर शरीर, 
हमारे अन्तःकरण रूप कुप्रुम ( फह ) अमी २ | यह वय वैसे ही यह उपमारहित शील यदि विद्यासे 
खिलने ढंगे हैं। हमारे अन्तःकरणरूप भतलपर | भूषित हो, तुम्हारा यह जन्‍म सफल होगा है। ९७। 


जैनामित्र ! २६७ 


कारण इस संप्तारमें नो विद्यावान्‌ पुरुष हैं, | वबाभषणीत सुसज्जित करके दसरेको बिलकुल 
वे ही कोविद परुषोंम सन्‍्मान पाते हैं, और | फंटहाल और बेडौक रक्‍्खेगा, वा आधा खच्छ 
शिक्षित त्री, खीसमाजमें प्रतिष्ठा पाती है। ९९ | | रसके 'आधेको मािन रक्‍खेगा, आधिेको 
विद्या ही बंधु, विद्या ही मित्र, विद्या ही कल्याण- | न्यायमार्गपर आरुद करके आधेको . कुमार्गमें 
कारिणी और, विद्या ही संदेव साथ रहनेवालय. | ढगावेगा । 
धन है । अधिक क्या कहें, सम्पर्ण प्रकारकी 
इृष्ट सामग्रोकी प्राप्िका सत्य साधन विद्या ही |? पांव बुंह, आर्खें। नाक, कान आदि 
है। १०१ । इसलिये पत्रियां! तम दोनों | की ख्रीपृर्षके एक होते हैं । ज्ञने 
विद्या सीखनेका प्रयज्ञ करों। तुम्हारी यह आदिम भी कुछ भेद नहीं है। सुख दुःख 
अक्स्पा विधा सीखने योग्य है । १०२। हानि ठाम पीड़ा आदिका भी दोनोंपर एकता 
प्रभाव पडता है । रोगादिकी औषधियों वा 
संसाररूप रथके ख्रीपुरुष दोनों पहिये हैं । | पोष्टिक पदार्थोंका दोनोंकोी एकता परिणाम मि 
दोनेंके संतुल्य रहने तक गाड़ी भले प्रकार चल |छता है। दोनोंके शरीरमें एक ही रीतिपर 
सकती है। परन्तु त्लीरूप चक्र ज्ञानसंस्कारसे [एक ही सा रक्त संचाड़ित होता है, और 
नि्ेठ होनेके कारण हमारा यह संसाररथ ; जहां कहीं पुरुषोंके साथ ल्ियोंको शिक्षा 
योग्य रीतिमे मार्गक्रमण नहीं कर सकता। ख््री- दी लाती है, वहां वे परुषोंसि पीछे नहीं 
परुषकी महायताम संसारकी सब बातें निर्वेन्न | ग्हतीं । हमारे प्राचीन पग्रन्थेमे॑ इसकी 
चढती जान पड़ती हैं । आयुष्यकी क्रिसी भी |नगह २ साक्षी मिरुती है। परन्तु इतने 
दशाम इन दोनेंकी जंजीर कमी नहीं छूट स- । पर भी हमारे न्‍्यायपरायण बंधुओंने ख्रीशि- 
कठी । एकके न होनेपर दूमरा प्रायः निरुप- - क्षणपर ऐसी निर्देयताकी कुठार क्यों चलाई है, 
गगी और निःप्रयोजन हो जाता हे । सांसारिक | मो माल्म नहीं होता । विस्‍्तारमयसे हम उनके 
सख और भोगविलास परस्पर अवलम्बित हैं। ; हम अन्यायका वणन न करके खीशिक्षाके लाभ 
केवल मनप्यमात्रदी यह दशा नहीं है, वरन ; ता लियोको शिक्षा देना चाहिये, या नहीं ? 
पशुपक्षी वनस्पति आदि नितने सजीव पदार्थ हैं, | इसकी थोड़ीसी विवेषना करेंगे । समाजके 
सभीमे यह प्रभाव विद्यमान है । | आदिस्थान ल्लीणातिकी शिक्षापर हमारी नेन- 
आर पेगो। पर कार लेकयप नाति उदाप्तीन है, यह बड़े खेदकी बात है | 


फिर एसा कौन म्ख होगा, जो शरीरके दो भागों- | ज्रीशिक्षासे यह उद्देश्य हे कि, हम अपना 
मेंपे एककी अच्छा रखकर हसरेको वृरा रखेगा, |विशालचित्त करके उसपर ज्ञानकी मनोहर 
एकका आदर करके दूसरेका अनादर करेगा, | म्योत्िका सम्पादन करें | धमेनीति आदि अमुक््य 
एकको छोय और दरसतरेको बड़ा रक्‍्खेगा, एककों | रत्नोंपर अपना. जीवन स्तंसित करें. । अपने 
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अल्लेकिक बुद्धिकौशल्यसे अपनी संततिको योग्य | गौरव है, उतना अन्य किसी राष्ट्रमे दृष्टि नहीं 
बुद्धि देकर देशका, कल्याण करें और अन्‍्तमें |पड़ता | यह लीशिक्षणक्रा ही! महत्व हे । बेकन 
आत्महित करके मनप्यजन्म सफल करें । साहिब कहते हें कि, बालकोंकी शिक्षा मा- 
घृतिक्ी गरीब दशा होनेपर भी अशिक्षित :ताके द्वारा होती है, इसलिये उसे प्रथम 
ञीके शरीरपर सेर सवा सेर सोना होना चाहिये; - गुरु कहना चाहिगे | बालकेंके खच्छ और 
निससे नातिभाइयोंमें सदा प्रशंस्ता होती - रहे। कोमल अन्तःकरणपर निम्त प्रकारका मा 
नहीं तो नित्य करिछ किछ करके बिचारे पतिके उरी अकुर जमाया जावे, जमकर वद्विकों श्राप्त 
ण चूसती हैं । पति क्षणमात्र भी सुखसे नहीं 'होता है, और बड़े होनपर वे मलके अनु« 
रह सकते । बीजी साहिबाकी दंत कटाकटके यायी होते हैं। इसलिये उनकी सम्हालक 
मारे म्रपेट भोनन नहीं हो सकते । घस फस, , समय उनके हृदयपर उत्तम २ पौधे लगाने- 
तडफड, रूड़कें ब््चोपर घसेबाजी, वासनवर्त- के लिये माताकों सुशिक्षित होना चाहिये । शिक्ष- 
नोंकी पटकाझटकीका काम जारी रहता है। णक्ते सम्बन्ध विचार करनेसे जान पढ़ता है कि. 
सारांश, दिनमर श्रम करनके सिवाय हमारे शिक्षा बाह्ककी अपेक्षा कन्याकोी अत्यावश्यक 
पुवेज प्रंथकारों द्वारा छिखा हुआ सांप्तारिक ; है। क्योंकि अपत्यस्तगोपन् यथाथे जबाबदारी 
सख उन्हें स्वप्में भी प्राप्त नहीं होता । यह सत्र॒ मता ही पर है। माताकी प्रकृतिके खमावके 
अविद्याका परिणाम है | वा आचरणके असर अश्चोंकी प्रकृतिपर गभ 
वचपनमें बच्चोंका मितना निकट प्रम्बन्ध ही में होने लगते हें। ख्री वा संतानके उपयोगमें 
मातासे है, उतना अन्य किसीमे नहीं है | यदि विर्लि पदार्थाकी पति तो पिता करता हुं, तथा 
माता सशिक्षिता पापमीर और धरम-पारायणा हई,  *चंकी दःखी देखकर थोड़ी चिन्ता करता, बाहरसे 
तो संतान भी उसके अनुकरणशोल होते है। “की हुआ आनपर कभी २ उनपर प्यार 
परन्त वर्तमान माताओंकी धार्मिक नतिक नेक | हिता और आनन्द मानता हू । परन्तु पिताके 
आदिका ज्ञान न हानम॑ उनके अत्पवृयस्क बाठक , ते उपकारके। आवश्यकता नहीं हूं । स्वावरम्दी 
कुछ आर है| प्रकार३॥ प्रवृत्ति कस्न छग जाते दनतिक प्राणाअथ सस्तानका सम्पूर्ण भार 
हैं। केवढ इतना ही नहीं हूं, वरन वे ज्ञान-शन्य | त्रीहीके सिरपर रहता है। और वही उद्त 
मातायें आलकोंकी कमार्ग पर चलते देस प्रसन्न | नरकी ले चलनमे समर्थ हे। पुरुषसे दो दिन भी 
चित्त होती और उनका उत्साह बद्यती हैं; उमा निर्वाह नहीं है| सकता । फिर निप्त श्रीपर 
( उदाहरण शाढको न जनम और बापकी मछें | अपत्य-संगोपनकी इतनी जिम्मेदारी है, उसे 
उखाड़नेमे समझ छीनिये।) स्पार्टन लोगोमें पर्योंकी.0 अपर रात्र रखना अत्यन्त हानिकारक है, यह 
नाईं ज्षियोंकी हर प्रकारक्री शिक्षा दी जानेकी प- | नये हर कोई मनप्य स्वीकार किये बिना नहीं 


रिपाटी होनेसे उनका और उनदी संतानका नितना ,.. + उदानपाछछक 


जैनकिन्ष | 
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रह सकता। जन्मसे पांच वर्षका होने तक बाल- | मर्त, चेढिनी, अंगना, रुमणी, अनुसया, 
कके शुद्धअन्त:करणपर धममंनीतिंके सुन्दर चित्र |रलप्रभा, पद्मावती, आदि जैनलीरत्न आति 


खींचनेवाली चित्रकारिणी माता कीर्तिकुशठ 
और चतुर होनी चाहिये। मुशिक्षित और 
सन्‍तान पालनेकी रीतेंमें कुझलछ माता मिलने- 
पर मनुष्यको अपना अहोभाग्य मानना चाहिये। 

अमेरिकाके प्रसिद्ध प्रेसीडिंट एद्मयाने एक 
जगह कहा है कि, आजपयन्त इस भूतठपर 
नितने नररत्न उदय हुए हैं, उनका मठ कारण 
केवक उनकी पुशीढ माताएं हैं। “यथा बीज 


दीफ़िन्‌ हुए हैं। मंदोदरीनें राम और रावण 
राजाके संग्रामके समय अपूर्व नीतिपण 


- उपदेश किया था । पैसे ही मदनावलीने वन- 


वामी श्रीपाढ़ रानाको शालविहित कथा सुनाकर 
प्रफछित किया था | हमारे समान अन्य धर्मोमे 
भी जीजाबाई, प्लांसीकी वीरा लक्ष्मीबाई, राज्य- 
काये कुशल अहल्याबाई आदि विद्वान ख्ियां 
हुई हैं । हमारी अनिकाओंकी पद्धति दृरदर्शिता 


तथाडइुकुर:।'अथवायदह्न मक्षयेनित्यं जायते | व ब्रीशिक्षाप्रसारकी थ्ोतक ही है। जियोका मन 


ताइशी प्रजा।' ( ॥६८ (9/007 ॥:९ 500 ) 
इस उक्तिका भावार्थ यह है कि, बालक अपनी 
शारीरिक और मानसिक सम्पत्ति मातापिताके 
शरीर और मनसे प्राप्त करते हैं। निप्त समय 
बालक गर्भमें आता है, उप्त समय गर्मिणीको 
सुशील ख्रीपुरुषोंके मनोहर चरित्र किता कथाएं 
पढनेकी देकर उम्रका जित्त प्रसन्न रखना चाहिये, 
निससे उस चरित्रनायकक्के सदुणोका गर्भपर 
अपर हो । यह बड़े २ विद्वान डाक्टरॉंका 
मन्तव्य है । और जब बालकके गर्भमं आते ही 
शिक्षाकी इतनी आवश्यकता है, तो जन्मसे 
लावलम्बी होनेपयेन्त शिक्षक माताको विशेष 
मृशिक्षित होना ही चाहिये । 

बांधवों ! प्रारंभीय महा-पुराणके छोकॉसे 
प्िद्ध होता है कि, प्राचीन कालमें ल्लियोंको 
शिक्षा देंनेकी परिषाटी थी । नेनल्ियां विद्वान 
थीं, इतना ही नहीं है, वरन उनके चरित्र 
बांचने और नाननेके योग्य हैं। अथवा उन्हेंने 
पढने योग्य उत्तम ग्रंथ रवे हैं| सीता, अनेन्त- 


अधिक कोमल और उनकी इज्जत अत्यन्त 
नाजुक होती है | इसलिये उनपर पुरुषकी अ- 
पेक्षा त्रीके उपंदेशका प्रभाव अच्छा पड़ता है । 
| यह भड़े प्रकार समझ लिया है कि, हमारे 
पुवेजेंने त्लीशिक्षणका भार अर्निकाओंके ऊपर 
ही रखा या, और अब भी यह काम ख्लीके 
हाण्से शीघ्र सिद्ध होता है।यह अनुभत 
नियम है कि, स्वतः सहुणी व नीतिवान उपदेश- 
कका सननेवाल्रोपर अच्छा असर होता है। अस्तु 
यह तो पुरानी बात हुई, परन्तु अरवाचीन काहमें 
हमारी जैन ल्ियोंकों शिक्षा देंनेकी परिपाटी क्यों 
बन्द गई, इसका विचार तो करो । हिंदुस्थानमें 
मुमठ्मान छोगोंके आनेके पहले किसी प्रकार 
खीशिक्षणका प्रचार था, परन्तु उन ढोगोंके घोर 
अल्याचारोंसे इस देशकी सस्थता जाती रही। 
शन्रुकी दुष्वासनाओंसे ख्रियोंकी इजत बचानेके 
लिय॑ उन्हें सुरक्षित स्थानोंमें ।छिपाकर छोग भाग- 
मे व्गे | उनके भयते उन्हें खुलेवाला यहां वहां 
चलने फिरने नहीं देंते ये । शत्र॒ अन्य स्थानको 
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जैममित्र । 








चला गया, - तो भी बाहर निकालनेमें मय खाते 
थे | एकके पश्चात्‌ दूसरा शत्र अविगा, अथवा 


गया हुआ फिर न आबेगा, इसका कुछ भी 


ठिकाना नहीं था । जान पड़ता है, कि इसी | शरद 


हर कारण पर्दाप्रणाढीकी उत्पत्ति 
हुई है। 


क्रमश; 


देहलीकी चिट्ठी । 


सम्पादंक महाशय ! विधवाविद्राहके बारेमे 


पारसदासकी विरादरीसे खारिज किया था, उ 
सकी छाला झन्नलालजी चोवरीने जो बिराद- 
रीम मख्य ममझ जाते हैं और जिन्हें चौधरी- 
का पद मिला हआ है, अथवा जो पहके आये 
पमाजीकी विधवा बरातका देख भी नहीं सके थे, 


बल्कि नोबत फोजदारीतक पहुंची थी, उन्होंने ' 


ही दशप-न्द्रह आदमियाकी कमेटी करके उन 
लाक्य पारसदासकी अपने दशघरेंके थाकर्म 
शामिल कर लिया ओर उसी दिनते चचरीसा- 
हत्॒ उनका बिरादरीम शामिल करनको कोशिश 
करते रहे। निस्का नतीजा यह हआ कि, छाल 
जोहरीमल साहब खजाननी व रहस दहलीके 
परलोक हो जानेकी उठावनीमें लाछा ईश्वरी- 
प्रसाद साहब जो कि छाछा पारसदासके समर 
हैं, उनकी अपनी गाड़ीम सवार कराके उठावनी- 
में छेगये और छाये | इस अनुचित कार्यका 
विरादरीम बहुत शोक हा रहा है । इत्यछम्‌ 

देहलो खेरख्वाह विरादरी-- 
ता०६-५-० ६ | पक जैनी 

भोट--देहलीके माइयोंको इस चिहद्रीपर ध्यान देना 
चाहिये । बिरांदरौके मामरोंम इतनी शिथिलक्ा 
कहां नहीं। दखी जाती ! घनवानोंके संकोचर्मं पढ़कर 
विरादरीकोी छोग नष्ट किये ढालते हैँ, यह बडे दुःखकी 
बात है ! सम्पादक - 


(लक. 


विविध समाचार । 
बम्बइंकी दिगम्बर मेन लोकल्सभामें 
१४को वेद्यराज और वैद्यर॒त्न 
पंडित कन्हैंयालांनीका एक व्याख्यान हुआ 


: था, निसका विषय अकाल-सृत्यु था । आपने 
: जैनधर्मके अविरुद्ध वैधक शाम्रोंके प्रमाणों और 


विस्तृत विवेचनाओंसे अपन विषयकोी समझाकर 


श्रोताओंकी निश्चय करा दिया कि; यथ्थपि मृत्यु 


छीकी श हा ' होने नें कक ५ ण ञआ क्‌ः का नष्ट य डी 
जो देहछीकी बिरादरीने छड़कीके पिता छाद्य न २ युकमेंका नष्ट होना ही 


जज. ।, 


है, तथापि रोगादिक नेमित्तक कारणोंकी प्रा- 
पिमें आयकर्म क्षीण हाकर अकाएयृत्यु हो जाती 
है । इसलिये केवल माग्यके भरोसे न रहकर 


' शेगादिकोंके नष्ट करनेके लिग्रे उपचार भी 


करना चाटिये | उक्त सभामे समापतिका स्थान 
शट सुखानचख्जीन शोभित किया था । 


बास्ते यनीवर्भिटीके द्वारा प्रतिवषे अनेक 
तमगे आर पारितोषिक वितरण कि4 जाते हैं | 
उनमे एक माणिकरभाई ीबजीमाहका भी 
तमगा हैं | अबकी वार यनीवर्सिटोने उस तमगेके 
(मडलके) लिये "जनधमका साहित्य और 





' उसका इतिहास” यह विपय चुना है। इस वि- 
' घयके लिखकर वही विद्वान पारितोषिक पा सकेगा, 
, जो बान्बे यनीवर्सियका ग्रेज्युएट हो और उसको 


ग्रेज्युएट हुए कमसेकम पांच वष बीत चुके हों । 


' यदि इस तमगेको प्राप्त करनेके लिये कोई हमोरे 
 सहर्मी भाई प्रयत्न करें, ते उन्हें संसारम जेन 


साहित्यका मुख उज्जल करनेका महत्पण्य मिल 
[| सकता है। अन्यथा दूसरेंके द्वारा ऐसे विषयका 
न लिखा जाना ही अच्छा है | जैनियोंके 


जैनमित्न । 


२७१ 





विषयको जो नेनी लिख सकता है, वह 
दूसरे कदापि नहीं लिख सकते । 

पंढरपरकी कुन्दकन्दान्वयी जन पाठशालासे 
विद्योत्नतिके विषय बहत कुछ आशा थी । 
परन्तु सुना गया ह कि, पाठशालाका प्रबन्ध 
ठीक नहीं है । प्रबन्धकता महाशय अध्याप- 
कीफे साथ बहत कडा वतोीव करते ६, इस 
कारण अध्यापक लोग महीने 


पंडेगा । 





खालियरमे सबिया सरकारने हे, बच्चे 


पाल राख हू | जिस समय उन्हें दखनकेडिय 


युवराज (प्रिन्त आफ वल्स ) गये, उस 
समय एक बकरा उनके सम्मुख (पजरमें ((हके 
बचचोंके आगे डाह्म गया । उमकी दशा देखकर 


ट ९ अ ए 27 ३ 
युवराजक। आवशबय दया आई, इसाल्य उन्हांन , 


तत्काल ही एक अफसरके द्वाग उस वकरेंको 
बचा डिया और जनन्‍्ममर उसके खानिपीनका 
बन्दोबस्त करके उसके प्राणोकी रक्षा की । क्‍या 
ही अच्छा हो, यदि हमार युवराजके समान 


: सम्पण राजाओंके हृदयमें दयाका निवास हो 


जबे, और वे शिकार जैसे घोरपातक करना 
छोड़ देवें । 

गत १९०५ इंस्वीके एक वषमें इग्ल्डके 
लोगोंने अपने सृत्युपन्नोमे जो द्रव्य धममकायोमें 


; दिया था, उसकी सची इस प्रकार है।-- 


अधिक नहीं टिकन पाते | हम आशा करते हू ' 
कि, पाठशाढ्का यह अप्रबन्ध आगे नहीं सुन , 


ओपधालयोंके लिये « ९७३२८५९ 
परदेशेम घर्मोपदेशके ढिये .९२१६००० 
| अनाथ बाबकीकी रक्षाके० १५९६००० 
विद्यालय पाठशाल्ओऑकि० ११७००० 
स्वदेशम घर्मोपदेशके किये ११२००० 
(जिद इशर्मे इस प्रकार दान किया जा 
वहंक घमकायोक्री व्यवस्था कितनी अचछ 
नहागा:! 


पु 
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एमा सिद्ध हुआ है कि, भभरिका आदि देशंते 
स्म्थानम जो सिगरेट और चुरुट आते हुं, वे बहुत 

बाकस अनेक्त जहरीढी ओर अपवित्र 
लाकर बनाय ज ते हैं, जो मनप्योंकी तन्दुरु- 
बिगाड़ देते है। चस्ट सिगरेट पीनिवराले 
के। संचत होना चाहिय। 


ञथ री 


प्पे रा 


'चअजमि 
स्तीकी 


३ 


बोन३ 





विद्ययती मक्खन और जमाये हुए दधके 
' गेंदपनकी बाव पाछामेंटलक पहुंची है । वहांके 
डाइसरोंने जांच करके बताया ह |, दधके 
अमी तोंकी निकालकर उसके बचे हुए 
' अंशकों जमाते है, और 'फ्विर उसे भडकदूर 
बनानक (दलेथ कछ रंग मिला4 जाते हू | कहते 
हू $ उसने डामरतकक। मंक् किया जाता हूं ! 
जिमस मनप्यक्क स्वास्थ्यकों बहत हानि पहुं- 
 चर्ती €, हर फिर बचेकिलिय तो यह जहर 
[है | इसी प्रकार विछायती मत्रखनर्भ मकेख- 
' नक्ा तत्व तो नामकी नहीं है, चर्दी अथवा 
अन्य ऐसी ही कह गंदी चौजोंसे वह तयार 
किया जाता है । हमारा हिन्दुस्थान घी दूध 
, और मक्लनका घर है । ता भी आजकलके 
| नये रोशनी वाले लोग बेशरम होकर विलायतवी 


। 
। 
) 
। 
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ऐेर्स अपकितर चीन वतोवमे ने के हैं, रेस अपन यान बलोक घने को है. यह. रुझ भी भच्छो है। उदार मारो इस फ 





' बड़े दुःखकी बात है। 

: « उपवासादि करनेमें. अकसर स्मोमोंको फ्त्ति 
गिरने रूगते हैं, और बड़ी तकलीफ उठानी पढ़ती 
है.। ऐसे लोगोंको चाहिये कि, उपबासके पहले 
दिन संध्याको छट्ाकमर गुडका शरबत बनाकर 
पी लियो करें | पित्तका प्रकोप फ़िर नहीं होगा । 


:- नंजीबाबाद (किजनोरं )में एक मोरिसश- 
क्करग्रचारनिषेधक सभा है । उसके मंत्री 
'मुंझी श्रीमसादने इस अभिप्रायका एक ,-नोटिस 
विकात्म है कि, ' जो महाह्यय देशी फकित्र 
शक्कर मिश्री और उसके -बने हुए मालकी 
तथा. विदेशी अपविश्र, शक्कर, मिश्री ..तगेरहके 
जांचनेकी सबसे अच्छी युक्ति अथवा पहिचान 
बतावेंगे, उन्हें उक्त समाकी ओरंस धन्यवादके 
आंतिरिक्ति ९०, पारितोषिक भी दिया जावेगा। 


आजकल इस पहिचानकी सचमर्ये बडी भारी: 


जरूरत है। मह्थोको इस विषय अपद्य ही 
प्रयत्न करना चाहिये । जप 


सनातनजैन नामक .एक आासिकपत्र 


राजकोरेसे गुनराती्म प्रकाशित होता है । इसके 
सम्पादक मि० मनसुखलाल रवजीमाई मेहता 
हैं। आपका उद्देश्य. यह है कि, नैनिययोकि 
तांका संचार होकर मैनघमके अपने तंत्वज्ञानका 
सँसारमें प्रसॉर हो। भीर विद्वांन समाजकों 


मितने 


मोका मिले । अमीतक सनातनमैनके नमिर्त 


अंक निकठे हैं; उनमें आप अपने उद्देश्य कर 


बराबर हृद रहे हैं। आपकी देख छिखनेकी 


सम 


े 


$ 
है 


,_जैनमित्र । 


रैली मी अच्छी है| उदार भाइयोंकों इस पत्रके 
ग्राहक होकर सम्पादकका उत्साह बढ़ाना चाहिये। 
। विनामूल्य । 
' श्री तेरह द्वीप पू्जननपाठीवधान 
जिल्सहिता। 

* सर्व माईयोंको विदित हो कि। पंचमेरसम्बन्धी 
' चारसी अट्टावन निजमंदिर कीतांकीतैम चेत्याल्य 
: गंधकुटीसहित विराजमान हैं । तिनका पूऔन- 
'याठ सदैव जेनमंदिरोंमे होता है। इसकी 
| अवश्यक्रता ' जैनमंदिरों तथा पाठशालाओंर्मे 
' बहुत थी, इसकारण हमने इसको नम्बर टाईपमें 
“मोट सफेद चिकने कागजपर 8 पर्व 
छपाया है । निल्द्स॒हित मल्य ३ ) है | परन्तु 
, भादोमासतक जो भाई मंगावेगे, उनकी ३ ) में दो 
ग्रन्थ भेजे जावेंगे । मिसमें एक ग्रन्थ विना मह्य 
होगा | और जो भाई एक ग्रन्थ मँँगाना चाहें, 
: वह एक ग्रन्थके साथ १॥) की कोई पुस्तकें जा 
'जीचे छिखी हैं, मंगा लेवें। उनकी भी ३ ) में 
' एक ग्रन्थ तेरहद्वीप पाठ और १॥ ) की पुस्तक 
मेज देवेंगे । भादों पीछे परे दास लिये जावेंगे । 


सूचीपत्र पुस्तकोंका-- 

/2) दशेनकथा बड़ी, ॥) विवाह पद्धति । 
॥) जारहभावना बड़ी, ”)॥ प्रभविरास मजन-। 
!॥) अश्नविद्धस, ।>) उपदेश सि# रत्तमाला । 
॥॥) न्यायदीपिका, २॥) सर्वोर्थसिद्धि मुठ । ५ 
:. नोट-हनके सिवाय हमारेपास बम्भई, 
४ जाहौर, कटनी, देहरी भादि सब जगहोंके छ्पे 





जे 
हु 
के 


| हुए जैनग्रन्थ मौजद हैं, जो £) रुपया कमीशन 
किपततासे अपने ९ रिखरोके प्रचार केरनेका |कटकर मेने जाते है। एक 


| काटकर भेले जाते हैं। एकवार मंगाकर देखो। 
प्रभ्थ मंगानेका पता-- 
जैनीडाल जेन--नैनपर्म प्रचारक 
कर पुस्तकाढय, देवबन्द (सहारणपर), 


चैड/ 


3०9 
शुम समाचार, 


शरीरमायं खल धमसाधनम | 
ेाख्आशीीिए >> / +- 
अगर ध्यानस विचार किया जाय तो धरम अथथे काम मोक्षका ठीक उपाय शरीरकी तन्द 
रुस्ती ही है, आजकल शरीरको नींगेग बनानकोडिये बहतसे उपाय चल रहे हैं। परन्तु पुरानी देशी 
वैद्यककी दवाड़योंके बराबर काई भी गुणकारी तथा भारतवासियेंके मिजाजके मुआफिक नहीं है, 
क्योंकि हमारे पान आचार्योक्े मितंन काम हैं सत्र अच्छे हैं। इम ही वास्ते वैधक भी सबसे अच्छा 
हैं । अबतक बहुतम आदमी मठस इसको बुरा समझते थ परन्तु जब बड़ २ बुद्धिमान डाक्तरोंने 
इसकी तार्रफ की और 2स ही को सबका मुल्कारण बनछाग्रा तब तो इसकी भी उन्नति होन छगी, 
ट्बर उधर बड़ २ आपणलय और विद्यालय खुदन छग। अबतक नैनियोम कोई बड़ा ओषधघाल्य 
नहीं था ट्मलिय हमन मुगदाबादमस यहा अकर *:/नर्वर मठ माणकर्चंद हीराचंदर्जी जे. पी- 
जौंहरी मुम्पई॑की मददसे एक बडा आपवालय सोला है । उक्त मठजके हाथम खलछनके कारण 
इसदी दिनरत उन्नति होती जाती है क्‍योंकि मंगल्मय सेटजीके द्वारा खले हुये सब्र ही काम उन्नत 
हे गहे हैं । यहां गरीबंके मुफ़्त आर अमर्गंस वाज्वी मब्य लेकर दवा दी जाती है, बाहरके भाइयेंके 
आगमकेलिये भी हमने बहुत जेगोकी प्रग्णाम थ मरापत्र बनाया है और शुद्ध दवा चनाकर त्यार की 
&। आनकछ नोस्मिंका विश्वाम नहीं होता परन्तु हमन ऐसा नई किया जिममे जितना गण है उतना ही 
लिखा है जिम गेगकी नेसी हालत शाती है हु (2र्खः है। दूसेर हम दवा भजते समय मी रोगीका 
साफ दिख देते € कि आराम होगा या नहीं. य उतना भाराम हागा. तीसरे हमारी औषधियां 
शाख्रोक्त गीनिस वे पवित्र क्रियामे नैयार काहई है नाथ य काम केवल छोमकेडिये ही नहीं है। किंतु 
धर्म यश छाम तीनोंके ताम्ते किया है| इसवाम्ते .टणेफी कमत भी औरोंस कम रक्‍खी है। सब 
माभारणके उपकारके छिये और हसवक्त शुद्ध दूह तम्यार मिलनेके वाम्ते ही य सब काम हैं और 
पर्मोर्व आंटनेबालकी कमीशन भी २५ ) रु. मैंकड देते हैं और वांटनवार्लेकी ९ ) ही रुपयेमें 
वांसी बुलार दस्त हेजा मिख्द उदरविकार आदि संतदिन ततलीफ देनवाढे अनेक गेगोंकी १९ 
दवाइयें भजत हैं जिससे १ मासमें १०० या १३० गेगियोंको आराम करके यश तथा घृमेलाम 
करमक्ते हैं। धनवान भमात्म भाहयेका इधर ध्यन देना आहिये और एकबार औषधियोंकी परीक्षा 
कर संकृकेलिय राम उठाना चाहिये । 
जञनी भाइयोंका हितेपी, 
वैयराज कन्हैयालाल जैन, 
ठि०-म्वदेशी पवित्र औषधाल्य, दाऊनीके मंदिर्के पास. 
पो ० कालबादेवी ( मुंबई.) 


थोडीसी दवाइयां गुणसहित यहां लिखते हैं सेवनविधि 
दवाईके साथ भेजेंगे। 


नारायण तैल. 
ये वात हरनेवाल्य बहुत अच्छा तेल है 
शाल्रमें इसकी तारीफ इसप्रकार है । 
"नारायण मजत रे जठरेण युक्ता 
नारायण मजत रे पवनेन युक्ताः । 
नारायणं भनत रे मवभीतियुक्ता 
नारायणात्‌ परतरं नहि किंचिदस्ति ॥! 
अधांत्‌ पेटका रोगी नारायण चूर्ण खाओ, 
वायका रोगी नारायण तैल मलो, संसारसे डरा 


| है, पुराना नहीं । इसकी सैकड़ों दवा नोसिसोंमें 
' बड़ी २ तारीफसे छपती हैं परन्तु आराम नहीं 
: होता है। हमने इसकी नो दवा बनाई है सो 
वतौर नमुन ७ दिन खानेकी ॥) मात्रमें देंते हैं 
'यदि नया प्रमेह होगा तो एक महीनिम 
आराम हो जायगा पुराने रोगियोंकी निरन्तर 
सेवन करनेसे यह दवा रोगके बलकी घटकर 

| शरीरको बलवान्‌ करेगी । 

| नपुंसकताकी दवा | 

इसकी दवाई अत्युत्तम है, रोगियोंको गुप्त 


हुआ नारायणका भजन करो, इस ही लिये हमने : 
इसे तस्यार किया है, बहुतसे इस ही को विषय लिखना चाहिय और पत्रव्यवहार करंक 
महानारायण भी कहते हैं। इससे छकवा, | इलाज कराना चाहिये, आराम अवश्य हा नायगा | 
फालीज गठिया वगैरह वायुके सब रोग नष्ट मगीकी दवा | 
होते हैं, ताकत और कांति बढती है. मल्‍्य इसकी अत्युत्तम औषधि हमारे अनुभवमें 
८ तोलेका १) रु. ' कई बार आचुकी है। असमर्थोकोी डांकखर्च मात्र 
उपदंशप्नघृत अथीत्‌ गरमीकी दवा ! / लेकर भेजी जाती* है, घनिकोंसे मुल्य एक ! 
यह हर रोज तीन बार चार२ रत्ती खाया जाता ! मासकी औषधिका २) रु. लिया जाता है! । 
है | इससे दसदिनमें उपदंश नष्ट होता है। घाव ' इसके रोगीको अवश्य पत्रव्यवहार कर छाभ 
फूंसी मूख जाते हैं और न मुंह आता है न द्त | उडाना चाहिये । 
न के आती है। एक रोगीके आराम होने लायक | आंखेंके लिये अत्युत्तम सुरमा | 
घृतका मुल्य १)) इससे आंखोंकी ज्योति बढती है और 
सूजाककी दवा | | आखोंकी ताकत बढाकर वृद्धावस्थातक आंखको 
ये एक अर्क और वी है, इसको खानेसे | कमनोर नहीं होने देता है। मूल्य आधे तेलेकी 
पीव खून लाल पेशाब आना बंद होकर जलन | शीशीका १) रु. मात्र । 


जाती रहती है नये रोगको ७ दिलनमें पुराने रोगको | बवासीरकी दवा । 
१ मासमें नष्ट करती है। मल्य ७ दिनकी | इसके सेवनसे खूनी अवासीरका दौरा रुक 
खुराकका १) जाता है और रोगीको बहुत आराम पहुंचता है 


प्रभेहकी दवा । ताकत बनी रहती है, नईको जड़स भी आराम 
शासजमतानुप्तार नया प्रमेह नष्ट हो सक्ता | हो नाता है| मुल्य ८ दिनकी दवा १ ) रु, 


(३-) 
बादी बवासीरकी दवाई ८ दिनकी खुराकका ॥ ) | हरते हैं अनुपानसे तिली निगर वायगोला खांसी 
यह भी नई होगी तो जा सक्ती है, पुरानेरोगकी | वगेरहकी खोते हैं मंख वढ़ाकर दस्त साफ करते 
ताकत इस दवाके सेवनसे बहुत घट जाती है ! | हैं। मल्य भी कम है । आकका क्षार ॥) तोला 
शुद्धरीतिसे बनाया हुआ अं कपूर | मडीका ॥) ढाकका ॥) चिरचेटेका ।>) और भी 
अथोत्‌ ' ऋहुत तय्यार हैं । 
हैजकी पवित्र दवाई ! कर्पूरतैल । 
अम्यान्य अर्क कपूरोंमें प्रायः शराब पड़ती :_ ये एक उत्तम तैल है शिरके दर्दका लगाते ही 
है परन्तु हमने इसे नयी रीतिसे बनाया है इसका | आराम करके तरावट करता है मूल्य ! शीशी॥) 
हैनेमें आध २ घंटे वाद चार २ बंद सौंफके ; शीतज्वरारिं रस । 
अर्कमें या लौंगके पानीम दनेसे फीसदी ७९ | ये तिनारी चोथय्या वंगेरह जाड़ा देकर 
मनुष्य वचते हैं ये जगत्प्रसिद्ध हैनेकी दवा है। ' आनेवाले बुखारको एक ही दिनमें रोक देता 
और ग्रहणी, आम, शिरद्दका भी आराम करता है। बांटने ठायक है और एक ही दिनमें तनु- 
है मल्य एक शीशी निसस दश रोगीको आराम [वां दिखाता है मुल्य ! शीशीका १) रु 


हो १) है। निनको कपरका त्याग हो उनके लिय मालतीवसन्त । 
हैजानाशक वी है निसका मुल्य ॥) है।. | जीणंज्वर राजयक्ष्मा फेपड़ेके रोगोंकी जग- 
लवंगादि वटी । । सिद्ध दवा ह मुल्य २० ) रु. तोला 
'काप्तानिहन्ति गटिका घटिकाष्टकान्त' अरथात्‌ पपेटीरस: । 


इस गोछीसे ८ घडीमें खांसीको आराम पड़जाता |. महैके साथ सेवन करनेसे पुरानी संग्रहणी 
है, ये अत्युत्तम तय्यार की गई है मल्यऋ%-) तो. | ईतिका बहुत आराम करता है मल्य ३) तोला । 
ला मुफत वांटने योग्य है । पाचनचू्ण । 

प्रदरकी दवा । यह बहुत स्वादिष्ट है भोजन पचानेवाला, 

प्रमेहकी तरह ल्लियोंका पुराना प्रदर भी नहीं | नपका साफ करनेवाल है शव £) तो 

जाता है हमने छाल तथा सुफेद प्रदरकी दवा हे दांतोंका आजम न 5 
त्यार की है नमूनेके वास्त १ सप्ताहकी ॥) | हररोज महनसे दांत साफ, मुंह सुगंधित और 
में देते हैं नया नाता रहता है । पुरानेका जोर | समझ होता है एक मासके छायक ! डिब्बी। ) 





दब जाता है। दांतका मंजन नं. २ 
मोमका तेल। यह बुढ़ोंके लायक है। दातकी चीस खन पी- 
ये वातके दरदको ? पुरैरी लगा देनेसे खो |पकोबंदकर दात हृढ करता है म. १ डिब्बी ॥) 
. देता है तत्काल फल दिखाता है मल २) तोला। दादकी दवा । 
शुद्ध रीतीसे बनाये हुए साफ क्षार. इससे दाद जाता रहता है जलन वगैरह नहीं 


ये क्षार वायुको नष्ट हैं. उदरविकार | होती मल्‍्य ।) डब्बी 


इसके सिवाय 


आतशी शीशामें चढाकर बनाई: 


हुई रसायन ओषधियां जो जुदे २ 
अनुपानस सब रोगोंपर चलती हैं 
हारीरमें बल वांय बढाती हैं । 





अश्धातु रसायन १२ ) २. १ ताला. 
माणिक्य रस ६) 
स्वर्ण वंग ६ ) रु. १ तोला. 
रससिंदुर्‌ १२) रू 
सुवर्णराज बगेश्वर ६ ) रु १ ताला. 
घातुओंकी भस्म । 


अश्नक भस्म शतपुटा १२ ) रु. १ ता. 
अभ्रकभस्म दशपुर्टा २) रु. १ ता. 


कांतकाहइसस्स १० ) रु. १ तो. 
कासीसभस्म ॥ ) १ ताला. 
ताम्रभस्म ४ ) १ तोला. 
ब्रिवंगभस्म ४ ) १ ताला, 
तीक्ष्मलीह मस्म २ ) तो. 
नागभस्म ४) तो 
प्रवालभस्‍्म नं.) की २ ) तो 
प्रवालभस्म से,२ को १ ) तो 
पीली तबकी हरताल भभ्म ६ ) तो 
विसल भस्म १॥ ) ता. 
बगभस्म ३ ) तोला- 


विष ( सोमल भस्म ) १२) तोला, 
जशद भस्म २ ) ताला. 
रौप्य (चांदी) भस्म श्रेत १०, तो. 


| »  ऊँष्ण डी नो. 

सुबर्णभस्म ३० ) तो. 

युवर्णमाक्षिकभस्म २) तो. 
रसादिक | 


अश्रकंचुकी रस ( घेड़ाचोलोी। सब 


रोग्रॉपर चलती है) ४ रु. १ तो. 
अर्द्धतारीश्वर (बुस्रारके लिये। २)तो. 
आनंदमैरव (दस्तोंके लिये) १॥)तों. 


१ तोला, ह 


१ तोला. , 


नीचे लिखी दवाइयें भी तेयार हें । 


इच्छाभेदी , जुलावके लिये ; १) तो ! चम्द्रप्रभा वाटका (प्रमहपर अत्युत्तम 
उन्मत्तरस ( सन्निपातपर) १॥) तो जगतसिद्ध दवा * १॥) 
उरःशूलध्न (छात्ताक्ेदरदपर) १॥)ता.  पोक्षुरादि गृर्गुल (बॉस्तरःगपर ॥)तो. 
कासारी रस ( ख्ांसीपर ) |) तो. ' यागराज ग्रृग्गु्धःबातरोगपर)॥ ते. 
प्रहणीकपाट (ग्रहर्णीपर) १॥ ) तो सिंहनाद गुम्गुल (गठियापर) १)तो. 
ग्रहणावजकपाट ( संग्रहणी व पुरा दल 

दस्ताको बहुत अच्छा ह)१२,तो 
चौसडी पीपल ( चासष्ट प्रहर खर 


'अम्त भहातकाो ४ )काी ४7 लाहा, 
अगस्त्य दृरातकी (श्वांसपर ) ४) गेर. 
कूष्माण्डबलूह(ताकन तराबट)४ सेर. 
कद 0 ) तो. धयद्ननप्राव्न (कास सांस जीएस्वरपर 
ज्वरंकुश ( ज्वरके लिय) १॥/ ते अत्युन्म दश है) “)सर 
लिभुवनकात्ति( ज्वर दस्तपर ) २)ता, मोभाग्य झुंठी बराक. ६ वातरोसपर 
प्रतापलंकेश्वर ( बुद्ार ल्लाके प्रसूति ज्लियोके लिये ) ४) भर. 
रागपर अच्छा 8) २॥। ता. सी 

प्रदरार ( प्रदरके लिये ) १ ) तो. करूका खार ! उदर रोगपर पे )सो 
ड्रीद्डारि (छीहीका काटता है। १) तो. कासघ्रक्षार खायाबं। स/7क०) |: । 

न पु अं अ ८ 
वजमुश्टि ( वायुरागपर ) १ ; सो चिचाक्षार (उदर राग4र) 0 वा. 
वेताल ( ज्वर सन्निपातपर * २३तोा. टेकणक्षार (बच्चोका खसीपर) ।)नो, 
विषम्ज्वरान्तक(शीत ज्वरपर )१)ता. . जवाखर ( पथरी काटनपर )॥ नें! 
बिलासिना वह्लम(बलर्बार्य कर )३)नो. . महाचदरनादि तेल (उ्वस्पर)८ला, १) 
मत्युं जय ( ज्वर भामपर ) * ) तो- लाक्षादि लल ( जाभज्वर )दना 3; 
महा झन्‍्युंजय । जीर्णज्वस्पर। 5)तो विषगर्भ मैल, वातरागपर ८ ता * 
मदानाराचरस इम्त लानेके वास्त १॥) रैंहस्मरिच्यांद हल ( खुजेटीपर । 
श्रासकुठार ( श्वासपर ) + ५ ते, )' 
शीतज्वरारि (जाटबुखारपर) ।#)वी नि 

रऊ ई श्र 

कर ट्यु | चित्रकादिद्वत( उदर रोगपर ।८त.१।) 

सिद्धप्राणबर ( बुखार दस्त सन्नहृर्ण 


.. फूलधृन , स्लीमर्माशय दरागपर ' 
प्रसृतपर अत्युक्षम रस) ६) सी व आओ 


पृतशसररत्र (प्रसू ते रागभर ) ४)ता. दुष्मूलधृत (कास खासपर | ८टता ५, 
हंगुलेश्वर रस (वार बायुपर)१ती. | द्गाघर चूणे ( दम्तोपर ) £। तो 
ध्ज्क्ाश जित्रकांद चुण ( ,, । #£) 9 

व॒टी अथात्‌ गोलियां |. भ्रुखत्रगारि चू्ण | मुटके छाडों 
अतिमारप्नी ( दस्तोपर । ९ )तो ) 
कर्णपुयान्तक (कानक मवादकेलिय ) अवणभास्कर चुण 55 
।) तो ; लवंगादि चूर्ण (पुराने बुवारपर ॥)नती 

चन्द्रेदया ( जाला घुंघ कार) १। ) सुदर्शन चूर्ण ( बुस्आर२पर ) )) 
रेचनबटी (दष्व साफ छाबे) १))तो. सिंतोपलादि चूणे £) के 
केशोर गुरगुद्ध ( वातरक्तपर) ॥ तो. हिंग्वश्रक चण । भुृंखकमपर) £)7, 





हि 


सब 


पता-बैयराज, कन्द्रयालाल जैन, स्वदेशी पवित्र ओषधाल्य, 


हे 


दाउनीके मंदिरके पास. पो० कालवादेवी- मं: 


् 


खे# 


. सैंकड़ों शाझदान करनेका-- 
सरल उपाय, 


विदित हो कि पूर्वकांलमें छापेका प्रचार न होनेके 
छारण समस्त दानोंमें उत्कृष्ट शात्रदान कोई विरला द्वी 
धर्मात्मा धमाव्य कर सक्ता भा. परन्तु इस समय 
छापेके प्रभावसे शाज्षदान करनेका ( ज्ञानविस्तारका ) 
बह साधन हो गया है के जिसको साधारण भाई भी 
इस्ध दानके पुण्यको प्राप्त कर सक्ता है। भाइयों! 
आज हमारे भारतव्र्षमें जो लाखों इंशाई हो गये हैं 
थे एकमात्र शाह्रदानके प्रभावसे ही हो गये हैं। यदि 
इसीप्रकार हमारे समीचीन उद्देशपृ्णं अहिसाधमंके 
प्रतिपादन करनेवाले शाह्नोंका प्रचार होता तो कया यह 
पवित्र धर्म एसी अवनतदशाको पहुंचता ? 

खैर जो कुछ हुआ सो हुआ-अब उत्तम अवसर 
श्राप्त हुआ हैं-इसकारण हम शास्त्रदान करनेका एक 
श्वरल उपाय बताते हैं कि, आप नींखें लिखें जैन भ्रं- ' 
थोमेंसे किसी एककी छूपाईकी लागतके रुपये हमारें- ' 
पास भेज देंगे तो हम आपके रुपयोंसे उस प्रंथकी 
१००० प्रति छापकर तैयार करेंगे उनमेसे २५० प्रति 
से हम रुपयोंके व्याजमे दान करनेके लिये आपको 
भेज देंगे, और शेष ७५० प्रति बेंचकर आपके रुपये 
भापको भेज देंगे. अथवा आपको आज्ञा होगी ते 
प्रतिवर्ष दूसरा तीसरा प्रंथ छपाकर उनकी भी अढाइसों 
२ प्रति आपको शाख्दानाथ भेजी जाया करेंगी. 

इस विषय कूछ पूछना दो तो पश्रद्वारा पूछ सक्त हैं. 


छपनेके लिये तैयार ध्रंथ ये हैंः-- 
नामग्रन्थ- अनुमानसे छपाई खडे. 
मने।रमा उपन्यास जेनेन्द्रकेशोरक्रत ३००) 
वृदावनविल्मस कविबर ढूंदावनकृत ३००) 
ब्रदाबनकृस बेरबासापाठ अतिशुद्ध ३५० ) 


वृदावन छत तीसचे।बीसीपाठ अतिशुद्ध ५००) ' 
तत्त्वाथसृत्र-बालबोधिमी पदपदक्का भाषाटीकासहित 
विद्यार्चिओंमे पढ़ांव व भादोम बांचनेलायक २५०) 


जनवालबाधक दूसरा भांग २५०) 
जनवालबोधक तीसरा भाग ३५०) 
घाकटायनब्याकरण अ्रत्रियासंप्रह <००) , 
जनखीशिक्षा प्रथम भाग ६०) 
जनख्ाशिक्षा द्वितीय भांग १००) 


पत्र भेजनेका पता--पत्नालाल जैन, .; 
पो. गिरगांव-धुबई. | 


किन जज |... ऑओऑनमःरिदेस्य: 


/सिद्धभ्य: 
अध्यात्म तथा भक्तिरसकों मंडार. 
माषासाहित्यका शृंगार. 


बनारसीविलास | 
और 


प्रंथकर्ता कविवर बनारसीदासजीका वृहत्‌ 


जीवनचरित्र । 
छपगया | सुन्दर निल्दृसहित तैयार हो गया ! ! 


बहुत थोड़े लोग ऐसे होंगे, जिन्होंने आगरा नि- 
वासी स्वर्गीय कविवर बनोरसीदासलीका नाम न सुनां 
हा आपकी कविता ऐसी मनोरम और चित्ताकषक है 
कि, एकवार पढ़कर फिर छोडनेकों जी नहीं चाहता. 
निरंतर पढ़ते रहना दही सुहाता है । भाषासाहिलमें 
आपसरीखा सुंदर रसालंकारादि काब्यके अंगेंसे परिपूर्ण 
कविता बहुत थोड़ी है। जिन्होंने नाटकसमयमारप्रंथकी 
अध्यात्मसससे सराबोर कविताका पाठ किया है, वे 
जानते हैँ कि, आप कैसे प्रतिभाशाली कबि थ । आ- 
पके बनाये हुए कई प्रन्थ हैं, उनमेंसे अभीतक नाट- 


, कसमयसारके सिवाय और कोई भी भ्रंथ मुद्रित नहीं 


हुआ था । इसलिये हमने बडे परिश्रम और अर्थध्य- 
यसे आपका यह दूसरा प्रंथ बनारसीबिलास 
छपाके तेयार किया है। यह ग्रन्थ बनारसीदासजीकृत 
जिनसहस्ननाम, सूक्तमुक्तावबली ( संस्कृत सद्दित ), 
ज्ञानवावनी, वेदनिणयपंचासिका, अध्यात्मफाय, परमा- 
धवचनिका, उपादान निमित्तकी चिट्ठी, अध्यातमपदस- 
भ्रह आदि 


५९ ग्रेथरत्नोंका-- 
संग्रह है । इस संग्रहसमूहको ही बनारसीजि- 
लाख कहते है । बनारसीदासजी सरीखे प्रसिद्ध कवि- 
बरकी कविताकी प्रशंसा करना एक प्रकारसे व्यर्थ ही 
है, परन्तु हम अपने ग्राइकोंसे इस विषयमें इतना कं 


/ बिना नहों रह सक्ते कि, यदि आपको अध्यात्स, भक्ति 


भर (विविधप्रकार उपदेशयुक्त वैराग्यादि रसोंके अपूर्व 


( ३) 








आनंदका अनुभव करना है, तो एक बार हस प्न्यस- 
रोवरमें अवश्य दी गोता लगाइये । रकृदानित आपने 
अद्य चिलास मगाकर पढ़ा दोगा. परन्तु इसके पढ़- 
जैसे जो आनंद होगा वह एक भिन्न ही प्रकारका होगा। 
इस ग्रन्थके प्रारंभमें ११३ प्रृष्ठोंमें म्रन्थकतो कबि- 
घर बनारसीदासजीका सविस्तर जीवनचरित्र दिया 
गया है | हिन्दौमें इतना बडा और इतना विश्वस्त 
जीवनचरित्र आजतक किसी भी कबिका प्रकाशित 
नहों हुआ है । इसे पढकर पाठक अवश्य ही प्रसन्न 
होगे । इससे ग्रन्थकर्ता और उनके समयका इतिद्दास 
हे नहीं विदित होता है, परन्तु अनेक अनुकरणीय 
शिक्षायें भी प्राप्त होती हैं । प्रत्यक साहिलश्रेमी तथा 
स्वाध्यायनिरत जैनीभाइयोंकों इस प्रन्थका संग्रह 
अवश्य करना चाहिये । जगत्यसिद्ध निर्णयसागरके 
सुंदर ठाईपमें चारों तरफ बेल लगाकर बडी संंदरतासे 
इसकी तयारी हुई है, लगभग ४०० पृष्ठो्मे यह अन्य 
पूर्ण हुआ है। सर्वताधारणके सुभीतेके लिये मूल्य भी 
सिर्फ १॥ ) रक्‍्खा है. डांकसचे &) जुदा पड़ैगा । 


ब्रह्मविलास । 


इसमें ६७ उत्तमोत्तम रत्न(विषय) हैं, इसको भैया 
भगवतीदासर्जान विद्वानोंके केठमें धारण करने योग्य 
शक सोहनमाला बनाई (गुंथी ) है. जिसका नाम उ- 
नहोंने ब्रद्मविलास रक्‍्खा है । अनेक मद्दाशय इसे 
भगवतीबिलास भी कहते हैं। यह प्रन्थ दोदे 
चौपाई पद्धरछन्द, छप्पय, सवैया, कवित्त आदियमें 
ऐसा उत्तम दे कि, इसके प्रत्यक अक्षरसे जिनमतका 
रहस्य व उत्तमोत्तम उपदेश प्रगट होते हैं । इसको 
हमने जैनकवि भाई नाथूराम प्रेमीसे शुधवाकर जहां- 
तक इमसे बना शुद्धतापूर्वक छपाकर तैयार किया है. 
यह ग्रन्थ चिकने कागजोंपर सुन्दर टठाइपमें चारोतरफ 
बेल लगाकर बहुत ही सुन्दर छपवाया गया है। पृ४- 
संख्या ३०६ है| मूल्य रेशमी कपडे ओर क्याटि- 
शकी जिलल्‍्द सहित १॥) रु० रक्‍्खा है, वी. पी. 


सनातनजैेनग्रन्थमाला । 
प्रथम शुच्छक । 
अथोत्‌ 
नैनघमंके उत्तमोत्तम १४ संस्कृत 
ग्रन्थोंका रेशमी गुटका । 
मूल्य सिर्फ १) रुपया । 


इस गुटकेमें रत्नकरंडश्रावकाचार, पुरुषार्थसिद्ध थु पाव, 
आत्मानुशासन, समाधिशतक, नयबिवरण, युक्तयनु- 
शासन, तत्त्वार्थसृत्र, तत्त्वाथेसार, अध्यात्मतरंगणी 
(समयसारकलशी ) बृदत्स्वयंभूस्तात्र, आप्तपरीक्षा, प- 
रीक्षामुख, आलापपद्धति ये १३ मूल श्रन्थ और आप्त- 
मीमांसा ( देवागमस्तोत्र ) सटीक इस प्रकार १४ प्रन्थ 
छपाये हैं । यह गुटका पाठ करनेवालोंके सुभीतेके रियर 
बडा उपयोगी है । परदेशमें इस एक ही गुटकेसे बढ़े२ 
काम निकल सस्ते हैं. 


स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा । 


- विद्वदये पे० ज़यचंद्रजीकृत मनोहर भाषा 
टीका ओर संस्छत छायासहित । 

यह प्रंथ अतिशय प्राचीन है. इसमें बालक, बृद्ध, 
युवा स्री जेन अजैन सबके पढने सुनने मनन करने - 
योग्य जिनधर्मसंबंधी समस्त विषय हैं । परंतु मुलख्य- 
तासे बेराग्यका उपदेश है जिसमें बारह भावना ( अ- 
नुग्रेक्षा ) का बडे विस्तारसे बणन है श्रावकधर्म भौर 
मुनिधर्मका वर्णन अपूर्व है । इस ग्रन्थक्री मूल गाथा 
। अतिशय प्रिय और सरल है. तिसपर भी गाबाके 
| नीचें सस्कृतमें पदपदका अनुवाद (छाया ) है. फिर 
बचनिका ( भाषाटीका ) है. निणयसागरकी टाईप और 
छापा तो जगत्प्सिंद्ध हे ही मूल्य रेशमी कपड़ेकी पी 
और पक्की जिल्दका १॥) रु० और कच्ची जिल्दका १)) 


मंगानेसे डांकन्यय %) जुदा पडैगा. जो महाशय एक- [ दै- डांकव्यय ।) पढेंगा. ये प्रन्थ बहुतसे छपनेसे पहिले 


साथ ५ प्रति लेंगे, उनको १ प्रति विनामूल्य मिडैगी। 


थटयरयादकााारथहा८ाा७क, फर, 


ही बिक गये हैं हमारेपास योड़ीसी प्रति रही हैं मि- 
नकी चाहिमे मेंगालेवें. विहृूम्ब करेंगे वे पछताओेंगे । 











अ+-+++-+त3+3 ०>-5++++++5+7++ 


सुकुमाल उपन्यात्त । नियनियम पूजा बढी। 

सुकुमाल चरिश्रको प्रायः सब दी जैनी जानते हैं, कल आए भापा। ५ 

यह एकबार जैनबोधक मासिकपत्रमें छपकर प्ृथक्‌ भी | जिसमें सिद्धोंकी दे और भावपूजा दोनों हैं, 

भे _ | तथा दझानतरायजीकृत देवगुरुशाल्लकी भाषा पूजा तथा 

हक हो जुका है, परन्तु पा गा का सो बीस बिहरमानकी भाषा पूजा और लूघु अभिषेक, 

हर है कि, वह १) ९. मूल्य द्वोने पर भी द्वाथों हाथ शान्तिपाठ, विसर्जन, अन्तकी स्तुति भी संग्रद्दीत हैं. 

बिक गया। बढ़े २ अक्षरोंमें बेलदार निर्णयसागर में पुष्ठ कागजॉपर 
उसकी भाषा ढ्ूंढाडी थी; जिसकी सब देशके जैनी बहुत झुद्ध छपाया हैं मूल्य ।“) 


भाई नहीं समझ सक्ते थे। इसकारण हमने प्रसिद्ध 
छेखक आरानिवासी श्रीयुत बाबू जैनेन्द्रकिश्ोरजी क्यों साहब ? का 

सन्‍्त्री आरानागरी प्रचारिणी सभासे उपन्यासके ढंगमें | _ क्या आपको अपने अमूल्य नेत्रोंकी रक्षा करनो है! 
उपन्यासकी मनोहर भाषामें लिखवाकर छपाया है | यदि करनी हो तो न॑चे लिखे शुरमोर्मेस एक दे! 





मूल्य ।£) डांकखर्च जुदा । शीशी अवइय मंगाइये, और एक महीने लगाकर देखिय . 
सुक्तमक्तावली | : काछा सखुरमा से० १ यह सरमा हमशद् नेत्रोमें 
सर लगानेसे सब रोग वा आखोंकी गर्मी नश्ट ऋरके ज्यो- 


संस्कृत और भाषा कवित्त सहित। तिको बढाता है. मूल्य आधे तोलेकी शीशीका ॥) 

इसको सिद्रप्रकर भी कदते हैं. यह सोमप्रभाचा- |. काला सुरमा ने० ९ इस मुस्मेका प्रातःकाल 
अविरचित संल्कृतके उत्तमोत्तम छंदोमें उपदेशमय | और सोते समय लगानेसे नेत्रोंके सब रोग शांघ्रटी 

काव्यप्रंथ है, इसमें धर्माधिकार, पूजाधिकार, गुरुअधि- | नश्ट हो जाते हैं मूल्य आधे तेलिकी शीशीका १) 
कार, जिनमताधिकार, संघाधकार, अहिसाधिकार, | खफेद झ्ुरमा ने० ४ इस मुरमेंकों संबरे और 
स्रत्यवचनाधिकार, अदृत्तादानाधिकार, शीलाधिकार, | शामको चार बजे लगाकर ५ मिनिटके बाद ने० २ का 
परिप्रद्दधिकार, क्रोधाधिकार, मानाधिकार, मायाधि- | ठंडा शुरमा छगाया जावे, तो ध्वंद नजला दर्शिमन्दता 
कार, लोभाषेकार, सलनाधिकार, गरुणिसंगाधिकार, | रतोंदा आदि नेजके समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं अ- 
इन्द्रियाधिकार, कमलाधिकार, दाताधिकार, तपप्रभा-| सली मधुसे (शहदसे ) सलाई मिजोकर अथवा झुर- 
वाधिकार, भावनाधिकार, वैराग्याधिकार, उपदेशगाथा | भेको मधुमें मिलाकर सलाईसे लगाया जावे तो एक 
इसप्रकार २३ विषयोंक्े चार २ काव्य हैं. और उस- | बर्षनकका फूला श्ाप्र ही कट जाता है. परंतु शहद 
बर चार २ कवित्त वा सवैया कविवर बनारसौदासजीने | असली न होगा और उसमें खांडकी चाखनी वगरह 
बनाये हैं. इसके सी कवित्त और 'छ्ोक कंठाग्र करने- ! मिला हुवा होगा तो उल्टा चुझसान करैंगा. मूल्य इद् 
वाले सभामें बहुत दी मुंदर व्याख्यान दे सक्ते हैं।; मासेकी शीशीका १) रुपया. जिनकी आंखें गर्मासे 

मूल्य । ) डांकखर्च जुदा, | छाल रहती ईं उनको यह लाभदायक नहीं हैं। 
उपदेशसिद्धान्तरत्नमाला | नयनारूत अके ले० ८ इसको सलाईसे दिनरा- 
दर । तमें तौन चार बार लगानेसे ने० १ के मुवाफिक ग्रुण 
यह सचममुव उपदेशरूपी रत्नोंकी माला ही है।। करता है, मूल्य एक शीक्षीका... ४६-70 
इसके कत्ता आचार्य नेमिचन्द्रजी भंडारीने बडी सुन्दर- |. तरल सुरमा ( अरे ) ने० ९ यह अ दिमें 
तासे इस भालाकी रचना की है। मूल गाथा और मराठी ! दो बार लगानेसे न. २ के समान गुण करता है. दु- 
ने दिन्‍्ददी भाषादीकासद्वित इस पुस्तकका मूल्य ॥) | खती आंखोंकिलिये ते यह रामबाण ही है. खासकर 
में घटाकर ।£) कर दिया है। इसमें सप्रंथगुरुका ख़ेडन । यह मुरमा विधवा ख््ियों और बृद्ध पुरुषोंकेलिय बनामा 
बहुन ही उत्तम रोतिस किया ग्रवा है । | गया है. मूल्य १ झीशीका ... . .. #) 








ऑिज++ ४ 


( ४ ) 


इनके सिवाय नीचें ढिखे जैनग्रंथ मी हमारेपास मिलते हैं. 


संस्कृत जैनप्रेथ भाषाटीकासहित जमैनपग्रंथ. | जनवालबोधक प्रधमभागे पन्नालॉ- 

हर लैनविवादपद्धाति भावाटीकासहित ॥॥) लक्कत |) 

वयाध्यायी ( अठभ्य प्रंथ).. ॥) | अक्तामरमूल हिंदी अर्थ और गुजराती जैनबालबोधक पूर्वार्ण » /)॥ 

क्षत्रयूडामणि काव्य ( अ्थेन्यास- पश्चसाहित कपड़ेको जिल्‍द ।); हिंदीकी पढ़िली पुस्तक ,, £)॥ 
नातिका अपूर्व प्रन्य ) १) | आत्मालुशासन टोडरमलजीकृत ३) दिंदीकी दूसरी पुस्तक. ५» 0 

गयचिन्तामणि कान्‍्य, ( वादीभर्सिद उपदेशसिद्धान्तरत्नमाला हिंदी मराठी. हिंदीकी तीसरी पुस्तक ,, ।£) 


सूरिविरचित कांदेबरीकों मात अंथसहित [#)  जीशिक्षा प्रथम भाग » £) 
करनेवाला अपूर्व गद्य भ्रथ ) २) | दृब्यसप्रह मूल, छाया, अन्वय, हिंदी जीशिक्षा दूसरा भाग..._,, &) 
जॉबन्धरचम्पू महाकवि हरिचंद्र- |. मराठी अर्थसह दूसरीबार छपा।£) 'गारीधर्म प्रकाश >> 


विरचित ( गद्यपद्मय ) १) | रत्नकरंडश्रावकाचार अन्वयाथेसदित: अंकगणित प्रथम भाग » !) 
नीतिवाक्यामृत (गय) सोमदेवकृत१)। दूसरी बार नई त्जका छपा है ।”) 'कातत्रयंचसन्धी भाषाटीकासहित,,5) 
न्वायदीपिका मूल ॥) | भरनंजयनाममाला संस्कृतका जैनकाव  बालबोध व्याकरण संस्कृतका 
परीक्षामुख प्रमेयरत्नमाला टीकासह॥ ) । भाषाटीकासहित )). . द्िंदीमें प्रथमभाग » 
कातन्त्ररूपमाला व्याकरण १)  जैनधर्माम्तसार दूसरा भाग हिंदी बालबोधव्याकरण दूसराभाग 
सर्वा थसिद्धि पृज्यपादस्वामीकृत । मराठी अर्धसहित १), (छपता है) , ।८£) 

तत्त्वारसूत्रकी संस्कृत टीका २॥)' धमेपरीक्षा भाषाटीकासहित. १॥) ' दंपतिसुखसाधन प्रथमभाग # 
सृक्तमुक्तावली (सिंदूरप्रकर) बना-.; सप्तभंगितरंगिणी भाषाटीकासहित १) | जनतीथयाशआदर्पण जिल्दबंधा ॥॥) 

रसीदासजोीकूत कविन्तोंसद्दित ।) पुरुषाथंसिद्धशुपाय नाथुराम प्रेमीकृत।पद्मपुराण बहा २३००० वलोक ६) 
धर्मशर्म भ्युदय महांकाव्य मूल. १). अन्वय और भाषाटीकासहित १) | खन्‍्दोबद्ध जैनपन्थ- 


चन्द्रमभचारित ,, ४!) पंचाह्तिकाय संम्कृत छत्या, अन्वय | बनारसीविलास और वनारसदिस- 
वाग्मझलकार सटीक ॥)|.. तथा संस्कृतटीका और भाषारी- ।  जीका स्विस्तर जीवनचरित्र १॥) 
द्रसधान महाकाव्य सर्टाक कासहित १॥) | ब्रद्मविलास ( भगवतीविज्ञास ) १॥) 
महाकवि धनजयकृतत : द्वादशानुग्रक्षा शुभचद्धाचार्यक्ूतन सं-. तीपालचरिन्र जिल्दसहित १॥) 
2050 हरे जय हिन !जिनदलचारित्र जिल्दवंध ; 
नमनिर्वाण महाकाब्य मूल... ॥#)... स्कृत और जयचंद्र भाषा: देत्तचरित्र जिल्दबंध १४) 


पार्श्रपुराणजी जिल्दसहित.. १) 


अब स्लिलब पद सटीक एज | 
बशस्तिलकचंपू सटीक पृवर्खंड ३॥॥) टीकासहित ४“)। नाटक समयसार बनारसादासकृत॥”) 


स्तिलकचंपू सटीक | वर्षप्रवोध ज्योतिष भांधाटीकासह 
वशस्तिलकचंपू सटीक उत्तरखंड२॥॥) ४ कप हे ।॥) | सॉलजनाम भाषा 0 ही 
त्नद ञ ग्त्या ५७ रे ह न्‍ 
जज मतगल्याचार्य (पर हक ला है |इगतीसी बम्बईकी छपी साथे )" 
विरचित ॥) अशंगहद के नावाने बारभ- मं त्वाठ मंल्कत दीलतेदगीन: व 
स्ाद्वादमंजरी मूड (न्याय) २) कृत, भाषादीकासदित. ८) बुधजनकूतस्तुतिसदित.. ४) 
ताजिकवार हरिभदसूरिकत सठीक॥):. केवल हिन्दीभाषा वचनि- [छहडाला दौलनतरामजीकृत ४) 


अमरकाषमृल अनुक्रमणिकासहित ।) कामय प्रन्थ. | भक्तामसर्भापा और संस्कृत. ४)/ 

गणरत्नमहोंदाव वधमानकविकृत ख- ' सुकुमाल उपन्याप्त #) [पंच्मगल रुपचदजाकृत बबईका 
कृत टीकासद्वित ( व्याकरण ) १॥)  माक्षमार्गप्रकाशर्जा ३) छपा असली शुद्धपाठट॥। 

शृंगारवेराम्यतरंगिणी सटोक &)! जैनबालगुटका &-) 'दीलतविलास अब नहा मेलत!, 


सूचना-ये सब ग्रंथ-भाई बद्रीप्रमाद नेन । मिलनेका पता--पक्चालाल जैन, 
पोष्ट बनासससियके पाप्त मी मिलते | मालिकि--जैनग्रस्थरत्नाकरकार्यालय, 
ह। | पो० गिरमांव-वंबई 


भी 
जिन धर्माभिमानी भाईयोंके लिये 
सशाखत्र तयार किया हुआ 


वज्जांग भेरव । 
अर्थात्‌ 
बल, आरोग्य, पृष्टि ओर कान्ति 
बढ़ानेवाला पाक । 


अम्कमनकम्ममल (| ॥ै भाम्याथाममकमभाक 

कोकण प्रान्तकी अनेक वनस्पतियोंके अकेकी 
पुरे देकर और स्वदेशी शक्करका मिश्रण करके 
यह वज्जांगमेरर॒ तयार क्रिया गया है । यह 
भैरव महोषपि होकर भी अत्यन्त सवादिए है । 
इसके खानेसे वात, पित्त ओर कफ इन त्रिदो- 
पके मिश्रणमे होनेवाले मम्पर्ण रंग नो कि; 
आगे छिखे गये ६, नए्ट होकर मनुप्योका कल्याण 
होता है । 


इसके सेवनसे नपुंसकत्व, स्वप्नजन्य व इतर | 


धातपात, उप्णता, इन्द्रियशेथिल्य, कडकी, 
गर्ममम्रन्थी उत्पन्न हुए विकार, मृत्रकृच्छ, धातु- 
दोरबल्य, जियोका प्रदर, हृदयसम्बन्धी रोग, 
हाथपांव व नेत्रादिकोम दाहका होना, क्षय, 
पांडरोग, ( मुलांची खर ), जीणजवर, अभिमांथ, 
बवासीर, वातरोग, निद्वानाश, पित्तविकार, प्रमति- 
रेगादि अनेक विकार दर होकर शरीर निरोगी, 
पनबृत और सतेन होता है । पाचनशक्ति व 
स्मणशक्ति खूब बढ़कर तथा धात व रक्तकी 
वृद्धि होकर स्लेमन होने लगता है । शक्तिको 
उसत् करके उत्साहकी वृद्धि करता है| दूध व 
भरी अन्न अच्छी तरहसे पचने लगता है। 


| 


औषपधिका गुण एक सप्ताहके सेवनसे नान 
पड़ता है । 
यदि नवीन रोग होगा, तो १४ दिवसकी 
खुराकवाले एक डिब्बेके सेवनसे गुण मालूम होने 
ढंगेगा, परन्तु यदि पुराना रोग होगा तो ३९ 
रोजके सेवनसे फायदा होगा । चोदा दिनके खाने 
योग्य एक डिब्वेका दो रुपया । एकट्ठा साढ़ेचार 
रुपयाका भेरव लेनेवालेकी ३५ दिनके खानियोग्य 
डिब्बा दिया जावेगा ) अथीत्‌ ५) का भेख 
8॥) में दिया जावेगा । जिन्हें नमुनेके लिये 
मंगाना हो, वे १)) का म० आ०» करके भेजदें। 
घोदह दिनका आधा डब्या पेड पोष्ट करके मेज 
दिया जावेगा । पत्र पहुंचते ही व्ही० पी० के 
द्वारा भैरव भेज्ञा जावेगा । डांक व पेकिंगका 
गत ग्राहकके जिम्मे होगा ।चिट्टी स्पष्ट चाल्योव 
अक्षरोम आना चाहिये। अनुपानपत्र डिब्बे 
माथ भेजा जावेगा । 
मिहनेका पता-- 
श्ल. के. आर, 
अ्रीमदर्टत्पासादिक कम्पनी, 
पो० निपाणी, जिला वेलगांव- 





एजंटांकी जरूरत । 
यदि विना एंजी अधिक छाभ उठाना चाहे, 
तो हमारी स्याही व डायरी आदिके डिये एजेंट 
होनम शीघ्रता कीनिये । 
पता--एल- के. आर. 
स्वदेशोपकारक कार्योदय--खंडवा« 


'अुमल:>वाकाउममाचकॉ फारूक, 


विज्ञापन ! 

४ भारतवर्षीयतथिक्षेत्रकमेटीके सवे सभा- 
सदों सर्वे तीरक्षेत्रोंके. प्रक्धकरताओं तथा 
अन्य सर्वे महाशयोको विदेत किया जाता है फ्ि 
तारीख १ अगस्त १९०६ को तीथक्षेत्रकमे- 


ठीका दफ्तर हीराबाग धर्मेशालामें रखागया , 
है। बाबू वुधमल पाटणी जो कि संस्कृत और , 
अंग्रेजी विद्यामें बहुत निपुण हैं, तथा धर्मके रोचक , 
हैं, प्रबन्धकत्ती ( मेनजर ) नियत किये गये हूं। : 


इस लिये तीथेक्षेत्र सम्बन्धी सर्वे पन्नव्यवहार वा 
रुपया आदि नीचे लिखे पतेसे भेजना चाहिये | 
जोहरी माणिकर्द 
हीराचन्द्र-महामन्त्र. 
भारतवर्षाय तर्थिक्षत्रन 
कमंदो, 


हीरावाग धमशाला. 
पो, गिरगांव बश्वड. 


विज्ञापन २ 


जैनकन्या पाठ्शालाओंके विय देवनागरी 


पढ़ी अध्यापिकाओंकी आवश्यकता है। यह ऐगी 


ल्ियां होनो चाहिये कि; जो जनशात्त्र पढ़ा सके, 


यदि वह इस समय जनशाल्र पदानेकी योग्यता “ 


न रखती हों, तो उनका २ वर्षतक झाखोंक, 
पढ़नेके लिये पहिलेवष ४ से ७ ह० तक 
मासिक पारितोषिक और दूसरे वर्ष ६ रु० से १० 
रु० तक मासिक योग्यतानुमार मिल सकता है । 
पर शिक्षा पानेके पत्चात्‌ उनका अध्यापिका- 
का काम उनकी योग्यतानुसार मासिक वेतनपर 
किसी जैनी पाठशाहमं कमसे कम ३ वर्षतक 
करना पड़ैगा । निन जैनी हिंदू ब्रियेंको 
यह स्वीकार हो, वह प्रार्थनापन्न निम्नलिखित 


| पतेसे भेजें, और ब्यैरेवार बृत्तांत पन्द्वार 
! ज्ञात हो सकते हैं। आशा है कि, जैनी भाई 
| मिनकी खीशिक्षासे प्रेम हो इस कामर्म प्रयत्न, 
| करेंगे तो बहुत शीघ्र अध्यापिका मिल नावेंगी । 
कृतिप्रसाद बी. ए., 


कर्नेलगंज, । 
: अलाहाबाद. सेकेटरी, खीशिक्षा तिमाग | 


ग्राहकोंसे प्राथना । 
यह अंक आपको दशह्ाक्षणपके उन 
'पवित्र दिनोम मिलेगा, जिनमे आप रात्रिदिन 
' धमकार्यमं ही दत्तवित्त रहते हैं । जैनमित्र धर्म- 
कार्योका सेवक है, इसलिये उन दिलों इसपर 
, भी आप ख्याल रक्सें, तो बडी कृपा हा । 
' याद आप अपने भाइयोंसे प्ररणा करके एक २ 
दा २ नर्वीन आहक बनाकर आर भेज देवें, तो 
इसकी ख़ब उद्नति हे सकती एं, आशा हैं, 
' आप जरूर एक २ ग्राएक बनावर भर्मेग । 
भनेगर जनमिन्र, शोलापुर । 
संवाददाताआंकी जरूरत । 
हम चाहते हूं कि, जनमित्रम चारों ओरके 
तामे समाचार छाप जाया करें, मिनसे मेनभ- 
' मैंका कुछ सन्यन्ध हो, अबवा जो सर्वसाथार- 
णका कुछ छाम पहनाया करें। अभीतक स्थान 
मे रहतसे ऐसे समाचारोपर ध्यान नहीं दिया 
। जाता था, "परन्तु अब इसपर विशेष ध्यान दिये 
। जादेगा । संवाददाताओंसे प्रार्थना है कि, । 
। समयपर समाचार भजा करें | 
'. सम्पादक जैनमित्र-मोरेना (स्वालियर ) 


त 
4 
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जेनमित्र 


हिन्दी भाषाका पाक्षिकपत्र। 
अत्यन्तनिशितधारं दुरासदें जिनवरस्थ नयचक्रम । 
खण्डयाति धायेमाण मूर्धानं ब्नटिति दुर्विदग्धानाम्‌ ॥ 
अम्तचन्द्रसूरिः 
प्रकाशक और सम्पादक- गोपालदास बेरथा | 

















सप्तम वर्ष । आख्विन कृष्णा ९ श्रीवीर से० २४३२। जे० २२ 








विषयानकम णिका । 


खजराहेके प्राचीन जैनमंदिर हक २७५ 
गरम पानी .... बल सके २७८ 
देव और पोरुष गा हि २८० 
सेठनीका सुविचार न बे २८४ 
सलाहकी बात .... 505६ २८५ 
भूछ किसकी है ! रे २८७ 
विषिध समाचार रे मा २८८ 
जैनसिद्धान्त .... ४३५ हक ६९-७२ 


चिट्ठी पत्नी भेजनेका पता-- 


4 पैनेजर, जैनसिन्न--सोरेना ( ० )। 
| ह, धार्षिक सूल्य २) दो रुपया |). [ एक अंकका मूल्य “) दो आना। 


इर्नाइक प्रेस, वम्बई 


। 
॥. 
९ 
अं 
ड पृष्ट संख्या । 
कै सम्पादकीय टिप्पणियां... | २७३ 
५ 
हर 
| 
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नियमावली । 


नये ढंगकी विनामूल्य पाकेट लाइक 


ह इस प्रश्रका अप्रिम वार्षिकमल्य सब के सं 23. पचास थे 


डांकन्यय सहित केवछ २ ) दो रुपया है। 


२ दिगम्बरजेन प्रा० स० बम्बईके मेम्बरोंकी 


यह पत्र भेटल्वरूप दिया जाता है । 


जशानवधेक डायरी |. 
इसमें देशी कला, व्यापारादिके प्रसिद्वस्पान, 
तार, पोष्ट, कोट आदिके कायदे व 
शिक्षायें भी रहेंगी । जो महाशय हमारे कारखा- 


३ प्राप्त झेखेम॑ व्याकरणसम्बन्धी संशोधन नेस निदान १० आनेकी निश्नलिखित स्याही 


करने तथा समाझोचना करने और छापने न 
छापने तथा वापिस लोटने न लोयनेका सम्पा- 


दकको अधिकार है ! 


४ क्तिपनकी छपाई इसप्रकार ली जाती है। | 


| खरीदेंगे, उनकी सेवामें यह सुंदर निर्दबद्ध 
सर्वोपयोगी डायरी विनामलल्‍य अपंण की 
जायगी । यह नियम अक़टूबरतकके लिये है 
पश्चात्‌ हम जिम्मेवार नहीं हैं । क्योंकि ग्राह 
कोंकी मांग धड़ाघड भा रही 


३ वारतक ») पंक्ति । | जो स्याहीके ग्राहक नहीं हैं, 
६ ”” “)॥ पंक्ति। ' प्रति ५ आनेमें व ५ प्रतिके ग्राहकोंकी एक 
१ र्‌ १९ १२ --) पंक्ति । न्‍ डायरी मफ्त दी जायगी | 
कब ब्यूब्लाक स्याहीका दर । 
३ मासे तककी ३ ) रु. | | ५ 9. 9 9 9१ 6४ 
६” ” ६ )२र। 'मामूली दो दवात , +# ८ 
# है तोले तककी ८ ) र.। कर दण हे खांतिकी ) स्थाहीका दर ब्ल्ला- 
विज्ञापन छपवाई व बँटवाईका रुपया द्ष्मुण 
'फेशगी कक जाता है। रे कु | शिक्षासागर-(सन्‌ १९०६ का रो. ना. ) 
६०० (ृष्टकी पुस्तककी, ४“॥॥ 


है इस पत्रम वे ही विज्ञापन छर्पेंगे व बंटेंगे व्याख्याननिवबंध-वन्याख्यान देनेकी रीति की.४“। 
नो अइलील और राज्यनियमके विरुद्ध न होंगे। ; तीथैयात्रा-(यात्राकी उपयोगी बातों सहित 
७ विशेष नियम जाननेके लिये मेनेनरसे : सम्पृ्ण जेनतीयेक्षेत्रोका वर्णन है ) की० «तल 


पूछना चाहिये और पत्रोत्तके लिये जत्राबी कार्ड इसंक अतिरिक्त ओषधालयमें परमोषयेगी 
रा जा तेगओ व पक लेती है हब 
८ चिट्ठी पत्नी व मनिआर्डर वगेरह इस पतेसे ' व धममोर्थवाटनेवालोंको े पो्टदि खर्च 
मेजना चाहिये। । व दवाकी झागत मात्र खचेसे भेजते हैं ।एक 
मैनेजर--जैनमित्र, .। वार मैँगाके अनुमव अवश्य लीजिये 
मोरेना ( वालियर )। | प्ता-आर. यह- जैन--- 


-- 


स्ववेद्षोषका रक कार्यो लय, 
खौडमा! (सी: पी: ) 


ओीवीतरागाय नमः 


आश्विन कृष्णा ९ 
श्रीवीर संवत्‌ 
२४३२ । 





बषे ७. 


अंक- 
२२। 


जिनस्त मिन्र॑ सर्वेषामिति शा््रपु गीयते । 
एतज्जिनानुवन्धित्वाज्जनमित्रमितीष्यते ॥ १ ॥ 








सम्पादकीय टिप्पणियां । 


खम्मामि सब्व जीवाणं सब्ब जीवा खमतु में 

म्ती में सब्व भूदेस बरं मज्म ण केणवि ।॥ 
प्रिय पाठकगण ! सोलह कारण, प्ृष्पांजलि, 
दृशलाक्षणिक और रत्नत्रयादि मम्पर्ण पर्व 


शांतिताके साथ पालन करके आज हम मांवत्म- : 
रिक प्रतिक्रमण करनेके लिये उपस्थित हैं | यह . 


दिवस जीवमान्रके डिय अतिशय हिंतकारी है, 
क्योंकि इससे वषभरके वेरभार्वेकी उपशान्ति 
होकर मित्रभावोंकी वाद्धि होती ह । जबतक 
परममुख-शान्तिकर स्वस्तरूपकी प्राप्ति नहीं हुईं 
है, और जबतक संसारके दुनिवार दः्वरूप 
जालसे छुटकारा नहीं मिला है, तबततक बहुत 
विचारपर्वक चलनपर भी एक दूसरके कुछ न 
कुछ अपराध बना ही करत हैं । यह मांगलिक 
दिवस स्वच्छहृदयसे उन्हीं अपराधोंकी क्षमा 
मांगने और क्षमा करनेकें लिये हैं | हम भी इसी 
संसारके एक छोटेसे जीव हैं, और जाति- 
पमेकी सेवा करने जैसा गहनकाये हमने 


' स्वीकार क्रिया हे, तब इस वर्पभरके हम्बे 
, सफरमें हमस अपराधाोंका बनना अहुत संभव 
हैं, इम लिये हम अपने प्यारे पाठकों, सहयो- 
' गियों और ग्राहक अनुप्राहकोंके हृदयस लगकर 
उनकी क्षमा मांगते हैं और स्वयं क्षमामावोंका 
अवढम्बन करते हैं । तथास्तु, एवमस्तु । 





जनामैत्रके गत १८-१९ अंककी टिप्प- 
| णियोमे एक ग्रेज्युए्टमित्रकी चिट्वीका कुछ अंश 
: नकल किया गया है | उसमें जो कुछ आश्षेष 
थे; उनके उत्तरस्वरूप एक लेख बाबू ऋतु- 
छालजी वकीलका, हमारे पाम आया है| निम्॒का 
.मारांश यह हैं कि, ४“ (१) सहारणपुरकी 
तिरादरी सामानिक तथा धार्मिक का्रेमिं एक- 
'नेत्त है, महाविद्यालयके साथ उसकी पूरी २ 
: सहानुभृति है । झगड़ेकी जो बात है, वह 
: क्ेवड एक घरानेमें है, समाजसे उसका कोई 
सरोकार नहीं है | (१३१) महाविद्यालयमें 
: पर् ऋमसे धार्मिक शिक्षा दी जाती है। वतेमा- 
' नम २७ विद्यार्थी परीक्षालयकें नियत कमानु- 


रेजड ह जैकमित्र । / 


सार शिक्षा भा रहे हैं, संस्क्रतके साथ २ अंग्रेजी- | प्रन्थ जैनियोंके हैं। ये तीनों ही-मैनियोके अपने 
की भी खल्परिक्षा दी जाती है। अध्यापकीके |काव्य हैं। पहले दो श्रीमद्ादीमसिहसरिकि: 
लिये बहुत शीघ्र, एक योग्य विद्वानकी | तीसरा महाकवि श्रीहरिध्चन्द्रका बनाया हुआ 
नियुक्तिका प्रबंध हो रहा है | ( ३) बाब बना | है, परन्तु तनिका कथाप्रकुंध एक ही है अथीत्‌ 
रसीदासनी जो कि स्कूलके चाहनेवाले...ओ, . तीनेमे जीवंधरस्वामीका चरित्र है। एक ही च- 
स्वयं कांयैसे स्तीफा दे चुके हैं। अब विद्याल- | रिक्रिपप कविगण अपने कात्यचातुर्यसे न्‍्योरे . 
यकों काम छोकल कमेटीके द्वारा बहुमतसे |२ रसोंका रंग किस प्रकारसे चढ़ाते हैं, 
सम्पादन होता है । इस प्रकार ग्रेज्यूएए महाझ- |बात इन तीनों श्रन्थोंके पाठसे विदित हो जाती “ 
' योंके जो आक्षेप थे, उनका यह समाधान है ।” | है। सम्पादक महाशयने इन भ्रन्थोंकी भाभका, 
कवियोंका परिचय और टिप्पणियां जैसी यो- 
. भारतवाके प्रत्येक भाषासाहित्यमें जैनाचार्यों | ग्यता ओर निपष्पक्षतासे छिखी हैं, वे एक बार 
और जैन कवियोंकी कृतियोंको देखकर विद्वा- ही छाधनीय हैं । हम आपके इस परिश्रमके 
नोंकी जेनसाहित्यपर दिन पर दिन श्रद्धा बढ | अतिशय आभारी हं। आशा है कि, आगे 
रही है। गुजराती भाषाम आीनेमिविजय- आपकी सीरीजस हमको और भी अनेक अहम्य 
जीका , बनाया हुआ शीलबती नामका एक भन्पोंक दशन होंगे। 
राप्ता है, नो कि विक्रम संवत्‌ १७०० के 
लगभग बनाया गया है। उसका साहित्य इतना. जब मिन्नधर्मी विद्वानांके द्वारा हमारे साहि 
अच्छा है कि, इस वर्ष बाम्बे यनिवर्सिटीकी एम.  त्यका इस प्रकार आदर और उद्धार हो रहा है, 
ए. परीक्षामें उक्त ग्रन्थ भरती किया गया हैं। ' तब इसके विरुद्ध जनियोंक्रे द्वारा जेनसाहित्यकों 
और भ्रीमान ग्रायकवाड़ सरकारके शिक्षा- | अनादर और अनुद्धार देखकश हमको बड़ा दुःख 
खात्रकी ओरसे वह मुद्रित हुआ है । ' होता है। नयपुरके मि० जैनवैद्य उनमेंसे एक 
'हैं। आप हिन्दीके प्रसिद्ध लेखक और हिंतैवी गिने 
तंनौरके मि० क्ुप्पूस्वामी शास्त्री नेनी न / जाते हैं। आपके द्वारा हिन्दीका एक समालोचक 
होकर भी जैनधर्मके अन्थोंसि सव्शिष प्रेम रखते / नामका मासिकपत्र प्रकाशित होता है, निसमें 
हैं, और नेनियोकि काव्यग्रंथोंका तो नितना :साहित्यकी आठोचना तथा अन्यन्य किमयेंकि 
पर्चिय आपको है, शायद किसी जैनीको भी अच्छे २ लेख निकलते हैं। इसके सिवाय संस्कृत 
न होगा 4..आप एक सरस्वती विछास सीरीज (कश्पिंसक मेसे साहित्य विषयक अन्थ भी 
नामकी अम्थमाला निकालते हैं। अबतक उसमें ||. द्वारा प्रकाशित होते रहते हैं | मि० 
... 5. अन्य निकले हैं, मिनमेंसे गयव्चिन्तामाणि, जेनवेद जैनी हैं, मेनधर्के हितेद्ी हैं. और 
- झकवूदाभाणि और जीवबंधरचम्पू ये. तीन |समाढ्ोचक उनका पत्र है। वे. चाहें तो अर्पने 














अडकेर नल भर के। सहिलस, आए खजराहेके प्राचीन जेनमन्दिर। 
. छुछकाम पहुंचा सकते हैं । परन्तु खेद है कि, ४५) | 7 
के 5 बस नहीं है। को ओ (लेखक--नाथूराप्र प्रेभी देवरी निधासी।) 
के है कं बैक हो पे बुंदेलखंड प्रान्तान्तर्गत छंतरपुर' राज्यमें 

ला आ खजराहा नामका एक छोयसा ग्राम है, 
द्विसंघान, धर्मशर्माम्युदय, गद्यचिताममि यश्- | सकी आबादी अनुमान २००० मनो्योंकी 
आपने. अपने पत्रमें एक अक्षर भी प्रकाशित | बी मत बगल रहे । है 
नहीं दिया और न किसी मैनप्रन्यक्ी आपके | कारीगरीके प्रदर्शनके लिये यह अब भी 


हरा समाछोचना हुई। प्रातर्मरणीय पंडित | | है। 

टोड़रमछनी, प॑* जयचन्धनी और दीवान | 'काठमें खमराहा महारान सन्देलकी 
अमरचन्जी जैसे पुरुपरत्नोंका जीवनचरित्र | रजपानीका मुख्य शहर था, और कुछ समय 
जाननेके लिये जेनसमान तृपित आकुलित हो | पीछे जगवंती प्रान्तकी मिसको कि अब बुंदेल- 
रहा है, पर जैनवैद्यनीके जयपुरमें रहते | सेंड कहते हैं, राजधानी बन गया था। खब- 
हुए भी उप्तकी यह दइृच्छा पुणे नहीं होती, ' राहिका यथार्थ नाम खजरावतिका है, नो ड्लि 
यह दुर्भाग्य की बात नही तो और क्या है: : यहां मिले हुए शिललेखेंसे साबित होता है। 
' सिवाय इसके एक दंतकथा ऐसी प्रसिद्ध है 


ः हे ' कि, खनराहेके कोटके मुख्यद्वारपर खजरके दो 

प्रिय जैनवैथनी ! जैनियोंका पूज्य . तहित्य ' झाड़ हानेके कारण इसका खजराहा नाम प्रढ 
8 अवहेलनाके हक कप हक | है। प्स्न्तु वर्तमानमे इस प्रामके आपपातस न 
अपने कह जस् प्रस होगा, यो बापके |? इक 
पेचकवियोंक्रे काल्योंमे भी शायद न मिढे। 3 की है। हे शेनत हल है कि 
और हस विषयमें हाथ डालनेसे न केवल जैन- | बह । मद न अब 
समाल ही प्रसन्न होगा, परंतु सवसाधारण भी एफ , 


नवीन साहित्यकों पाकर आपकी प्रशंसा करेंगे। / « गिकक प्राचीन मन्दिरेमे मेन, आरक्षण, और 
सो आंप और कुछ नहीं तो केव्ठ जैन साहि- | बद्धोंकी सूतिया वर्तमान देखी जाती . हैं :! 
स्यके ही कुछ सहायता पहुंचकर हमें छुली ! “* सी ऐेंसक कहता है कि... ...: 
कीमेये। हम 2 लायी ए। 28084 लेप कद 

अिाणशांत्यों (९॥9०४ 78 00९ ० ४6 
कक 7. ० * गाल ०णी०८घंणाड ६6 ४९ किव्ंषत [9 
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नहीं हैं । कोई ग्राममें और कोई बाहर नहांतहां 
(0६४९ 962प्रापिं 8॥65 मं 07785 गाते बिखर हुए हैं। ग्रामकी पाथ्वेम तथा उत्तर 
णरयक्धाएढएदंगा.! | दिशामे ब्राह्मणोंके ओर दक्षिण दिज्वामें प्रायः 
अर्थात्‌ « इस प्रकारके जैनी और ब्राह्मणोंके | मैनियेंके मंदिर हैं । परन्तु सम्पूर्ण मन्दिर एक ही 
मन्दिरोंका गोला भारतवर्षकी मनोहर वस्तु- | समयके बने हुए जान पढ़ते हैं । 
अँमेंसे एक है.... .... ....छोगोंका कथन | हालमें छोटे बड़े सब मिलाकर २५ मंदिर 
है कि हिंदुस्थानमें इस प्रकारके सुन्दर आकृति | हैं। उनमेंसे मुख्य २ मन्दिरोंके नाम ये हैं। 
और चित्रामादियुक्त मन्दिरोंसे बढ़ियां कोई इमारतें... जैनसाम्प्दायिक-- प्चनाथ, धंयई (- 
नहीं हैं और हों भी वो इनके सददश बहुत कम ” * समंदिरके ऊपर घंटाकी सांकलका विभ्न है, इस 
इनमेंसे अनेक मंदिर इस ढंगसे बनाये गये हैं, | लिये इसका यह नाम पड़ा है ) आदिनाथ, निन- 








कि अब तक वे ज्योंके त्यों खड़े हैं, और कारी- 


रोके द्वारा संसारको हाथ उठाके बतला रहे हैं। 


सम्पर्ण मन्दिरोंक्री भीतें नीचेसे ऊपरतक भीतर 


और बाहर दोनों तरफ अतिशय मनोहारी कारी- 


गरीके चित्रोंसे सुशोमित हो रही हैं | बाहरकी . 


भीतेंपर कहीं २ वीभमत्स और ल्ज्ञाकर चित्र 


बने हुए हैं । परन्तु इन पविन्न स्थानेंपर ये ' 


क्यों बनाये गये, इसका कारण कछ समझमें 
नहीं आता । होलीके त्योहारपर यहां हिन्दू- 
लोगोंका बड़ाभारी समह एकत्र होता है, और 
एक बड़ाभारी मेला भरता है । जिससे यह 
स्थान एक यात्राका धाम बन गया है । बहुत 
दूर ३ के छोग यहां आकर इकट्ठ होते हैं । 
खजराहेमें अनेक उपयोगी शिठालेख प्राप्त हुए 
हैं, जिनके अन्वेषणसे जाना जाता है कि, महा- 


: नाथ, सेतनाथ (शान्तिनाथ) । 
गरोंकी शिल्पशाखज्ञताको अपने उच्च शिख- , 


वेष्णवसाम्प ०---जगदस्जोदेवी, रामचन्द्र, 
' बाहर, लक्ष्मण, हनुमान, अह्मा । 

शैवसाम्प्र०--चोसठ योगिनी, गणेश, क- 
' णदर्य महादेव, मृतंग महादेव । 

उपयक्ततीनों सम्प्रदायोक़ने मन्दिर शिर्पचा- 
' तयमें, मुन्दरतामें, सुहृदतामें, और बाह्यदर्शनमें 
एक दसरेसे इस प्रकार मिलते हुए हैं कि, 
: मतियोंके देखे विना यह निणंय करना कठिन 
' हो जाता हैं कि, कंन मन्दिर किस सम्प्रदायका 
! है | हम परसे कोई २ छोग यह अनुमान करते 
हैं कि, इन मन्दिरोंका निमोता राजा तीनें स- 
' आरदायोंकी एक ही विशालदइृथिसे देखता था, 
| परन्तु हमारी समझमें राजा चन्देल जो कि इन 
: मन्दिरोंका बनवानेवाल्ा कहा जाता है, परम 
 जैनी था । उसने केवल जैनघमंकी प्रभावनाके 


राज चन्देटका राज्यकाउ जच कि ठीक मध्या- , लिये ही ये मन्दिर बतवाये थे | परन्तु पढितत 
न्हंके समयमें था, तन अथोत इंसाकी नवमी ! धर्मविष्ठव होंनेसे अन्यवर्मियोंने उनपर अपना 
और दहावीं शताब्दिके बौचमें न मन्दिरोकी र- | अविकार जमाकर अपनी मूत्तियां स्थापित कर दी 
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हैं, ऐसा जान पड़ता है। राजा चन्देल लेनी | मेलेमें इकट्ठे होनेवाले छोग इसी लिंगकी पना 
था । इसके अनेकानेक प्रमाण मिलते हैं । | करते हैं । वर्तमानमें अनेक मन्दिरोंमें हिन्दुओंकी 
सुनते हैं, खनराहेके आसपास जैनियोंकी हजार- | मूर्तियां देखी जाती हैं | एक मन्दिरंम गौतम 
हां खंडित प्रतिमायें पड़ी हैं, निनपर लिखा | बुद्धकी साधुवेशवाली मूर्ति स्थापित है । परन्तु 
हुआ है कि, राजा चन्देलने प्रतिष्ठा कराई। | ने सम्पूर्ण मन्दिरोंकी बारीकीके साथ देखनेसे 
आल्हांम भी गाया नाता है “पारस पूजा रे | यह रष्ट हुए विना नहीं रहता हे कि, इनके मल 
चन्देलके, ऐसी सुनी न दूजी ठोर ” अर्थात्‌ निर्मापक जैनी ही थे । भीतर बाहिर सब ओर्से 
पार्शनाथकी पूजा राजा चन्देखके अद्वितीय | यहांका दृश्य आबूपवंतके मन्दिरोंसे बहुत कुछ 
प्रभावनासे होती थी। अस्त । । मिलता हुआ है । अन्तर केवल इतना ही है 
हे कर / कि, आबुके मन्दिरोंका शिल्पकार्य संगमर्मर 
खजराहेके अनेक मन्दिरोंम जैसे कि, जैनियोके | पर है, और खजराहेका साधे पत्थरपर है । म॑- 
मन्दिरोंमें रहते हैं तीन तीन मंडप हैं; अर्थ | डपका दिखाव आबू सरीखा ही है । 
मंडप, मंडप और महामंडप । इन तीनों मंडपोंके |. सजराहेके जैनमन्दिरोंकी संख्या वर्तमानमें 
जुदे २ गुम्बन हैं । महामंडप ( गर्भगह ) में |» है। इन सात मन्दिरोमेंसे निननाथका मन्दिर 
बेदीकी नाई चारों ओर प्रदाक्षिणा करनेके लिये / पेशी सविशेष आकर्षित करता है। 
खरा स्थान है । यह आकार अवचलगढ़के * इसमें भी अन्य मन्द्रिंकी नाईं तीन मंडप 
मन्द्रोंमे मिता हुआ हैं । इन मेडपोंकी छतों ।! संभों और भीतोपर नानाप्रकारके चित्र 
पर निकाले हुए नकशीके कामको देखकर भारत , निकाले गये हैं। कहते हैं कि, खजराहेमें सबसे 
वर्षकी भूत और वर्तमान स्थिति मिछान करने अीचीने मंदिर चौप्तठ जोगनियोंका है, जो कि 
वार्लेका वित्त क्षणमरके लिये स्तब्ध हो माता नि नमी सदीके बन बना था। इस 
है। रंचमात्र भी कही स्थान मिला है, कि / दिकें चारों ओर छोटी २ 3 जे हैं। 
कारीगरेंने वहांपर अपना अपूर्न शिल्पचातुर्य प्रत्येक मेडिया ए्थक २ मंदिर हैं, ऐसा अनु- 
दिखखाये बिना नहीं छोड़ा है । थे बोनों मंडप : होता हे जैनियोंके मंदिरेमे इसी प्रकारकी 
जैनियोंके मंडपोंके समान गर्भगहके अतिर्क्ति छोटी २ मंड़ि बनाई गई है, ' बिन्‍्हे बावनजं- 
संनेंसे जदे किये गये हैं । इन खं्ों पर निकाले : जी मर कहो ह। एक मम केलक ृत 


हु घ ख् 


हुए सुन्दराचित्र दर्शकोंको मग्ध कर लेते हैं | तषयम कहता है कि, ५ कांड शाधा8०- 


पहांके ; शा चांएो। 4$ 80 ९5९॥(३ | ] क्ां),28 ४९5 
यहांके एक मंन्दिरमें महादेवका लिंग है, | 06 5976 800६४ प3६ एश॥.९5 0 


निम्तकी मुठाई अनमान ४॥ फीट है। होलीके ; हाथी ५ एशेग्ाइव्व [0 फ्ोबा एथीशिणा,' 
पा व हक है । अथोत इस प्रकारकी रचना जो मुख्यतया जैनकी 


१ आह्हा गानेवाले पारसका अर्थ पारस पत्थर है निश्चय करती है कि आदिमें ये मन्दिर 


रू 


करते हैं, जिसके स्पर्शते लोद्दा सोना दो जाता है।.: जेन मतके थे । ( शेष आगे 





कक जमलण तक -क जन 
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गरम पानी । 


६7८०८ 06:0५ 
हमारे धर्मके प्रत्येक अनुछानमें विज्ञानके 
सृक््मसे स॒क्ष्मतत्त्व छुपे हुए हैं | इसलिये धर्मके 
प्रत्येक अनुष्ठानसे न केवल परलोक ही सुधरता 
है, वरन आचरण करनेवर्लेके अनेक ऐहिक 


सुखोंकी प्राप्ति भी हो सकती है। आजकलके ; 
वैज्ञानिकोंकी शोधसे यह बात दिन पर दिन स्पष्ट . 
होती जाती है। अब हमारे पुवोचायोके अगाघ 
ज्ञानका परिचय मिलने लगा है, और वह , 


दिन शीघ्र ही आनेत्राला है, जब हम लोग अपने 


धर्मके प्रत्येक विषयको वैज्ञानिक-संसारका 


श्रद्धाभाजन बना हुआ देखेंगे । 


हमारे यहां प्रासक पानी पीनेका विधान है। ' 


पानीको प्रासक करनेकी मुख्यविधि गरम 
करना है, अर्थात्‌, पानीको औंटा छेनसे वह 
प्रासक हो जाता है । ठंड पानीमें असंख्य जीव 
रहते हें, नो सुक्ष्मदशंक ( माइक्रासकोप ) यंत्रसे 
देखे जा सकते हैं। प्रासक करनेसे पानी अ- 
चित अर्थात्‌ उन जीवेसि रहेन हो जाता है, 
इसलिये वह अहिंसाका कारण है। और अ- 
हिंसा धमका लक्षण है। इसलिये प्रासक जलका 
सेवन करना हमारा धर्म है। इस सिद्धान्तको 
लेनीमात्र जानते हैं, परन्तु गरम पानीके सेवनसे 
ऐहिक उपकार क्‍या २ होते हैं, इसपर किसी 
का मी छक्ष्य नहीं है । 

हमारे देशम जो मलेरिया; अजीर्ण, हैजा 
( विशाविका ), ऊँमिराग, अनक प्रकारके ज्वर 
ओर उदरामयांदि अनेक प्रकारके रोग उत्पन्न 
होते हैं, उनका कारण प्रायः बुरे पानीका व्यव- 
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बुरे पानीका व्यवहार छोड़ दें तो उन्हें इन रो- 
| गमिं फैंसना ही न पड़े । परन्तु सवैदा सर्वस्था- 
' नॉम॑ अच्छा जरू नहीं मिल सकता, और केवल 
: बाहरी निर्मलता स्वच्छतासे अच्छे जहकी पहि- 
! चान भी नहीं हो सकती। क्योंकि कोई २ 
स्वच्छ पानीमें भी ऐसे भारी पदार्थोका मेल रहता 
है, जो शरीरको बहुत हानि पहुंचानेवाढ़े होते 
हैं। ऐसी अवस्थामें पानीको गरम करके काममें 
लनेसे किसी प्रकारका भय नहीं रहता । पानीको 
' ऑयनसे उसमें मिले हुए सम्पर्ण हानिकर पदाथ 
जलकर तडीमें रह जाते हैं, और फिर वह 
पानी किसी प्रकारका अपकार नहीं कर सकता । 
जब कभी छोटे २ ग्रामेंमें हैना आदि संका- 
' मक रोग होते हैं, तब वहां बालोंको बड़ी भारी 
विपत्ति झेलना पड़ती ह | क्योंकि वे न तो स्वयं 
बुद्धिवान्‌ होत हैं, कि रोगोंका कुछ प्रतीकार कर 


' सकें, और न वहां डाक्टर, और वैद्य समय 


पर मिल सकते ह । इसलिये यदि ग्रामीण छोग 
ऑ्ये हुए पानी पौनिके छाम ममग्रकर उसका 
वर्तीव करने लगे, तो इन बड़ी भारी विषत्तियोंते 
सवेथा बच सकते हैं, अर्थात्‌ उनके यहां ऊपर 
फहे हुए रोगोंका प्रादुर्भाव ही नहीं होगा, जि- 
नकी कि उत्पत्ति बुर पानीके पीनेसे होती है 
और वे सुससे रह सकेंगे । 

उप्णनल एक अपूर्व औषधि हे, जो पिन 
'टके पैसेफे हरणगह मिल सकती है । उप्णनलमे 
: अनेक गुण हैं, उनमेंसे थाड़ेसे गुण हम अपन 
| पाठकोंके जाननेके लिये बंगलाबंगवारसीमे 
' नकल करते हैं, नो कलकतेके एक सुप्रसिद्ध 


डाक्टरके, लिखे हुए हैं | पाठकोंको चाहिये कि, 
सबकी परीक्षा करके देखें, ओर अपने समाजमें 
प्रासक जलपानकी प्रथाकी उत्तेनन देकर ऐहिक 
और पारलोकिक दोनों सुखोंका लाभ करें । 

१ खाली पटमें गरम पानी पीनेसे अम्लछ- 


२७९ 
सरण किया बढ़ती हैं | 'िसको मतन्न ( पेशाब ) 
कम आता है, उसका मृत्र प्रायः लाल, 
(पीला, और क्षार (खार ) युक्त हुआ 
करता है, और ऐसी दशामें पेशाब करते समय 
जलन मालम पड़ती है । सो इस रोगमें गरम 





पित्तजननित छातीकी दाह और खट्टी डकारें | पानी बहुत लाभकारी होता है । 


आना बन्द हो जाती हैं । 

२ गरम पानी आमाशय वा अन्नपचनेके 
स्थान ( 5(077०८॥१ ) भें जम हुए कफका 
जो के दर कर देता हैं, जिससे खाया हुआ 
पदार्थ शीघ्र हजम हो जाता है | अन्नका परि- 
पाक नहीं होने देता । 

३ पाचन नहीं हानेमे जा एक प्रकारका 


विषेल्ा पदार्थ उत्पन्न होता हैं। वह गग्म पानी ' 


पीनस मलद्वार होकर निकरु जाता हूं । गरम 
पार्नीस कीछ साफ रहता हू । 
४ गरम पानी आमाशय आर पक्ताशयमं- 


में यक्त्‌ आदि स्थानोम जाकर पित्त निकालने- ' 


की क्रियाकी बढ़ाता हैं । 

4 जे छोग सखी खांसीस दुःख भागते है 
अर्थात्‌ मिन छागोंके सांसनम कफ वभरह कुछ 
नहीं निकलता हैं, व बदि सेत्र समय एक 
गिलास गरम पानी ( दा अंगुलियोस जितना 
डिया जा सके, उतना ) सेवा नमक डालकर 
पान किया करें, तो उन्हें बहुत कुछ छाम हो 
सकता है । स्वास रोगमें भी इस प्रयोगस छाभ 
होता है । 

६ गरम पानी पीनेसे शरीरके वात ( वायु ) 
आदि रोगांके विष भुलकर निकल जाते हैं । 

७ खाली पेटमें मरमपानी पनेसे मत्रनिः- 


८ ठंडे पानीके बदले गरम पानी पीनेसे 
तोंद ( मंद ) बढनेका रोग चला जाता है । 

९. गरम पानीके साथ थोडासा सोडा पौनिसे 
' यक्नके छीवरके भीतर पित्त जमकर पत्थर नहीं 
हटने पाता । पित्त रुक जनेसे जो यक्ृ॒तशुल 
होता हैं, गरम पानी वारंवार पीनेस उसको 
बहुत काम होता है । 

१० ज्वस्म, विशचिका रोगमें ( हेजेमें ), 
ओर रक्तम्रावम नमकामिश्रित गरम पानी 
पनमे रोगी नीरोग हों नाता है । यह पानी 
एक छटाक पानीमें दो रत्ती नमक मिलानेसे 
तयार होता है । इसके पॉनिसे अथवा पिचिका- 
रीमे अभ्यन्तरम प्रयोग करनेसे मृतप्राय रोगी 
भी जी मझता है । 

११ दमन ( के ) रोकनके लडिय थोडासा 
अन्यन्त गरम पानी पिलाना चाहिये । रोगी 


: जितना गर्म सहन कर सकें, एसा एक एक 


' चमचा पानी पिलाने'/ वमन रोगम॑ आश्ातीत 

छाम होता है। 

: १२ पसीना निकेडनकी ऊफ्िया बड़ानेमे 

' मत्रस्थानकी जलनमे और ज्वरमें गरम पार्मासे 
बहन लाभ होता है । 

..._ १३ गरम पानीकी भाष, अथवा नीम और 

| निश्िन्दाके पत्ते डालकर पकाये हुए पानीकी भाष 


२८० जैनमित्र । 


वातरोगमें तथा रक्तविकारम ( खून फिसादमें ) | हैं। अन्तरड़ कारण तो कर्मोंका क्षय उपशम 
विशेष लाभकारी होती है | हमने अनेक | क्षयोपशमादिक हैं ओर बाह्यकारण पोरुष है । 
वातरोगेमिं नीम और निम्तिम्दाकी भाषसे खूब | इन दोनेमिंसे किसी एकका अभाव होनेसे शुभा- 
ल्‍ाम उठाया है ! गरम पानीकी भाष किसी | शुभका यथेष्ट फल नहीं मिल सकता । जबतक 
प्रकारसे गलेके भीतर प्रवेश कराई जा सके, तो | हमारे लाभान्तराय कर्मका क्षयोपशम नहीं होगा, 
स्वरभेदादि अनेक प्रकारके गलरोग आराम हो भोगोपमोगकी सामग्री कभी नहीं मिल सकेगी । 
जाते हैं । [अथवा जब तक ज्ञानावरणकर्मका क्षयोपशम 
बदावाड़ी-अम्मई.).. सज्जनोका सेवक-- | नहीं होगा, तब तक ज्ञानवृद्धि कभी नहीं हो 
८“५-०६-) नाथूराम प्रेमी-देवरी निधासी। सकेगी । यही कारण है कि, पाठशाल्ग स्कूल 
[तथा काललेंमें सम्पूर्ण विद्या्थियोंकी बाह्य-सा- 
देव ओर पोरुष । | मग्री सहृश होनेपर भी कोई तो विद्वान हो 
>> | जाता है, अथवा परीक्षोत्तीण हो जाता है, और 
प्रिय वाचकवुन्द ! इस अपार संसारमें जितने | कोई नहीं होता । इससे सिद्ध होता है, कि, 
कार्य होते हैं, उन सबके दो कारण होते हैं, | गगतक अन्तरक्ष कारण न होगा, कार्येसिद्धि 
एक अन्तर कारण और द्वितीय महिरड़ । इन | भी नहीं हो सकेगी । इसी तरह परमक- 
दोनेंके सद्भावसे ही कायंकी पिद्धि होती है। | स्याण-स्वरूप जो मोक्ष है, सो भी विना सम्य- 
यदि इनमैसे किसी एकका भी अभाव हो, तो ; ग्दशनादिन्नय अन्तरड़् कारणके नहीं हो सकती। 
कार्य परिद्ध होना नितान्त अप्म्भव है । जैसे;-- । यदि अन्तरंग कारणक विना भी मोक्ष हो जाय, 
घटरूप कार्यका उपादान कारण मझत्तिका (मिट्टी) | अथवा सांसारिक सभी कार्य सिद्ध हो जावे, 
और निमित्तकारण कुहाल (कुम्हार), चक्र : तो सम्पण नीवोंको मोक्ष होनी चाहिये । क्योंकि 
चीवरादिक हैं । सो इनमेंसे उपादान कारण ' पोरुष सम्पर्ण जीवोंके विमान है। और सम्पर् 
मत्तिकाके होते हुए भी निमित्त कारण कुलाला- ; जीवोके सर्व कार्य सिद्ध होने चाहिये । परन्तु 
दिकके अभाव हेनेसे घटोत्पात्ति कदापि नहीं हो ; संसारमें ऐसा नहीं देखा जाता । हम हमेशा 
सकती । श्सी 0 बाहमसामग्री कुलालादिकके ' दबे हैं कि, किसीके पौरुष कम है और उसके 
होते हुए भी उपादान कारण खत्तिकाके अभावषमें | सम्पर्ण सनोरंथ बह होते है निसके 
भी पटोतप्ति नहीं होती। यद्यपि शत्तिकाके | 
अमावमें भी सुवर्णीदिकका घट बन सकता है, ' पौरुष विद्यमान है, उसके मनोरष किशिस्मात्र 
परन्तु वहांपर सुवर्णीय घटकों सुवर्ण ही उपादान | पे नहीं होते । कहा भी है-ण 
कारण माना है। ठीक इसी तरह हमारे शुभा-|.. पौरुषादेव सिद्धिश्नेत 
शुभमें भी उक्त दोनों प्रकारके कारण उपस्थित |.  पौरुष देवतः कथम । 











जैनामैत्र । २८१ 


: पौरुषालेदमोघ स्थातू..$ [कि विना पौठषके किसी भी कार्थकी सिद्ध 
सर्वे भ्राणिषु पीरुषस्‌ ॥ १३ [नहीं हो सकती | तदुक्तमू;-- 
माार्थ--यदि पौरुषसे ही सम्पर्ण कायोंकी | दैवादेवाथेसिदिश्रेददैव पौरुषतः कथम्‌ । 
सिद्धि मानी जाय, तो पौरुष भी दैवसे ही क्यों | दैवतश्लेदनिमोश्ः पौरुष निष्फल भवेत॥ १॥ 
सफछ होता है १ अर्थात्‌ कमंका क्षफेफ्शम | भावाथै--यदि दैवसे ही अभसिद्धि मानी 
होनेपर भी बिना किये किसी कार्यकी सिद्धि |नाय, तो दैवकी सिद्धि पौरुषसे क्यों होती है £ 
नहीं होती । अथवा पांच व्यापारी सहृश ही क्यों कि दैव अथात्‌ कर्मोंकी सिद्धि मनोवचन- 
व्यापार करते हैं, परन्तु किसीको हानि और |कायके व्यापार वा शुभादाम परुषप्राय रागादिकों 
किसीको लाभ होता है। इससे जान पड़ता है |से ही होती है। यदि दैवकी सिद्धि कारणमत अन्य 
कि, पौरुष भी दैवाधीन है । पौरुषसे | देवसे मानी जाय, तो असिद्ध हो जाय । 
ही अमोघ कायेकी पिद्दे हो, ते पौरुष सम्पर्ण क्योंकि कार्यमत देव और कारणमत दैवकी 
प्राणियोंके विद्यमान है । सबहीकी कार्यसिंद्धि |सन्‍्ततिके विच्छेद करनेका कोई उपाय नहीं 
होना चाहिये। है। तथा दैवकी सिद्धि अन्य दैवसे उसकी 
पाठकगण | उक्त कथनसे यद्यपि ऐसी / अन्यसे, उसकी अन्यसे इस रीतिसे अनवस्था 
प्रतीति होती है कि विना देवके कुछ भी नहीं | दोष होगा और अत तप दान पजनादिक पौरुष 
हो सकता, परन्तु विना पौरुषके भी यह सब [मी निष्फल होंगे । 
व्यर्थ होता है। उपर नितने दृष्टानत दिये गये | उक्त कथनसे विदित हुआ कि; दैवाधीन 
हैं, उन सबमें यदि पौरुष न हो, तो भी पौरुष है और पौरुषाधीन देव है, और कार्य 
किसी कार्यकी पिद्वे नहीं हो सकती । नैसे- । सिद्धि उमयाधीन है । ऐसे समयपर अपने इृष्ट 
रृभान्तराय कमेंके क्षयोपशमसे भोगिक सामग्री (कार्यकी सिद्धिके डिये परुषाथ॑ करना या दैवके 
भोजनादिक तथार होते हुए भी जबतक कब- | भरोसे बैठे रहना, ऐसा प्रश्न उपस्थित होता 
लको हाथसे उठाकर मुखमें न रखेंगे, तथा |है। क्योंकि यदि पुरुषार्थ करते हैं, और देव 
चवेशादिक क्रिया न करेंगे, तब्रतक हमारा | अनुकल नहीं है, तो भी कायकी सिद्धि नहीं 
तृप्तिरूप काये कभी पिद्ध नहीं हो सकेगा । | होगी। और यदि पुरुषार्थ नहीं करते, तो कार्य 
अथवा जबतक हम विश्योपामनका बाह्यसाघन ' सिद्धि होना नितान्त असम्भव है । सो इसका उत्तर 
पठन पाठनादिक न करेंगे, तबतक ज्ञानावरणीय | उक्त कथनसे ही ध्वनित होता है| क्योंकि पर्षमें 
कमका क्षयोपशम होते हुए भी ज्ञानप्राप्ति नहीं | लिखा ना चुका है कि, पौरुष बाह्यकारण है और 
कर सकते | इसीतरह जबतक हम अधथौपाज- | दैव अलरहकारण है और अन्तरज्ञकारण 
नादिकमें उद्चत नहीं होंगे, कमी उस कारयेकी |कर्मोका क्षयोपशमादिक है, जोकि हम लोगोंके 
सिद्ि नहीं हो सकेगी । इससे स्पष्ट होता है | अप्रत्यक्ष है। इसठिये हम नहीं आन सकते कि 
२ 





श्टर जैनमित्र । 
उसकी उपत्थिति है. अथवा नहीं है । ऐसी | खयं ग्रहण कर सकेगा ! फिर यदिं दैवकी ही 
अवस्था अनेक वार ऐसा होता है कि, अन्तरह्ष | ओर विचार किया णाय, तो स्पष्ट विदित होगा 
कारण रहते हुए भी पुरुषार्थ बिना हमारा अन्तरक्ष | कि, वह ख्य॑ पुरुषा्थंवरूप है। यया।-- 
कारण भी निष्फ नाता है और कोई कार्य सिद्ध | पूर्वजन्मकृत कमे तददैवमिति कथ्यते । 
नहीं होता । तीर्थकरों को देखिये । निस्त समयमें | तस्मात्पुरुषकारेण बिना देव न सिद्यति ॥ 
उन्होंने. तीर्वकरप्रकृतिका बंध किया है, उसी- | भावार्थ-जो शुभाशुभकर्म पूर्वमें अथवा 
समय यह निश्चय हो चका था कि, ये अवश्य | प्जनममें किये है, उन्हींको दैव कहते हैं. । 
ही मुक्त होंगे । परन्तु ऐसा निश्चय होनेपर भी | अर्थात्‌ पर्वक्ृत शुभाशुभ  कर्मोके द्वारा 
यदि वे बाह्मसाधनरूप तप धारण न करें, तो क्या आते हुए पृद्॒लवगंणा जो कि आत्माके साथ 
कमी मुक्त हो सकते हैं ! अथवा यों कहिये कि, , संबंधित होकर कर्मरूप परिणत हुए हैं, उन्हींको 
यदि श्रयोदशगुणस्तयानवर्त्ती अहन्‌ भी निखिलकर्म- | दैव ( कप ) कहते हैं। और उसका भी फल 
क्षयके बाह्यकारणरूप योगनिरोधको नहीं करेंगे तो | तभी होता है कि, जब वह स्वयं फल देंनेंके 
क्या कमी मुक्त हो सकेंगे ! अथवा निस जीवके | सन्‍्मुख उदचत हो । अन्यथा आत्मा उसका 
आयुकर्मका बंध किसी भी श्रिभागमें न मेंधकर । सद्भाव होते हुए भी वह किशिन्मान्न भी अपना 
केवक् अम्तसमयमें बेँघा है, वहांपर क्या नहीं । फल नहीं दे सकता । इस छिये पुरुषार्थके विना 
कह सकते कि, योग्यता होनेपर भी केवल | दैवकी सिद्धि होना भी अल्यन्त असम्भव है । 
बाह्यकारणका अभाव होनेसे ही त्रिभागमें | क्षर्पना कीनिये कि, पुरुषार्थ मुख्यरूप नहीं 
आयुरनेधका अभाव हुआ है! यदि बाहसाधन | किन्तु गोणरूप है। तो क्या कुम्मकार शिवकस्प 
मुख्य न माना जाय, तो सहश सम्यर्दष्टी वा । मृतूपिण्डसे यंयेष्ट भाण्ड ( वतन ) बना सकेगा! 
निश्चिल संसारी जीवोंक्ी स्थिति सहश ही होनी । स्योंकि दैशप्रधानीके मतमें नो माण्ड मिस 
चाहिये । छाभान्तराय कर्मका क्षयोपशम होते | स्रयमे बननेवाा होगा, वही बनेगा । अथवा 
हुए अल्कवल स्वयं उदरमें पहुंच जाना चाहिये। ' कृषिक ( क्रिसान ) यदि दैवके ही भरोसे रहेगा, 
सिठा हुआ अंगरखा शरीरमें स्वयं पहन जाना ' देतमें जज्नादिक न वोयैगा, तो क्या फिर 
चाहिये । इत्यादि । परन्तु छोकमें ऐसा कभी ; अज्नोत्पत्ति हो सकती है ! तिलेंगे तैल विध- 
नहीं देखा जाता है। प्रत्यृत छोकमें तो;-- | म्रान रहते हुए भी क्‍या कोई विना कुछ किये 
काकताडीयवरत्प्राप॑ दृष्टापे निधिमग्रतः। * उसे निकाल सकता है ! तथा च;--- 
न स्वयं दैवमादत्ते पुरुषार्थमपेक्षते॥ १॥ |. उद्यमेन हि सिच्यन्ति 

भावाथे--ल्ममान्तराय कमेके क्षयोपशमसे |. कार्याणि न मनोरवेः । 
प्राप्त हुई निधिको सन्‍्मुख देखता हुआ भी जब- ' नहि सुप्रस्य सिंहस्य 
तक पुरुषार्थ नहीं करेगा, क्या उसका देव. प्रविशन्ति मुखे मगाः ॥ 
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. सम्पूर्ण काये उच्यम अथोत्‌ पौरुषसे ही प्लिद्ध | उपर्युक्त कथनसे स्पष्ट विदित होता है कि, : 
होते हैं, केवठ मनोरथमात्से कभी. पैद्ध | अप्रत्यक्षमत अन्तरक्ष कारणकी गौण करके 
नहीं हो सकते । क्या सोते हुए सिंहके मुखमें | प्रत्यक्षमृत पुरुषार्थरूप कारणका सहारा अवश्य 
हरिण खथं प्रवेश करते हैं? नहीं । इस लिये पुरु- | लेना चाहिये । क्षायोपशमिक लब्धिकी मन्द- 
चार्थ करना चाहिये। पुरुषार्थ करनेसे छोटा प्राणी | तामें पौरुपप्रधान कारणसे जो कार्य सिद्ध होता 
भी एक बड़ा कार्य कर सकता है, देलिये--- , है वह पुरुषाथप्रधान ही कहा जाता है। संसारमे 
योजनानां सहसे हु झनेःगच्छेत्‌ पिपीलिकां | निखिल जीवोंका प्रयास भी ऐसा ही देखा जाता 
न गच्छन वैनतैयोपि पदमेके न गच्छाति ' है! यदि ऐसे प्रयासका सद्भाव न होता, तो 

पिपीलिका ( चिउंटी ) घीरे धरे चलकर भी | किन किन पदा्येसि किन किन कार्योंकी नि- 
हजारों योजन पहुंच जाती है। परन्तु गमतामा- | पत्ति होती है, यह ज्ञान हमको होना नहीं 
बम अ्थोत्‌ गमन नहीं करे, तो गरुड़ पक्षी भी | उेहिये था। तथा ओदनादि पदार्थोके मक्षणसे 
कि, निसकी शक्ति गमन करनेमें अर्थ है एक ; हो क्षयाशान्ति होती हैं देखनेसे नहीं। अथवा 
पैर भी आगे नहीं चल सकता। इसलिये इस | अल्ोंके पहनने ओढ़नेसे ही शीतनिवारण 
जीवको पुरुषार्थ करनेमे॑ हरसमय उद्यत रहना | होता है । इत्यादि ज्ञान मी नहीं होना चाहिये । 
चाहिये | न जाने किप्त समय अन्तरड़् कारण | और न इनमें इसतरह प्रवृत्ति होना चाहिये । 
मिल जाय, और इसके इष्ट कायेकी सिद्धि हो [उससे संसारक यावत्‌ व्यवहार बंद हो जायगे। 
लाय | अन्यथा यदि अन्तर कारण एकवार मंजर जबतक कुछ काये न करेगा क्या कोई 
भी प्राप्त होकर नष्ट हो जायगा, तो पुन: , उसे मनदराके पैसे देगा? इसालिये प्रत्येक 
उसका मिलना नितान्त दुर्भभ हो जायगा। . , गनेकी उचित है कि, नितना उससे हो सके 

जो जोव पुरुषाथको लात मारकर केवल ; ऐेहेंक और पारमार्थिकक लिये उद्यम करे | 
औैवके भरोसे रहते हैं, उनकी कार्य-सिद्धि तो दूर | रिंकिं।-ए 
रहो, वे अपने पदस्पसे च्यृत होते हुए क्षुद |उद्योगिन पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मीः 
लीवेंसे भी निंय होते हैं । देखिये;- (दैवो हि देवमिति कापुरुषा वदन्ति । 
विह्यय पोरुष यो हि देवमेवावलम्बते । देव विहाय कुरु पोरुषमात्मशक्तया 
प्रासादर्सिहवत्तस्य मूर्भ्नि तिछन्ति वायसाः ॥ । यत्ने कृते यदि न सिद्धचाति को5त्र दोषः ॥ 

जो पौरुषको छोडकर केवक देवका आल- | भावार्थ--उद्योग करनेवाले परुषतिहको 
श्बन करते हैं, वे उस निरुचमी सिंहके समान हैं | ह्ष्मी प्राप्त होती है । * देव देव ' ऐसा कहने- 
कि, जो राजप्रासाद (रानमहल)के ऊपर बना हुआ | वाले तो केवल कापुरुष ( कातर वा आल्सी ) 
रहता है और कौगे उसके मस्तकपर आकर | ही हैं। इसलिये देवका मरोसा छोड़कर खशकत्य- 
बेठते हैं। नुसार पैरुष करना चाहिये । यदि यत्न करते 
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हुए भी का्ोसिद्ध न हो, तो उसका कोई दोष | अंक ६३ में एक अपीक की गई है। जो महाशाय 
नहीं हैं। उसका दैष ही पिवल है । इन १५९ महादयोमें अपना नाम डिखाकर स्याहाद 
कब लालाराम--- . | पाठशाला काशीकी नीम रक्खेंगे, उन महावायेंका 
२६०४-०६ चावली (आगरा ) निगासी। | नाम समस्त जैन. अखबारोंमें कीतिंत करनेके 
4 | अतिरिक्त स्पाद्गादपाठशात्ंके वि्तत मकानमें 
। एक पत्थरपर खुदवाकर लगा दिया जायगा, 
सेठजीका सुविचार । ' निससे पाठशाल्के साथ ३ उनका नाम भी 
निनननम»+--॥ै (0 ैं>लन««»»» | स्थायी होगा । 
जैनमित्रके. पाठकमहाशयोंकी विदित है इन १५ धमोत्मा महाशयोंमें फिहहाल ४ 
कि--ग््ष जेठ सुदी १० के दिन श्रीसुपाश्थ- | आप स्वीकृत हुए हैं । प्रथम ही रायबरहाहुर सेठ 
पाश्वमगवावक्की जन्मपुरी संसहतविद्ाध्ययनके | ल्‍छत्दी नेमीचंदनी अनमेरवालोका, दसेर 
अद्वितीयस्थान काशीनगरीम (बनास्समें ) | रायबहादर सेठ चंपाल्लणी नयेनगरवार्टोका, 
६ विद्यार्थियोंकी भरती करके ह्याद्वादपाठशाला तीसग आपका और चौया पाठशालाके कती 
नामकी एक नजैनपराठशारा स्थापन हुईं | धर्ता मंत्री बात देवकुमारनी आरिेवालेका । इनके 
निसकी आन १९ मास हो गये । उसमें आज | शवाय दो तीन नाम मम्बईके और दो तीन नाम 
०९२ सर्वदेशीय मैनी विदाी संस्कृत वि- | शोलापुरके करनेके लिये सेठनी पतरद्गारा प्राधना 
द्याका अध्ययन कर रहे हैं । वार्षिक परीक्षा भी | रते रहते हैं । शेष नाम उत्तर हिन्दुस्थानके 
हो गई है, निसका फल शीघ्र ही निकलनेवाला | ,यत्मा उदार महाशयोंके भरती होना चाहिये। 
है। उप्तको देखनेसे जैनसमानके विद्वानमात्रको ! बंदेलखंडमेंस कमसे कम तीन चार नाम होने 
मानना पड़ेगा कि, वास्तवर्म थोड़ेते खचेमें चाहिये । प्रथम तो स्याह्गाद पाठशाढके आदि 
स्कृत विद्याध्ययनका स्थान स्याद्वादपाठशाला | प्रोत्साहक लाला मुलचंदजी जमींदार बरवासागर - 
काशी ही है | हमरे सहायक अमराना निवासी श्रेष्ठिवर् वृनढ्ञाल 
जगत्पसिद्ध दानवीर श्रेष्ठ माणिक्ंद । चंद्रभाननी और तीसरा नाम खुरई निवासी श्री 
हीराचंदनी जे. पी. तो इस पाठशालाके कार्येसे | मंत्र सेठ मोहनछालनी साहबका होना चाहिये । 
इतने श्रस्तत्त हुए हैं कि, उन्होंने शीमर ही इसकी | क्योंकि आपसे पाठशाह्त स्थापन करनेसे पहिले 
मास्तिकचंदेकी नीमको स्थायीचंद्से पष्ट करके इसकी । प्रार्थना की गई थी, तन आपने स्वीकार किया था 
चिरस्थायी करनेका हृढ संकल्प कर लिया हे | | कि बंबई सभा और महासमासे विरुद्ध न होगी 
निसके हछिये फ्रिल्हाल इसकी नीम पक्की ! तो हम इस पाठशाडामें अवश्य ही मदद करेंगे 
करनेके डिये. १९ महाश्योंसे एक एक हजार |तथा एत्देशीय घमोत्मा महयोंसे भी पूरी २ 
रुपयोंकी सहायता देंनेके ढिग्रे लेनगजट | मदद करवावेंगे । सो अब आपको अपनी इच्छा- 
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जुसार पाठशाढाकी कारवाई देखकर १०००) | जो विचार मुझ तुख्छपुद्धिके हृदवमें उत्पन्त-हुए 
की सहायता अवश्य करनी चाहिये। हैं, उनके प्रकाशित करनेकी झाल्सासे यह डेख 
इनके सिवाय उत्तर हिन्दुस्थानमें खुर्ना फिसे- | आप लोगोंकी सेवामें समर्पण करता हूं । आशा 
जाबादके रानीवाले सेढोंको तथा संस्क्ृतकी उन्न- | है कि, आप छोग अवलोकन कर मुझे ऋृत्तार्थ 
तिके कांछक सेठ पंडित मेवारामजीको तो अवश्य | केंगे । 
ही सहायता देना चाहिये। सहारनपुरके श्रेष्ठियय |. उन्नति होनेंके दो उपाय हैं। प्रषम तो निन 
रूफवंदजी साहबके तो सुपुत्र प्रकाशचंद्रजी इस | २ जोन्नोंकी कची व पक्की रसोई एक है, उन 
पाठशालमें पढ़ रहे हैं, सो 42 ही। २ में यदि विवाह आदि सम्बन्ध मी होने रुगे तो 
परन्तु इसके सिवाय उत्तर हिन्दुस्थानमें ऐसे २ | अनेक छाम हो सकते हैं। प्रथम तो कम्याविक्रय 
घनावथ महाशय है कि, निनके लिये उत्तप 4 बरदृहामट्टी आदि कुरीतियां जो दिन बदिन 
कार्येके लिये एक हजार रुपये देना हाथका मैल ३८ रही हैं यदि बिलकुछ बंद न हों, तो कम तों 
छुथना है। यदि उत्तर हिंदुस्थानके धर्मात्मा घ- | अबश्य ही हो जाय॑। दूसेरे उचित अवस्थाके पुत्र 


रह ० लेट इक. रा मे ६७९ | तथा पृत्रियोंकें यथाक्‍सर मिलनेसे बालविवाह 
विचार करेंगे, तो कई पंद्रह हजार रुपये उधरसे . ४ 
हो सकते हैं । जब सहारनपुरके अधिवेशनपर ' और वृद्धनिवाहकी ्रथाका बंद होना भी संभव 


के «| है। तीसरे आजकल हैं कि, कितने 

बातकी बातमें ४० हे सम हे गये, तो । 2 बांधव ऐसे नि २जक कड़े घ 
क्या स्याद्वादपाठशालके हिये ही चोथाई भी | लड़के हैं प्स््तु उनका विवाह न होनेसे न तो 
नहिं होंगे ! अवश्य होंगे । हक कि हमरे | आगामी नाम चलनेहीकी कोई आशा है और व 
घनिकगण है 27 सेठजीकी अपीलपर उनके” आपरंण हो दोक कर सकने हैं। कस 
गा है हा भाइयोंका दास-- | '€ इन्हीं विचरोंने पड़े हर समय शोकातुर रह 
पिरमांव-मुंचई | पश्मालाल जैन, वर अ्रेष्टकर्मोंसे भी वंचित रहते हैं। अब अनव्या- 

! हॉकी दशापर ध्यान दीजिये। वे दुर छिपकर 


| नीच जातिकी कुलयलियोंसे व्यमिक्वर कर अपना 

सलाहकी बात धन धरम और अमल्यवीर्यकी तो नष्ट क्स्ते ही 

: भुद्धिमान श्रौमान, प्रकाशक जैनमित्रके । - | हैं, परन्तु खेद इस कातका है कि; उनका कर्म प्रकट 
पंढित वर मोफपलदास, श॒ह सच्वरिभ्रके । होनेपर वे पालन पोषण किये हुए युवापत्र सह- 


व लीक कर, को का सर | जमे बिराने बन लते हैं । और फिर ते वे लिवर 

निम्नेलिदित ज न च 

वह भांति विम॑वदुत प्रार्थना, मूठ क्षमा करे दौरे । | होकर मन माने कुकम करते हैं। प्योरे पाठकों | 

जे जुट होय था छेखमें, तादि पूर्ण करे लीजिये॥. | उन बेचारोका कुछ भी अपराध नहीं है। क्योंकि 
प्यारे ढक | आन नात्यभ्षतिके विषयमें | न तो वह इतना रुपया ही रखते हैं, जो हजार 
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व बारहसी रथा देकर लकी मोल ले सके और | मे मनुष्यको कपड़ा तथा गहने आदि देकर 
न उनके कोई अहिन तथा भानजी ही है जो | उसके दुःखको दूर करनेकी इच्छा करना। इसके 
बदका चुका सकें। और न ब्र्मचय्ये धारण करने- | तिवाय प्रतिष्ठाम नितनी प्रतिमाजी प्रतिक्ितर की 
की शक्ति ही उन बेचारोंमे है, जो अहमभारी | नाती हैं, उनका भार प्रतिद्ाकारक ही पर होनेप्ते 
बन संसारका कुछ उपकार ही करें । फिर ऐसी | उस पापके भांगी भी वहीं होते हैं; जो उनके 
दह्मामें सिवाय उक्त कुकर्मके कौन ऐसा सरल | यथोचित सत्कार न होनेमें संचय होता है। सबसे 
उपाय है कि, निसके करनेमें वे उद्यमी हों। इन | अधिक हानि यह है कि, प्रतिष्ठा करानेमें प्रतिष्ठा- 
सब कुरीतियोंके निवारणार्थ यही एक उपाय मेरी | कारक महाशयका तो प्रिफ दस या वीस हजार 
समझमें आता है कि, उपयुक्त कथनपर ध्यान | रुपया ही ख होता है, पर इस जैन जातिसे कपसे- 
देकर सर्व सत्जन महाशय यथाशक्ति परिश्रम [कम एक लाख रुपया निकल जाता है। क्योंकि 
कर सफलता प्राप्त करें । . कोई २ भाई गहना व वर्तनतक गिरवी रखकर 

-दसरा उपाय यह है कि, नहां बिंबप्रति्ठ मेहेके लिये उथमी होते हैं.। जो इस प्रकार भी 
आदि कार्य होनेकी आवश्यकता न हो, न | मेरेमें नहीं पहुँच सकते, वे ते अपने बन्‍्मको 
किये जाये । क्‍योंकि हर मंदिरमें कमसे कम ! निर्यंक ही समझते हैं। अब रुपयेकी दशापर 
१० प्रतिमा तो अवश्य होती हैं और मंदिर मी | ध्यान देनेसे और भी अफसोस होता है कि, 
अधिक तर कई २ एक आममें होते हैं। और रतनी मिहनत व कष्टसे पैदा किये हुए रुपयेमेंसे 
बहुभा ऐसा देखने और छुननेमें आता है कि, उठे तो ट्किट यानी रेलवे किराये द्वारा सरकारी 
कहीं २ पनाकी कौन कहै प्रप्ताउन भी कई २ « उनानेमें जमा होता है, और बहुतसा रुपया 
डिनतक नहीं होता । यदि ऐसी नगहोंसे जहां | अन्य सौदागरोंकी इक्कागाड़ी आदि किराये व 
प्रतिमानीकी आवश्यकता हो, प्रतिमानी पहुंचा- | चोरी आदि द्वारा शूद्र झोगोंमें पहुंचता है। और 
कर विराजमान कर दी जाया करें, तो क्या आन॑- ' उससे मांसमक्षण व वेश्यासेवन आदि अनेक 
दकी बात न हो ! परन्तु हमारे घनाइय महाशय | कुकम होते हैं। अब देखिये पाठक | इस 
ऐसा कम होने देंते हैं? वह तो बिना हानि छाम | जातिको निर्धन करनेका कैसा सरल उपाय 
सोचे ही सिर्फ नेकनामीके लिये कार्य करनेपर आरूढ़ | हमारे धनादय तथा प्रतिष्ठाकारक महाशयोंने 
हो नाते हैं और नेकनामीके स्थानमें बदनामी भी | सोचा है ! वे प्रकटर्में अपनेको धर्मात्मा कहलाते 
उठा छेते हैं। आचायोके कथनानुसतार नतो प्रति- | हैं, पर वास्तवमें घर्मात्माओंके यह कम नहीं है | 
हाकी आवश्यकता ही समझी जाती है और न प्रति- | यदि घन खर्च करनेकी इच्छा तथा नाम व यश 
हांकी आवश्यक सामग्री घन तथा प्रतिष्ठाकारक (फैलानेकी उत्कंठा व जात्युन्नतिकी कांक्षा व 
आदि लैसे होने भाहिये होतेहैं। फिर ऐसी [पूर्व जन्ममें इंद्रादिक श्रेष्ठद पानेकी आकांशा 
देशामें प्रतिह्ा कराना ऐसा है कि, जैसे अत्यंत आपके मनमें है, तो निस्त घनसे आप प्रतिष्ठा 
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कराना चाहते हैं। उसीसे खरीदी हुईं नायदादंकी | अजितप्रसादनीने हमारे उस ठेखको असत्य बत॑- 
आमदनी तथा उसीके व्याजके मुनाफेसे | छानेका प्रयत्न किया है, जो जैनमित्रके भंक ६ ८- 
अपनी द्वव्य व सामग्रीसे पुजन होनेका प्रबंध | १९ में छपा है। भाजसाहब विघवाविवाहके प- 
श्रीमंदिरणीमं कर दीनिये, वा नीर्णमंर्दिरोंका | क्षमें नहीं है, और देहलीमें आपने उसका अनु- 
पुनहद्धार कराइये, अथवा औषधघालय वा विद्या- | मोदन नहीं किया, रे यह जानकर हमको हमें 
छय वा अनाथालय खोलकर दुखियोंका उपकार | हुआ है और आप नैसे बुद्धिमानसे हमको ऐसी 
करते हुए अपनी मिहनतसे कमाये हुए धनको | आशा भी थी । परन्‍्तु दुःख इस बातका है कि 
सफल कीनिये। और अपने धनको भी परमें रखे । आपने सम्पादक जैनमित्रको गालियां देनेवाला 
हुए सदाके लिये अपने नाम और यशको इस ! और कोसनेवाला बतलाया है । आपने यह 

। 











संसारमें विस्तरितकर अमर कर दीनियेगा। ख्याल नहीं किया कि, उस्त लेखमें जो कुछ 
जैसा कि इस पदसे प्रकट होता है;-- (हिखा गया है, संवाददाताओंकी चिट्टियोपरसे 
« कीरतिवंत झतक जीवित हैं, अप- | लिखा है। यदि किसी प्रकारसे आप झठा सिद्ध 
यशवंत जिया न जिया रे” अब पाठक | कर सकते हैं, तो उन चिट्टियोंके लिखनेवालोंको 
महाशय स्वयं पक्षपातक्की एनक नेत्रोसे दूर | कर सकते हैं, नक्ि स्म्पादक जैनमित्रकों | 
कर न्यायचछुसे देख सकते हैं. कि, यह लेख | नैनमित्रकों तो स्वयं इस विषयमें शंका थी, जो 
सत्य है व असत्य । ! कि / आवुसाहबक हम धर्म और बुद्धिमान 
जातिहितेपी--- | समग्ते थ, परन्तु अब उनके इस छृत्यकी सुनकर 

बच्चूकाल ना. मु.--पिरोर ( मैनपुरी ) । | यदि वह सत्य हो तो ।” इस वाक्यते प्रतिष्य 
लोट-- आगामी समयके लिये मन्दिरकी पूजादिका । नित होती है। यदि चिह्ठियोंके विषयमें आपको 
प्रबन्ध सन्दिरनिर्माताको करना ही चाहिये, और | शंका है, तो हम उन्हें आगामी अंकमें अक्षरश: 


जीगोद्धार औषधालय, अनाथालयदिमें यधाशाक्ते | ५. अं पक चेन भे है॥ 
दृथ्थ लगाना भी उसका कर्तव्य है।परन्ठु इसके | शत रा श्रम मिथ सकते ह ॥ 
लिये प्रतिष्ठा ऊँसे पुण्यकार्यके रोकनेका प्रयत्न करना | परेस्तु उसमे 5 किसी प्रकार दोषी नहीं 8ह९ 
अच्छा नहीं है! लेखमे प्रतिष्ठा कायेपर इतनी ! सकता, यह निश्चय है । आप वहांकी पंचायतमे 


भश्रद्धा उमाइनेकी जरूरत नहीं भी। हां। धनवान . गा महना चाहते थे, आपकी क्‍या मंशा थी 
लोग शास्रानुसार आचारबिचारोंस प्रतिष्ठा नहीं | अब विवाद दोव्द गा जज * 
कराते, यह उनकी भूल अवश्य सुधारनेके योग्य है।.. | वाविवाह शब्दस आपका क्या अयजन का, 
सम्पादक। | सो तो आप जाने अथवा सवेज्ञ देव जाने। परन्तु 

जैनमित्र इससे प्रसन्न अवश्य है कि, आप विध- 
भूल किसकी है र बाविवाहके पक्षपाती नहीं हैं। और वह यंगमेन्स 

१ सितम्बरके नेनगजटमें विधवाविवाह | एसेसियेशनसे भी यही सुमता चाहता था; जो 


और देहलीकी पंचायत शीर्षक ढेखमें काबू | एमोसियेशनके ३ नवम्बर १९०१ के प्रस्तावमें 
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डिला है। यह आंपकी भूछ है, गो मेसमित्रके | दिछ्लीकी पाठशालामें अध्यापक थे | आप मैन- 
लेखकप्रे आप याही गलोन समझते हैं। जैनमिश्रका | पके एक अच्छे विद्वान, और सज्जन पुरुष हैं । 
अमिप्नाय सिवाय सद्धमेकी प्रवत्तिके और असदा- . जन 

चारके खंडनके कूसरी ओर कदापि नहीं जाता |! नि्टेगेर निठा बिजनौरमें एक तांबेके 








पट शदेक | पात्नमें रक्खी हुईं, अनेक मैनप्रतिमायें जमीनके 
विविध समाचार । : नीचेसे प्राप्त हुई हैं । 
बम्बईंके प्रसिद्ध शेठ प्रेमचनद रायचन्दजीका | 


गत ३१ अगध्तको देहात हो गया। आप मे हंस वर्ष नयपुर निलेके श्री मूलच- 
बस्बईके नामी व्यापरी और जैनसमाजके ; नदी त्यागी आये हुए हैं। आपने दशलाक्षणीके 


ह  च 
एक उदाररत्न ये । आपने कलकत्ता युनीव॒र्सि-- रे उपवास किये हैं ! 


टीमें तीन छाख रुपया देकर अपना नाम अमर * उदयपुर (भूपाल) में विदेशीशकर पंचा- 
कर लिया है । उस रुपयेके व्यानसे प्रतिवर्ष के हांके 
वा बढ ्कलरिप पल हे गग बिलकुल उठा दी गई है। वहांके 
है। साले का शीत मिंडती औ कालराम रामछाललीके प्रयत्नसे २०० 
है का का नो विद्यार्थी प्राप्त करता तंवेके लोगेंने विदेशी शककरका सर्ववा परि- 
है; वह रेट अतचन्द रायसस्ध साठ कह, आग कर दिया है । धन्यवाद है। 
लाता है | आपकी मृत्युसे सर्वप्ाधारणकोी शोक : 
हुआ है। ! ५ 
हु ' अहमदाबादके सहयोगी ' जैन ' पर वहांके 
' अम्नुमें श्ीदेशलाक्षणिक पर्व बड़े आनत्दसे ' 7 टेन्‍कपत्रके सम्पादकने मानहानिका एक 
डे आनन्दसे ; 6 
व्यतीत हुआ । श्रीयुत पंडित धन्नालालजी | “दमा दायर किया हैं | 
काशलीवाल, लखनौके बाबू शीतलप्रसादनी, और ' कर 
संस्कृत विद्याल्यके विदार्थी पं० लालाराम वंशी- , के छा मोतीलाल फम्गूमलनी 
बरादि विद्वानोंक्रे समागमसे शाख्रसमामँ अपनी ' देशी काइमीरी केशर सम्पूर्ण जैनी भाइयोंको 
धर्मामृतकी व्षों होती थो । श्रयोदशीको एक . "किसी घोलेके मेज सकते हैं। यह केशर 
समा की गई थी, निसमें यज्नोपवीत सेस्कारके ने देशमें उत्पन्न हुई होनेके सिवाय विदेशी 
विषयमें व्या्यान और वादानुवाद हुए ये ! 





&मलं__-> «बन 





कशरस उत्तम सस्ती ओर प्रविन्न है। २८) रु० 
आगामी चतुदशीकी समारमे ह्स विषयपर फिर / "के अनुमान इसका भाव है। धर्माभिमानी 
भी एक व्याख्यान होगा । ' और स्वदेशाभिमानी भाइयोंको अब विदेशी 
कह अविलिसक उक५ अपविन्न केशरका क्तोव सवेया छोड देना 
इन्दोरके हुकमचन्दनैनबोरडेंगम्कुडके अध्या- , चाहिये। 
पक पं० मौरीरालजी नियुक्त हुए है, लो कि पहले विश 


ऐ०५ 


३» 
शुभ समाचार 


शरीरमादं खल परमंसाधनम। 
>> 5-०८ जला... 

अगर ध्यानस क्चिर किया जाय तो घर्म अथ काम मोक्षका ठीक उपाय शरीरकी तन्दु- 
रुस्ती ही है, आजकल शरीरको नीराग बनानकेल्यि बहुतसे उपाय च७ रहे हैं। परन्तु पुरानी देशी 
वैदयककी दवाइयेंके बराबर काई भी गणकारी तथा मारतवापियोंक मिजाजके मुआफिक नहीं है, 
क्योंकि हमारे पगने आचार्योके जिर्तन काम हैं सत्र अच्छे हैं। इस ही वास्ते वेधक भी सबसे अच्छा 
है । अबतक बहतमसे आदमी मलसे इसका बरा समझते थे परन्तु जब बड़े २ व॒ुद्धिमान्‌ डाक्तरोंने 
इसकी तारीफ की और इस ही को सबका मुलकारण बताया दब तो इसकी भी उन्नति हाने रूगी 
इधर उधर बड़े २ औषधाल्य और कद्यालय खूलने लगे । अबतक जैनियेंमें कोई बड़ा औपघालय 
नहीं था इसडिये हमन मगदावादमे यहां अकर ' दानवीर सठ माणकर्चंद हीराचंदी जे. पी« 
जौंहरी ममस्नरहकी मंददसे एक बडा औषधालय खाल है। उक्त सेटर्जाके हाथमे खलनेके कारण 
हमकी दिनरात उन्नति होती जाती है क्योंकि मंगठमय मेठजीके द्वाग खुल हुय सब ही काम उन्नत 
हो रहे हैं। यहां गरगीबेंकी मफ़्त और अमीराम वाजत्री मुल्य लेकर दवा दी जाती है, बाहरके भाइयेंके 
आरामकेलिये भी हमने बहुत लोगोंकी प्रणाम ये सचीपत्न बनाया हैं और शुद्ध दवा बनाकर तस्यार की 
£। आजकट नोटिसेका विश्वास नहीं हाता परन्तु हमने ऐमा नहीं किया निसमें लितना गण है उतना ही 
लिखा है निम गेगकी मैमी हालत हाती है वहही लिग्वी है। दूर हम दवा भेजते समय भी रोगीको 
माफ लिख दते हैं कि आगम होगा या नहीं, या उतना आराम होगा. तीसरे हमारी ओषधियां 
शाख्रोक्त रीनिस व पत्रिन्न क्रियामे तैयार कीहई है चोथ य काम केवल लोगकेलिये ही नहीं है। किंत 
धर्म यश लाभ सीनेंके वास्ते किया है| इसवास्त दवाइयोंकी कीमत भी औरोंस कम रक्खी है। सव 
माबारणके उपकारके डिये और हस्वक्त शुद्ध दवा तय्यार मिलनेके वाम्ते ही ये सब काम हैं और 
बमोर्य आंटनेताल्की कमीशन भी २५ ) रु. मेंकड़ा देते हैं ओर बांटनेवाढाकों ५) ही रुपयेम 
खांसी बस्ार दस्त हेजा सिरदर्द उदरविकार आदि गतदिन तकलीफ देनवाले अनेक रोगोंकी १५९ 
दवाइयें भेजते हैं मिमले १ मासमे १०० या १५० गोगेयोका आराम करक यश तथा घमेलाभ 
करमक्ते हैं। धनवान धर्मात्मा भाइयोंका इधर ध्यान देना चाहिये और एकबार औषधियोंकी परीक्षा 
कर संदेवकेलिय छाम उठाना नाहिये । 

जैनी भाइयोंका हिनेषी, 
वैधराज कन्हैयालाल जैन, 
ठि०-ख्वदेशी पवित्र औपधालय, दाऊनीके मंदिरके पास. 


पो० कालवादेवी ( मुंबई-) 


थोड़ीसी दवाइयां गुणसाहित यहां लिखते हैं सेवनविधि 
दवाईके साथ भेजेंगे। 


नारायण तेल. 
ये वात हरनेवाला बहुत अच्छा तेल है 
शालतरमें इसकी तारीफ इसप्रकार है| 
“नारायण भजत रे जठरेण युक्ता 
नारायर्ण भजत रे पवनेन युक्ता: | 
नारायण मजत रे गवमीतियुक्ता 
नारायणात्‌ परतरं नहि किंनिदम्ति ॥' 
अथांत्‌ पेटका रोगी नारायण चुर्ण खाआ, 
वायका रोगी नारायण तैल मलो, संसारसे डरा 
हुआ नारायणका भजन करो, इस ही डिये हमने 
इसे तस्यार किया है, बहुतसे इसही को 
महानारायण भी कहते हैं। इसमे लकता, 
फालीज गठिया वगैरह वायुके मत्र॒गेग नष्ट 
होते हैं, ताकत और कांति बढ़ती है. मल्य 
८ तोलेका १) रु- 
उपदंशप्नघृत अर्थात्‌ गरमीकी दवा ! 
यह हर रोज तीन बार चाग२ गत्ती खाया जाता 
है | इससे दसदिनमें उपदंश नष्ट होता है। धाव 
फंसी सूख जाते हैं और न मुंह आता है न कन 


न के आती है। एक रोगीके आराम होने छायक ' 


घृतका मल्य १) 
सूजाककी दवा । 
ये एक अर्क और वटी है, इसका खानेमे 
पीव खून लाल पेशाब आना बंद होकर जलन 
जाती रहती ह नये रोगको ७ दिनमें पुरान गेंगका 
१ मासमें नष्ट करती है। मल्‍्य ७ दिनकी 


खुराकका १) 
प्रभेहकी दवा ! 
शालखमतानुसार नया प्रमेह नष्ट हो सक्ता 


है, पुराना नहीं | इसकी सैकड़ों दवा नोटिसोंमें 
बड़ी २ तारीफसे छपती हैं परन्तु आराम नहीं 
होता है। हमने इसकी जो दवा बनाई है सो 
वतौर नमूने ७ दिन खानेकी ॥) मात्रमें देते हैं 
यदि नया प्रमेह होगा ते एक महीनमें 
आराम हो जायगा पुरान रागियोंका निरन्तर 
सेवन करनेसे यह दवा रोगके बलकी घटकर 
शरीरको बलवान करेंगी । 
नपुंसकताकी दवा । 
इमकी दवाई अत्युत्तम है, गेमियोंकों गुप्त 
विषय लिखना चाहिय और पत्रव्यवहार करके 
इलाज कराना चाहिये, आराम अवश्य हो जायगा । 
स्गीकी दवा | 
इसकी अत्युत्तम औषधि हमार अनुभवर्मे 
कई बार आचकी है। अममर्थोकी डांकखच मात्र 
लेकर भेजी जाती है, धनिकामसे मल्‍्य एक ! 
मासकी ओपषधिका २) रु. लिया जाता है! । 
इसके रागीकी अवश्य पत्रव्यवहार कर छाम 
उड़ाना चाहिय । 
आंखोंके लिये अत्युत्तम सुग्मा । 
इममे आंखोंकी ज्याति बढती हैं आ 
' आखोंकी ताकत बढ़ाकर वृद्धावस्थातक आंखक 
' कमनार नहीं होने देता है। मुल्य आधे तोलक! 
' शीशीका है) रु. मात्र | 
बवासीरकी दवा । 
इसके सेवनस खूनी अवासीस्का दौरा रुक 
जाता है और रोगीको बहुत आराम पहुंचता हैं 
ताकत बनी रहती है, नहकी जड़से भी आगम 


| हो जाता है। मूल्य ८ दिनकी दवा १)४ु 


(३) 
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बादी बवासीरकी दवाई ८ दिनकी खुराकका ॥ ) 
यह भी नई होगी तो जा सक्ती है, पुगनरागकी 
ताक़त इम दवाके सेवनसे बहुत घट जाती है ! 
शुद्धरीतिसे बनाया हुआ अर्क कपूर 
अथीत्‌ 
'हजेकी पविन्न दवाई 
अन्यान्य अर; कपूरेमें प्राय: शराब पड़ती 
है परन्तु हमने इसे नयी रीतिस बनाया है इसका 
हेजेमें आध २ घंटे वाद चार २ बंद सौंफक 
अर्कम या छौंगके पामीम देनेसे फीसदी ७५ 
मनृष्य बचने हैं थ जगत्पमिद्ध टैनेंकी दवा है। 
और ग्रहणी, आम, शिरददका भी आगम करता 
है मल्‍्य एक शीशी जिममस दक्ष गेगीकी आराम 
हो १) है। निनको कपरका त्याग हा उनके लिये 
हैजानाशक वर्टी है निमका मल्य ॥॥) है । 
लबंगादि वटी । 


'कागनिहन्ति गुटिका घरिकराष्टकान्त' अर्थात्‌ 


इस गोजीम ८ धडीमें खांसीका आराम पड़जाता 
है, य अत्यूत्तम तय्यार की गईं है मब्ग5-) तो. 
लय मृफन वांदन योग्य है । 
प्रदंग्की दवा | 
प्रमहकी तग्ह ख्रियांका पराना प्रदर भी नहीं 
जाता है हमने छाल तथा सुफेद प्रदरकी दवा 
नम्यार की है नमुनेक वास्ते ९ सप्ताहकी ॥) 
में दंते हैं नया जाता रहता है| परानका जोर 
दब जाता हे। 
मामका तल | 
ये वातके दरदकी १ फुरैरी लगा देनेसे खा 
देता है तत्काल फल दिखाता है मल २) तोछा। 
शुद्ध रीतीस बनाये हुए साफ क्षार, 
ये क्षार वायुकी नष्ट करते हैं उदराविकार 








हरत हैं अनुपानसे तिल्ली निगर वायगोला खांसी 
वंगैरहको खोते हैं भूंग वढाकर दस्त साफ करते 
हैं। मल्‍्य भी कम है।आकका क्षार ॥) तोला. 
मलीका ॥) ढाकका ॥) चिरचेटेका |) और भी 
बहुत तय्यार हैं । 
कर्पूस्तेल । 
ये एक उत्तम तेंल है शिग्के दर्दका लगाते ही 
आरम करके तरावट करता है मृल्य ! शीशी॥) 
शीतज्वरारि रस । 
ये तिजारी चथस्या वंगेरह जाड़ा देकर 
आनवाले बुखारको एक ही दिनमें रोंक देता 
है। बांटने ायक है और एक ही दिनमें तजु- 
वी दिखाता हे मुल्य १ शीशीका १ ) रु. 
मालतीवसन्त | 
जीणम्वर राजयक्ष्मा फेपडेके गर्गोंकी जग- 
व्प्रमिद्ध दवा # मृल्य २० ) रु. तोल्ा. 
पपेटीरस: । 
महेके साथ सेवन करनेसे पुरानी संप्रहणी 
दम्तकी बहुत आराम करता है मल्य ३) तोला । 
प:चनचूण । 
यह बहुत स्वादिष्ट है भोजन पचानेवाल्ा, 
जञायका साफ करनेवाला है मब्य » ) तो- 
दांतोंका भजन नं. १ 
हर्गेज मलनसे दांत साफ, मुंह सुगंधित और 
म'् होता है एक मासके लायक ! डिब्बी। ) 
दांतका मंजन नं. २ 
यह बूढ़ोंके लायक है। दातकी चीस खन पी- 
पक बंदुकर दात दृढ़ करता है मे. ! डिब्बी ॥) 
दादकी दवा । 
इससे दाद जाता रहता है जलन वगैरह नहीं 


, होती मुल्य ।) डब्बी 


इसके सिवाय नाँचे लिखी दवाइयें भी तेयार हैं। 


आतझ्ी शौशीसें चढाकर बनाई 
हुई रसायन औषधियां जो जुंदे २' 
डे! 


अनुपानसे सब रोगोंपर चलती हैं 
शरीरमें बल वीर्य बढाती हैं । 





१ तोला. 
१ तोलां. 
१ तोला, 


अश्धातु रसायन १२ ) रु. 
माणिक्य रस ६) रु. 
स्वर्ण वेग ६ ) रु. 
रससिंदूर १२ ) र. १ तोला- 
सुवर्णराज वेगेश्वर ६ ) ₹ १ ताला. 
धातुआंकी भस्म | 
अश्नक भस्म शतपुटी १२ ) रु. १ तो. 
अभ्रकभस्म दशपुर्टा २) र. १ तो. 


कांतलाहभस्म १० ) *. १ तो. 
कासीसभस्म ॥ ) १ तोला. 
ताम्रभस्म ४ ) १ तोला. 
त्रिवंगभस्म ४ ) १ नोला. 
ताइणडीह भस्म ३ ) तोला. 
नागभस्म ४ ) तो« 
प्रवालभस्म नं.१ की २ ) तो. 
प्रवालभस्म ने,२ को १ ) तो. 


पीली तबकी हरताल भस्म ६ ) तो. 
पिच्चल भस्म १॥ ) तो. 
वेगभस्म ३ ) ताला. 
बिब ( सोमल भस्म ) १२) तोला. 
असद भस्म २) तोला. 
3] दी थे ् 

रोप्य (चोदा) भम्म श्वेत १०) तो. 


हा ५ ऊँष्ण ४) तो, 

सुबवर्णभस्म ३० ) तो. 

सुवर्णमाक्षिकभल्म २) तो. ' 
रसादिक || 


अश्रकंचुकी रस ( घोडाचोली सब, 
रोगॉपर चलती है) ४ रु. १ तो. 


अ्द्धनारीश्वर (बुखारके लिये) २)तो.; रेचनबटी (दस्त साफ छात्र) १))तो. सितोपलादि चूणे £) 


आनंदमैरव (दस्तोंके लिये) १॥)तो.. 


इच्छाभेदी ( जुलाबके लिये ) १) तो. 
उन्मत्तरस ( सन्निपातपर) १॥) तो 
उरःशलघ्न (छातीकेदरदपर) १॥)तों 
कासारी रस ( ख्ांसीपर ) ? तो. ' 
प्रहणीकपाट (प्रहणापर) १॥ ) तो. ! 
ग्रहणीवज्कपाट ( संग्रहणी व पुराने: 





का! 


दस्तोंको बहुत अच्छा है)१२)तो. 
चौसश्टी पीपल ( चौस९४ प्रहर खर-' 

लकी हुई पीपल ) १) नो., 
ज्वरांकुझ ( ज्वर्के लिय। १॥) तो. 
लिभुवनकीर्लि(ज्वर दम्तपर ) २ )ता.' 
प्रतापलंकेश्वर ( बुत्रार ख्राके प्रसृति 

रोगपर अच्छा हे ) ३॥) तो. 
प्रदरार ( प्रदरके लिये ) १ ) तो. 
हीहारि (पह्टीको काटता है) १) तो. 
वजमुष्टि ( वायुरागपर ) १) तो 
चेताल ( ज्वर सन्निपातपर । २|तो, 


विषमज्वरान्तक(जीत ज्वरपर )१)तो. , 


विलासिनी वह़भ(वलवीर्य कर)३)तो. 
म्युजय ( ज्वर आमपर ) २ ) तो- 
मद्दा मस्युंजय (जी्ज्वरपर) ३)तो. 
मद्दानाराचरस( इस्त लानेके वास्त १॥) 
श्वासकुदार ( श्वासपर ) २ ) तो. 
शीतज्वरारि (जाइबुखारपर ) ।#) ता. 
सिद्धप्राणेश्वर ( बुस्तार दन्त संप्रद्दणी 

प्रधुतपर अत्युचम रस) ६) तो 
सूतशेखररस (प्रसूति रोगपर) ४)8ती- 
दिंगुलेशवर रस (बुखार बायुपर)१तो. 





चटी अथात गोलियां । 
अतिसारध्री ( दस्तोंपर ) १ )तो. 
कर्णपूयान्तक (कानक मसवादकैलिय ) 
।) तो. 
चन्दोदया ( जामा ध्रुंध कार्ट) १। ) 


चन्द्रप्रभा वाटेका (प्रभेह्पर अत्युत्तम 


जगत््नसिद्ध दवा ) १४) तो. 
गोश्लुरादि गुग्मुल (बस्तिरोगपर)॥)तो. 
योगराज गुग्गुद्धः:बातरोगपर)॥॥ ते. 
सिंहनाद गुग्गुलः (गठियापर) १)तो. 


अमृत भष्नातकी ४ )की ८९ तोला, 
अगस्त्य दरीतकी (श्वासपर) ४) सेर. 
कृष्माण्डवलह (ताकत तरावट)४)सेर. 
च्यवनप्राश (कास सांस जीएणज्वरपर 

अत्युत्तम दवा है) ५)सर, 
सौभाग्य झुंठी पाक ( बातरोगपर 

ह्लियोंके लिये ) ४) सर. 





केलेका खार ( उदर रागपर)॥ नी. 
कामम्रक्षार [खांसाका नप्टरक२ ) ।)तो. 


'चिंचाक्षार (उदर रोगपर) ॥॥) तो. 


टकणक्षार (बेकी खांगीपर) ।)तो, 
जवाखार ( पथरी काटनपर) ॥) तो. 
महाचेदनादि तल (ज्वरपर)८तो, १) 
'लाक्षादि कल ( जीणज्चबर )८ते १) 
विषगर्भ तल( बातरोगपर ८ तो १) 

वृहन्मरिच्यादि तेल ( खुजलीपर ) 

७ ती, १) 

कासप्रध्ृत ( खांसीपर ) ॥) तो. 

चित्रकादिधत(उदर रोगपर ) ८0. १।) 

फलघ्रत ( ज्ीगभाशय रोगपर ) 

४ तो. १ ) 

दर्शमूलघृत (कारा खासपर )«तो., १) 

गंगाधर लृर्ण ( दम्तोपर ) £) तो- 

बित्रकादि चूण ( ,, ) £) तो. 

मुखब्रणारि चूर्ण ( मुठके छाछोंपर ) 


£) ता. 
' लवणभास्कर चूर्ण *-) ती. 
! लब॑ंगादि चूर्ण (पुराने बुख्बारपर )॥) तो. 
! मुदर्शन चूर्ण ( बुखारपर ) )) ५ 
(६ 


+ 


कशोार गुस्गुल ( वातरक्तपर) ॥)तों. हिंग्वश्रक चर्ण ( भृंखकमपर) £)तो, 


पता-वैद्यराज, कन्हैयालाल जैन, स्वदेशी पत्रित्र औषधालय, 


दाऊजीके मंदिरिके पास. पो० कालबादेवी- मुंबई 


के 
जिन धममोभिमानी भाइयोंके लिये 
सशाख तयार किया हुआ 


वज्ांग भेरव । 
अर्थात्‌ 
बल, आरोग्य, पृष्टि मोर कान्ति 
बढ़ानेवाला पाक । 
कममरकाकआ 3 (.) ५ >०ममथकाथाभा 

कोकण प्रान्तकी अनेक वनस्पतियोंके भर्ककी 
पुरे देक' और स्वदेशी शकरका मिश्रण करके 
यह वज्रांगमैरव तयार किया गया है । यह 
भैरव महोषधि होकर भी अत्यन्त स्वादिष्ट है । 
इसके खानेसे वात, पित्त और कफ इन त्रिदो- 
पोके मिश्रणसे होनेवाले सम्पूर्ण रोग जो कि, 
आगे लिखे गये हैं, नष्ट होकर मनुप्योंका कल्याण 
होता है । 

इसके सेवनसे नपुंसकत्व, स्वप्तजन्य वे इतर 
घातुपात, उप्णता, इन्द्रियशेथिल्य, कडकी, 
गर्भसम्बन्धी उत्पत्न हुए विकार, मत्रकृच्छ, भातु- 
दौषैल्य, खत्रियोंका प्रद, हृदयसम्बन्धी रोग, 
हाथपांव व नेज्रादिकोमें दाहका होना, क्षय, 
पांडुरोग, ( मुलांची खर ), जीणेज्वर, अम्निमांच, 
बवाप्तीर, वातरोग, निद्रानाश, पित्तविकार, क्‍ 


रोगादि अनेक विकार दूर होकर शरीर निरोगी, 


मनबूत और सतेन होता है । पाचनशक्ति व 
स्मरणशक्ति खूब बढ़कर तथा धातु व रक्तकी 
वृद्धि होकर स्तंमन होने लगता है । शक्तिको 
उत्पन्न करके उत्साहकी वृद्धि करता है | दूध व 
मरी अन्न अच्छी तरहसे पचने छगता है। 





इस औषधिका गुण एक सप्ताहके. सेवनसे जान 


पड़ता है। 


यदि नैवाने रोग होगा, तो १४ दिवसकी 


ख़राकवाले एक डिब्बेके सेवनसे गुण माहुम होने 
लगेगा, परन्तु यदि पुराना रोग होगा तो ६५९ 
रोनके सेवन फायदा होगा । चोदा दिनके खाने 
योग्य एक डिब्वेका दो रुपया । एकड्ठा साढ़ेचार 
रुपयाका मैरव लेनेवाेको ३५ दिनके खानियोग्य 
डिवब्मा दिया जावेगा । अरथोत्‌ ५) का भैरव 


४)) में दिया जावेगा । निन्‍्हें नमुनेके लिये 
मंगाना हो, वे १)) का म० आ० करके भेजदें। 
चौदह दिनका आधा डव्बा पेड पोष्ट करके भेज 
दिया जावेगा । पत्र पहुंचते ही व्ही० पी० के 
द्वारा भैरव भेजा जावेगा | डांक व पेकिंगका 
खचच ग्राहकके जिम्मे होगा । चिट्ठी स्पष्ट बालबोध 
अक्षरोंमें आना चाहिये। अनुपानपतन्न डिन्बेके 
साथ भेजा जावेगा । 
मिलनेका पता--- 
एल. के. आर, 
अीमदहत्मासादिक कम्पनी, 
पो० निपाणी, जिला वेलगांव- 





एजंटोंकी जरूरत । 
यदि विना पंजी अधिक छाम उठाना चाहो, 
तो हमारी स्थाही व डायरी आदिके लिये एजेंट 
होनेम शीघ्रता कीमिये । 
पता--आर. एल- जैन: 


'फुमक्मन पामएमशउा ० मा. 


विराट उपहार! 
जैनमित्रके आराहकोंकों अपूर्य ढाम । 
... विनामस्य जैनमित्र । ह 
जो भाई जैनमित्रका पेशगीमूल्य दो रुपया कार्तिक 
झुदी १५ तक भेज देवेंगे ओर उसके साथ शा रुपया 
अधिक मेजेंगे, उन्हें निम्नलिखित पांच भ्रन्थ उपद्वारमें 
दिखे जानेंगे । 
“/ १ स्वामिकातिकेयालुप्रेश्ञा-वैराग्य भर जैन- 
अमेका रहस्य .बतलानेबाला अपूर्वभ्न्थ भूल, संस्कृत- 
छाया और हिन्दीभाषाटीका सहित है। इसमें वे- 
राम्यके साथ साथ जैनघमंका प्रायः सम्पूर्ण रहस्य 
भरा हुआ है। हम समझते हैं, जिसने इस प्रन्थका 
स्माष्याव नही किया, उसे वैराग्यका सब आस्वाद दी 
नहीं सिझा । यह रायक अठपेजी २०४ पेजका भन्ध 
है। बि्णयसागरकी सुन्दर छपाई सफाई देखने ही 
योग्य है । यह प्रन्थ १॥) से कममें किसीको नहीं 
मिल सकता । 

२ परीक्षामुअ-यद जैनियोंका सर्व साधारणमें 
प्रसिद्ध संस्कृत न्‍्यायका प्रन्थ है। इसकी अशंसा करना 
व्यथे है । यशपि यह केवल संस्कृतमें है, परन्तु प्रत्येक 
मंदिर और मंडारमें संग्रह करने योग्य है । यह डेमी 
साइमके १२८ पेजका अन्य है, मूल्य इसका ॥ ) दै। 


३ पफैखाध्यायी--यद ग्रन्थ अभीतक सर्वथा | 


छप्त था | इमने बडे परिभ्रमसे द्रव्य छगाकर इसका 
सोभोद्वार कराया है । इसके पढनेवाले विद्वान 
कहते हैं, कि जिसने इस प्रन्थकों नहों पढ़ा, उसने 
जैनधमेका असझी मम नहीं पाया । यह संस्कृत भ्रन्थ 
डेसी साइजके २०० पेजका है। मूल्य ॥) है । 

४ इन्ट्रोडकूशन शनम 
0 (0 गम वहा अंग्रेजी प्रन्थको जिन- 
विज्ववके सम्पादक मि० छट्टे, एम. ए. ने बड़ी योग्य- 
तासे लिखा है। अन्यथर्मा विद्वनोंके दिखाने योग्य 
डेसी १३६ पेजका प्रन्य हैं, मूल्य ॥) है । 

५ जैनघमेपर व्यास्यान-मि० आपटे, भी. ए. 
का लिखा हुआ हिन्दी और मराठी दोनों भाषाभोमें 
मिल सकता है | इसका मूल्य ।) है. , 


इस अकार सिर्फ ९। ) में १। ) के अन्चीका आह- 
._.. कोक़ी शाम हो सकता दे अचवा सवातोग रुफ्लेमें 


सवातीनके प्रन्थ मिल जावेंगे और जैनमिन्र वर्ष 
भरतक भुफ्तमें पढ़नेको मिलेगा । अर्थात आमके 
आम और शुठलीके दम मिल जावेंगे । इतने पर 

यदि जैनमिश्रके ग्राहक न बढ़ें, तो हम समझेंगे 
कि जैनियोंमे प्रन्थोंके पढ़नेका शौक ही नहीं है ! ऐसे 
मुन्दर और अमृश्य भ्रन्थोका उपहार जैनियोंमें यह 
सबसे पहला है । 

यह उपहार केवल उन्हीं प्राहकॉको मिलेगा, जो 
नवीन वर्ष अर्थात अश्म वर्षका मूल्य पेशगी भेजेंगे 
और पिछला बकाया चुका देवेंगे । नवीन प्राहकोंको 
प्रेशगी मूल्य हीं भेजना पड़ेगा । 

रुपया आनेपर उपद्यारकी पुस्तकें मैनेजर जैनमिन्र 
द्वारा भेज दी जावेंगी। परन्तु इतना झुयाल और रखना 
चाहिये कि ३३ ) रु० के साथ प्रन्भोंके डाक सर्चके 
लिये छह आना अधिक भेजना होंगे ! 

नियत तिथिके बाद यह उपद्ार किसीको भी नहीं' 
मिलेगा, इसलिये शीघध्रता करनी चाहिये 

यह नोटिस जैनमित्रके प्राइक बढ़ें, और समाजमें 
एक अच्छे पत्रके पढ़नेवालोंकी संख्या बढ़े, केवल इसी 
इच्छासे निकाला जाता है। इसमें हमारा स्वार्थ कुछ भी 
नहीं है। उपहारके सब प्रन्थ*तंयार हैं । 


जैनजातिका हितेपी-- 
नाथारंगजी गांधी, 
शोलापुर. 
संवाददाताओंकी जरूरत । 
हम चाहते हैं कि, नेनमिश्नम चारों ओरके 


जैनिस्म [70067८- | ताजे समाचार छापे लाया करें, निनसे मेन 
| मैका कुछ सम्बन्ध हो, अथवा नो सर्वसाधार 


णको कुछ लाभ पहुंचाया करें | अमीतक स्थान 
न रहनेसे ऐसे समाचारोंपर ध्यान नहीं दिया 
नाता था, परन्तु अब इसपर विशेष ध्यान दिया 
जावेगा । संवाददाताओंसे प्राषना है कि वे 
समयपर समाचार ग्रेज्ा करें । 

सम्पादक जैनमित्र-मेरेमा (खाडियर) 


:०2780०7७० 7३४०. है. 288. 


&९२५४६९+५टि 
कप पक लक लक की 
जैनमित्र. 
हिन्दी भाषाका पाक्षिकपत्र। 
ख्रत्यन्तनिशितधारं दुरासदें जिनवरस्य नयचकऋ्रम । 
खण्डयति धायंमार्ण मूर्धार्न झटिति दुर्विदृश्धानाव्‌ ॥ 
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चिद्दी पत्नी भेजनेका पता-- 
/ मैनेजर, औैनमिश्र--सो रेना (ग्वालियर )। 
ऐ  शा्षिक मुल्य २) दो रुपया।)। . [ एक अंकका सूल्य 2) दो भाना। 





“कर्नाटर्ड! प्रेस, गम्बई । 


विनामूल्य । नये दंगकी विनामूल्य पांकेट साइजका 


ओऔ तेरइद्वीपपूजनपाठविधान सनू १९०७ द कौर सं. बर की पेचाग व 
जिल्द्साहित । गाइ ) 
ह्व्ति ज्ञानवर्धक डायरी । 


सर्व भाईयोंको विदित हो कि, पंचमेरसम्बन्धी 
चारसी अद्वावन मंदिर सता चैत्यालय के गा रा मद 
गंधकृटीसहित क्रिजमान है । तिनका पजन- रह थी 2 कायदे वे का 
पाठ सदैव जैनमंदिरोमें होता है | इसकी नस न । जे न हृ कार* 
आवश्यकता नैनमंदिरों तथा पाठशालाओंमे करेंगे लि 
ह हक अमल सा न , सर्वोपयोगी डायरी विनाम॒ल्य अपेण की जायगी। 
छपाया है। निल्दपहित मल्य ३) है। पस्नतु ' ८ अं 0 88 है; पश्चात्‌ हम 
आसोजमासतक जो भार मंगावेगे, उनको ३)में दो । घडाघड आ रही है | । हु का 
ग्रन्थ भेजे जावेंगे । जिसमें एक ग्रन्थ विना मल्य जो स्याही | गके ग्राहक नहीं हैं 
होगा । और नो भाई एक ग्रन्थ मैँगाना चाहें, * प्रति ९ आनेमें न हैं, उन्हें एक 
वह एक ग्रन्थके साथ १॥) की कोई पुस्तकें नो डायरी मुफ्त लग कक 2 
नीचे लिखी हैं, मंगा लेवें | उनको भी ३ ) में के ब्स्यप्डाक स्या्रीका 
एक ग्रन्थ तेरहद्वीप पाठ और १॥) की पुस्तक हे & ऑस स्थाही होनेक आप आर 
हक । आस्नोजके 3० दाम लिये जावेंगे। ; «६ ट | पुड़ाका 

छे भादोतकका यह नोटिस था परन्तु कई ' मामूली दीवात ५ » 4 
हो वे शीघ्रता करें | * | शिक्षासागर-( सव्‌ १६०६ की रो. ना.) 

सूचीपत्र पुस्तकोंका-- | ही ६९० प:टकी पुस्तककी को हट 
।:) दरीनकथा बडी, ॥)) विवाहपद्धति | ह व्याख्याननिबंध-न्याल्यान देनेकी रीति की.४“। 
॥॥) बारहमावना बड़ी, 5)॥ प्रभुविदासत भजन | ' तीथयात्रा-(यात्राक्री उपयोगी बातों सहित 
१॥) ब्रह्म॑विल्ञास, |) उपदेश सि० रत्नमाला | सम्पणे जैनतीयक्षेत्रोंक। बणन है) की० “*॥ 
॥॥) न्यायदापिका मूल २॥) स्वाथस्िद्धि मूल । | बज अतिरिक्त # ३३० हो 
नोट--. हमारेपास् की गुणदायक पवित्र और शुद्ध हरेक 
गा बम) ; रोगकी दवा स्वह्पमहमें मिलती हैं । गरीबोंको 


छाहौर, कटनी, देहछी आदि सब नगहोंके छपे |, «मर॑वाटनेवाल 
हु गे हर है न 2) कूपा कमीन " ताती बार खत मेक हैं।एक.. 


काटकर मेने नाते हैं । एकवार मंगाकर देखो |, बार मैंगाके अनुभव अवश्य लीनिये ! 


। 
| 
| 


प्रन्थ मंगानिका पता-- 
जैनीाल जैन--जैनपर्म प्रथाक. |... का हह, जैन-_ 
स्वदेशोपकाहक ये, ! 
आंडवा (सी. पो- ) 


भस्तकाल्य, देवबन्द्‌ (सहारणपुर) 


ओऔवषीतरागाय नमः 


आश्िन गहरा १ 
श्रीवीर सवत्‌ 
२४३२॥। 





वर्ष ७. 
अंक 


९22७० र३ी। 


जैनरि 

मन्न, 

जिनस्त मित्र सर्वेषामिनि शा््रप॒ गीयते । 
एतज्जिनानुबन्धित्वाजनमित्रमितीष्यते ॥ १ ॥ 





सम्पादकीय टिप्पणियां । 





दशहरा बिलकल निकट आ गया ६। 
पाठकांका विदित है कि तिथेकोी अनेक 
देशीराज्योमं भेसे बकरे आदि निरपगधी 
जीवॉका हतन करके घोर हत्याकांड उपस्थित 
क्रिया जाता हैं। न जाने केस समयमें और 
किमके द्वारा इम अमानषी कर्मका प्रचार हआ 
है कि, इस सम्यताके समय भी छोगोंके हृद 
यम उमसे घणा उत्पन्न नहीं होती | मल छोग 
घधमके नामस अब भी इस पंशानक कमका 
करते हुए लज्ित नहीं होते। गततपाम इस 
हत्याकांडकी निर्मठ करनेकरेलिये अम्बई सभा 
तथा अन्य अहिसाप्रमी मजनंके द्वारा प्रयत्न 
हुए. थे, और दक्षिण तथा काठियाबाडके 
अनेक राज्योमें यह हिंसककर्म बन्द हो गया 
था | परन्तु इस वर्ष कहींसे भी इस विष- 
यंक प्रयल करनवारके समाचार नहीं मिले 


है । आजकलका समय अहिंसाधमंके प्रचार- 
के छिय बहुत कुछ अनुकूल है । यदि जच्छे 
वक्ता उपदेशक और प्रेरणा करनवाले हों, तो 
ल्गेके हृदयपर आहिसातत्त्वका अच्छा प्रभाव 
पड़ सकता हैं, ओर यह दशहरेका हतनकार्य 
म्रथा स्वस्थानोंमें बन्द्र हा सकता हैं। परन्त 
दुःख हू कि, हमारे अ्हिसाधर्मोपासक समाजका 
इस आर ध्यान नहीं है । 





उपदशकाक द्वारा कितना का होता है, 
स्मके डिये हमको क्रिश्चियन लोगांका उदाहरण 
च के हु आए जे, (७ 
बम है । हमार भारतवपके छोटेसे छोटे धमके 
तात्िक विचारोंकी जो बराबरी नहीं कर सकता, 
बल्कि कहना चाहिये कि, जिम्त धर्ममें तत्त्ववि- 


, चराका अंश भी नहीं है, ऐस तृच्छातितुच्छ क्रि- 


थ्रियन घमेका आज संसारमे जो डेका बज रहा 
बे, हक रः 
हैं, इसका कारण केवल उनके उपदेशक अथात्‌ 
पादरी छोग हैं । “ संडेस्टांड” नामक मासिक 


, पत्रके द्वारा विदेत हुआ है कि, पांच करोड़ 


२९० जैनमित्र ।- 


मनुष्योंकी क्रिश्चियन बनानेके लिये १९४६० | महासमामें अथवा अन्य प्रान्तिकसभाओंमें 
पादरी नियत हैं, निनका वार्षिक खर्च पांच | उपदेशकोंकी संख्या शायद इसलिये नहीं 
लाख रुपये है | परन्तु क्रिश्चियन धर्मोपासकों- | बढ़ाई जाती है कि, उनके उपदेशकमंडारोंमें 
को इसमें भी संतोष नहीं है। वे अब इस प्रय- | रुपयोकी श्रटि है। परन्‍्त यह विचार ठीक 
लगें लगे हुए हैं कि, यह संख्या बढ़ाकर पेंतीस | नहीं है । उपंदेशकोंकी संख्याके बढ़ाये विना 
गुणी की जावे अथोत्‌ नो छाख पादरी इस |नतो सभाकी ख्याति हो सकती है और न 
कार्यकेलिय नियत किये जावें ! अब कहिये, |लेगोंपर उस सभाका कुछ असर हो सकता है। 
क्रिश्वियनधर्मका श्रसार क्‍यों नहीं हो : | सभाओं क्ेलिये एक उपदेशक ही ऐसा द्वार है, 
जिससे कि उसेके सम्पण खाते रुपयोंसे तर रह 
क्रिश्चियन बौद्धादिकोंकी छोड़ दीनेये । करते हैं । उपदेशकोंके बढ़नेके लिये रुपयोंकी 
आन हमारे भारतवर्षके वैष्णप, आर्यस्रमान, . आवहयकता नहीं है, उनके द्वारा उनके खर्से 
अह्समाजादि सत्र ही धर्मवालेका ध्यान उप- : कई गुना द्रव्य एकत्र हो सकता है। इसलिये 
देशकोंकी ह अ आकर्षित हुआ है | प्रायः सब ' हमको चाहिये कि, अपने समाजको सचेत करने 
ही के वक्ता ओर उपदेशकोंकों हम उक्के उपदेशकोकी संख्या बढ़तें और सम्य 
दौरा करते हुए हक धार्मिक आन्दोलन करते / शमारमें अपने धमके अपवे रहस्थोंकों प्रगट करके 
हुए देखते हैं। मिनके यहां उपदेशक नहीं [रसाका डइंका बजे । यदि हमारे 
ह्‌, उनके यहां आनचाय, साधु अथवा सन्यात्ता- शरत्माओंकी दृष्टि उपदेशकर्ंडारकी ओर अब 
सम्प्रदाय हैं, मिनते कि अनायास ही उपदेश '॥ नहीं जावेगी, तो नहीं कह सकते कि, इस 
मिला करता है; और लोगेंमें धार्मिक जागृति | ,बन॒तिप्राय जैनपघर्मबी जो ऋषिमनियोंके 
बनी रहती है । परन्तु हमारे सम्प्रदायमें न तो अडश निरि हो: रहा. है क्या दशा 
उपदेशक हैं, और न साथ आचायीदि धर्मा शेगी । न्‍ 
धिकारी हैं, जो कुछ उपदेशादि दिया करें । 
कुछ वर्षों पहल लोगोका ध्यान उपदेशकेकी ' ६६ कक जन 
ओर हुआ था, और उम्रसे कुछ जागृति भी | बल ओर 2० बल अब 
हुई थी। परन्तु अब उसकी सफाई है । महास- | ता कप 8; पे है आय 
भामें नाममात्रको एक दो उपंदेशक रहते हैं, | न जे के गा हि 
नो उपदेशकभंडारके अत्तित्वको से हुए | जयक॒मार दवीदास चबरे, बी. ए. बी. एड. है । 


शी हमने इसके 
हैं। बम्बई प्रान्तिकसमा और पंजाब प्रान्तिक 53 8 मान था, ४ 
सभा इस विषयमें सर्तथा शान्त है।न नाने र विद्वान ग्रेज्यू 


क्या भवितव्य है | पर रीझकर लिखा था कि, यह पत्र अच्छा 

















२९१ 
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पड़ता है कि, इससे मासिकपत्रोंकी एक संख्या 
बढ़नेके सिवाय जैनियोंका कुछ भी भाग्योदय 
नहीं हुआ । इस समय हमारे साम्हने इसका 
भाद्दद दुक्भका ६ठा अंक है। इसमें 
वैज्ञाखमासतकके समाचार छपे हुए हैं । एक 
भी लेख अयवा नोट ऐसा नहीं है, जिसके 


पढ़नेमें कुछ चित्त लगे । अंकके १८ पन बड़े 
२ फूल और छाइनें डालकर बड़ी कठिनाईंसे . 


पूरे किये गये हैं । चबरे महाशय हमारे मित्र 
ह । हम उन्हें विद्वान और अच्छे रेखक 
समझते हैं । इसलिये मित्रभावमे उन्हें 
सचना कर देना हमारा कतेन्य है कि, एसे 
निकम्से पत्रके टाइटलपर ते अपना नाम लिख- 
कर हँसी न कगयें । यदि उन्हें अपना विद्वान 
नाम पत्रपर रखना है, तो अपनी योग्यताके 
अनुसार सच्चे हृदयसे उसका सम्पादन करके 
जातिको कछ लाभ पहुंचावें, और पत्रक 
जैनभाग्योदय नाम सार्थक करें । महीनेभरमें 
दो फामके एक पत्रका सम्पादन करना कोई 
बड़ी बात नहीं है । 





हमारा सहयोगी जेनगजटभी बड़ा समय- 
म्चक है। प्रत्येक मोक्रेकी वह बहुत पहलेस 
चेत लेता है। गतबष आमोजके महिनमे एक 
लेख निकला था “श्री दशलाक्षणिक महापव 
आ गया | इस वर्ष एक प्ितम्बर (आस्‍्तान वर्दी) 
के अंक एक दो नाटिस भी इसी प्रकारके निकले 
हैं। दशलक्षणक दिनोमें अनेक स्थानामे महा- 


चाल्यके लिये गोलक रक्खी जाती है, और 


उससे महाविद्याल्यभंडारमें थोडा बहुत 


कफ्-++-++-+++त+त+++3तत+++++++त. 


रुपया आ जाता है । इसी गोलककेलिये 
जेनगजटमें एक विज्ञापन मद्रित हुआ है कि, सर्वे 

भाधयेकी अपने २ यहां गोक रखनी चाहिये । 
सब भाई स्मरण रकक्‍खें चाहे नहीं, पर सहयोगीने 
: तो अगामी भाद्रपदके लिये सचना दे दी । आगे 
| आसोजमें मौकेसे फिर स्मरण कर छेगा | 





हमारे बहतसे पाठक जानते हैं कि, अजमे- 

ग्में एक जैनविद्याल्यमंडार है, नो चैत सुदी ३ 
से० १९४८ में नथेनगरकी प्रतिष्ठापर स्थापित 
हुआ था । इसके अध्यक्ष | जयपुरके गण्यमान्य 
चान्दमलनी सोगाणी मुस्ताजिम सायरात और 
: कोपाध्यक्ष ला छोगाछालनी अजमेरा हैं। कोषा- 
ध्यक्ष महाशयने कृपाकरके आज १४ वर्षके 

वाद विद्यालयका हिसाव छपा करके हमारे पास 

भेजा ६। ९०९९॥०)॥| इस भंडारमें मल्य 

द्रव्य जमा हुआ हैं और २०३६॥२) अब तक 

व्याजका आया है । इसमेंसे १९१२-)॥ विद्या- 

थियोंकी पारितोषिक मासिकवरजीफा तथा 

, सरीजमें खर्चे हुआ है । शेष ६९८२०) रोकड़ 
| बाकी निकलता है । जैनमित्रकी पिछली वर्षो 
। इमके विषयमें अहुत कुछ लिखा जा चुका है, 
| परन्तु फठ कुछ भी नहीं हुआ है। अब भी 
: फल पानेकी आशा नहीं है| तो भी कतंव्यके 
अनुरोधसे लिखे विना जी नहीं मानता। इस 

| भडारमे सम्पर्ण जेनी भाइयोंका द्रव्य एकत्र हआ 
है, इसलिये उसपर सबका समान आधिकार है। 
पम््तु अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष महाशय सम्पुण 
जैनियेंकि स्वत्वपर लात मारकर यह आग्रह 
| किये मैंठे हैं कि, यदि अजमेरमें विद्यालय जारी 


श्९र्‌ जैनमित्र । 


किया ले, तो यह रुपया हम उसमें छगा | इसका निरीक्षण भी करते हैं। इस वर्षकी परी- 
सकते हैं, अन्यत्र नहीं | इसी आग्रहमें विद्या- |क्षाम ३२ विद्यायियोंमिंसे २० उत्ताण हुए हैं । 
लयका रुपया आज १४ वर्षसे अलग ही पड़ा | महासभाके परीक्षाढ्यकी ओरसे इस वर्ष 
है। अस्तु. ऐसा ही सही । विद्याल्यके द्वव्यपर | परीक्षा नहीं ली गई इसलिये त्यवस्थापकमहाशयने 
वे ही अपना आपिकार रक्खें । परन्तु कृपाकरके |द्रव्यसंग्रह और तत्त्वार्थसुन्नमें स्वयं परीक्षा ली 
जो कुछ व्याजकी आय होती है, वही स्याद्वाद- | थी । जिसमें ७ मेंसे ५ विद्यार्थी उर्त्ताण हुए 
पाठशाला काशी अथवा महाविद्याल्यमें प्रतिवर्ष ! ये | पाठशाल्ममें संस्क्ृतके साथ साथ अंग्रेजी 
अपंण कर दिया करें । क्योंकि दोनों ही जगह | भी पढ़ाई जाती है। एक विद्यार्थी वेधकशालत् 
. सहायताकी बड़ी भारी आवश्यकता है । जो : माघवानिदान और वाग्भटका अभ्यास करता है । 
पारितोषिक अथवा मासिक अनियमितरूपसे व्यय ; इस प्रकार पाठशाढ्की व्यवस्था सब प्रकारसे 
होता है, वह इस प्रकारसे व्यय किया जावेगा, ' उत्तम कही जा सकती है| 

तो जैनी भाई जिनका पैह रुपया है, यही सम- ' 
झकर संतोष कर छेंगे के, हमारा रुपया एक |. “न्येत्र आराकी एक चिट्ठी छापी गई है । 
स्थानमें जमा रहकर एक सर्देशीय कार्यमें : उससे आरा जैसे धनादद्य जनियोंके मुख्य 
लग रहा हे । हम आशा करते हें कि, लाला स्थानके धर्मायतनों और धर्मद्रथ्योकी दुदेशा 
चान्दमलनी साहब हमारी इन थोडीसी पंक्ति- | गॉनकर हमकी अतिशय खेद हुआ है। वहांके 
योपर हृष्टिपात करेंगे । ' ' प्रतिष्ठित रईस और विद्वान्‌ बाबू देवकुमारादि 
' सजनेंको चाहिये कि, प्रयत्न करके वहां अवश्य 


शोछापरकी जैनपाठशाल्ा उत्तमपद्धतिसे ; ही एक प्रबन्धकारिणी कमेदे स्थापित करें, जो 
है हज । वहांके «५5 
चल रही है | इसके व्यवस्थापक मान्यवर शेठ |... सम्पूर्ण धमकार्योकी देखरेख रक्‍्खे । 


हीराचनद नेमिचन्दजीने पाठशाल्की रे वें | 

वर्षकी रिपोर्ट हमारे पास भेजी है। इससे प्रगट . खेजराहेके प्राचीन जेनमन्दिर.- 
होता है कि, गतवर्ष पाठशाल्॒के ध्रुव फंडमें | (२) 

दश हजार रुपये थे । उनमें इस वर्ष ३९५० )  ( ठेखक-नाथूराम प्रेमी, देवरी निधासी ) . 
की वृद्धि हुई है। दूसरे खातोंमें ३९२३॥०) जमा | प्राचीनतामें दूसरा नंबर घंगई मंदिरिका 
हैं । व्यानसे तथा लोगोंकी सहायतासे इसवर्ष -है। इस मांदरेके खंभोंपर घेटेकी संकलोंका 
१०६ १॥॥) एकत्र हुए हैं, निसमेंस ७१ १॥ ) | आकार उकीरा गया है, इसीसे इसका नाम घंटाई 
ख हुए हैं । इस पाठशाल्॒को सरकारी शिक्षा- पड़ गया है । वर्तमानमें खंमेंके सिवाय 
विमागकी ओरसे ९०) रु० वार्षिक सहायता [इस मंदिरके अन्य सब भाग कालके प्रवाहमें 
मिलती है और सरकारी डिपु्टीइन्सेफ्टर | ५ शा. सुखहाल केवलदासके गुजराती छेखको छाया! 

















जैनमित्न । 


ब्थ्ड्टे 





पड़कर घराशायी हो गये हैं, और दिन अर्थात्‌ “ इसके प्रिवाय जैनियोंके प्रामाणिक 


पर दिन होते ही जाते हैं। ननरहू कनिंग- 
हामने जिस समय पहले पहल इन मन्दिरोंका 
अवछोकन किया था, उस समय उस मंदिरिके पास 
ही उन्हें एक बोद्धधमंसम्बधी मर्ति मिली थी, 
निससे उन्हेंने उक्त मंदिरको बोद्धोंका विहार 
अथवा स्थान मान लिया था। परन्तु जब जनरल 
करनिंगहामनें इस मंद्रिको दूसरी वार देखा, 


मन्दिरोंके हमें बहुत उदाहरण मिलते हैं, जो 
धंटाईके मन्दिरसे घनिष्ट समानता रखते हैं । 
इससे हमे पे निश्चय होता है कि, यह भी 
नैनियांका बनाया हुआ है। ग्यारसपुरमे 
जो कि भेल्साके समीप है, इसी प्रकारके 
मन्द्रोंका समुह अथवा श्रेणी पाई जाती है । 
जो कि आठखम्भा, चारखम्भा, हिन्डोला आदि 


और विशेष अनुप्तंधान किया, तो मंदिरिके | नामेंसे प्रख्यात है। वे घेटाईके मन्द्रिसे बहुत- 
निकट जैनियोंकी अनेक मूर्तियां उन्हें मिली | | कुछ अवाचीन मालम होते हैं | दूसप दृष्टान्त 
निनमेंसे ग्यारह म्तियोंका निरीक्षण करनेंसे |बीना नदीके दक्षिण तटपर इंरनमें दृष्टिगत 


घंटाई मंदिरका मृल निर्मापक जैनी था, इसका 
निरणेय अच्छी तरहसे हो गया । एक अंग्रेज 
लेखक कहता है कि;- 
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| होता है। उस स्थानके निनायतन समुद्रगुप्त 
। और बुधगुप्तके समयवर्ती अर्थात्‌ २०० णौर 
: ३०० ई० के बने हुए हैं। 

जनरल कनिंगहाम सी. एस- आह. सी. ई. 
अपनी रिपोर्टमं लिखते हैं कि, ५ इन संक्षिप्त 
' उल्लेखेंका निश्चलेखित वर्णन ही इस बातको 
| द्शानेमें बस होगा कि, घंटाईके बड़े जैनमन्दिरसे 
वर्तमानके मन्दिरोंमें कोई भी मन्दिर अधिक 
| प्राचीन समयका नहीं है।” 
। मि० फग्युसनका भी यही मत था कि; 
घंटाई मन्दिर जेनियोंका होना चाहिये। 


| इन सम्पर्ण मंदिरोंके आसपास मैदानमें 
| अनेक प्रतिमा पड़ी हुई हैं, जिनकी संख्या 
अनुमान १०००के होगी। इन मुर्तियोंका 
बहुभाग खंडित है, ओर नहांतक जाना जाता 
है, इन मर्तियोंकी सार संमा करनेवाल् भी 
वहां कोई नहीं है । इन मृ्तियोंमें एक 
शान्तिनाथकी मूर्ति है, जिसकी उंचाई जनरल 


२९४ जिनीमित्र । 


कनिंगहामने १४ फीट मापी थी। इस प्रतिमा- | दरबारकी ओरसे एक अंग्रेज इंजीनियर देखरेखके 
के नीचे निश्नलिखित छेख है;-- लिये नियुक्त किया गया है। गव्णमेंट और दोनो 
«४ संवत्‌ १०८५ श्रीमन्त आचार्य दरबारोंके हम इस विषयमें अतिशय ऋतत्ञ हैं। 
पुन्नश्री ठाकुर....श्री .... देवधम ........ । खनराहेंके मन्दिर हमारे ( दिगम्बरनैनियोंके ) 
सुत श्री....सीवी ....औीचन्द्रदेवह ....श्री- हैं, और उनका संसारम जब तक अस्तित्व है, 
शान्तिनाथस्य प्रतिमाकारि । | हमारे धर्मका और हमारे पूर्व पुरुषाओंका गौरव 
शान्तिनाथकी मूर्तिकों यहांके छोग शेत- ' संसारमं अटल है ! परन्तु बड़े दुःखकी बात है 
नाथकी मर्ति कहते हैं।दसरी एक प्रतिमा | कि, हम लोग यह देखते हुए भी लज्जित नहीं 
संभवनाथकी है, जिसके लेखका अर्थ जनरल ! हाते कि, हमारे परुषाओंकी ऐसी श्रेष्ठ कृतियोंकी 
कनिंगहाम इस प्रकार करते हैं;-- कैसी दुर्दशा हो रही है। मंद्रोंका जीर्णोद्धार 
संवत्‌ १२१५ माघ वदी ५ अ्रीमन्म- : कराना तो दर रहा, हम छोग इतना भी नहीं 
दनदेव वर्माके प्रतापी राज्यमें श्रेष्ठी देहुने . कर सकते कि, वहां पड़ी हुईं सैकड़ों प्रतिमा- 
अपने पुत्र पाटीलाके साथ यह मूर्ति ओंको कुछ ठिकानेसे स्थापित कर दें । जहां तहां 
स्थापित की, पश्चात्‌ उसके पुत्र महगजा, उनका अनादर हो रहा है, उनकी रक्षा करने- 
महचस्द्र, शनिचम्द्र, उदयचन्द्र तथाजी- वाला वहां कोई नहीं है । 








तचन्द्रने इस मूर्तिकी पूजा की । लक 
ऐसे २ वहांपर छोटे बडे २५ लेख मिलते लालच। 
: हैं, निनसे कि, इतिहासका बहुत कुछ परिचय. एक नाई एक पेड़के नीचे होके कहीं को 
मिलता है। जाता था। इतनेम कहीँमे आवाज आई, कर 


यहांपर यह कह देना भी उचित होगा कि,  «त सोनेसे मर हुए सात घडे लेगा?” नाईने चारों 
अन्यायी और धर्माध हुए मुसलमान राजाओंने , तरफ देखा, कोई नहीं दिखलाई दिया, परन्तु 
खनराहेके मंद्रोंको नष्टश्न्ट करनेमे॑ कुछ भी ' घड़ोंका नाम सनके उसके मनमें छारूच उपनी 
बाकी नहीं रक्खा है, और जहां तक उनके हाथ | और उसने जोरसे कहा “हां सोनेके सात घड़े 
और हथौड़े पहुंच सके हैं, उतनी उंचाई तकका “मैं लंगा” इतनेमें दसरी आवान आईं कि त 
शिक्षकाय उन्होंने नष्ट कर दिया है। और अपने घर जा, मैंने सात सोनेके घड़े तेरे घर 
इसी प्रकार सैकड़ों मर्तियोंकी उनके निर्देयी ' पहंचा दिये हैं। नाई यह देखनेका कि यह 
हाथोंने सदाके लिये बेडौछ कर डाला है । बात कहांतक सच है दौडता हुआ अपने घर 

हपकी बात है कि, गवर्ण/टके अनुमोदनसे | पहुंचा और उसे यह देखके आश्चर्य हुआ कि 
छतरपुर दरबारकी ओरसे यहांके मंन्दिरोंकी वे सातें घड़े साहमने खखे हैं। उसने जब 
मरम्मतका काम आरंभ हो गया है, और पन्ना | उनको खोलके देखा, तो छह घड़े सोनेसे भरे थे 
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और सातवां घड़ा आधा भरा हुआ था । इस |सात घड़ोंको लेनेके लिये कहा था । मैंने उससे 
घड़ेकी देख नाईके मनमें चिन्ता उपजी कि, | यही पूछा कि; घड़े खर्च करनेके लिये हैं कि 
सातवां घड़ा जबतक न भरेंगा तबतक मुझे पूरा |जमा करनेके लिय ! ज्योंही यक्षने यह सुना, 
सुख न मिलेगा । इस लिये उसने अपने सब सोने | विना कुछ बोले वहांसे भाग गया । तू यह नहीं 
और चांदीके जेवरकी बेचके अशराफियां मोल |जानता कि कोई उस धनको खर्च नहीं कर 
की और उनको उस घडेमें डाला, परन्तु घड़ा | सकता है, उससे केवल और घनके समेट्नेकी 
न भरा | फिर उसने सब खर्च धय दिये और [इच्छा बढ़ती है। अभी जा और उन घड़ोंको 
भखा रहकर रुपया इकट्ठा किया और उस रुप- | फेर ढे । 

येसे अशरफियां मोर लेके घड़ेमें डाीं | वह | छाढच बुरी बला है। जिन्होंने रुपया कमाके 
घड़ा फिर भी न भरा । वह नाई राजाकी नौकरी |सब्यय करना नहीं सीखा, उनकी यही दशा 
करता था और राजा उससे खुश था | उसने । होती है; इससे तो रुपयेका न होना अच्छा है 








सर 


राजासे तिनती करके कहा कि मेरा खर्च नहीं | निप्फल चिन्ता तो नहीं रहती। 


चलता है, तो राजाने उसकी तनख्वाह ठनी कर 
दी । नाईने वह भी सब जमा की और अशर- | 
कियां लेकर फिर उस घड़म डाीं। घड़ा फिर | 
भी न भरा और ज्योंका त्यों रहा । इसके पछे 
नाई घर घर भीख मांगने लगा और नो कुछ 
उसको काम करनेसे और भीख मांगनेंसे मिलता ' 
था, सभ्॒ उप्ती घड़ेमें डाढ़ता जाता था। परन्तु 
घडा फिर भी वैसा का वैसा ही रहता था | एक 
दिन राजाने उस नाईसे कहा कि, त्‌ इतना दुःखी 
और उदास क्‍यों हो गया है ? जबतक तेरी तन- 
* स्ताह आधी थी, त खुश और तन्दुरुम्त रहता | 
था, परन्तु जबसे तेरी तनख्वाह बढ़ाई गई है, 
तृ दःखी होता जाता है। कहीं तुझे सात घड़े ! 
ता नहीं मिल गये! नाई इस बातको सुनके ' 
चकित हो गया और बोला कि महाराज ! आपसे | 
किसने कहा ह राजा बोला, तू नहीं जानता है! | 
प्तात घड़े देता है। उस बक्षने मुझसे भी उन, 


४ हृष्टान्तसमुश्नय । ”! 





सदेशवस्तुप्रचार 





दशोन्नति किप्त प्रकार होवे, 

किया गया जब यह सुविचार | 
निश्चय हुआ बड़ा जरिया है, 

देशी चीजोंका परचार ॥ 
अमरीका, इंग्लेंड, जमनी. 

आस्ट्रेलिया और जपान । 
जिनकी उन्नतिक्री इस जगमें, 

छोटे बड़े सभी रहे मान । 
केमे हुई तरक्की उनकी, 

जब इस ओर लगाया ध्यान| 
हआ उन्हें माइम साफ यह, 

जिन्हें जरा भी है कुछ ज्ञान | 
देशी चीजें ढाये काममें, 

उन्हीं का सबने किया व्यापार । 








२९६ जैनमित्र | 
निश्चय हुआ बड़ा जरिया है, | देशी कपडे, खाने, पीने, 
देशी चीजोंका परचार ॥ १॥ | गैर देश पर वार दिये । 
ऐ भारतके सुपाश्न पृत्रो ), | खांड दबाई तककी खातिर, 
जरा तो हिम्मत दिखलाओ । ; बाहर हाथ पसार दिये ॥ 
भारतकी इस हीन दशा पर, ! एक चीज हो तो बतलाऊं, 
कुछ तो आप तरस खाओ ॥ | सबका कैसे होय द्ञामार । 
बहुत दिनों गफलतमें सोये, | निश्चय हुआ बड़ा जरिया है, 
अब तो होशमें आ जाओ | ' देशी चीजोंका परचार ॥ ४॥ 
किश्ती बीचों बीच डूब रहि, | सिगरेट, सुरट, तेल मिट्टीका, ' 
बाप इसे किनारे पहुचाओ॥ । शुगर स्पिरिट, वाइन, शराब। 
देशभक्तिका सहारा देकर, | सोडावाटर, जिंजर, लेमोनेड, 
शीम्र लगाओ परली पार । | बिस्कुट, बीफ औ मटन, कबाब । 
निश्चय हुआ बड़ा जरिया है, ! जिनके इस्तेमाल्मे होता, 
देशी चीजोंका परचार ॥ २ ॥ |... मुल्क हमारा बहुत खराब । 
अगर मुल्कसे कुछ भी हित है, | फिर भी हम उनको ही हें, 
अगर पुरुष कहलाना है । | औ बने फिरें बे मुल्क नवाब | 
, अगर नीमवहशीका धन्बा, | अकिलमंद समझें हैं मुल्कके, 
अपने सिरसे हटाना है । ! लिये बुरे हैं ये आसार । 


अगर बुनुगोंकी शोहरतका, 
पहिलीसी चमकाना है । 
राम लक्षमण, हरिइ्चन्द्र सी, 
इज्जत फिर भी पाना है ॥ 
तो एस बनो देशभक्त जो, 
देख चकित होवे संसार । 
निश्चय हुआ बडा जरिया है, 
देशी चीजोंका परचार ॥ ३ ॥ 
देशी चीनें माखन, मिश्री, 
' दधि, थी, मनसे थर दिये । 
कड़वातेल फतीलसाज औ, 
दी रंग बिसार दिये ॥ 


ई 


निश्चय हुआ बड़ा जरिया है, 
देशी चीजोंका परचार ॥ ५॥ 

देशहितैषी सज्जन पुरुषो |, 
अब तो गफलतको छोड़ो | 

अय्याशी, सुस्ती, खुदगरजी, 
पक्षपातसे मुह मोडो ॥ 

जो भद्दीरस्में पड गह हैं, 
उनको मिल करके तोड़ों । 

जा आपस नफाक पड रहे, 
उन्हें छोड रिश्ता जोड़ो ॥ 

करके मेल जोछ आपसमें, 
अपने देशका करो सुधार । 


निरचय हुआ बड़ा जरिया है, 

देशी चीजोंका परचार ॥ ६ ॥ 
अगर मुल्कसे ऐैग वगैरह, 

रोग भगाना चहते हो। 
निनसे मुख पहुंचे ऐसे, 

सामान बनाना चहते हो॥ 
मफलिस ओर तंगदस्तेंको, 

सुखी बनाना चहते हो । 
बुरे दुष्ट सस्तेको छोड़, 

सन्मागे चलाना चहते हो ॥ 
तो कर लो यह अहद देशकी, 

चीज खरीदेंगे हर वार । 
निश्चय हुआ बडा जरिया है, 

देशी चीजोंका परचार ॥ ७ ॥ 
देखिये कोन २ करते हैं, 

भारतकी दुदेशा पे ध्यान । 
देखिये कौन २ सुनते हैं, 

मेरी अर्को धरके कान |] 
देखिये कौन २ करते हैं, 

देश पै तन, मन, धन कृबोन । 
देखिये कीन २ निकट हैं, 

जैसे हैं अहले जापान ॥| 
निन्‍्होंने अपने देश पे हीरा, 

लाल सभी कुछ दिया है वार । 
निश्चय हुआ बड़ा नरिया हे, 

देशी चीनोंका परचार ॥ ८॥ 


'हलदासपकामदाा-सम माप 


देशका सेवक|-+- 
हीरालांल गुप्त, रुड़की । 


'-ब+-ाराअजहध्तलााशचलाह 


जैतामरित्र । 
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पुस्तकसमालोचन । 


स्वदेशीवस्तुप्रचार ने०१-रुड़कीके बात 
हीराछालजी गुप्त लिखित। मुल्य दो आना 
सोका १०) रु० । इस पुस्तकें स्वदेशीवस्तु- 
| प्रचारकी आवश्यकता बतराकर देशी और 
विछायती शक््करका मुकाबिठा क्रिया गया है। 
और यह उपदेश किया गया है कि, धरम, धन 
और शरीर नष्ट करनेवाली विदेशी खांडका परि- 
त्याग करके स्वदेशी और पवित्र पुष्टकर शक्करका 
वात करना चाहिये । बड़े परिश्रम और युक्ति- 
पणतामे यह पुस्तक लिखी गई है । प्रत्येक 
धर्मात्माको इसकी सो सो दो सौ प्रतियां खरीद- 
कर विनामूल्य वितरण करना चाहिये | बाद 
हीरालालर्जीके अनुरोधसे उक्त पुम्तकमंकी एक 
छावनी इस अंकमे मुद्रित की गई है । 


दृशलक्षणधर्मका. स्वरूप-अम्तसरके 
रस छाडा उम्मेदर्सिह मुसद्दीलालजी जिनवा- 
। णीके बड़े भक्त हैं | आप प्रतिवर्ष हजार पांचनां 
; रुपयेकी धर्मपुस्तकें विनाम॒ल्‍य वितरण करते हूं । 
: पुस्तक प्रायः भोले भाइयेके लिये सरल उपदेशमय 
' होती हैं । आप शायद स्थानकवासी जेनी हें, 
| परन्तु प्राय: आप सब ही जैनियोंमें सवेमान्य 
| पुम्तकें वितरण करते हैं । यह पुस्तक आपहीके 
[द्वारा वितरण होती है । इसमें दशलक्षण 
| धमका संक्षिप्त्तरूप और पं० द्यानतरायजी कृत 
| दृशहक्षणकी जयमाल है । निन भाईयोंको 
| आवश्यक हो, उक्त महाशयसे मंगा लेवें। छाह्म 
प्ता« यदि ऐसी छोटी २ पुस्तकाके बदले कोई प्रा- 
चीन सामान्पउपदेशयुक्त आपग्रन्योंका सरलभाषा 
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कराके उद्भार किया करें, तो बहुत अच्छा हो। हो जाता है, इसलिये सयौदयके पहले उठना 
बालवोधव्याकरण दूसरा भाग-प० | चाहिये और संघ्यासे ही सो नहीं जाना चाहिये। 
पत्नालालजी बाकलीवारू बम्नई लिखित । मूल्य ये दोनों ही समय सन्ध्यावन्दनादि भर्मकार्योंक 
छह आना | इसका प्रथम माग पहले मुद्रित हो | करनेके हैं । 
चुका है; यह दूसरा भाग है। जैन परीक्षाठलयके |. भातःकाल शब्यासे उठते ही घृतमें अथवा 
पठनक्रममें यह पुस्तक स्वीकार हो चुकी है। | दर्षणमें ( शीसेमें ) अपना मुख देखना चाहिये । 
हिन्दी पढ़नेवाले विद्यार्थी इसकी पढ़कर संस्क्ृतमें |उस समय नपुंतक (हीजड़े ) लंगडे, अंधे 
ब्युत्पत्ति श्राप्त कर सकते हैं । कत्तो महाशयने | आदि अपांगोंका और रजत्वला खीका मुख नहीं 
बड़े अच्छे ऋमसे इस पुस्तकका संग्रह किया है । | देखना चाहिये। 
मेल दोनों संध्याओोंकों अर्थात्‌ प्रातकाछ और 
शेठ माणिकचन्द पानाचन्द्जी-बम्बई । | सयाको अपना मुख घोकर व हाथ पैर धोकर 


अऔमहावीरचरित्र-रचयिता, पोपटछाल | जाला ५ है, उसपर उसके इष्टवेवता 

कंवलचंद शाह-रानकोट | मुल्य २॥ आना । हक 0२२ 

यह पुस्तक गुजराती भाषामें हैं । श्रेताग्बर- | जो प्रतिदिन दनन्‍्तघावन (दांतवण ) नहीं 

हे | करता है, उसके मुखकी शुद्धि नहीं होती, उसके 

सम्प्रदायके अनुसार इसमें भगवान्‌ महावीरका | मुखसे दुर्ग्थ निकछा करती है 

चरित्र लिखा गया है। इसके दूसरे सरमें वही |” क्ष$ आवश्यकीय कार्य हे तो भी शौच 

एक गभसे ठसरे गर्भम महावीरकों ले जानिवाी | «५ अर 
$ | मुखमाजन, स्नानादि शरीररक्षाके कार्योकी नहीं 


बात लिखी है । । बॉटररसाते 
है | छोड़ना चाहिये । शरीररक्षाते अधिक आव- 


दिवसानुष्ठन । श्यकीय कोई कृत्य नहीं है । 


(श्रीमत्सोमदेवरसूरिकृत नीतिवाक्याम्तके एक समुद्दे- | , “समुद्रकी लहरोंके बन्द होनेपर स्नान 
शका भावार्थ !) [करूंगा, ” ऐसा कहनेवाले आल्सीको युगके 
ब्राह्ममुहूतमें अर्थात्‌ दो घड़ी रात रहे उठ- । युंग वीत जावेंगे, तो भी स्नान करनेका समय 
कर आन क्या क्‍या कार्य करना है खस्थचित्त | नहीं मिलेगा । 
होकर उनका विचार करना चाहिये। क्योंकि... मर, मृत्र, वीये, व अपानवायुके वेगको 
उस समय सुखनिद्रा लेनके कारण मन प्रसक्ष | कभी नहीं रोकना चाहिये। और इसी प्रकार 
रहता है, और उसमें सम्पर्ण वृद्धियां यवार्थ | व्यायाम ( कसरत ); निद्रा, स्नान, भोजन और 
रूपसे अपना फल देती हैं । | ्वच्छन्दविहवरादिका समय मी कमी टठालम। 
सर्योदयके समय अथवा सयोस्तके समय | नहीं चाहिये 


छर 


' । 
निद्रा ढेनेसे धमकायोंके करनेका समय नष्ट | वीर्य, मल, मत्र और अधोवायुके रोकनेते 
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अहमरी ( पथरी ), भमंदर, बात, गुल्म, बवासीर | 


( भर्श ) आदि रोग उत्पन्न होते हैं । 

जब तक दुर्गन्धि और मलिनता सव्वथा नष्ट 
गुद्प्रक्गञालनादि शौच करना चाहिये । 

बाहरसे आने पर आचमन किये विना घरमें 
प्रवेश नहीं करना चाहिये । 

प्रातःकाल कसरत करना रसायन है। परन्तु 
जो अतिशय दुर्बह हो, निसकी अजीण हो गया 
हो, जो वृद्ध हो, निसकी प्रकृति वातप्रधान हो, 
और नो रूक्ष ( छूखे ) भोजन करता हो, उसे 
कप्तरत नहीं करना चाहिये । 

शरीरमें आयास ( परिश्रम ) उत्पन्न करने 
वाली क्रियाको व्यायाम कहते हैं | आचार्योका 
मत है कि, शरीरमें पस्तीनी आनेतक कसरत 
करना चाहिये । 

गाना प्रकारेक शर्खोंके ओर घोड़ा आदि 
बाहनोंकी सवारीके अम्याससे कस्रतको सफल 
करना चाहिये । 

शक्तिसि अधिक कप्तरत करनेसे शरीरपर क्‍या 
क्या आपदायें नहीं आती ? अथात्‌ आधिक कंस- 
रत करनेसे नाना. प्रकारके रोग उत्पन्न होते हैं । 

जो कसरत नहीं करता, उस पुरुषकी जठ- 
रामि कैसे तेन रह सकती है? और जटठराप्नि 
तेज नहीं है, तो उसमें उत्साह, तथा देहकी 
हृढ़ता कहांसे आ सकती है । 

इन्द्रिय आत्मा और मनकी सक्ष्मावस्थाको 
निद्रा कहते हैं। जितनी निद्रा लेनी आवश्यक है; 
उतनी निद्रा लेनेसे खाये हुए भोजनका पचन 
होता है और सम्पणे इन्द्रियां प्रस्त होतीं हैं । 


क्योंकि अच्छी तरहसे बनाया हुआ और ढका 
हुआ वर्तन ही अन्को पृणेरूपसे परिपक्व 
करता है। 

धर्म, काम, अर्थ और अशुद्ध दुजेनोंका स्पर्श 
ज्ञान करनेके कारण हैं और थकावट, पसीना 
और आहल्स्य मिटना ये स्लान करनेके फल हैं । 

उस ज्लानको जलचरोंका ही स्नान समझना 
चाहिये, निसमें देव, गुरु और धर्मकी उपासना 
नहीं होती है। अथोत्‌ ज्ञान करना देवगुरु 
शालत्रकी उपासनासे ही सफल होता है । 

निस समय मख अथवा प्याप्त लगी हो, 
उस समय अम्यंगस्लान नहीं करना चाहिये । 

धपसे व्याकु हुए. पुरुषको जलमें ड्बकर 
क्ञान करनेसे दृष्टिमान्य (कम दिखना) और शि 
गेरोग उत्पन्न छोता है। (दोष आंगे।) 


आराकी चिट्ठीका उत्तर और 
आराके मन्दिरोंकी दशा। 





बसन्तीकुंअभका एक बन्द सन्दक बाज 
मनमनदास जैनी ( बसन्‍्तीके भापुर ओर घरके 
प्रधान स्वामी ) बाबू पन्नालाल जेनी (मु०्क 
बहनोई ) बाब विशुनचन्द उफे छोटनछार बेनी 
( मु० के भाई ) ने बात्र जयबहादुरढारूनीकी 


१ सुघटितमपिदितं च भाजनं साधयत्यन्नानि । 

३ “ हस्तपादमदेनमुत्साहवद्धनमायुष्य॑ त्रियुहर 
कृतकर्मकृत्या (?) पृष्पल्नीगुश्े रोमावहरणे दशमे5 
नह नित्ये सनानम्‌ । द्वितीयकमुत्सादनं तृतीयकमा 
युध्यं चतुर्थक प्रत्यायुष्यं इत्यहांन सेवेत। “' इन वाक्यों- 
का भाव समझें नहीं आया । 
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कोठीपर रखकर उक्त बाबू साहबसे मकरीबाग्म | सुधार करेंगे। आप तो पवलिगमें न ठहरे, अत* 
जाकर (जहां कि क्षेगके कारण ठहरे हुए थे) एवं उस मंदिरकी आमदनी ख्चका हिस्ताव 
कहा कि, जब हम लोग एक्ड्ठे हों, आप सन्दृकको | अवश्य माछ्म होगा। खर्च क्‍या होता है, रुपये 
देना और इसकी कुंजी मुसम्मात शिवरतन कुंअर सब हैं कहां, क्या होते' हैं, किस काममें लाये 
( मु ०की गोतनी )के पास रख दी गई हे । जब | जाते हैं । जैनधर्मके निमित्तः उदारहदय नेनी 
दो वर्ष वीत गये और कोई बात जापसमें ते न भाइयेंके चढाये हुए रुपये सब क्या हुए, किसके 
पा सकी, कान साहबने बुख्वाकर सबसे कहा कि, | पेटमें गये, कौन ३ धर्मके कार्य होते हैं। जरा 
आप लोग तै करें, अन्यथा मैं इसे साहब जजके | कृपाकर इन सबको लेनमित्रम छपवाइये । 
यहां भेज ढूंगा और इसका निबटेरा वहां ही हो | मस्ताढके मंद्रिका भी ध्यान कीनिये । मासिक 
जायगा। इसपर हम छोगोंने आपसंमे ते कर लिया | २९० ) से अधिक की आमदनी क्‍या होती 
ओर उस सन्दूकको बाब साहबके यहांसे ले आये | है. और कहां है? आप नहीं जानते 
इसमें बाचू साहबपर हजार रुपैया गोलमाल करने- | कि, वहां १०० ) से अधिक खर्च नहीं होता । 
का आक्षेप अयोम्य है। क्योंकि, उन्हें इसमें | मृस्ृम्मात कौड़ीनहंके मंदिरिकी क्या हारुत हैः 
हस्तक्षेप करनेका न कोई अधिकार ही था ओर | श्ञायद प्रक्षाउतक नहीं होता और चिराग भी 
न कोई प्रत्यक्ष प्रयोनन ही था। दोस्‍्तेंमें | नहीं जलाया जाता! उसके हजारों रुपये कहां 
बांटने तथा खैरात शिखरजी और नागरीप्रचार- हैं? आप जैनी माई मिलकर उसके वास्ते क्‍या 
णीकी बात विलकुछ अस्तत्य है । करते हैं श्रीचन्द्रप्रमके मेंदिर्का कद बिन- 

माईसाहब ! बिल कहां था और उसके कोन२ | लीसे गिरे ३ वर्ष हो गये, आप ढोग एक्से 
गवाह थे! यदि थे, तो कहां रह गये? इस | एक घनाढ्य हैं, क्‍यों नहीं बनवाते! अथवा 
दो वर्षके अन्दर उन लोगोंने बाजसाहबकों |ध्मसे निकाले हुए रुपयेसे या पंचायती मंदिरके 
सूचना क्यों नहीं दी! आप जैनी भाईयेंसे क्‍यों | फंडसे क्‍यों नहीं बनवा देते : बात हर्षचन्द्ीके 
नहीं पूछते १ मंद्रिकी अवस्था शोचनीय है । उसके विषयर्मे 

निन २को उक्त भुस्मम्मातका चीन मिल्य, वे | कोई उपाय क्यों नहीं सोचते या करते ! बाबू गल्- 
सबके सब जैनी हैं। न बाबसाहच नेनधर्मावढम्बी | झालजीके निकाले हुए चार हजारके छगमग रुपेव 
और न बसन्‍्ती, शिवरतन, बाबू मनमनदास पन्ना- | क्या हुए! मुप्तम्मात गोविन्दाकूंअर कांशीर्म 
लाल, सुपारसदास या छोटनलालके रिश्तिदार। | अपने कुल स्टेटको बनरिये बिल जेनघमंके लिये 
अतर्व उनके इसमें वादविवाद करनेका प्रयो- | छोड़ गई, उन सब स्टेथेंको हस्तगत क्यों नहीं 
नन ही क्या! करते ? भाईनी। यदि आप लेगेंसि ज्यादे न 

भाई। पंचायती मंदिर लिखनेकी ख़ब कही। | हो सके, तो नसन्ताघाट ही मुसम्भात टूकट्क 
मैं आपको मुंशी तमी समझंगा, जब आप उसका | कुंअरके मंदिरिमं बनवा दीनिये, निससे भामद- 
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नीकी एक सूरत हो जाय । हा धिक्‌! शोक | आपको एक प्रार्यनापत्र लिखा था और उसे जैन- 
है कि, आपने सत्यको छोड असत्यपर कमर | मित्रमें छापनेकी भी प्रार्थना की थी। परन्तु शायद 
बांधी है । स्वप्रशंसाननक समझके न तो उसे आपने प्रका- 
क्या ही हर होता, यदि यहांके मंदिरोका |शित किया और न उसपर कुछ ध्यान ही दिया। 
इन्तजाम और आयव्ययका जांच बम्बईके भाइ- | इसलिये मैं आज यह पत्र फिरसे लिखता हूं । 
यॉके हस्तगत होता, अथवा एक दस्टकमैटी | आशा है कि आप इसपर विचार करेंगे और प्रका- 
( जिसमें भिन्न धमोवलम्बी भी रहते ) के आधीन |शित मी कर देंगे। 
रहता । भाईजी | यदि देखभाल होने छगेगी, तो | ५ बादे वादे जाय॑ते तस्वचोधः ” वादवि- 
होगा। जो हुआ सो हुआ, जो गया सो गया। | विद्वानोंका वाक्य है और कदाचित्‌ आप इसीके 
अब संतोष कीजिये । वह मौका फिर हाथ ल- | अनुगामी हैं । परन्तु समय ऐसा आ गया 
गना टेड़ी खीर है । है और विवाद करनेवाढ़े ऐसे महापुरुष 
यदि यहांके कुछ जैनमंदिरोंके आय तथा मिलते हैं कि, जब उनकी बांते 
मैनमहानुभावोंके जैनधर्मके वास्ते निकाले हुए सुननेको भी जी नहीं चाहता उत्तर देना 
रुपैयोंका सुद इकट्ठा किया जाय, तो मुझे पर्ण |ता दर रहा । जितनी वात कही नारे 
विश्वाप्त है कि, प्रतिवर्ष हजारों रुपये कन्यापाठ- | यदि. उनमेंसे कोई आधी चोथाहका 
शाला, धमशाला, टूटे फूटे मंदिरोंकी मरम्मत | उत्तर देंवे, और युक्तिपवक न्यायमार्गसे 
इत्यादि उत्तम २ धमके कार्योमें सच हो सकते | शहवचनोंमें. देंबे, तो. कहनेवाडेको 
हैं। परन्तु पेट पूजा और मंदिरों महापजासे | ॥२ भी कुछ समझानेकी इच्छा होती 
बचने पा्वें, तब न । हैं। परन्तु जहां युक्तिशून्य शब्दाडम्बर मात्र मुह- 


तीर्पक्षेत्रकमेटी तथा महासभाको उचित है | विषयको छोडकर छत्छन्दतापवेक प्रद्यप किया 
कि, यहांकी सामानिक घार्मिकदशापर हि । जाता है, और मयोदा छेड दी जाती है, वहां 








देकर मुधारका प्रयत्न करे । दुःखके साथ मोनावहम्बनके सिवाय बुद्धिमानों- 
४2808: | एक जैनी । को दूसरा मार्ग नहीं है। क्योंकि “ज्ञानलवदुर्वि- 
उप्र दग्ध॑ ब्रह्मापि च ते नरं न रक्षयाति” लेश- 

खुली चिट्ठी । मात्र ज्ञानके प्राप्त होकर अपनेकी सर्वगुणस- 


विद्वच्छिरोमणि श्रीयुक्त पंडित गोपालदासनी || "ने पुरंपर पंडित माननेवालेको ब्रह्मा भी रंजा- 
जैनगजटके दुजन और निन्दावाले लेखोंमें | गान करनेको समर्थ नहीं है। 

नव॒आपपर अत्यन्त जविचारितरम्य और जी | आजकढ जैनगजटम अनेक दुष्ट झेख छपने 

दुख्ानेवा़े असत्‌ कटाक्ष किये गये थे, तब मैंने | ठगे हैं निनका उद्देश आपके शान्तचित्तको 


हे * जैनरित्र। 
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विचलित कर जैन समानको असत्य अद्भान | प्रतिबाचमद्सकेशयः शपमानाय लेदिभुभुजे। 
करानेका है निनको बांचकर कदाचित्‌ आप | डेईंकुस्तेघनध्यनिनहिगेमायुदत्ाविकेशरी। 
मेरे सुयोग्य मित्र बाबू मैनेन्द्रकिशोरजी उपसन्पा- अथात्‌--“ गाली देत॑ हुए चन्देरीके राजा 
जैनगनटसे विवाद करनेको उद्यत हुए होंगे, परन्तु शिशुपालको श्रीकृष्णने कुछ भी उत्तर नहीं दिया 
ऐसा करना सवेथा अनुचित है । क्योंकि बाबू क्योंकि सिंह घनकी गर्जनाको सुनकर हुँकार 
साहबने निस पत्नमे यह लिखा था कि, “ अब करता है न कि गीदड़ोंकी चिल्लाहट पर ।” और 
जैनगनटमें मेरा नाम जाहिर कर दिया गया, [हि ये छोग वितंडा करके आपको कुछ नीचा 
देखें मेनमित्रसे हमसे कैसी बनती है |” उसके दिखानेका प्रयत्न करें, तो आप चुप रहिये। आप 
उत्तरमे मैंने लिखा था कि, ५ मैनमित्रका जबाब | “के उत्तरमें इस सिंहोक्तिको स्मरण करके 
आप कदापि नहिं दे सकते |” इसके उत्तरमें संतोष कर लिया कीनिये कि|-- 

सुयोग्य मित्रने अपने इस नादान मिन्रको छिखा | गुछ शुकर भद्वं ते बद लिंहो मया जितः। 
या कि “सो मैं (तो) क्‍या संसारभे कोई नहीं पण्डिता एव जानन्ति सिंहशुकरयोबेलम्‌॥ 


दे सकता है, क्योंकि मण्डपण्डितयोर्मध्ये |...“ हे बराहजी ! आपका कल्याण हो। 
दरं भण्डो न पण्डितः' लैर अब तो हम चैड़े | आप नहये भौर अपने मित्रोंसे कह दीनियेगा कि, 


कं उंट 3 ७ | मैंने सिंहको परास्त कर दिया । परन्तु पंडितलोग 
के मह सपरैयर कह कह अत है। हमर हि लर शक दे ते कहो सात भा 
मित्रवर्य बाबू साहबकी सम्मति आपको भी माननी नते हैं| इत्यछम विहदरेपु 
चाहिये और अपनी जेनसिद्वान्तदर्पण नेसे बाबा |. ता पीस) और उपसम्पा- 
गंभीर ठेखोंकी लिखनेवाढ़ी पविन्न लेखनीको ऐसे | ता. १२-९-६- रे ग० का नादानमित्र- 
अपदार्थ मूलॉपर चक्कर कर्ूँकित न करनी चा- वही पञ्नालाल जैन | 
हिंये। आप [द्वान हैं । जो विद्वान हैं, वे आपके 
केसोंके गौरवको नानते हैं। निन्‍होंने अपके दर्शन | दिं "जे “प्रान्तिक सभा बम्बईके 
किये हैं, वे आपके छोकोत्तर सदाचरणोंको जात |. अधिवेशनकी चरचा । 
हैं। अतएव आपको इस विडम्बनामें कदापि नें | श्रीयुत सम्पादक महाशय | 
पढ़ना चाहिये । ढोग चाहे आपको कटुकमाषी | नैनमित्रके १४ वें अंकसे विदित हुआ है, 
कहें, वा निनन्‍्दक कहें, भथवा मेरे सुयोग्य मिन्र कि दि० ज्ै० प्रा० सभा बम्बंई्का अधिवेशन 
जैसे सत्यवक्ता अत्यन्त गहँणीय शब्दों आपका | श्रीगजपैथाजी ( नासिकके निकट ) तीर्थपर 
निरादर करें; परन्तु आप अपने सत्यमार्गको न |[सं० १९६३ माधशुल् १३६ से १५ तक 
छोड़िये। और न इन निःसार युक्तिरहित ढेखेंका | होनेका प्रस्ताव पास हुआ है | अधिवेशनका 
जाप कुछ उत्तर दीनिये | क्योंकि;-- समय पास आ रहा है, अतएव आपकी भोरसे 








३०३ 
इस विवियमें आन्दोलन होना चाहिये । मेरी 
समझमें हालमें इतने कार्य होने चाहिये । पक समाचार । 
अधिवेशनके समय कौन २ प्रस्ताव पेदश वहांके खांडका ब॒जार गिर गया। 
करने योग्य हैं, प्रत्येक ग्रामके भाइयोंको खतंत्र वहांके हिन्दमाइयोंने तो परित्याग किया ही था, 


अथवा अपनी २ पंचायती द्वारा निणेय करके 
भेजना चाहिये । 

२ श्रीगजपंथानी क्षेत्रके निकट मशरूल 
अथवा नासिक जैनी भाइयोंकी संख्या बिलकुल 
नहीं है, परन्तु पिद्धक्षेत्र तया वार्षिक मेंडेका 
समय होनेसे वहां हनारों मनुष्य यात्राके लिये पधा- 
रेंगे, इसलिये उनका यथोचित प्रबन्ध आद्रसत्कार 
करनेके लिये एक स्वागत मंडल्ठी ( _२९८९०ए(तठा 
(०7779/0८८ ) बनाना चाहिये । इस मंडलीका 
सभासद्‌ निनमहाशयोंकी इच्छा हो, 
वे अपने नाम तथा पते “दफ्तर-महामंत्री-मोरेना" 
अथवा “ समापतिसाहब-हीराबाग-नम्बई ”के पास 
कृपाकरके लिख मेजें । 

३ प्रत्येक ग्रामके भाई अपने २ प्रस्ताव 
पे्ष करनेके ढिये और उनमें अपनी २ सम्मति 
देनेके लिये दो अथवा अधिक प्रतिनिधि (])९॥ 
89९5) सब सम्मतिसे करके भेजें। प्रतिनिधियोंके 
फार्म स्भाके दफ्तरसे भेजें जावेंगे। उनमें 
प्रतिनिधियोंके नाम लिखकर भेजना चाहिये । 


परन्तु मुसलमान भाइईयेंने भी अब त्यागना 
शुरू किया है । जैनी सजानेंने इस अपवित्र 
चीनको अपनी विरादरीसे स्वेधा निकाल दी। 
अनेतरामजी और कालराम फतहचन्दनी मैनी 
हलवाइयोने विदेशी शक्कर गछाना छोड़ दिया 
है, और हलवाई भी छोड़ रहे हैं । 





विलायती शकरसे झोगेंको इतनी घृणा 3- 
त्पन्न हुई है कि, जगह २ इसके लिये समाये 
होकर लोग इसका परित्याग कर रहे हैं । देशी 
समाचारपत्र इन खबरोंसे भरे हुए पड़े हैं । यदि 
उन समाचारोंका संग्रह किया जाय, तो एक 
बड़ा पोथा बन सकता है । 





अभी तक विलायतीशकर और केश” 
रकी अपविन्नता लोगोंपर विदित हुई थी, परल्तु 


| अब एक ऐसी बात विदित हुई है कि, निसे सुनकर 


४ इस अधिवेशनमें सभापति कौन सज्जन | चैंकना पड़ता है। वह बात यह है कि, कप- 
बनाये जातेंगे, इसमें मी सब भाइयोंकी सम्मति | डेको भड़कीला, चमकदार और चिक्ताकर्षक 


आना चाहिये । मेरी समझमें श्रीयुक्त अण्णापा 
बाबाजी लड्े, एम. ए. करुंदबाड, 
हुकमचन्दनी-इन्दौर, रोठ रामचन्द हेमचन्द्‌ 
झसवड, श्रीयुक्त अण्णापा फड़यापा 
बी. ए. बी. एल.-बैलगांव ओर मुंशी चम्पतराय 
डि० म०-कानपुर, इन पांच महाशयेमेसे किसी 
एकको सभापतिका पद देना चाहिये । 


भवदीय- 


बननेके लिये हमारे देशके कपड़ोपर जो मांड़ी 


| तथा अरंडीका तैल लगाया जाता है, 
| जगह विलायतके प्रायः सभी कपडोंपर सुअर 


र गायकी चर्बी लगाकर भड़क लाई जाती है! 


' ४ क्ाटन एन्ड दि काटन फाइबर ” और “काटन 


, स्पीनिंग एन्ड वीविंग ” नामक पुस्तकोम इसके 
; लिये स्पष्ट शब्दोंमें लिखा हुआ है । यह नाम 


१४०९-०६ | 
दोसी माणिकंसन्द रावजी। | कर हमको निश्चय है कि, गो अधिंसाधमेके 


३०४ जैनमित्र । 


पाठनेवाले हैं, और नो घमको कुछ वस्तु सम- | १८ नोकरोंकी इनआम आदियमें १९.००००) 
पते हैं, वे हमारे देशके चने और घममंको लढ- १९ नैनमन्दिरोंके जीणौद्धारमें १ ००००० ०) 
नेवाले इन विछायती कपड़ोंका अब स्प्शी भी |२० खेताम्बरजैनकान्फरेंसमें ११५०००) 
नहीं करेंगे और देशी वस्लोंका वर्ताव करना |२१ गुजरात काठियावाड़के ७६ गावेंमें घम- 
सीखकर देशके उद्धारमें सहायक होंगे । शाल्ग बनवानेके लिये ६०००००) 


गतांकमें स्वर्गीय शेठ प्रेमचन्द रायचन्दूजीकी |. दक्षिण, गुजरात, वच्हाड़, मध्यप्रदेश, राज- 
सृत्युके विषयमें लिखा जा चुका है। उन्हेंने | पताना आदि भारतवर्षके प्रायः सभी प्रान्तोंके 
अपने जीवनमें जो दान किया है, उसका पूरा | अनेक निनमंदिरिमं एक विवित्र बात यह 
परिचय नहीं दिया जा सका था। यहां उस [देखी गई है कि, उनमें श्रीजीवराज पापड़ी- 
दानकी मची प्रकाशित की जाती है। जिसे सुन- | वाल नामक किसी उदारपुरुषकी प्रतिष्ठा कराई 
कर उस विस्तृतहदय पुरुषकी उदारतासे च- | हुईं विक्रम संवत १५४८ की प्रतिमायें मिलती 
कित होना पड़ता है । मारतवर्षमें शायद ही ऐसा | हैं । उनपर प्रतिष्ठाकारक आधचायका नाम भी 
कोई दूसरा दानी निकडे । | लिखा रहता है । ऐसी प्रतिमा प्रायः संगमरकी 
१ कलकत्ता युनीवर्सिटीम ४२९०००) देखी गई हैं। पापड़ीवा७ यह एक गोत्र खेडे- 
*ै बन्नई मूनीव्िटम॑.. ६९१०००) | हवारू जैनियोंके ८४ ग्रोजनोमें हैं। परन्तु यह 
३ रायचन्द दीपचन्द्‌ भोजनालयमें ९ ०००००) | माहम नहीं है कि, जीवरावजी पापड़ीवाल कहां हुए 
४ ट्रेनिंगकालेज अहमदाबादमें ८००००) और उन्होंने इतनी प्रतिमाऑँकी मगह २ किस 
4 सूरत धर्मशालामें ६९०००) । प्रकार और किस उद्देश्यसे पहुचाई । क्या उन्होंने 
६ माहीमकी कन्याशाढमे. ६००००) | संघ निकाला था, निसमें जगह २ यात्रा करके 
७ स्काटिश अनाथाल्यम.. ५००००) * ये प्रतिमा स्थापित कराई थीं? इत्यादि सम्पर्ण 
८ जूनागढ़ धर्मशाह्म,ं.._ ४००००). ऐतिहासिक बातेंका शोष करके जो कोई ठेखक 
९ राय० दीप ० छायब्रेरी भरोंचमें ३० ०००) ' एक सर्वोत्तम हेख लिखेगा, उसको दानवीर शठ 
१० राय ०दीप ०कन्याशाला सूरतमें३ ००००) । माणिकचन्द पामाअन्दजीने २५) पारितोषिक 
११ गुजरात वनोक्यूलर सुसाइटीमें २००००) '! देना स्त्रीकार किया है। आशा है कि उत्साही 
१२ जानेद धर्मशालामें २००००) | ढेखक इस विषयर्म प्रयत्न करेंगे । जो महाशय 
१३ म्तरत स्वामिवत्सहमें १००००) लेख नहीं लिख सकते हैं. और उन्हें इस विप- 
१४ अलकनेंडर कन्याशाहामें. १००००) यका कुछ ज्ञान है; तो उन्हें वह बात 
१५ लायब्रेरी मीटिंग 2 ६६०००) | आय प्रकाशित करना चाहिये, निससे दूसरे 
१६ अभाय नैनियोंकी २९५००००) 'ढ्ेखकोकोी सहायता मिले । 
१७ लैनियोंकी मोननशाढामें १९००००) कल ला 





बनना 


भी औषधि सेकनसें 
का है इस ओषधिका गुण एक सप्ताहके सेवनसे जान 
जिन मानी माइयोंक्रे लिये | पडता है। 


सशाखत्र तयार किया. हुआ कक कप कलश तो १४ का 
न वाले एक डिब्बे गुण माल़म होने 
पञांग भैरव । लगेगा, परन्तु यदि पुराना रोग होगा तो ३९ 
अर्थात रोजके सेवनसे फायदा होगा । चौदा दिनके खाने 

बल, आरोग्य, पृष्टि ओर कान्ति | योग्य एक डिन्वेका दो रुपया। एकट्ठा साढेचार 
बढ़ानेवाला पाक । ह रुपयाका भैरव लेनेवालेकी ३५ दिनके खानेयोग्य 

व 3 डिव्या दिया जावेगा । अर्थात्‌ ५) का भैरव 


कोकण प्रान्तकी अनेक वनस्पतियोंके अर्ककी | *|) में दिया जावेगा । जिन्हें नमनेके ढिये 
पुरे देकर और स्वदेशी शक्करका मिश्रण करके | ता हो, वे १)) का म० आ० करके भेजदें। 
यह वज्रांगमैरव तयार किया गया है । यह | "रत दिनका आधा डब्बा पेड पोष्ट करके भेज 
भैरत महोपपि होकर भी अत्यन्त स्वादिष्ट है। दिया जावेगा | पत्र पहुंचते ही ब्ही० पी० के 
इसके खानेसे वात, पित्त और कफ इन त्रिदो- ! कप भैरव भेजा जावेगा । डांक व पेकिंगका 
षोंके मिश्रणसे होनेवाले सम्पूर्ण रोग जो कि, |“ महिसके जिम्मे होगा । चिट्ठी स्पष्ट बालबोध 
आगे ढिखे गये हैं, नष्ट होकर मनुष्योका कल्याण | मे आना चाहिये। अनुपानपत्र ढिब्बेके 


होता है। साथ भेजा जावेगा । 

इसके सेवनसे नपुंसकत्व, स्वा्नजन्य व इतर मिलनेका पता-- 
घातुपात, उप्णता, इन्द्रियशेधिल्य, कडकी, - एल. के. आर, 
गर्भसम्बन्धी उत्पन्न हुए विकार, मृत्रकृच्छ, घातु- श्रीमद्रत्मासादिक कम्पनी, 


दोबेल्य, लियेंका प्रदर, हृदयसम्बन्धी रोग; | 
हाथपांव व नेष्नादिकोमें दाहका होना, क्षय, | 
पांडरोग, ( मुलांची खर ), जीणेज्वर, अभ्रिमांथ, टंकी 

अं । 
बवासीर, वातरोग, निद्रानाश, पित्तविकार, प्रमृति- यदि आम उठाना चाहे, 
रेगादि अनेक विकार हुर होकर शरीर निरोमी, |. हमारी स्याही व डायरी आदिके डिये एनेंट 
मजबत और सतेज होता है । पाचनशक्ति व नम कीनिये 

के होनमें शीघ्रता कीनिये । 

स्मरणशक्ति ख़बर बढ़कर तथा धातु व रक्तकी 
वृद्धि होकर स्तैमन होने लगता है । शक्तिको पता--आर- एल- जैन- 
उत्पन्त करके उत्साहकी वृद्धि करता है। टूघ व स्वदेशोपकारक कायोरुप--खंडवा. 
भारी अन्न अच्छी तरहसे पचने ढगता है। | कटा 


पो० निपाणी, जिला बेलगांव- 





' विराट उपहार | 

जैनमित्रके आहकोंको अपूर्ष राम । 

विनामूल्य मैनमित्र । 

जो भाई जैनमित्रका पेशगीमूल्य दो रुपया कार्तिक 
झुदी १५ तक भेज देवेंगे और उसके साथ सवा रुपया 
अधिक अजेंगे, उन्हें निम्नलिखित पांच प्रन्थ उपद्यरमें 
दिये खावेंगे । . 

१ स्थामिकार्तिकेयाजुप्रेक्षा-बैराग्य और जैन- 
श्रमेका रहस्य बतल्निवारू अपूर्वश्रन्य मूल, संस्कृत- 
च्छाया भोर हिन्दौभाषाटीका सहित है। इसमें वै- 
राम्यके साथ साथ जैनधर्मका प्रायः सम्पूर्ण रहस्य 
भरा हुआ है। हम समझते हैं, जिसने इस भ्रन्थका 
स्वाध्याय नहीं किया, उसे वैराग्यका सजा आस्वाद ही 
नहीं मिछा । यह रायक अठपेजी २०४ पेजका पन्य 
है । निर्णयसायरकी सुन्दर छपाई सफाई देखने ही 
योग्य है। यह अन्य १॥) से कममें किसीसो नहीं 
मिक्त सकता ।# 


२ परीक्षामुअ-यह जैनियोंका सर्व साधारणमें 


धवातीनके भ्रन्थ मिंछ आमेंगे और जैनमिश्र वर्ष 
भरतक भुफ्तमें पढनेकों मिलेगा | भर्थात आमके 


. आम और गुटलीके दाम मिर्क लावेंगे | इतने पर 


भी यदि जैनमित्रके प्राहक न बढ़ें, तो हम समझेंगे 
कि जैनियोंमे प्रन्थोंके पहनेका शौक ही नहीं है ! ऐसे 
सुन्दर और अमुल्य भन्‍्योंा उपहार: जैनियोंमें यह 
सबसे पहला है । 

यह उपद्यार केषल उन्हीं आाहकोंको मिलेगा, जो 
नवीन वर्ष अर्थात अष्टम वर्षका मूल्य पेक्षणी भेजेंगे 
और पिछला बकाया चुका देवेंगे। नवीन भ्राहकोंको 
पेशगी मूल्य ही भेजना पड़ेया । 

रुपया आनेपर उपहारकी पुस्तकें मैभेशर जैनमित्र 
द्वारा भेज दी जावेंगी। परन्तु इतना रूयारू और रखना 
चाहिये कि ३; ) रु० के साथ भ्रन्थोंके डांक सके 
लिये छह आना अधिक भेजना होंगे [ 

नियत तिथिके बाद यह उपहार किसौको भी नहाँ 
मिलेगा, इसलिये क्षीप्रता करनी चाहिये । 

यह नोटिस जैनमित्रके प्राहक बढ़ें, और समाजमें 


मसिद्ध संस्कृत न्याप्रका प्रन्थ है। इसकी प्रशंसा करन | ऐ* सेंच्छे पत्रके पढ़नेवालोंकी संख्या बढ़े, केवल इसी 
व्यर्थ है । यद्यपि यह केवल संस्कृतमें है, परन्तु बैक | इच्छास निकाला जाता है। इसमें हमारा स्वार्थ कुछ भी 
मंदिर और अंडारमें संग्रह करने योग्य है। यह डेसी | हीं दै। उपहारके सब भ्रन्थतयार हैं। 


साइजके १२८ प्रेजका प्रन्थ है, मूल्य इसका ॥ ) है। 

३ पैचाध्यायी--यह अन्य असीतक सर्वथा 
हप्त था । हमने वडे परिश्रमंसे दृब्य लगाकर इसका 
जीणेंद्वार , कराया है । इसके पढ़नेवाले विद्वान 


कहते हैं, कि जिसने इस अन्थको नहों पढ़ा. उसने । 


खेवपमेका असस्ले भ्त नहीं पाया । यह संस्कृत भ्रन्थ 
डेमी साइजंके २०० पेंजका है। मूल्य ॥) है । 

ड इस्ट्रोडफूशन ट्ट जैनिस्म [70070८- 
धं0व ६० |थंप्रांधव--इस अंग्रेजी प्रन्यको जिन- 
विजयके सम्पादक मि० रड्े, एम, ए. ने बड़ी योग्य- 
तासे लिखा है । अन्यधर्मी - विद्वानोंके दिखाने योग्य 
डेमी १३६ पेजका प्रन्थ है, मूल्य ॥ ) है । 

५ जैनधर्मपर व्याख्यान-मि० आपटे, वी. ए. 
का लिखा हुआ हिन्दी और मराठो दोनों भाषाओंमें 
मिख सकत! है। इसका मूल्य । ) है 





जेनजातिका हितैपी-- 
नाथारंगजी गांधी, 
शोलापुर. 

संवाददाताओंकी जरूरत । 
हम चाहते हैं कि, जैनमिश्रमें चारों ओरके 
ताने समाचार छापे जाया करें, निनसे मैनघ- 
मंका कुछ सम्बन्ध हो, अथवा नो सर्वस्ताधार- 
कुछ लाभ पहुंचाया करें । अभीतक स्थान 
न रहनेसे ऐसे समाचारोंपर ध्यान नहीं दिया 
जाता था, परन्तु अब इसपर विशेष ध्यान दिया 
जावेगा । संवाददाताओंसे प्राथना है कि वे 


इस प्रकार सिर्फ  ) में ३। ) के प्रन्योका प्राइ- | समेयपर समाचार भेजा करें । 


कोंको राम हो सकता है अथवा सवा तीन शफ्येमे 


सम्पादक जैनमिन्न-मेरेना (वाढ़ियर). 


मै ०ट्रोड४67890 कप, है. 288, 
(४ ४ ९:४३७७८५ ९४७७२४८९२-५७७६९७-४ ९५; £>) 


; जा ... ७४ ही 
& जैनमित्र. 2 
हू कि 


॥ हिन्दी भाषाका पाक्षिकपत्र। |. 














| अत्यन्तनिशितधार दुरासद जिनवरस्य नयचक्रमू । ४ 
फ ख़ण्डयति धार्यमार्ण मधोनं झटिति दुर्विदग्धानाम्‌ ॥ कै 
के अमश्ृतचन्द्रसारि:! 0 
हे प्रकाशक और सम्पादक--गोपालदास षरैया । १३ 
है. करन ५इ५;िइसि55००७--लल.-०__००ल्‍००००ल्‍०€० नन्च्ल््च्च्ल्््ल्िििि्जज [| 
५. सप्तम वर्ष । कार्तिक कृष्णा १ श्रीवीर सं० २४३२। अं० २४) 
पं ध्न्न्व्न्न्न्न्ज्््््््््ल्््_ न  स्::-:::..................0.....0.0 4 
५ » । 
(2: विषयानुकरमणिका । | 
क्र २ लि 
हे पृष्ट संख्या। दबे 
७ १! सम्पादकीय टिपणियां.... . .... ३०६ फे 
फ २ महामंत्रीजीका श्रम 8 रह ३०७ है 
ँ ह दिवसानुछ्ठान ढ्ग्ग्ब न्न्] +००० ३ १ दर $] 
है ४ ट्ठा उपालंभ .,,. | न २१४ 
। ६. विविध समाचार नी न ३२१ 
/ ह 
है ६ सुशीह्ष उपन्यास (पवो़े समा)... ७३-८० | 
हे चिट्ठी पन्नी भेजनेका पता-- 
ए मैनेजर, जैनमित्र--भोरेना (ग्वालियर )। 


& वार्षिक मूल्य २) दो दपया।)] [ एक अंकका सूल्य “) दो आना। 
4३ " 


 । 

& 

ष््श 

ः. ह/ 

हु छा आर ं॑ हि ५ £ कै है जा हा ्च 5 3) )' 
श , ज्ेषत, बम्बई। 


मा 
जिन धर्मोमिमानी माशयोंके लिये 
सशाख तयार किया हुआ 
वजांग भेरव । 


अथात 
बल, आरोग्य, पृष्टि ओर कान्ति 
बढ़ानेवाला पाक । 


इस औषधिका गुण एक सप्ताहके सेबनसे जान 
पड़ता है । 

यदि नवीन रोग होगा, तो १४ द्विसकी 
ख़राकवाले एक डिब्बेंके सेवनसे गुण माह्ूम होने 
लगेगा, परन्तु यदि पुराना रोग होगा तो ३५९ 


रोजके सेवनसे फायदा होगा । चौदा दिनके खाने 
'| योग्य एक डिलेका दो रुपया । एक्ट्टा साढेचार 
"| रुपयाका भैरव लेनेवाल़ेको ३५ दिनके खानेयोग्य 


डिब्बा दिया जावेगा । अर्थात्‌ ५) का भैरव 


-... क्ेकण प्रान्तकी अनेक वनस्पतियोंके अर्ककी |? में दिया जावेगा । जिन्हें नम॒नेके लिये 

पुंटे देकर और स्वदेशी शकरका मिश्रण करके | गाना हो, वे १)) का म० आ० करके भेजदें। 
यह वज्जांगमैरर_तयार किया गया है । यह | चौदेह दिनका आधा डब्बा पेड पोष्ट करके भेज 
भैरव महोौषधि होकर भी ; दिया जावेगा | पत्र पहुंचते हीं व्ही० पै० के 
इसके खानेसे वात, पित्त और कफ इन त्रिदो- | दौरा मैरव भेजा जावेगा | डांक व पेकिंगका 


पोंके मिश्रणते होनेवाले सम्पर्ण रोग जो कि, 
आगे लिखे गये हैं, नष्ट होकर मनुष्योका कल्याण 
होता है। 

इसके सेवनसे नपुंसकत्व, स्वप्नजन्य व इतर 
बातुपात, उष्णता, इन्द्रियशेथिल्य, कडकी। 
गर्मसम्बन्धी उत्पन्न हुए विकार, मृत्रकच्छ, धातु 
दैनिल्य, जियोका प्रदर, हृदयसम्बन्धी रोग? 
हाथपांव व नेत्रादिकोमें दाहका होना, क्षय, 
पांडुरोग, ( मुझंंची खर ), नीणज्वर, अम्रिमांध, 
नवासीर, बातरोग, निद्रानाश, पित्तविकार, प्रमुति- 
रोगादि अनेक विकार दूर होकर शरीर निरोगी; 
मनबृत और संतेन होता है । पाचनशक्ति व 
स्मरणशक्ति खुब बढ्कर तथा धातु 4 रक्तकी 
वृद्धि होकर स्तंमन होने लगता है । शक्तिको 
उत्पन्न करके उत्साहकी वृद्धि करता है । दूध व 
भारी अन्न अच्छी तरहसे पचने छगता है। 


खर्चे ग्राहकके जिम्मे होगा । चिट्ठी स्पष्ट बाल्बोध 
अक्षरोंमें आना चाहिये। अनुपानपत्न डिब्बेके 
साथ भेजा जावेगा । 
मिलनेका पता--- 
एल. के. आर, 
अ्रीमदईत्प्रासादिक कम्पनी, 
' पो० निपाणी, जिला बेलगांव- 





एजंटोंकी जरूरत । 
यदि विना पंजी अधिक छाम उठाना चाहो, 
तो हमारी स्याही व डायरी आदिके लिये एजेंट 
होनेमें शीध्रता कीनिये । 


पता--आर. एल. जैन: 


अकाक तथत-ामप फाकाम्म, 


ओऔवीतरागाय नस! 





जिनस्तु मित्न॑ सर्वेपामिति शाख्रेषु गीयतें । 
एतज़िनानुबस्धित्वाज्जैनमित्रमितीष्यते ॥ १॥ 


सम्पादकीय टिप्पणियां । 


दीपमालिका निकट आ रही है | इस 
त्योहारपर हमारी व्यापारी जातिकी प्रत्येक 
दूकानपर नवीन बही खाते प्रारंभ किये नाते 
हैं। लक्ष्मीपनन तथा शारदापुजनके साथ एक 
प्रकारसे इन बही खातोंकी भी पूजा होती है । 
परन्तु शोककी बात है कि अनेक दूकानोंपर ये 
बही खाते चमड़ेके पुद्ठके बंधे हुए काम लाये 
नाते हैं। उत्तरप्रान्तकी अपेक्षा दक्षिण तथा 
गुजरातमें इसका विशेषतासे प्रचार है। वैश्य 
जातिमें और वह भी नैनियोंमें चमड़े नैस्ी 
बृणित वस्तुका आदर होना बड़ी लज्ञाकी बात 
है। जो नेनी एक छोथैसी चिउंटीको भी कष्ट 
देना नहीं चाहते हैं, और जो भोजनमें एक 
बाल निकल आनेपर भी भोजन छोड़ देते हैं, उन्हीं 
जैनियोंकी दृकानोंके बही खातोंके पुद्ठोंके लिये 
सैकड़ों गौएं काटी जाती हैं, और वे ही जैनी 
उन चमड़ेके पुठ्ोंकी दिनभर हाथमें लिये हुए 


पान मुपारी खाते हुए मंछोपर ताव दिया करते 
हैं, इसका विचार करनेसे बड़ा दुःख होता है। 
गतवर्षके आन्दोछनसे सैकड़ों दूकानोंपर कपड़ेके 
पुदके मजबूत बही खाते काममें आने ढगे हैं। 
परनु नब तक यह सवेया बन्द न हो जावे, 
तब तक जैनियेंके धरका एक बड़ा भारी लांछन 
दर न होगा । आशा है कि हमारे दयाछु पाठक 
अपने २ यहांके जैनियों तथा अन्य पधर्मियोंमें 
भी इसकी चचो करके चमड़ेके बही खातेंको 
उठा देनेका अवश्य ही प्रयत्न करेंगे । 


हमने अनेक स्थानेंमें देखा है कि दीपमा- 
लिकाके दिन जैनियोंकी दुकानोंपर अन्यघर्मी 
ब्राह्ण आकर हरक्ष्मीपजन कराते हैं, और 
कल्दारदेवकी पूजा करके दक्षिणा ले जाते हैं । 
सेमेंसे कहीं एक दकानपर भी आर्षपद्धतिके 
अनुसार प॒जा नहीं होती, यह बड़े दुःखकी बात 
है । यथार्थमं दीपमालिकाके दिन मोक्षरुक्ष्मीके 
तथा शारदाके ( सरस्वतीके ) पूजनका विधान 
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है, परन्तु उसको भूलकर लोग टकापूजक बन 
रहे हैं | घमोत्मा भाशयोंत्रे चाहिये कि, अपने 
२ यहां इस त्योहारपर अपनी आपेषद्धतिके 
अनुपतार पूनादिक मंगलकार्य करें, और मिथ्या- 
त्वकी छोडनेका प्रयत्न करें । 


दो वषेसे अधिक हो गये, बम्बई प्रान्तिक 
सभाका अधिवेशन नहीं हुआ । शोलापुरके 
अधिवेशनके पश्चात्‌ कई वार इसके प्रयत्न हुए 
परन्तु कारणवश सफठ्ता नहीं हुईं । आज कल 
करते २ दो वर्ष बीत गये | इधर अधिवेशन 
न होनेसे सभाके प्म्यगण और कार्यकर्तीगण 
प्रायः. सभी ले हो रहे हैं। उपदेशकके न 
होनेसे दक्षिण गुजरातादि प्रान्त भी अचेत सो 
रहे हैं, सो अबंके श्रीगजपंथजी पर होनेवाले 
अधिवेशनमें हमको गत अधिवेशनोंकी नाईं 
खूब जोशसे आन्दोलन करना होगा और सोते 
हुए तथा निरुत्साही भाईयॉकी रगोंमें बिजली 
दोडा देनी होगी | दो वर्षके आलूस्यमें नितनी 
निरत्साहता बढ़ी है, उसको निकालकर नवीन 
चिरकालीन उत्साह बढ़ाना होगा । हम आशा 
करते हैं कि, हमारी कीतिशालिनी बम्बई 
प्रान्तिकसभाके समासदगण हमकी इस कायेमें 
तन मन घनसे मदद देंगे, और यह अधि- 
वेशन जिस प्रकारसे अभतपवे हो, वही प्रयत्न 
करनेकी सम्मतियां देंगे । 


बम्बई प्रान्तिकसमाके आकछूज, कुंथलूगिरि, 
शोलापुरादि स्थानोमें मितने अधिवेशन हुए हैं, 
वे प्रायः एक शोलापुर प्रान्तमें ही हुए हैं, 


जैनमित्र । 


निससे उक्त प्रान्तके भाइयोंको इस सभासे ख़ब 
परिचय हो गया है । परन्तु अबका अधिवेशन 
जो श्री गजपंथनी पर होगा, यही सोचके 
निश्चित किया गया है कि, दूसरे आन्तके माइ- 
योंका भी इससे परिचय बढ़े | गजपंथजी हमारा 
परमपज्य निर्वाणक्षेत्र है, इसलिये यों तो वहांपर 
सब ही स्थानोंके भाई आंबेंगे, और निर्वाणले- 
श्रकी यात्रा तथा सभाका अधिवेशन इस्प्रकार 
४ एक पंथ दो काज ” सांधगे, परन्तु खानदेश 
तथा बच्हाड़ादिके धमोत्मा सज्न और भी 
अधिकतासे सम्मिल्ति होंगे, निससे उक्त दोनों 
प्रान्तोमें खूब ही धमेकी जागति होनेकी संभावना 
है । इसलिये नांदगांव, आदि नगरोंके समीपत्य 
भाशयोंसे हम आशा करते हैं कि, वे इस अधि- 
वेशनपर तनमनसे परिश्रम करके हमको अब- 
इ्यही सफल मनोरथ करेंगे। गनपंथनीके अधि- 
वेशनपर गुजरात, मालवा, और दृक्षिण, आदि 
चारों ओरके यात्नी भी थोडे खेमे सरढृतासे 
एकन्न हो सकेंगे । 





इस अधिवेशनम जो कुछ द्वव्यव्यय होगा, 
वह प्रान्तिकसमा अपने प्रबंधलातेसे ही खबे 
करना चाहती है, इस विषयमें किसीसे चन्दा 
करनेकी उसकी इच्छा नहीं है । अधिवेशनपर 
भी वह अपना किसी प्रकारका कन्‍्दा नहीं 
खोलेगी । अपने माइयोमें केवछ धार्मिक और 
जातीयनोश बढ़ानेके डिये यह अधिवेशन 
होगा । इसढिये इसमें प्रत्येक जेनीको योग ' 
देना चाहिये। 


सिदारतपसपाशाएतकाएक सता, 


जैनमित्र । ३०७ 


मुंशीजीका भ्रम । पाठकगर्णोसे यह बात छुपी नहीं है कि, 
न++४०--- वतेमान कार्योंकी समाझोचना करना पत्रसम्पाद- 

जैनगजट अंक ३४ में “जैनमित्रमें मेरी | के मरू्य कर्तव्य है । किसीके गुणोंकी प्रशंसा 
करतूत” शीर्षक रेख मुंशी चम्पतरायजीकी ओरसे | *रने तथा किस्ती दोषकी अधमता दिखानेको ही 
प्रकाशित हुआ है । जिसमें मुंशीजीने सम्पादक समाछोचना कहते हैँ । अतः यदि संपादक जैन- 
जेनमित्रको भा बुरा बनानेके लिये ख़ब ही | मित्रने उक्त रक्षणलक्षित ही समाहोचना की है, 
अंकांडतांडव॒ किया है और अपने बे हुए |तो उसने अपने कर्तव्यका पालन किया है । 
दिलिके उन्राह निकाडे हैं । मुंशीनीकी और [नव मुंशीनी दोषोकी अधमतादिखनिरूप 
मुंशीजीके मित्रोंकी करतुर्ते समपर अच्छी तरहसे | सैमाछोचनाको निंदा शब्दका वाच्य बनाते हैं। 
प्रगट हो चुकीं हैं, उनका बांधा हुआ कालेलस- , क्योंकि ये समालोचना उनके उस कार्यकी की 
स्वन्धी चकव्यूह प्रायः छिन्न मिन्न हो चका है; | 'ई थी कि, निसने जैनसमाजके धाम कार्यमें 
इसलिये अब हम नहीं चाहते ये कि उनके | हरन्य देनेवाले दाताओंके अभिप्रायोंका खून किया 
विषयर्म फिर कुछ छिखें । परन्तु मुंशीजीको | था। इस ही समालेचनाकी आप चढते हुए 
चैनन पड़ी, अपने मिन्रोंके आग्रहसे उन्होंने काममें रोडा अटकानेकी पदवीसे मूषित करते 
“चोरी और सिरजोरी"बाली कहावत सिद्ध [एं। कया निष्पक्ष बुद्धिमत्ता इसहीका नाम है ! 
करते हुए अपनेको सत्यवक्ता और परमहितैषी | हमारी समालोचनाक्ा कारण आप बतलते हैं 
सिद्ध करनेका और नैनमित्रको बुरा बना- कि, “ जबस मथुराके शाल्राथमें पंडित मेवारा- 
नेका प्रयत्न किया है, इसलिये लाचार होकर ' मनीसे परास्त हुए हैं, तबसे मेरे कामोंकी निंदामें 
कतेव्यके अनुरोधसे हमें उस द्रणित लेखकी ' आप वीर्सो लेख लिख चुके हैं ।” भरा इस 
आलोचना करनी पड़ती है, पाठकगण क्षमा करें। | गैठाका भी कुछ ठिकाना है ! इस बातकों सब 
सब नानते हैं कि, जैनमित्रमें “मुंशीचम्पत- | कई जानते हैं कि, मथुरामें प॑० मेवारामणी और 
रायकी करतुत” वाला ढेख मुंशीनीके खैर- | नरसिहदासनीमें शालार्थ हुआ था। फिर मल 
ख्वाह और सहायक बाबू बनारसीदासजीकी |नब हमसे शालार्थ ही नहीं हुआ, तो हम परास्त 
ओरसे था, सम्पादकीय छेखनीने उसमें कुछ | कैसे हुए! अजब शेख॑चिल्टीकी कहानी है कि, 
भी आक्षेप नहीं किया था। परन्तु न मालम मुंशीजी | दोका शाज्रार्थ होगे और तीसरा परास्त हो नावे | 
उसपर यह क्यों लिखते हैं कि “इन चिट्ियों- | मुंशीनीने अपने उसी लेखमें आगे चलकर स्वयं 
को पाकर बरैयानी ऐसे प्रसन्न हुए हैं कि मैसे | स्वीकार किया है कि, “यह शाल्ार्थ मेवारामनी 
उनके हाथ? मेरी गर्दन आ गई है” लेख | और नरसिंहदासजीमें हुआ था” फिर यह अपनी 
लिखा बाबूजीने और उपालंभ दिया जावे सम्पादु- | माको आप ही वन्ध्या कहना नहीं तो और 
कको | इसे क्या कहना चाहिये ! | क्या है! इसके सिवाय यह भी कहना भूल 
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झैनमिन्र | 





है कि, “ गोपाल्दासनी नरसिहदासनीके सहा- 
यक थे ” क्योंकि उस शाखार्थमें वादी प्रति- 
वादीके सिवाय दूसरेको बोलनेका अधिकार ही 
नहीं था । 

आंगे चलकर मुंशीनी फरमाते हैं कि, '' जब 
आप महाविद्याल्यके मंत्री रहे, तब कोई 
लेख विरुद्ध नहीं छपे, जब एथक्‌ हुए तब 
इसकी जड़ खोदनेकी फिक्र करते रहे हैं । बरै- 
याजी तीनमें न तेरहमें आप क्यों दूसरोंके कामको 
नहीं देख सकते ! क्यों कभी महासभाकों नोटिस 
देते है, कमी महाविद्यालयपर वज्रपातका लेख 
लिखते हैं । यों ही बैठे २ भाड फोडा करते 
हैं। क्‍या श्रीमानको और कोई काम नहीं है! 
आप सथे हितेषी तो तत्र कहे जाते कि, यदि 


महाविद्यालयका मंत्रीपन हमारे पास्त रहा है, 
तब तक आपकी कालेन बनानेकी पालिसी आप- 
हींके पेटम थी, उसे कोई जानता नहीं था 
और महाविद्यालयका काये भी उन दिलों 
जैसा चाहिये, वैसा होता था, परन्तु जब 
महाविद्यालयकी दशा बिगड़ी और आपका 
कालेजी चक्र चला, तब हमने कर्तव्यका 
पाठन करके उसकी आलोचना की । मुंशीनी 
साहन | महासभा आपकी और आपके धरवालें- 
की मिल्कियत नहीं है। यह नेनसमाजकी साधा- 
रण पूजी है। महासभा और महाविद्यालयके सम्ब- 
धरम दिगिम्बर नेनीके एक छोटेसे बालककों भी 
| सब कुछ पठनेका अविकार है, फ़िर हम तो एक 
पत्रके संपादक हैं, सब कुछ लिखकर पूछ सकते 


हमसे कोई काम नहीं हुआ था, तो आप ही ; हैं | आपकी “ तीनर्म न तेरहमें की टेटे '” कुछ 
कोई बड़ा काम करके दिखाते, निस॑से सारी |फलवती नहीं हे सकती । 'निस्त महाविद्याल्यका 
जैननाति आपकी चिरकृतत्त होती । कैसे ' अंकुरारोपण जैनियोंकी डूबी हुई धार्मिक विद्याकी 
शोक तथा आश्चर्यकी बात है कि, निस्त सभाके : उद्धार करनेकी मंगलकामनासे हमने अपने हायसे 
आप महामंत्री हैं, उसके समापति साहब तो « क्विया था, उस पज्य धार्मिकविद्याल्यकी पंजीको 
हमारेसे सहानुभूति भ्रगट करें, तथा हमारा : अंग्रेजी शिक्षामें व्यय होते देखकर हम कैसे चुप 
उत्साह बढावें और आपके लेखेंकी 'निंदा करें, | रह सकते थे ! क्या बाबू बनारसीदासजीने ७००) 
परन्तु आप संदेत विपरीतताका राग गावें रुपयेके बजठमें ७५) रखकर महाविद्यालय- 


अपनी खिचड़ी अलग पकार्वे | ” परन्तु यह 
डिखना .सर्वया अविचारितरम्य है। जब तक 














्् 





१ महासभाकी जो नोटिस दिया गया था, वह सम्पा- 
दक जैनमित्रका नहों किन्तु उन दक्षिणी मह्माशयका 
लिखा हुआ है, जिनसे आपने कट्दा था कि, तुम आरा- 
वालोंके मुकह्मेंमें कभी कामयाब नहीं होगे, तुम्हें | 
क्षमा मांगकर मुकहमा उठ लेना चाहिये। परन्तु 
आपडी बात उलटी हुई, आरावाले द्वार गये | आप 
इतनेसे हो समझ जाइये कि, वे कौन हैं। 


पर वज्रपाव नहीं किया था! और यदि ऐसा न 
था तो वह ७००) का बजट पीछेसे क्‍यों खारिज 
किया गया ? आपका यह लिखना कि, भहा- 
विद्यालयमंडारका रुपया जेन कालिज- 
के लिये ० कं आ था बडी ही पृष्टताका है। 
जैनगजटमें जा स्वयं प्रकाशित किया है कि, 
आनतक महाविद्यालयमंडारमें जो रुपया एकत्र 
हुआ है, वह धार्मिकविद्यांडारमा है और 


६६ 


जैनमित्र। 
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आगेसे जो धार्मिकविद्यामंडारम देगा, वह |है। वे एक सीधे साथे सज्जनपुरुष हैं। 


धार्मिकविद्याभंडारम जमा होगा और 

अंग्रेती विद्यामंडारमें देगा, वह अंग्रेनीविया् 
डारमं अमा होगा । ” अफसोस है कि आप 
ऐसो परत्पर विरुद्ध और धोखे देनेवाली बातें 
लिखकर भी सथ्थों और हितैषियोंके सरदार 
बनना चाहते हैं । “श्रीमानको और कोई काम ही 
नहीं है” यह ख़ब ही कही। महात्मन्‌! क्या एक 
पाक्षिकपत्नके सम्पादनका कार्य और हमारी 
मेरेनाकी दूकानकी मेनेजरी आप ही आ करके 
कर जाते हैं । बेनफिलोसोफीके लेखोंको भी 
क्या कोई आप ही नेसा वुद्धिमान्‌ लिख नाता 
होगा £ हमने नैेनसमाजके साथ क्‍या किया 
ओर क्या नहीं किया, सो जैनसमाज जानती 
है, आपके समान प्रशंसाका राग गानिकी हमको 
आवश्यकता नहीं है । सभापति साह्बकी सहा 
नभति आपके कारयसे है, और मेरेसे नहीं है, 
इससे न तो आपको संर्थिफिकट मिल सकता है 
और न मेंरे कार्य निंच ठहर सकते हैं। यह 
कोई आवश्यक नहीं है कि, सभापतिकी जिसमें 
सहानुभूति हो वही कार्य करना चाहिये दूसरा 
नहीं; प्रत्येक व्यक्तिको अपने २ विचारोपर 
खतंत्र अधिकार है। धनादचोंकी हांम हां मिलाने- 
वेढ़े आप नेसे बहुत हैं, निन्‍्होंने अपनी स्वतंत्रता 
बेच डाली है । परन्तु मेरी स्वतंत्रता मेरेपास 
है, उसमें किसीका इजारा नहीं है । आप भले 
ही चापल॒सीका अच्छी समझें, परन्तु में तो इसे 
विद्वत्ताका लाम्ठडन समझना हूँ। शेठ माणिक- 
चन्दनी मेरे विचारोंसे सहानुभूति नहीं रक्खें और 
आपके विचारोंसे रक्‍्खें, इसमें कोई आएचये नहीं 


सहानुभूति सबहीसे रहती है। आपके मासस्ती 
चकने अभी उनपर हाथ फेरकर सहानुभति प्राप्त 
की है, परन्तु अन्तमें वे भी आपके काछेजी चक्रको 
बुरा कहेंगे । आशा है कि, आप अभी वह 
समय नहीं भूले होंगे निसमे आप तीर्यक्षेत्र- 
कमेटीकी, सम्मेद्शिखरजीके सीढियोंके मुकदूमकी, 
तथा आरावालके मुकदमेंकी जड़ काटनेकी 
तयार हुए थे, ओर हमारे सभापति सा० आपसे 
विरुद्ध हुए थे। 

आगे मेशीजी कहते ड्ै कि, ८ केवल हमसें 
बरेयाजी रुष्ट होते, तो संतोष हो जाता, स्याह्वा- 
दपाठशाह्व जिसका पौधा बम्बई प्रान्तिकसमाके 


| प्रमीडिंट साहबके करकमलेसि छगाया गया, 
! आप उसको भी नहीं देख सक्ते, बाबा दुली 


चन्दजी जो निःस्वार्थ जातिकी सेवा कर रहे हैं, 
वह भी आपकी ढेखनीसे नहीं बचे हैं, इसका 
विचार पाठक खुद करें कि बरैयानी जातिसेवक 
हैं या शुभकार्योके विध्वंसक'' परन्तु मुंशीनी इतना 
निष्प्रयोजन बकनेके साथ रे दृललीचन्दनी और 
स्याद्रादपाठशालसम्बन्धनीय हमारी समाठोच- 
नाका कारण भी लिख देते, तो भच्छा होता, 
हमको कुछ लिखनेकी आवश्यकता नहीं पड़ती। 
परन्तु सिवाय लोगोंको धोखा देनेके और दूसरोंको 
भला बुरा कहकर आप सत्यधोष बननेके मुशीमी 
कुछ लिखता जानते ही नहीं, तब कहांसे लिखें/अर्तु 
हम पाठकोंको सम्झाये देते हैं कि, बाबा दुलीचन्दनी 
हमारे केसे निःस्वार्थ सेवक हैं । आपने हमारे 
एक पज्यक्षिके बनाये हुए प्रतिह्मापाठकों 
अपनी लेखनीरूपी बतलेते छोछ छाद़कर 


है१० सैममिश्र । 


श््््ठ्च्ल््््््स््््व्ल्ल/:खचआइडअंंडंीः?ःः£<:ा:: 
अपने और अपने भक्तोंके ढंगका बनाया है |थी! कारहेलमें ही भरती करके अन्यमतकी ख़्ब 
और यह मप्तिद्ध किया है कि, यह मेरा नहीं | विद्या पढ्वाते; मोडे भाइयोंको घोला देकर 
किन्तु प्राचीन आचार्यका बनाया हुआ है। |धर्मकी आडमें शिकार करनेकी क्या आवश्य- 
परन्तु आप यह पुछनेपर कुछ उत्तर नहीं देंते | कता थी ! मिन्नधर्मकी पढाईके पहले मैनघर्मकी 
हैं कि, उस प्रतिष्ठापाठकी मूछ प्रति कहां है, | पढ़ाई क्यों मुख्य है, इस विषयके अनेक लेख 
निसको आप शुद्धाज्ञायका बतढते हैं । क्योंकि | नेनमिश्रमें निकल चुके हैं, यहां उनका पुनरु- 
वह किसी सौ दो सौ वर्षकी लिखी हुई प्राचीन | छेख करनेको स्थान नहीं है । 

प्रतिपरसे ही लिखा गया होगा। और भी आपने , आगे मुंशीजी फरमांति हैं कि, “ मथुराके 
अनेक ग्रन्थोपर ऐसी ही कृपा की है, निसकी समा- | शाल्ार्यमं जो भाई शरीक ये, वे अच्छी तर- 
लोचना मैनमिश्रमें समय समयपर हुआ करती है |हसे जानते हैं कि, पंडित मेवारामनीने उस 
और आगे मी होगी । यदि मुंशीजी दुलीचन्दजीके , अकलंकर्रतिष्ठापाठका हर प्रकारसे फर्जी अकर्लंक- 
भक्त बनना चाहते हैं, तो उन्हें चाहिये कि; ' देवका बनाया हुआ साबित कर दिया था। भर 
अपने उक्त श्रद्धेय महात्मासे उस प्रतिष्ठापाठकी - जिसमें तर्पण, आचमन, गोमय॑शुद्धि, श्राद्ध आदि- 
असली प्रति सबपर प्रगट करावें और अपनी का करना जैनियोंको बतलाया, उसको कब 
मक्तिको साथ्थक करें। अब स्याद्वादपाठशाल्की ' जैनीमात्र ऋषिवाक्य प्रमाण कर सकते हैं। चूंकि 
मुनिये । नेनियोंमं घार्मिकविद्याका प्रचार करा- ; मैंने उस शाल्लार्थका फरै प्रगट किया था, 
नेके लिये अनेक धम्मौत्माओंकी सहायतासे इसीसे बरैयाजी नाराज हैं। जैसा कि उनकी 
कई उद्योगी भाइयेंने काशीमें स्थाद्गादपाठशा- चिट्ठीसे प्रगट होता है। में यह भी कहता हूं कि, 
लाकी स्थापना की थी। परन्तु उसमें कुछ भोले : मेवारामजी अब भी मोजद हैं कि वरेयानी फिर 
भाइयेंके आग्रहसे कीन्स कालेजका क्रम नियत . कोई समय नियत करके शाल्राे कर लेवें। पहले 
कर दिया गया था । मैनमित्रमें इसीके विरुद्ध /तो आपने पं० नरसिहदासजीहीकी आड़ ही 
आन्दोलन हुआ था और उस समय जो योग्य ' थी, अबकी वार खुलमखुला मुकाबिलेमें आकर 
समझे गये, उन शब्देंमिं भिन्न पर्मके ग्रन्योंका . निर्णय करा छेवें |” देखिये ! मुंशीनी कैसे 
खंडन करके जैनधर्मके प्रन्‍्य भरती करनेका : “द्वाभ्याम्‌ त्रितीयों” बनकर अनधिकारचचो 
हमने अनुरोध किया था। बस इसीपर मुंशीनी | करनेका तयार हुए हैं | निस निषयकी आप -नहीं 
साहब हमको धर्मकार्यका विध्वंसक बतलाते ! जानते हैं, उस्तमें भी पेर फेलते हैं । माने 
हैं, और आप कीन्सकालेजकी पढ़ाईको ठीक | पके बचनेंसे ही सब कुछ हो जावेगा। परन्तु 
समझकर शुभचिन्तक बननेका दावा करते हैं ! | रैपानाथ | यह न समझ्िये कि मथुराके मेलेमें 
यदि आपको भिन्न धमकी पढाई ही हृष्ट यी, तो |; मुंशीजी गोमयको हमेशा गोपम लिखा करते हैं! 
स्थाद्गादपाठशार खोलनेकी क्‍या आवश्यकता | २ क्योंकि भाप बड़े मारी विद्वान भे न 


जैंनामरित्र । ३११ 


धन और अधिकारके अभिमानसे किसीकी न राज्यविद्या !” इसका निर्णय करनेके डिये कमैटी 
मुनकर नरप्तिहदासनीकी हारकी तालियां पीटकर | हैं? थी, उप्त समय यह तय हुआ था. कि, 
“४ कुह्हियामें गुड फोड़कर पक्षपात और हठाप्रह- | धार्मिकविद्या मुख्यताप्ते पढ़ाई जावे । परन्तु 
के आश्रयस्ते आप और आपके मेवारामनी | आपके राज्यविद्याके पक्षपाती मंडलने पीछेसे बहुत 
दिविनयी हो गये। यदि आपको, भेवारामजीकी | कुछ गुछशोर मचाया था, निसके विपक्षमें 
अथवा इस कुपक्षके पक्षपाती किसी और दसेरेको | पड़कर मैंनें एक व्याख्यानमें धार्मिकविद्याकी 
शालार्थ करनेको हौसला है, तो हम हर प्रकार- | पुष्टि करके आपके पक्षका शतश: खंडन 
से शाज्रा्थ करनकी तयार हैं । परन्तु इतना | किया था। वस लोग मेरे अनुकूछ हो गये, 
याद रखिये कि, शाल्राथ मुंहनवानी न होगा, | और आपने समझ डिया कि; गोपाल्दास ही 
निससे कि आपको कहे हुए वाक्य पढटनेका | हमारे अभिप्रायोंका प्रतिपक्षी है, और यही 
मौका मि़े, और आपके भक्तजनोंको हां में हां | हमारे मार्गका कांग है, इसको किसी तरह- 
मिहानेका । शालज्ार्थ होगा लिखित और हमारा | से नीचा दिखलाना चाहिये। इसीकी पिद्िके 
उत्तर छपेगा जैनमिन्नमें और आपका जैनगज- | छिये आपने बहुत दिन पीछे मौका पाकर वह 
टमें । बस इनशत्तोंपर शाज्ार्थ करनेकी इच्छा हो, | वे सिर पेरका का जारी किया था, निसे हमने 
तो शीम्र ही छूचना दीनिये | आपकी धमकी | विपका बीज बतछाया है । इसके पहले आपने जब 
मात्रसे कुछ नहीं होगा, और न आपकी घुड़कियों- | जब घामिक विद्याकी गौणताका आन्दोलन किया, 
से मेनधर्मको हानि पहुंचानेवाले कार्योक्ी समा-। तब तत् मैं आपके प्रतिकू प्रयत्न करता रहा हूं। 
छोचना बन्द होगी । और आपकी परार्मिकविद्याका अरूषि और 
भेरा काई प्रकाशित करके उससे आपने | राग्यविद्याकी परममक्तिके कारण ही आप़िर मुझे 
यह बतलानेका प्रयत्न किया है कि, हमसे |महोविदयाल्यके मंत्रित्वसे स्तीफा देना पड़ा था । 
आपसे शाल्ाथके कारण शज्ता हो गई है, | शशि्थमें आपने हमारे आचार्यौकी निस अकार 
परन्तु यह आपकी भर है। क्योंकि एक |अविनयकी है, हम अब भी कहते हैं कि, आपको 
तो मुझसे शालार्थ नहीं हुआ था, दूसरे आप | उसका प्रायर्चित करना ही चाहिये। बच यही 
उस विषयमें निरेकोरे हैं अतः धार्मिक विषयोंमें | विरोधकी जड़ है । हमसे आपका कोई स्वार्थिक 
आपकी राय न तो प्रमाणमत हो सकती है।बैर विगध नहीं है, निप्से कि हम आपके वि- 
और न उससे सिवाय इसके कि आप उस विष- | पष्षमे रहते हैं, किन्तु पारमार्षिक है। और यदि 
यस्ते अनमित्ञ हैं हमको हर्षविषाद हो सकता | वह पारमार्थिक बैर नहीं होता तो, आप हमारी 
है। उस कार्डका असही अमिप्राय आपने छु- | घर्मविद्याका ख़नन जाने कब कर डाहते, 
पाया है। वह यह है कि, निस् समय महा- | जैसी कि आपकी इच्छा है। सो महात्मन्‌ | 
विधालयमें “घार्मिकविद्या पढ़ाई जावे अथवा | शाल्ाप फ़रिरसि हो नानेसे ही आप -हमारे 








डे १२ जेनमिन्न । 


सपक्षी नहीं हो जवेंगे, किन्तु तब होंगे जब | आगे कातंत्ररूपमालाकी प्रणित और 
आपके हृदयमें धर्मविधाकी भक्ति उत्पन्न | तुच्छ बात लिखकर मुंशीजीने अपनी आन्तरिक 
हे जावेगी | योग्यताका परिचय दिया है। मुंशीनीकी और 

८ महाविधालयका रुपया कालिजके उद्देशोसि | से निंध्ववातके कहनेवाले, प्यारेलालनीको चरमा 
ही जमा हुआ हैं” यह विना सिरपैरकी गत | >गाकर देखना चाहिये कि, कातंत्रूपमालाका 
केबल बातोंसि ही सिद्ध न होगी, इसके टिये प्रमा- | अकाशक कौन है ! उसपर स्पष्ट ढिखा हुआ है कि, 
णोंकी आवश्यकता होगी। क्योंकि अभी विद्यालयमं | “हीराचन्दनेमिचन्दश्रेष्ठिना प्रकाशितम्‌। " 
व्रृव्य देंनेवाले और उसकी नीव जम्ानेवाले | उक्त ग्रन्थ एक कमेटीकी ओरसे उपयुक्त शेठजीनें 


जद हैं, आपकी यह घोखेबराजी चढ जाना |ही छपवाया था, उससे मेरा कुछ भी सम्बन्ध 
नरा टेड़ी खीर है। नहीं है। यदि मुंशीनी अथवा प्यारेलालजी मेरी 


आगे मुंशीजी लिखते हैं कि, विना राज- | जाति खाससे उसका कोई सम्बन्ध पिद्ध कर देंगे, 
वि्वाके उन्नति कदापि नहीं होगी” सो हम भी [तो मैं उन्हें एक हजार रुपया इनाम दूंगा, 
निरन्तर कहा करते हैं । हमने अंग्रेनी पढ़ानेका अन्यथा उन्हें ऐसी गहंणीय बात छिखनेके बदले 
हे निषेध नहीं किया । हे खंडन | लज्ित होना चाहिये और क्षमा मांगना चाहिये। 
तो, उसकी प्रणालीका किया है। इसका |. आगे मंशीजीने महाविद्यालयकी उन्नति न 

५ युक्तियेंक दित परीक्षाढ॒यफी बनाया है। और साथ ही 

तो किसीने उत्तर दिया और न हमारी युक्तियोंका | साथ बतलाया है कि, खुनो और जयपुरकी 
खंडन किया । अब भी हम कहते हैं कि, यदि ट पाठशालाओंसे विधार्थी धड़ाधड पास होते रहे, 
हर पेड हो तो वह हमारे है ही और हमारे परीक्षालयके संर्टिफिकटेंका गौरव 
पोट्हाउनी और प्योरेशलनी ञे थ थी | "हो हैभा। परन्तु यह नहीं बतछाया कि, खुनो 
हि 5 बे 0 । और नयपुरकी घड़ाघड़ीमें १ ०-२०-२५ कितने 
नेमिचन्द्रपिद्धान्तवक्वरतिके वाक्योंसे अधिकमान्य , (बे पास हुए और उनके सर्टिफिक्टेंका गौरव 





पढ़नेके लिये ढिखा है कि,-- | पंडित कांप की पस कक पट ; 
पढ़ानेके लिये लाचार कहते हैँ, उसी कोर्समें जैानियों 
सह दि उचएसा । । काव्य, व्याकरण, न्याय और धर्मशासत्र भरती हैं, जरा 
लुरुका असाहणीया । जयपुरका राजकीय कोर्स मंगाके देख्षिय । पंडित प्यारे 
| छालजीने संस्कृतमें किसी यूनीवर्सिटौकी पढ़ाई पढ़ी है, 


सुय अण्णाणेतिणंवेति । | स्का 
बातको .५, | यह आज आपहीके मुखसे सुना है, हम तो उन्हें संस्कृतसे 
फिर यदि वे इस सिद्ध कर सकते हैं, तो | निरे कोरे समझते हैं। हां ! भाषाके पंडित हैं परन्तु 


आप उनसे हमारी युक्तियोंका संडन करवाइये | | आपने अपनी बात पुष्ट करनेक्ो संस्कृतज्ञ बना दिया ! 


जैंनमित्र । २१३१ 


हमारे परीक्षाउ॒ुयके प्रदंसापत्रोंसे कहांपर अधिक | शरबत पीनेके सिवाय कोई अच्छा उपाय नहीं 
हुआ! और वे विद्यार्थी धार्मिकविषयोमं हमारे |है । एक ही वारमें अधिक जलुपान करनेसे 
विद्यार्थियोंपे कितने अविक विद्वान हो गये। | नठराप्ति नष्ट हो जाती है । धुधाका समय निकठ 
बिना ऐसे प्रमाणोंके दिये आपकी बातोंका कुछ | जानेफर अन्न खाया नहीं नाता और उससे 
अपर नहीं होगा । दम नहीं नानते ये कि, | शरीर निर्बेठ हो जाता है । अभिके वुप्त जानेपर 
आप जैनपरीक्षालयके भी ऐसे कट्टर शत्र हैं । | उसमें ईंघन डालनेसे भला क्या छाम हो सकता 
शायद इसी कारण आपने जैन परीक्षालयकी |है ? जो परिमित खाता है, वह नहुत खांता है, 





बतेमान वुर्दशा कर रक्खी है । 

अन्तमें इस वादविवादकी चछते अब बहुत॑ 
दिन हो गये । जो कुछ सच और झूठ है, वह 
स्वष्ट हो गया । इस लिये हम इस विषयको 
समाप्त करते हुए अपने विद्वान्‌ पाठकों और महा- 


अथात्‌ू जो एक ही कर नहीं खाकर कई वारमें 
थोड़ा २ अन्न खाता है, वह बहुत अल प्रथा 
प्रकता है। भोजन अधिक, असुखकर, इच्छा 
विरद्ध, प्रकृतिसे विरुद्ध, अपरीक्षित ( विष भादि 
दूषित) अपक्य (कथा ), चढितरस, और 


सभाके समाप्रदोंसे प्रार्थना करते हैं. कि, आप । बेसमय कमी नहीं करना चाहिये । गोनन करते 


लोग सोनामिरके वार्षिक मेलेपर अथवा आगरा 
व कामपुरमं होनेवाले बिम्बप्रतिष्ठाके उत्सवपर 
महासमाका आगामी अधिवेशन करके जेनियोंमें 
धार्मिकविधाके प्रचारकाप्रयल करें और 
काठेबीअशान्तिकी इतिश्री करें। 


दिवसानुष्ठान । 

(२) 

भोजन । 
जिस समय मख रंगे, वही भोजन करनेका 
समय है। विना भखके अमृतपानं भी विषके 
समान है । उदराप्तिकों वज्नाप्ति करते हुए 
भोजनकी आदियें पुष्ट पदा्थोका सेवन करना 
साहिये । मस लगनेपर अन्न नहीं खाकर दुग्पा 
दिकि बहनेवाले पदार्थोके पीनेसे उदराप्ति नष्ट हो 
नाती है। अतिशय श्रमके कारण प्याप्त रुग- 
मेहर उसकी उपशालतिके हिवे- भिभ्ी जादिका 


प्मय उपवासयुक्तको, प्रतिकृबको, श्षुधातुरको 
और अतिशय क्रूरपुरुषफो अपने पास्त नहीं 
रहने देना चाहिये । पंक्तिवाढ़े जब जीमने कृग 
जय, तव अपनी थालीमें या पत्तढमें मोजन 
परोसवाना चाहिये और मोनन इतना करना 
चाहिये कि; निम्तसे दूसरे वक्त वा दृत्तरेदिन 
तीबरमूख छा आबि और अप मंद न हो । 
भोजन कितना करना चाहिये, इसका कछ 
तिद्वान्त नहीं है। निससे अप्नि शान्ति हों जाय, 
उतनेहीको भोजन कहते हैं।अतिशय भोजन 
करनेवाछा शरीर और अम्रिकों नष्ट करता है । 
जहती हुई जठराप्ति थोड़े भोननसे बलको नष्ट 
करती है और अधिक भोजन करनेते अन्नका 
परिपाक दुःखसे होता हैं । भ्रमसे पीड़ित पुरुषको 
जल पीने वा भोजन करनेसे ज्वर आने ढगता 
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३१४ 


जैनमित्र । 





है। बिसे शीघ्र ही कै (उल्टी) होनेबाली हो, 
न बुझ्ी हो, उसके मोजन न करना चाहिये । 
भोजनके परचात्‌ तत्काल ही कप्तरत करने 
अथवा मैथुन करनेसे रोग उत्पन्न छोते हैं। 
विष हो, परन्तु यदि वह जन्मकाल्से पचता 
आता हो, तो उसे पथ्य समझना चाहिये! 
पथ्य पदार्धोंका चाहे वे अनम्यस्त ही क्यो न हों, 
सेवन करना उचित है। परन्तु अम्यस्त भी 
अपथ्य पदार्थोका सेवन नहीं करना चाहिये । 
मेरे ढिये सब ही पदार्थ पथ्य हैं, में सब कुछ 
पचा सकता हूं, ऐसा समझकर बलिष्ट पुरुष- 
को भी विष नहीं खाना चाहिये । विषतंत्रको 
अच्छी तरहसे जाननेवाला अथोत्‌ विषशोध- 
नादि क्रियाओंकी शिक्षा पाया हुए पुरुष भी 
कदाचित्‌ विपहसि मरता है । अतिथि ( मुनि 
और अर्यिका ) अम्यागत और अपने आश्रित 
ननोंका विभाग करके पश्चात्‌ स्वयं भोजन 
करना चाहिये । (शेष आमे ) 


झूठा उपालंभ । 
जैनमित्रके सम्पादक मोरेनामें रहते हैं, मैं 
( मैनेजर ) शोलापुरमें रहता हूं ओर जेनमित्र 
बम्बईमें छपकर वहींसे रवाने होता है । प्रत्येक 
पक्षकी अष्टमी नवमीको मनमृन प्रेसमे जाता 
है और वह छपकर नैनमित्र द्वितिया तृतियाको 
रवाने होता है । मैं आरहकोंके एड्रेसौंकी (ठिकानों- 
की) चिंटें काव्कूटकर उसके पांचसात दिन पहले 
९ उर्दिषेवनजिधत्सुने प्रस्नोतुमिच्छुनॉसमश्समना 
नवापन्रीप: (१) पिपासोहिक्तमस्मांयात्‌ । 


भेज देता हूं। प्रेसके मेनेनर बिंटें छगवाकर रवाना 
कर देते हैं । ऐसी अवस्थामें हजार चियेंमेंसे कहीं 
एक स्थानके ग्राहकोंको सम्पादक अथवा मैनेज- 
रकी इच्छानुत्तार अंक नहीं भेजा जाना, एक 
असंभव बात है। परन्तु तो भी जैनगजटके अंक 
३४ में उसके सुयोग्य उपस्तम्पादकने जैनमित्रके 

सम्पादकपर अपने ओछे हृदयसे यह घृणित दोष 
लगाया है कि, वीसवां अंक जिसमें कि, उठ़क 
नामकी कविता छपी है, उनके पास भेजा ही नहीं 
गया और तो क्या आरामरमें नहीं भेजा गया । 
अस्तु यदि मान भी लिया जावे कि, आपकेपास 
जान बसके नहीं भेजना था, तो क्या सम्पादक 
इतना नहीं सोच सकते थे कि, यह किसी न 
किप्ती तरहसे तो उनके पास पहुंच ही जावेगा ? 
फिर आपके पास और आरामें न भेजनेसे लाभ ही 
क्या था ? क्या मैनमित्र सम्भदक आप नेसे डर- 
पोंक मनुष्य हैं, जो भयके मारे जराजरासे मामलेंमें 
प्ठ बोलते हैं और छुपछुपके स्वांग बनाते हैं । 
जग पं० पत्नाढालनीकी चिट्ठी पढ़िये, निसमें 
आपकी चिट्टियोंका उल्लेख किया गया है | क्या 
अब उससे भी आपके ताल ठोककर साम्हने ' 
आनेकी बात साबित नहीं होती है! फिर इतनी सी 
बातंसे डरकर “देखें अब जेनमिशत्रसे कैसी बमती 
है" इसका अमभिप्राय आप क्‍यों बदलते हैं? 
महाश्य ! जैनमित्र आकिससे ऐसी मेंडी पाठ्सी 
कमी नहीं हो सकती, जैसी आप रखते हे । यहा 
तो जो कुछ होता है, सब खुझेवाला होता है | 
अंक न आनेकी आपके इकने जो पिट्टी 
ल्खी थी, उसके उत्तररूपमें २० मो अंक 
| आपके यहां पुनः भेजा गया है। भाष भें, 


जैनमित्र । 


२३१९५ 











में इसके. उचित सुब्रत भी पेश कर सकता हूँ। की एक आवश्यक सेवा कर रही है। समाने! १ 


और उसके साथ यह भी बतलाऊंगा कि, जैनग- 
मटके आफिसम कितनी अंधाधुंधी चलती है। 


शोकापुर | जौजीर  अीशज हानि । 


_अकधाए-क सनक ७७तनरनच 


विविधसमाचार | 

चीनसरकार १० वषेसें अपने राज्यम अफी- 
मकी आमदरफ्त बिलकुल बन्द करना चाहती 
है। हिन्दुस्थानसे चीनको प्रतिवर्ष कई करोड़की 
अफ्रीम भेजी जाती है, निप्तसे हिन्दुस्थानमें 
अफीमका एक प्रधान व्यापार समझा जाता है। 
परन्तु अब थोड़े दिनेमें इसकी समाप्ति समझिये। 
अफीमके व्यापारियोंकी सचेत होना चाहिये। 

स्याह्गाद पाठशाला काशीके च्द्विमें शेठ हुकम 
चन्दजी इन्दौर, शेठ हरीमाई देवकरण शोलापुर, 
शेठ रावजी सांकलचन्दजी शोलापुर, ओर लाछय 
रूपचन्दजी रहीत सहारणपुर इन चार महाश- 
योने एक एक हजार रुपया देना स्वीकार किया 
है । चार हजार रुपया पहले हो चुके थे, अब 
केवठ सात हजारकी कमी है, धर्मात्माओंको 
ध्यान देना चाहिये । 

कानपुरकी नेनसभाकी ओरसे शाख्रोंके 
वेष्ठन मंगानेपर सब जगह भेजे जाते हैं । चार 
महीनेमें कहां २ कितने वेष्ठन भेने गये हैं, इसकी 
फेहरिस्त हमको मिली है, जो स्थानाभावसे 
नहीं छापी जा सकती | परन्तु सभाको हम 
मुक्तकंसे धन्यवाः देते हैं कि, बह सरस्वती 


जगह १६२ वेहन भेजें हैं । 


'काफतचाकामररयाशिनकननानाफाक, 


मोरेना (वाल्यिर)-यहांके अनेक मुखियाओंकी 
कोशिशते मादों वदी ४ को एक आम पंचायनी हुई, 
निप्में पं० गोपालदासजी बरेयाने विछायती 
शक्करकी अपवित्रतापर एक जोशदार व्याख्यान 
दिया । व्याख्यानका श्रोताओंके हृदयपर हतना 
अपर हुआ ओर विदेशी शक्करसे इतनी घृणा 
हुए कि, उप्ती दिन सब भाहयोंने उसके न खानेकी 
प्रतिज्ञा कर ली । परन्तु बाजारमें हलवाइयों और 
व्यापारियेकिपास माल बहुत था, बाजारकी 
सफाई तत्काल न हो सकेगी; इसलिये मौजूदा मा 
निकाल देनेके लिये सबको भादों सुदी १५ तककी 
मियाद दी गई थी। हपका विषय है कि, मिया- 
दके भीतर ही सब छोगोने मार निकाल दिया । 
आसन वदी २ को इसी विषयम फिरं पंचायत 
हुई । सबसे दरयाफ्त किया गया, तो सिवाय दो 
चार दकानदारोंके और कि्सीके यहां माल नहीं 
निका । जिनके पास ज्यादा था, उन्होंने उस्ती 
समय दिशावरोंको भेज दिया और निनके पास 
थोड़ा था, उन्होंने उसी समय सरेबानार चोराहों 
पर फेंक दिया । अब यहां पर विदेशी खांडका 
नामनिशान भी नहीं है। इस प्रबन्धको देखकर 
सबलगढ़ वगेरह आसपासके ग्रामेंमें भी विदेशी 
शरकर उठा दी गई है। मुन्नीलाल झर्क । 
लाहा गंगासहायजीके उधोगसे १८ सितम्बरकी 


रेशे५ जैम्मित्र । 


संध्वाक़ो एक गंड़ी भारी समा हुई, निसमें ऋ्रा- | मणिकी प्रतिमा ६ अंगुलकी मय भांदौके सिंहा- 
हण, जैनादि सब ही धर्मवाढ़े शामिल थे। सन ६० तोलेके मिस्तपर सोनिका पागीशरद्म हुआ 
समार्म' उक्त महाशयने विदेशी शक्‍्करके त्यागके | था, ओरी गई है। एंक सिंहासन जमेन सिफवरका भी 
विषयमें एक उत्तेजना भरी स्पीच दी। उसे सुन- | चोरी गया है। यहां आसोन वदी- १ को शाहगढ़का 
कर सब ही. भाएयोंनें विदेशी चीमीका परित्वाग | रहनेवाला भगवानदास नागका गोरषुरव॑ यात्राके 
कर दिया, बानारके पांच हलवाइयोंने भी उस्ती | लिये ठहरा था। मंदिरके पुनारी पन्नाझलके साथ 
दिनसे क्लियती चीज न गलनेका प्रण किया [वह उसी रातको प्रतिमा वगैरह लेकर गायब हो 
और हस्ताक्षर कर दिये कि, यदि अन हमारे | गया है। निन भाधयोंको इनका कुछ पता छंगे, 
यहां कोई विरायती शक्कर गलाना साबित | हमको सूचित करनेकी कृपा करें । 
करेगा, तो. हम ११) दंड देंगे । फिर उसी बुद्धलाल बालखन्द । 
सम्रय ९१९) का चन्द्र करके बाजार नितनी नया: 
तवार मिठाई थी, वह खरीद करके मिक्षुकोको |. राजपुताना-मरतपुर-यहांके रायबहादुर श्रीमान्‌ 
बांट दी गई। हम उस्योगी छालसाहबको कोटिशः | ठाला पमंडीलालजी सा० सुप्रिटेंडेंट इन्पीरिवठ 
धन्यवाद देते हैं। प्र्शभछाल जैन | सर्वे टिरंसपोर्टकोरने डेड़ वर हुए एक श्री 
ननििजन- निनमंदिर तयार करवाया हैं | उप्तका सामान्य 
निमाढ-मंडलेश्वर-२, ३ सितम्बरको जैनी | उत्सव तो पहले हो चुका था, । 
भाइयोंकी एक सभा हुईं । चौधरी गुहाबरावनीने सा+ ने भफनी आनतरि् मकतिद तक आ- 
मोरिस शकरकी अपविश्रता, अनुपकारिता, और | सीज वर्दासे ६ से < तक रथयात्रा महोत्सव 
क्लराधातदापर व्याख्यान दिया । निमतते सर्व मैनी | बड़ी धृमघामसे किया इस उत्सवर्भ तीन 
पोखाड़ भाहयेने इसकी न खनेकी और न चार हनार सजन एकत्र हुए थे। मधुराके शेठ 
बेचनेकी प्रतित्ता की। मैनी हलवाहयोंने मी इसके | द्वारकादासजी सा० मी तशरक लाये थे । भ्री- 
न गलनेका प्रण किया है। सबके हस्ताक्षर | जीका रथ बढ़े जुझ्सके साध निकाझ् गया भा, 
पर्वेक यह करार पाया है कि; पहडी वार इस उत्सवर्मे एक खूबी यह हुईं कि, दीनों दिन 
प्रतिताका मेग सूबत होनेपर ५) दंड लिया ना- | महासमाके उपदेशक हकीम कल्माणरायब्रीकि 
वेमा और दछ्तरी वार होनेपर बातिव्युत किया | तथा अन्यान्य सज्ननेंके व्याख्यान हुए, खिसे 
जावेगा | मिनके यहां विड़ायवी मारु था, वह |सुनकर अन्यमतावहम्ब॑ मझशय भी प्रसन्न 
सर्ीदुकर अन्यत्र भेन दिया गया है । यहांके | हुए । रियासतके बड़े २ अफसर झोग व्याल्यान 
नासमदेव, ,अ्मण, दश्िणीजहणण, जौर रानपूतेंने | स॒मामें तशरीफ छाये ये, और व्याल्याम सुनकर 
मी यही भतिता कर ली है। दुलीअन्दसा। | प्रसन्ञ हुए थे। रायबहादुर महांशयकी धर्म- 
यम | के है। 
+कपमठी--आसोन वदी ७ को पंचा- प्रीति देखकर हम उन्हें धन्यवाद देते है 


बसे अत अन्रभभभगवानकी एक स्फटिक 














विराद उपद्ार। ः 
' जैनमित्रके प्राहकोंकों अपूर्व ढाम | 
| 
को भाई जैनमित्रका पेक्षगीमूल्य दो रुपया कार्तिक 
झुद्दी १५ तक मेज देवेंगे और उसके साथ सवा क्‍ 
अधिक भेजेंगे, उन्हें निम्नलिखित पांच प्रम्थ उपद्यारमें 
दिये जावेंगे । 


) स्प्रामिकार्तिकेयाजुमेशा-बैराग्य और जैन- 


धर्मक्रा रहस्‍्थ बतलनेवाला अपूर्वधन्थ मूल, संस्कृत- 
ध्काया और हिन्दीभाषाटाका सद्दित है। इसमें वै- 
राग्यके साथ साथ जैनधर्मका प्रायः सम्पूर्ण रहस्य 
भरा हुआ है। हम समझते हैं, जिसने इस प्रन्थका 
स्वाध्याय नहीं किया, उसे वैराग्यका सथ्ा आस्वाद ही 
नदी मिला । यह रायड अठपेजी २०४ पेजका भ्रन्थ 
है । निर्णयसागरकी सुन्दर छपाई सफाई देखने ही 
योग्य है। यह श्रन्थ ९॥) से कममें किसीको नहीं 
मिल सकता । 


२ परीक्षामुल-यद्द जैनियोंका सर्व साधारणमें 
प्रसिद्ध संस्कृत न्यायका प्रन्थ है । इसकी प्रशंसा करना 
व्यये है। यद्यपि यह केवल संस्कतमें है, परन्तु पत्येक 
मंदिर और भंडारमें संग्रह करने योग्य है। यह डेगी 
| चाइजके १२८ पेजका भ्रन्‍्थ है, मूल्य इसका ॥ ) है। 

३ पैचाध्यायी--यह पअ्न्थ अभीतक सर्वथा 
डप्त था। हमने वद्े परिभमसे दृब्य लगाकर इसका 
जीर्णोद्वार कराया है । इसके पढ़नेवाले विद्वान्‌ 
कहते हैं, कि जिसने इस अ्न्यकी नहीं पढ़ा, उसने 
जैनधरमंका असली भर्म नहीं पाया ; यह उंस्कृत ग्रन्थ 
ड्रेमी साइजके २०० पेजका है। मूल्य ॥) है । 

४ इस्ट्रोडफूशन हट जैनिस्म [70000८- 
ध00 (0 [9ां0$77--इस अंग्रेजी अन्थकों जिन- 
विजयके सम्पादक मि० ले, एम, ए. ने बड़ी योग्य- 
तासे लिखा है। अन्यधर्मा विद्वानोंके दिखाने योग्य 
डेमी १३६ पेजका प्न्थ है, मूल्य ॥ ) है । 

५ जैमधर्मपर ब्यास्यान-प्रि० आपरे, बो, ए. 
का लिखा हुआ हिन्दी और भमराठौ दोनों भाषाओंमें 
मिर सकता है। इसका मूल्य । ) हे 

इस प्रकार लिर्फ १। ) में १। ) के गन्थोंका आाह- 
कॉंको लाभ हो सकता है अथवा सवा तीन रुपयेमें 
सबातीनके प्रन्थ मिल जवेंगे और जैनम्रित्र वर्ष 
भरतक सुफ्तमें पहनेको मिलेगा । सभात्‌ आमके 







| भाम्म और गुठलीके दृशम मिल जानेंगे । मनी के, 
भी यदि जैनम्ित्रके ग्राहक न बेढें, तो हम सम 
कि जैनियोंमे ग्रन्थोंके पढ़नेका शौक ही' गा | ऐसे, 
सुन्दर और अमूल्य भन्योंका उपद्ार जैनियोम यह 
सबसे पहला है । ; ' 5८ 5 
यह उपहार केवल 46 26५ कक अर 
नवीन वर्ष अर्थात अष्टम मूल्य हज 
और पिछला बकाया चुका देवेंगे। नवीन प्राइंक्रे 
पेक्षगी मूल्य ही भेजना पड़ेगा । 
रुपया आनेपर उपहारकी पुस्तकें मैनेजर जैनमित्र 
द्वारा भेज दी जावेंगी। परन्तु इतना दयाछ और रखना 
चाहिये कि ३४ ) रु० के साथ अन्थोंके ढांक खर्चे 
लिये छह आना अधिक भेजना होंगे | 
नियत तिथिके बाद यह उपहार किसीको भी नहीं 
मिलेगा, इसलिये शीघ्रता करनी वाहिये | | 
यह नोटिस जैनमित्रके ग्राहक बढ़ें, और समाजमें' 
एक अच्छे पत्रके पढ़नेवालोंकी संख्या बढ़े, फेवल इसी 
इच्छासे निकाला जाता है। इसमें हमारा त्वाये कुछ भी 
नहीं है । उपहारके सब अन्य तयार हैं। » 


नाथारंगजी गांधी, शोलापूर. . 


मथुरामे होनेवाली स्पेशल मीरटिंगकफे लिये 


एक प्रस्ताव। । 
तारीख ३ ह22-आनसक का होनेवाछे . 
श्रीजम्बूस्वामाके वार्षिक मेलेपर वा, ८ और ५ श्रकृतू:, 
बरके महाविद्यालय, उपदेशकर्ंडार आदिके 
प्रबंधमं जो जुटियां हो गई हैं, उनका ठोक प्रबंध करनेके 
लिये महासभाके मेम्बरोंकी एक 'स्पेशलमीटिंग” 
होगी उसके लिये हमारे पास भी महामंत्री साहबकी 
तरफसे छपा हुआ एक आमन्त्रणका कारें आया है 
परन्त खेद है कि मैं कार्यबाहुल्यके कारण धहां नहीं 
जा सकता। इसलिये मैं अपना प्रस्ताव भन्न्रीसाह-. 
बके पास भेजनेके सिवाय इस पत्नमें भी छपा देता हूँ. 
मिससे महासभाके समस्त सभासदोंकों सूचित होजाया 
सहारनपुर जानेके कारण महाविद्यालयके प्रवंधमें 
जो जो अुटियें हुई हैं, उनपर यदि सम्यक विचार 
किया जायगा तो सबको विदित हो जायगा कि योग्य- 
स्थानके न मिलनेके कारण ही सब झुंटियें हुई हैं। 
अर्थात्‌ अंगरेजी स्कूल वा अंगेरजी कालेजके छिखे 
सद्दारनपुर बोग्य स्थान कदाचित हो सकता है, परन्तु 


संस्कृत वियादी उन्नतिके लिये तिवाय काशौके इस | विनागूल्य 
भारत बर्षमें दूसरास्थान ही नहीं! हैं। यदि महाविदया- नये ढंगकी विनामूल्य पाकेड्साइजकी 
लब था महासभाके कर्ता इसतो व संरक्षक कार्याध्य- |. पे, )3०७ शत की पंचाग व 


क्षोंकी संस्कृत वा धार्मिक वियाकी उन्नति करना इडड है, 
तो इसके लिये काशी स्थान कैसा है सो अवश्य ही शाला गम विद 
विचार करना चाहिये। क्योंकि संस्कृतके जितने विद्वान इसमें है के जा व्यापारादिके है 
व उभकक्षाके विदार्भी हैं, वे काशीको ही उत्तम समझते | तार, पोष्ट, कोट आदिके कायदे व उत्तमोत्तम 
हैं तथा जिनमहाशयोंनें काथी देखी है और विदार्थि- | शिक्षा भी रहेंगी । जो महाशय हमारे कार- 
योंकी विधानुरागतापर विचार किया है, वे मद्दाशय खानेसे निदान दश आनेकी निश्नलिखित स्याही 
अवश्य ही संल्‍्कृतमद्दावियालयके लिये काशीकों ही छरोंकेग, उनकी सेवा सदर 
योग्य स्थान बतलाते हैं और बताबैंगे। और फिर भी ) ४ बाप लिन वय यह्‌ अर 22% 
संदेह हो तो महासभाके काययाध्यक्षोमेंसे जो सभासद | *नपियोगी डा का की 
काशीस्थानके कष्टर विरोधी हैं उनमेंसे दो चार महाश'- | यह नियम अक्टूबरतकके | ठेये है, पश्चात्‌ हम 
बोझ सिरे १५ दिनके लिये काशी भेजकर फ़िर | निम्मेवार नहीं हैं! क्योंकि प्राहकोंकी मांग 
उनसे इस विषयमें सम्मति लेना चाहिये, मुझे पूर्णतया | पड़ाचड़ आ रही है । 
विश्वास है कि वे मद्दाशय कार्शाके लिये सम्मति दिये | जो स्थाहीके ग्राहक नहीं हैं, उन्हें एक 
बिना न रहेंगे। अथवा जिन २ लड़कोंने महाविद्यालय, । प्रति ५ आनेमें व ९ प्रतिके आहकोंको एक 
बहस इसको का 00०7९ 8-प एक वर्ष | डायरी मुफ्त दी जायगी । 
सस्छत पढ़ साथ एक | 

वर्ष पहिले स्थाद्वादपाठशाला काशीमें पढ़ना प्रारंभ आस त्याही बहा ।' 
किया हो उस लड़कंके साथ शात्रार्थ कराकर देखेंग तो | त्य की डी के 
आपको स्पष्ट हो जायगा कि, काशीमें दी पूर्ण योग्यता | ६ $9 9१ १ $ #$» 
संस्कृतविदाध्ययन की है। कार्शामें विद्वानोंके वेतनका | मामूली दो दवात ला 4 
खर्च बहुत ही कम है। तीप स्थानके सिवाय आव हवा |. काली ( वही खातेकी ) स्थाहीका दर ब्लृब्हा- 
भी अभ्चच्छी है। इस कारण इस स्पेशलकमेटॉमें स्थान के द्विगुण है । 
निर्मथके विषयमें विचार अवश्य द्दी होना चाहिये । । शिक्षासागर-( सन्‌ १ ९० ह्‌ का गै, ना, ) 

जितना चंदा महाविद्यालयका अब है, काशीमें | करीत्र ६०० पृष्टकी पुस्नककी. की० ४०»)॥ 
विद्यालय रखनेमें उतना चंदा बहुत है । इसके पक्षात व्यारूयाननिवंध-व्याख्यान देनेकी रीति की.८८। 


अंगरेजी कालेजके लिये चाहे जितना जंदा करें वा चाहे | तीययात्ा ५५ 

४ जा -(यात्राकी उपयोगी बातों सहित 
जो स्थान नियत करें, उसके लिये किसीको उजर नं | सम्पणी कस वर्णन है) की० ४«॥ 
दोगा, परन्तु संस्कृतविद्या और १ घंटे अंगरेजी पढ़ा- | % « 


नेके लिये १०० विद्यार्थियोंके लिये प्रबंध एक जुदी दी | इसके अनिरिक्त औपधालयम परमोपयोगी 
विद्वानोंकी क्रमेटीके मुपुर्द करे स्याद्वादपाठक्ाला | फल गुणदायक पवित्र और हैं हरेक 
काशीको ही महाविद्यालय बना देना चाहिये । में । रोगेंती द्वा स्वल्पमलमें मिलती हैं । गरीबोंकी 
जानता हूं कि “नगारेकी आवाजोम तृतीकी वे धर्मा्थवाटनेवालकी केवल पोशदि खर्चे 
कोई नहिं झुनेगा” परन्तु याद रदे दि स्याद्ाद- | व दवाकी लागत मात्र खचेसे भेजते हैं। एक 
पाठ्शालाका उत्तम फल देखकर आज नहीं तो दो वर्ष | वार मैंगाके अनुमव अवश्य डीनिये | 

पीछे अवश्य ही मद्गाविद्यालयकों काशी ले जाना होगा! पता-आर. यल. जैन-- 


जैनसमाजका हितेषी दास-- स्वदेशोषकारक कायोलय, 
पन्नलाल बाकडीवाल । खंडबा ( सी. पी. ) 


